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महाभारत बात्तिक की भिन्न २ पंवे ॥ 





आदिपवे ॥ 


इस पर्वमें महाभारतकी प्रश्सा व कथा श्रवखफल व अक्षोहिणी संरया 
व्‌ सप्ठिविस्तार और पौरववशके राजाओं की कथा सविस्तर वर्णित है ॥ 


समापय ॥ 


मयदानवकरके पाण्डवेकिहित अद्भधत॥सभा की रचना व नारदकत 
पाणडवरप्रति सभावणन श्रीकृष्णके उपदेश से युधिष्टिर को राजसूय यज्ञ 
करने के लिये जरासन्धबध व पाण्डवोप्राति चारी दिशाओंकी विजय व 
युधिष्टिर ओर शक्कनी से जञुआंहोना और द्ोपदी सहित सब घन हारन! 
ओर दृश्शासन करके होप्दीवक्लाकरषणादि कथाये वर्णित हैं ॥ 


वनपवे ॥ 


पाण्डवों का वनवास सूयोचेन से ताम्रपात्र युधिष्ठिर को प्रातहोना 
अजुैन को स्वर्गजाकर इन्द्रस मिलाप करना भीमसेनकरके किर्मीर राक्षस 
बध राजा मलकीकर लोपाशुद्न्‍ले जशशलयजी का पिजराह राजा भगीरण 
को गेंबाजीक पैशेंसा्य तपकरना व गंगाजीसे वे शिवजीसे बर प्रांसहोना 
अंजमकीधुद व रामायणकी कथा वर्णित है ॥ 


बिराटपव ॥ 


इस पवेमे युधिष्ठिरादि पाण्डजों का दुर्योपनसे जुर्येमेंहारके राजाबि 
शुंतवास ओर वहांही दौषदीन आसक्र कीचकका भाइयॉसहित 
कीमेसन के हौडिस मरण पुनि दुर्योधनादि कौरवों को राजाबिराटकी गौदें 
रन वहाँ गुतवेप अीजन कप रू पश्चात्‌ बियंटकों अपनी पृत्री उत्तरा को 
अपुसक पुर अभिमन्यु को विवाहिदेना ॥ 


अचयोगपर्व ॥ 


राजा नहुषकी कथा, संजय,बिदुर, घृतरौष्टू और श्रीकृष्णजीका अनेक 
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९-२|. कर्णका सेनापति होना अरु सात्यकि करके अनुबिदु बध और भोम 
अध्वत्थामा युद्ु वर्णन ॥ १ ब३ 
३| नकुल कर्ण युद्ध ओर कृपाचाय्य धष्टयुम्न युद्ध ओर अजु नकरके 
सत्यसेन बच बर्णन ॥ 
४। भजु न बधाथ कणप्रतिज्ञा भर शल्य दुर्योधन बिवाद प्रन॒ शिघ 
करके चिपरबध ओर शल्यसारण्य अगीकार और कर्ण शल्य सबाद बन ॥ |** | ४३ 
४ यथिष्टिरकरक्ते आत्मसेना व्यदहरचना औरससप्रक अज़ नयुठु बणन॥ [९ | द८ 
६। यधथिष्ठिर अशुवत्यथामा युद्ध और अजु न करके अश्वत्यामा परराजस 
ओर धृष्टद्य मन बधाथ अशवत्थामा प्रतिन्ञा पुन भीमघतेन करके दुश्शासन 
बध बगणन ॥ दल १०७ 
छः कर्ण शल्यसम्बाद और अज न करके बृषसेनज व और नाग कण सम्बाद 
ओर कगा रथचक्कस्तम्भन अरू प्रीकृष्णसम्बाद ओर अज न करके कर्ण 
बंध बगन # अल » १०७ १२३ 
इल्यपर्व सूचीपत्र ॥ 
१-४ शल्यकरके मकरब्परू रचना और नकुल करके चिंत्रसेन बथ और 
शल्य युथिप्ठिर सग्राममें शल्यबथ और घृष्टद्य म्न कृतवर्म्मा सात्यक्ि 
युद भें ठुमाथन पाडब ओर शक्रुनि चुष्टद्य मन मल और सहदेवकरके 
शक्ुनिब्वुथ और पराजित दुः्घायन जलकुड प्रवेश बणम ॥ १ | उ४ 


गदापबेसूर्चापत्र ॥ 

१ दुयाथन अन्वेषणाथ ग्रुधिष्ठिर दूत प्रेषण ओर सरस्य ठुर्लायन 
सुथिष्ठिर सम्बाद ओर गदायद्भायथ भीमगमन और बलदेव आगमन पुन 
दक्तकरके चन्द्रमा शाप बणन ॥ 

प्र बलदेवजी करके तीथंगमन वृत्तात श्रार बशिप्ठु बिश्वामिच्र बिरोंव 

ओर सरस्वती नदी शापमोचन स्क्न्द्रजन्म पुन अहन्वती तपकथा अरू 

दर्धीचि करके अस्थिदान कथा बंणन ॥ 
भोम दुष्लाधन गदाय॒द्भमें दुघोथन परगाजय आर श्रीक्षष्ण दु्घा वन 
सम्बाद ओर गाधारी समद्श्ीधनाथ कृष्ण मन ठुयो वन निकट अश्व- 
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सोधिकपर्य सूचीपतन्र। 
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त्थामा अरू कलवम्मोंँ आगमन पन अध्वत्थामा सेनानी बन 


सोधिकपबे सूर्चापतन्न ॥ 


सृप्त पाणडव बधाथे अश्वत्थामा बिचार ओर शअश्वत्थामा कृपा- 
चाय्य शिक्षा अर अश वत्थामा करके शिवस्त॒तलि ओर बरदान प्राप्ति 
कर यए्टट्य म्नादि बध प्रन दुघौधन तनत्याग बण्न ॥ 


ऐषिकपने स्वीपत्र ॥ 


ससेनन्‍य सतब व जानि धथिप्ठिरशोक्र प्रन अश बत्यामा अनवेषणाथ 
सक्ृष्ण पावडवगर्मन आर अश वत्थामा बच्यास्तमीचन और मणिग्रहण 8 
सर शअ्रोकृष्ण करके शित्र प्रश सा बणन ॥ 


बिशोकपर्न स्चीपच्र ॥ 


सजयवबिदुरकरके शोकाकुलघतराष्टरसम्बों उन अरूतनेक शिक्षावणंन ॥ ५ 


स््रीपब सर्चापत्र ॥ 
स्विग्रोसछित राजा चुतराष्ट्र शरसरि तट गमन ओर पाडव मिलन 


रू घतराष्ट्र करके भीम प्रतिमा मदन ओर स्तवीबिलाप आर बीरदेह 
दाह बरणन ॥ कलर मल 


शातिपर्धराजधर्मसचीपत्र ॥ 

युरधिष्ठिर निकट नारदादिऋषि आगमन अर कंबल कथन ओर 
कुन्ती करके दारिद्रदोष अर अजन आदि करके युर्धिध्र शिक्षा आर 
ध्यास यर्थिष्वर सम्बाद ओर ऋषियों करके चारबाकबच ओर यथि- 
शिर राज्याभिष्रेक्त बणन ॥ 

श्रीकृष्ण सहित यथिष्टिरा भौष्प निकटगमन ओर ऋचीकऋषि 
करके राजा गाघिनप पचीत्पादनाथ चरू बिभाग सार परहेरीमफरओं: 
सहस्राजुन भुजच्छ दन कथा और सहास्राजन सत करके जमदगि 
मरण आर परश राम करके ज्ञषचीबध बणन ॥ २७ | ह४ 

राजथधम अरुपथजन्म आर चतबरशी धम और मचंक्षानन्‍्द कबेर 
संम्बाद चबगान 7४ 

यज्षदक्षिणा मिच्रश्नेंद ओर ज्ञमदर्श और ब्राह्म्ं सम्बाद और क्‍ 
असात्य दमन ओर नमर्रचना अरू सेसाबिथि बणन || ४८ | ६ 

शरबधीर लक्षण और युत॒रीलि और बृहस्पति इन्द्र सम्बाद और 
चेमटश बिदेहमिलन ओर माता प्रिता गुरुपजनन विधि अरू सत्यप्र 
शसा सत्सग बशेन | 


अुगालसिद् कथा ओर आलसी उड्ढका इलिहोसशै अर नम्नताके साथ 


३४९ । ४५ 


१६ | ६७ 


शान्तिपर्बराजधर्म सचीपत्र । 
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बगाबल इतिहासमें मोचता निन्‍दा ओर बसुहृबन मान्धाता सम्बाद | 
द््ड 


अर दण्डप्रभाव बगान ॥ 
८ | युविप्ठिर कोप देख़कर दुर्शावन सन्‍ताप और घतराष्ट्र शिक्षा ओर 
इ दू कथामे प्रहलादने शीलत्व याचना अरुराजधम बंणगन॥ ७७ 


शान्तिपबंझापद्धम्मसूर्चापत्र ॥ 
१-२ | ज्ञीणघन दीर्घसच्रता आदि इतिहास ओर दीघदर्णी, दीघसच, प्राप्त 
कालज्ञ, मीन तिहास अरू लोमश माजोर इतिहास बणन ॥ 
रे पजिनिनाम शर्कान करके ब्लह्यद्तलनप नंचभप ब्रह्मदत्तकरभे प्रजि- 
निशकर्नि सम्बोधन वर्णन ॥। १४ 
४-४ | वदेवाराधनप्रश सामेश्वान जधाग्रहरण भ्रू कपोलकपोत्तीसबादबणन ॥ १४ 
दर तोर्थेघच्नतेपापनिवृत्तिकथनओरनेंमिषारण्यमेंगृध जब॒मव्तिहासबर्ण न॒ हर 
७-८ | शालमलि प्रवनसम्बाद अरु लोभ मोह सदाचाशदि ब्याख्यान अरु- 
सत्यथम महिमा बन ॥| 
8४-१०... खगोत्पत्ति अरू नाम ओर दयाशद्वा क्षमादि प्रश सा ओर बिप्र इलि 
हाघप में बक मारण बणन ॥ 2 


शान्तिपर्बमोक्षधम्मेसूचीपत्र ॥ 
१ शोक निद्त्यय राजा सेनजितरलिहास और सख द्वख बृत्तालत 
आर मोक्तेद्म्म बणन ॥ 
पिता पुत्र <लिहास अर यज्ञ प्रशसा और ब्रह्मचय्य निरूपण अरू 
त्याग प्रश सा बन ॥| 
ऋषि इ द्विप सपम और कामादित्याग ओर मकीकऋषि ज्ञानप्राप्नि । 
बगण न ॥। रे ९ 
नहुष बोतठुक्रषि सम्बाद अरु लउरग सारग पिगलाचेश्या लीरकार कु- |; 
मारिका गण यहण और अजशरपनि प्रहुलाद सम्बांद ओर बणशिक ऋ- | 
श्यप बृत्तात निद्भुन॒ता निन्‍दा और शगालछूपद दर कश्यप सम्बादबणन। १८ 
प्रारव्थध और सरकम प्रश् सा और बरदूं निमलता बणेन ॥ रद 
जगदुत्पत्ति और बर्णबरिमाग और भगुमरद्वाजसम्बाद में ब्रह्माउ 
पंक्ति बणेन ॥ ३१ 
१०-१३ प्रचधाल अर जीवम्धथिलि अरु गन्धाद उर्त्पात्त अरू भतसघातल 
नम्रता ओर देहम्थ वाय्वग्नि प्राण नाडी ओर पचलत्त्व स्थानबणन ॥ ,हेऐ 
१४-९-। भव सच्चात और देह अवध्या बृत्तान्ल अरुू भूतगण अरु सुर दान 
बादि उत्पत्ति अशुन्नाह्मण उत्तमता और चतबशंकर्म ओर शोचसदाचार 
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४ शान्तिपर्बमोक्षधर्म सूचीपत्र । 
के हु विषय 29 नह 
श्द शारीरक अर मानसश्रेथ अस्देवहोमतपफल गहस्थाप्रम प्रश साबणेन | | ४० 
ग्र0 बानप्रस्थाश्रम सन्‍्यासाचार और ब्रह्मस्थान प्रायायाम और निनन्‍्दादि 
दोष निवृत्ति और ब्रह्मचर्य्य' वृत्तान्न बणन ॥.. ० २ | १४ 
२१ आचरणाप्रश सा ओर नित्यनियमकरण बिथि और निजपाप गोपन 
दोष बणन ।। ४४ | ६० 
र्ट्र अध्यात्म चिन्तन बियि और शब्दादि चराचर बिद्वोप्पत्ति अरु 
सत्व रज तम गुय बणेन ॥ ० | दर 
२३ २४| मोक्ष साथन भुत अरु चारंप्रकार के ध्यान और जापक छलप बिथान 
ओर प्रवित्रा धारण बणेन ॥ २६४ 
२४ | जापक उत्तम मध्यम अधोगलि प्राग्रि अरुजाफ्कर्गलि पाप्रिषयांन | ६१ | ६६ 
२६ २५ कालइक्षवाकु ओर मृत्यथम सबाद ओर ब्राह्मणकरके गायच्रीजप अरु 
इच्त वाझु करके पेपयलादऋषिसे जप फल याचना और बिकृत विरूप 
बिवाद ओर परमेश्वर ते इत्त वाकु बर प्राप्ति जप और सहितापाठसे 
मुर्ग्यादि लोकप्राप्ति पृथ सा बर्णन ॥ द६ | धद 
रण | सपव्योमुक्ति अरु उत्तम लोकादि पापत्यथ युधिष्ठिर प्रश्न और प्रिप्य 
लायन ओर इत्त वाकुके निकट बिष्ण इन्द्रादि सबेदेव आगमनअरु 
ब्राह्मण ओर इुच्त्‌ वाकु ब्रह्मप्रर गसन बणन ॥ ७६ | ५८ 
२६ | ज्ञान सहित योग और वेदाव्ययन और अग्निद्ोच्रादिफल औरम 
न ओर वागीश इतिहास और त्रिविध गुण कमें और मच बर्णन ॥ [७८ | ८ 
३० अक्तरतले ब्योमादि उत्पत्ति अरु योगाभ्यास ते अक्षर ज्ञान और ज्ञा 
नइ द्विय्य प्रकाश और मरणानन्तर प्रचभ्मत गमन बणेन ॥| ८५ | ८३ 
४९ | बुद्धिसह्िताआत्मानिबिकार ओर्मरणानन्तरदेहान्तर पाप्रिबणेन ।॥। ८३ | ८५ 
हर | | स्थलाग ओर शरीर बृत्तान्त ओर इ द्विय निमलता और लग्बलत्प 
ति ओर शब्दादि विष्रय त्याग बर्णन ॥ ८७ | ८७ 
हुई | ससार त्यागप्शसा ओर मनब॒हिक्े एकोभावसे आत्मप्राप्रिबणेन ॥ [८० | ८४ 
४४, सबदेहमे ब्रह्मस्थिति प्रथिब्यादि उत्पत्ति ओर बिघय त्याग ओरब् 
ऋपस्ान बंगन ॥। ६ धर 
छ््ु शेकृष्ण करके तत्व, चर ब्रक्मा सप्रकरषि दत्त अर चश्योदश कन्या 
अरु स॒ष्टि उत्पत्ति बणेन ॥ ४२ | &६ 
इ8 | कृष्ण बृत्तान्त ओर भीष्म बन गमन में कश्यपक्था बन ॥ ध्द्ट । 55 
३७० ६ 


गर्भबास बृत्तान्ल अछ ब्रह्मप्राप्ति घिप्रनिन्‍्दा स्वप्राव्यवस्थावृत्तान्त 
ध्यात्म और परचशिखोपाल्यान ओर यज्चार्थ पशुद्धिसा प्रहलाद इतिहास 
बलि इ दर सम्बाद बलि देहले लक्षमीप्रादुर्भाव और सुरराज नम॒चि 


शान्तिपर्बमोक्षपर्म सचीपत्र । ्‌ 
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सम्बाद बलिकथा श्रोकृष्ण उसपेनइलिहास और ब्रह्मग्राप्ति ओर कम 
लिंग देह ब्त्तान्त मीहछ बन ॥।| 8 १्‌पट 
ब्रह्माम॒त्यु इतिहासमें रोगब्याज सो मृत्यु करक्षे प्रजामारण 
ओर घमम्म प्रश सा ग्रौर धमलत्नण ओर घमवात्नि श कला बणन ॥ (९५८९ ३ 
युग २ में थम ड्ासता ओर घममलश्रतिस्सुति ओर जाजलि 
गब ओ पिशाखकरके तलाधार ज्ञान ओर काशीबासि तलाधार 
लाजलिमिलन ओर तुलाधारकरके जाजलि प्ुबंबतान्तकथा ओर 
तलाधार जा जलिसम्बाद औतलाथारक रक्रे निजबृत्तान्तक्थन और 
तुलाधार करके निएकाम स्वधर्माचरण कथन और जांजलि करके 
बशिक घर्म प्रशसा और गोदानप्रश सा शअठ्ा फल और जाजलि 
करके पजपत्ती आहृवान ओर पत्षचियों करके धम क्रथन अहिसक 
प्रश सा बणन ॥ 
माता बचाथ गोतमआज्ञा ओर चिरकारोकरकओे माताप्रश्सा और 
गौसमकरके चिरकारीप्रश सा और दडकथन अहिसाप्रश सा बर्णेन ॥ १६६९७४ 
गों कपिल सबाद अर नहुषकरके गो अछिसा ओर कलिकरके 
नहुषनिन्दा ओर स्थ॒मरश्मि करके गृहस्थाप्रम प्रश सा ओर पापके 
चत्॒दर और कटआदि बचनत्याग और चतुबर्णाश्रम ओ वेदबर्णन 
ओर गर्भाधानादि संस्कॉर ओर फ़लांशात्याग अरणेन॥ १७४७१५१ 
कुडथार इतिहास ओर द्विजक्रके स्वप्नावस्थामे मणिभद्र दर्शान 
और मशणिभद्वरसवाद ओर मृगद्विल् बातालाप ओरमृगकरके ब्राह्मण 
की दिव्यदूृष्टि दान आर यज्ञ निन्‍्दरा बणन ॥ १८१८६ 
मोतज्षमाग आर काम क्रोचादित्याग कृत्तान्त आर सुखदु खानवित 
संसार अनित्यतामे छचासुरबृत्तान्त अरुश क्र ब्चासप्तर सबाद आर 
ऋआत्मक सात्तात्कारकों शुक्रपे ब्रच्राश्गुर प्रश्मन और ब्चासुर संबाद 
मेंसनत्कुमार आगमन ओर शिवजोक्रेपास बृहूस्यलिगमन श्रस्शिव 
करके इदकी निजबलदान ओर इद्धकरके ब्ृचासुरबथ ओ ब्रच्य 
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हत्या उत्पत्ति अरु ब्रह्मछहत्या ब्रह्मासबाद बन ॥ १८०|१६६ 
80 महादेव करके दत्तयज्ञ बिधघ्वस अरु ज्वरबिभाग बर्णन ॥ ६६९६८ 
८१ द्षप्रोक्त शिव सहस्रनाम समाप्नि ब्णन ॥ शह्दषरण्ट 
् नारद समगक्रषि इतिहासमें योग प्रश॒ सा बेन ॥ २०४८२०2 
ध्डि गरुसेघाओरकृदुस ग ओगालव नारदइतिहासमें तत्वबिचारबर्णन (२०६२१० 
8४ अरिएसेमि सगर इतलिहाअमे परपोचादित्रनरक्तताँ त्यागबणंन २१०४२९० 


8४ शू,क्रस्त्रीबय अरु शुक्रकरके कुबेर घभहरण अरु श॒ क्र शिवोदर 


प्रजंश अर शिवलिगले श क्रोतपत्त बण न ॥ २५१०/०१३ 





६ दान्तिपजमोक्षयर्म सचीपत्र । 
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&६--१०१ | प्रशशर अरू हसगीता अरु साख्यचर्म उत्तमताबण न ॥ 
१०२-१००। बशि्ु कराल जनक सम्बादमे येगबृर्त्तान्त बेन |! 
यात्रवनक्य जनकसम्बादम येागज्ञान लोयग्राप्नि बणच ॥ 
११० जरा ग्रभराजसम्बादम जनकपचशिख इलिहासअस्जगन्भिष्या 
त्वबणन ॥ 
१११-९९६/. शुक्राचास्यातप्पज्नि शेशुरव्यास और जलनकसम्बाद अशुकब्ृत्तात 
बणन || 
१४९० नाग पगानारद ईनलिहासमें नरनाराघण लेपस्या अधनारनाराप्रण 
करके ज्रह्मप्रश सा | 
१९१-१९९४। श्वेलद्रीपमें नारदगमन अरु बवेलद्वीप अर श्राद्मादि कथा बृत्तान्ल 
बणन || 
१२० | हथग्रीवांवतार चारणकरओे रसातलते बे दानघन बणन ॥। 
१२८ उपासनाते ॥ण्वरप्राप्नि और स्वच्छभागवल धमअरु चित्रि वप्रकूलि 
ब्त्तान्त बर्शन ॥ 
१२६ प्रजारचनाथ किष्ण क्र ब्रह्माकोंबल्ठिदान और मन॑क्षरके बेट 
बिभाग और व्यासोह्पत्ति बणन ॥ 
१३०-१३४| अनेकत्त्व अर गकत्वक्रे प्रश्नमं थिवहरसम्बाद अर सुलभाजनक 
बत्तान्त पन इ दूनारद इतिहास बिप्रअलिथि कथ और ब्राह्मण 
अस्पत्ुनाभसप सम्बाद बयान || 
| बलिशान्तिपब मोत्त वर्म्मसचीपचसमाप्रस ॥ 
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कर्णपर्बदर्पण* ॥ 


दाह ॥ करिप्रणाम भारायणहि नर नरोत्तमहठि नोमि। बन्दि 
गिरा ब्यासहि रचत भारत माषा सोमि ॥ जेहि रघबर प्रभुके 
चरित बह शतकोटि अमन्द | ताहि नोमि भारतरचत भाषा 
ब्रिचि सुढन्द ॥ पारथके स्वारथभये साराथे परमअनूप । ते 
सारथ रचिदाहे यहभारतमाषारूप॥ उठ ॥ सुमिरि उच्छल- 
नि अक्ष उदधि उज्लथम समयकी । भारत समुद्र प्रतक्षमाषा 
करि चाहततस्थों ॥ बन्दी कापिबरबीर रामपरमप्रिय पारषद । 
मंगल मरति घधीर भारत स्वस्थ ध्वजस्थ बर॥ निर्मेल करण 
अनन्दि जासु नाम के कोंगत । करनजोरितेहि बन्दि करण 
पर्ब भाषा करत ॥ बेश्म्णयनडबाच || रात ॥ द्रोणगे जेहिदिवस बधि 
तेहिरजनि डेरनजाय । शोकग्रस्त महीप तो सुत सहितनप 
समुदाय ॥ द्राणसत पे जाय बहुसमुझाय डेरन आय । भूत 
प्राप्त भविष्य शोचत श्जनि तान बिताय ॥ सेनपतिकरि सूत- 
जहि हवे बाहननि आरूढ। पाणडवनसोी जाटकरमसो युद्धकीन्हे 
गृढ ॥ दोयदिन लरिपाण्डवनसो मारिबहरणधीर। पार्थके बर 
बाएणसों बधिगयोकऐसुबीर ॥ कऐेकीबधदेखिसंजय तुरुगचढि 
दौराय। जायके धृतराष्ट्रलुपसो दयोखबरिसुनाय ॥ कही बेश- 


२ कएपबेदर्पण । 

म्पानिमुनि यहबचनसोी सुनिशोचि । कह्यो जनमेजय महीपति 
चावचितकी दोचि॥ जायसंजयभूपसी जबकद्या ऐसीबात । 
कद्योकेंसेटडनपसो कुलिशकेसोपात ॥ भरेभीषम द्रोणआदिक 
सुहित सुभट अनेक । पुत्र कितक पठत्र कितने मरेलरिगहि 
टेक ॥ कणसो प्रिय कएनपके मरोसुनि सो सबे। मरोनहि ध्र- 
तराष्ट्र नुप किमिसह्यो शोकअखबे ॥ कह्मयो बेशम्पानिमुनिसी 
समयके अनुरूप । कर्णको सुनिमरण तेहिक्षण भयोजैसो भप ॥ 
कहे बेशम्पानि सजय जायनपकेपास । कियोनृपहि प्रणामगद- 
गद गरे लेत उसास ॥ जानिब्याकुल सूतजहि धृतराष्ट्र अति 
दुखपाय । धीरधरि इमिकहे संजय कहोमोहिब॒माय॥ द्रोणको 
बधदेस्ि कैसे भये ममभटवीर। कियोका ममपुत्र धीरज दयो 
को रणधीर ॥ भूपको सुनिबचन संजयकटद्यो सुनु क्षितिकन्त । 
दये साहस त्याणि तो भठ द्रोणकी लखि अन्त ॥ भूपतो सुत 
घीरधारे तवभटन धीर धराय। कर्ण कहूँ सेनेश करिके लरो 
आओजबढाय ॥ दोयदिनकरि घोरसंगर कशधीर धरीन । पा्थके 
शरघातसी मरिगयो सुरपुर इन ॥ करणगत भो करण भट के 
मरणको आक्वाव। भूप त्योही गिरो के गतचेत मनु गतप्रान॥ 
भयो हाहाकार अन्त सदनमे तेहियाम। रुदन धनिसों भयो 
पूरित भूमि कगन अछाम, विदुर सजयसीचि जलसो स्वस्थ 
कीन्हे ताहि। चेति नुपगहि शोच चुपहे रहो चहुदिशि चाहि॥ 
ऊबि ऊबि उसासले निज सुतहि निन्द्रि सडोर। सूत सुत सों 
कह्को अनरथहोत भो केहितोर ॥ कहे संजयपूत्र सह बधिगयो 
कर्ण अआधूषे। भीम दृश्शासनहि बधिके पियो रुधिर सहर्ष। 

फ्रेरि भूपाति सूत सुतसो कहे गोइ न राख सुमठ मम जेगये 
जिनको बच्चे सोःसब भाख ॥ सूत.सुत तब कह्मो जितने प्रगठ 
सूट बलओक[पाणडबनके वधे तनतजिगये ऊरधलोक ॥ऐन॥ 

अप्फक्ाकतणच, | बुद्धनुपके बचत सुनिके कह्यो संजयधीर । सुनो 


कणपबंदपैण'* । ३ 
भूपति मरेजे तृबओरके बरबीर ॥ दिवस देश कटियुद्ध भीषम' 
मारि अगणित सेन | भिद्ति सब तन रूतकेसमहे करत शर 
पर शेन ॥ मारि सुभट असख्य अति दिन पांचकारिं रण का- 
य्य। द्रपद्सुत सैनेशके कर मरो द्रोणाचार्य्य॥ नूप बिवेशित 
मरो बाधि आनत्ते अगंणित बीर । विन्दअरु अन॑बिन्द बधिगे 

३० गम्भीर ॥ सिन्धुपति मैपसद जयद्रथ बंधे अर्जुन ता- 
हि । बध्यो लक्ष्मण कुंवरकी अमिमन्य जय यश चाहि ॥ सुत 
5 3५५४ बध्यो तेहि द्रोपदेय प्रचारि । एकलब्य किरातपति 
दिव गयो तन इत डारि ॥ पाथके शरघातसों भिददिं मरों नप 
भगदत्त। तथा तासो गयोबधि जु श्रुतायु भूप प्रमत्त ॥ बचि 
असंख्यन शत्रुपक्षिन मृप सुदक्षिण बीर। मरो दंक्षिण पांथेकी 
लहिं गात तीक्षणतीर ॥ कुशल धनुधर कोशलांधिप बध्यो तेहि 
घध्यभिमन्य । शल्यकोसुत बध्योमट अभिमन्यु कंरिख्रतिमन्यु ॥ 
कणकी सुत कण दुस्तर युद्ध जो छपसेन। करिप्रतिज्ञा बध्यो 
ताकहूँ पांथमठट जगजेन ॥ नप श्रुतायू बिदितमट तेहिं बध्यो 
धनुधर पार्थ । टहक्षत्र भगीरथो बधिगयें सुनंह यथार्थ हे रु- 
क्मरथ जो शल्यसुत तेहि बध्योंमट सहदेव । कृतेंप्रंज्ंसत भग- 
दत्तको तेहिबध्यो नकुल सुभेव ॥ पितामह तो बिदिंतभट बा- 
हलीक जो नरनाह । सहितसेना बध्यो ताकहँ भीम दीरघबाह।॥ 
जरासन्धमहीपकीोसुत जयत्सेनउदण्ड। बध्यो तेहि अभिमनन्‍्य 
योधा मारि शायकचण्ड ॥ बीरधीर कलिंगपरतिजे उमय योधा 
पर्म ।बधेगे तो अर्थ तेऊ कठिन करि रणकंर्म ॥ साचिव तो 
ढषबमे नामक बिदित योधा जोन। बध्यो तॉकेहँ मीमकर्मा सीम॑ 
बिक्रमभौन॥ अयुतगजबलमभूप पोरवबध्योअंजुनताहि। सुरसेन 
मंहीप ताकहेँ बध्यो पारथ चाहि ॥ दोयसहस बसांत योधा गये 
बाधि रणधीर । शिवयसककालिंग अगणित मरे मालव बीर ॥ 
अभीषाह असरूय अगणित सुमट्श्रणय तोन। सुभट संसप्तक 


| 
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अरसंख्यन बध्यो पारथ जोन ॥ सुभट रषकाचल नपति तो 
सखा जो बलवान । बध्यो ताकहेँ पाथ हनि हनि बजसम ब्वर 
बान ॥ बिदितधनुधर बीरबरणो शाल्व भू भरतार। बध्यों ता- 
कहें भीम जो सब जगतको जेतार ॥ ओघवन्त ढहन्तदोऊ न 
पतिभे गतप्रान। क्षेमर्धत्िहि बध्यो गदया भीमसेन अमान ॥ 
सुभटजो जलसन्ध ताकहई बध्यो सात्यकिटेरि । बध्योभूरि श्रवहि 
सो अरू सोमदतहिहेरि ॥ राक्षसाधिप भटअलम्बुष रहोजों 
आति चण्ड। ताहि मास्यो मट्यटोत्कच चपलकरि दोदेण्ड ॥ 
सूत्रसुत राधियहे ते-गये बाधे रणमांह। कैकेय सुभट समस्त 
मारथो पाथे दीरघबाह ॥ द्रबिडमसद्र ललिस्थ क्षुद्रक तण्डकेशी 
जूह। सा्ित्र अरु माबेल्लपुत्रक मरेसुभटसमूह ॥ सुभटभ्राचि 
प्रतीचिदक्षिणं अरु उदीची बाल। तरगसादी अरु पदाती सु- 
रथ हिर्दंबिशाल॥ मरेग्रगणित लाख ममदिशि कंहेकबलो 
भूष। भयोकारज प्रगटजो तवमंत्रके अनुरूप ॥ बिक दुमुंख 
सल दुशासन दुसह दुबिषजोन । दुविजयदुर्मखन दुर्जेय सुवन 
तो बलभोन ॥ ओर तो बहुपुत्र मारथो भीमसेन प्रचारि। पि- 
योरुघिर दुशासने की मारिछाती फारि ॥ कण अजुन की भयो 
नुप महादारुण युद्द। बध्योंक्रशहि करिस॒ुदृष्करकर्म पारथक्रुड॥ 
बध्यो बन्रहि इन्द्राजेमि अरू रावणहि जिमि राम। तथा नर- 
कासुरहि मास्यो कृष्ण महिमा घाम॥ कालैबीय्येहि यथा भागेव 
अन्धकहि त्रिपुरारि। स्वमिकात्तिक महिष राक्षस बध्यो जिसि 
परचारि ॥ बध्यो कणहि पार्थ तिमि करिहन्दयुद्ध महान. बन्ध 
पुत्न सबग मारथों बरषि अबिरल बान ॥ हपति जीतो पुत्र ताकी 
आश जयकी जोन 4 कण सेंग तेहि मारिडार्यों पाथ बिक्रम 
भोन ॥ होहि सिरे भूमिकेपाति पुत्र मम बलऐन। रही ऐसी 
बुद्धि जो तो हियिकरणि अचैन ॥ भयो यह फलतासु प्रगटित 
आर हबेहे भूष। भीष्म ब्यासादिकबकोमत ध्वंसके अनुरूप ॥ 
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दोहा ॥ संजयसो यह सनि कहयो नपले ऊबिउसास। कह समय 
जे उतमेरे करिके यद्ध बिलास ॥ यह सुनिके सजयकहयो महा- 
राज सन तोन | मरेउतेके सुभटजे महापराक्रम भौन ॥ नाराय- 
एगण अगिन अरु बालभद्ग गएभूरि। भीष्म असख्यन मट 
बध्यो जाल शरनको पूरि॥ चेषई३ ॥ नपति सत्यजित रण सो 
रात्यो। दोणाचारय ताहिनिपात्यो ॥ जेपाचाल सुभद भयबारे । 
तिन कहें द्रोणाचारय मारे ॥ मत्सभूपके अगणित योधा। बध्यो 
द्रोणमटर्कारे अवरोधा॥ द्रपद बिराट शंख नरनायक। मारथो 
तिन्‍्हेंद्रोण हढघायक ॥ तिनके रहे बन्धुसुत जेते । तिन्‍्हे बध्यो 
हिजजययशहिते ॥ बध्यो उत्तरहि शल्य महीपा। गवेतहिबध्यो 
भीष्मकुलदीपा॥ एकरथी अभिमन्युहि लहिके। षटसुरथीमिलि 
घेरिउमहिके ॥ बधविचारि आतेबिकम करिकारे। बिस्थबिध- 
न॒तेहि कीन्हेलरिलारि ॥ बध्यो दुशासनके सुतताही | महापरा- 
क्रम नद अबगाही॥ नृप अम्बष्टकोसुत बलभारो। लक्ष्मण 
कँवर ताहिलरि मारो ॥ वर्षत शायक करषि शरासन। बध्यों 
बहन्तहि बीर दशासन ॥ नृष मणिमानहि द्रोणनिपात्यो । दंड- 
धरहि बधि आनेंद रात्यो ॥ अंशुभाननुप योधाआरज। तेहि 
मारथालरिद्रोणाचारज ॥ चित्रसेम सहसुत भट चीन्हे। तासु 
समुद्रसेन बधकीन्हे ॥ नील भूष कहें अइवृत्थामा। मारथों म- 
हाबीर जयकामा॥ व्याप्रदत अरुभट चित्रायुध | नपति चि- 
ब्रयोधी बर आयुध ॥ तिन्हे बिकणैबध्यो अतिरणके | बधिअ- 
गणितमट अटपट मनके ॥ तोंदिशि कैकय नुपसहसाजा । सो 
केकेयहि मारयोराजा ॥,जनेमेजय पावती नरेशा। तेहिमास्थो 
दुर्मुखभटबेशा। रोचमान युगबन्धुरहेहे । महापराक्रम तहागहे 
है॥ करिअतियडद्रोणतेहिमारथो। तासुसेनमे प्रलयपसास्थो ॥ 
परजित कुंतिमोज दोडभाई। मास्थोतिन्हे द्रोणह्छधाई ॥ अर- 
(मभू काशियज़ बलभास्यों। तेहि बसुदान भूपसुत मारप्ो ॥ 


३ 3६८ है 
4५ इशलिमि 
४ ही 480. ॥ 
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नषाति मित्रबर्मा रणचारी । क्षनत्नधर्म भूषपति धनुधारी ॥ इन 
पा5चालन बधिबधि बरधो। द्रोण बिप्र तो सुतजय सरधो ॥ 
सुबन शिखण्डीकी अतिबरधित । क्षत्रदेव होजययश सरधित ॥ 
बध्योताहि तो पोत्र अमाना | लक्ष्मण कुंवर बिदित बलवाना ॥ 
जौन सुचित्र भूप बलरासू। सुभट चित्रबमों सुततासू॥ मास्थो 
तिन्हे द्रोण अति तरमे । हनिहनि चोखेशायक उरमे॥ मस्थो 
बार्भक्षेमी नरनाहू। अरु अमितीजादीरघबाहू॥ सेनाबिन्दनपति 
को बेटी । शखवानहो बिरद लपेंटों ॥ तेहिमारथों बाहलीक प्रचा- 
री ।मारिअसंख्यन भटरणचारी ॥ देद॥ धृष्टेकेतु शिशुपालसुत 
अरु सुकेत बरबीर | घोरयुद्धकरि करि मर बाधि अगणित रण 
धीर ॥ सेनाबिन्दू महीप अरु शाखवान नरनाह । मरे द्रोणके 
शरनसी करि सुयुद्ध रणमांह ॥ भूष सत्यत्रत बीरअरू अरु 
मंद्राशवनरेश । सूर्यदत्तकहँ बंधतभों द्रोण भयानकमेश ॥ 
श्रेयमानबसुदाननपर्करिकरियुड्अधात। मरेंद्री 'केशरमकी पाय 
बजकीपांत ॥ इन्हे आंदि अग्ित सुँमट मरे सुनोक्षितिपाल। 
कहे कहांलो सकल अब्र दारुणदशा कराल ॥ जेंप्ठा॥ यह या 
नि रछनरेश सजयसो इमिकहतंभे | कदुसय तेहिदेश 

रहे जे सुभटमम ॥ भीषस द्रीण अमान मरें परोमरिं कपसुनि। 
हम मानंत॑ गंतप्रीन जे जीबर्त तिन सकल कहेँ ॥ सतमउबाच ॥ 
ज्यकर ॥ सुनी भूप जे भट तो ओर । हैं जीवत करता रणघोर॥ 
अ्रश्वत्थामा बीर उदार। विधिवत घ्नुवेद ज्ञातार॥ अरु आ- 
नत्त हषिकिसुतजोन। नपक्ृतबर्मी बिक्रममोन ॥ अरुज्ञात्तोइन 
सहित नरेशः। शल्यमद्रपाति बली बिशेश॥ सेधव अरु काबोज 
नदीज। मठ धंविती शंत्रुदुखबीज ॥ सुभट बनायज लीन्हेसग। 
लसे शकुनि नुंप भरो उर्मंग॥ क्पाचार्य्य अतिरण करतार । 
अरु केकय नंपपुत्र उदार ॥ चित्रायुतें श्रुतबर्मा भूपष। सलद- 
ससल सहसेन अनूष ॥ केतब्यन की पंतिसहसैन । बीर श्रुतायु 
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अर्दिलजेन ॥ चित्रसेन चित्राह्दजोन। भूष घतायू ब्िक्रम 
भोन ॥ लीन्हे सेन संग हतशेष । भरे अमषेगहे जयरेष ॥ तो 
सुत नपके सग सड़ोर। लसत गहे आति गुरुता गौर ॥ तिन 
मधि नुप तो पुत्र अमान । लसत मेघमधि सूर समान ॥ ऋश 
दल मध्य लसत क्षितिपाल। यथा अधूमज्वाल को जाल ॥ 
हय गजरथ पैदर सहभूप । सुन्दर खसत पुरन्दर रूप॥ यह 
सुनिके घतराएमहीप । महा मोह बशभो कुलदीप॥ कहतभयो 
इ्रमिसाहित बिबेक । सजय मोनरहो क्षण एक ॥ सुनि आते अ- 
प्रियद्शा कझार। भो अतिशे ब्याकुल मनमोर ॥ इमिकहि स- 
मुक्ति हारिको हेत ।भयो आन्ति बश है हतचेत ॥ झूतडवाच ॥ 
दाह ॥ यह सुनि जनमेजय नृपति कहे कही मुनितोन | तदन- 
न्तर धृतराष्ट्रनय कियो वारता जोन ॥ सुनि बेशम्पायन कहे 
सुनो भूमि भरतार। तदनुचेति धृतराष्ट्रकहि हाय हाय बहुबार॥ 
कण बीरकी मरणसो मेरु चलनसम जानि। जानि सूखिबो सि- 
न्धुको रत्रि निपतन सममानि ॥ अजुनको अद्भुत करम गुणिले 
ऊबिडसासाशोकागिनिसो दहतभो जानि सुतनकी नास॥ रला ॥ 
करणकोी गुण कथन कारि करि कियोभूरि प्रलापासुनो जनमेजय 
नुपाति जोसुनो चाहत आप ॥ धठरष्ट डबाच ॥ बली दुषभ समान 
जाको ग्रीवउन्नत पुष्टामत्त मेगलसरिसि उन्‍नतकाय शोभनसुष्ट॥ 
सिंह सम बलवान जो गज नुपन मध्य बिनात। युद्ध मध्य महेंद्र 
सो जो जगत मध्य बिख्याल ॥ जास ज्यातल शब्द नहि साहि 
सकत हेनर नागाबज बरघासेग जाको बाएबेग सराग/जासु भु- 
जबलकेभरोसे पृत्रमम झ्षितिपाल। युद्ध ठानव पाण्डवनसो जानि 
बिजय अकाल ॥ श्रेष्ठ सब अति रथिनसी सो कबीर विशाल । 
बधोगो किसि पार्थंसीं अरिबन्द दलकी काल ॥ कृष्ण पारथ 
व्ष्णिगण कह गुणतहों नहि जोन । सोइ धनु गाण्डीव घनुषह्िि 
गुनतहो लघुजीन ॥ एकरश्र हमबधब पार्थहि मारिसिगरी सेन । 


कर्णपर्बंदपण । 

कहतहो मलपत्रसी जो सकल घरणी जैन ॥ अंगबग कर्लिंग 
काशल काशिशक गांन्धार। मद्रमत्स्यादिकन जीत्यो जोन बीर 
उदार॥ डडिहित मम पृत्रके जो जित्थो नपति अनेक। शप्नृबश 
हवे मरथो किमिसो कं जय यश टेक ॥ सुरनमे बरइन्द्र तेसे 
भटनमे बेरकर्ण | अहिनंकी खंगराज तेसे अरिनकी मदहणं ॥ 
युद्धकरि मगधेश जासो भयो अति सन्तुष्ठ । गहतभो मिन्रत्व- 
भावप्रभाव गणि अतिपष्ट ॥ परमहित ममपत्रकी मठ कणताको 
घात। सन्यो तोलो शोकमे ममजीव बड़त जात ॥ बजते अति 
कठिन सजय हृदय मेरो मान । फटत नहि लहिशोक ऐसोद ख 
ठसह अमान ॥ सतग्डवाच ॥ अाप्रति प्रशंसित सकुलमे उत्पन्न 
सम मतिमान । यशी जाहिर जगतमे यतश्री ययाति समान ॥ 

ऋषिनके शुभबचन बहुदिन सुने सहित विधान। बिषादनदसे 
बोरिसनमाति गहों दख अतिमान॥ घतराष्ट>बाच ॥ दोडा॥ संजय 
भावी प्रबलहे परुष पराक्रमब्यर्थ। देखि कंणैकी मरण भध्रुवजानि 
परो यहअथे ॥ बषिद्षण सब पाण्डवन मोहित करे रणधीर । 
सारिअसंख्यनभटन किमि बधोंगयों बरबीर ॥ शोकसिन्धुकी 
पारअब देखिपरत नहि मोहि। अतिद्दित सतजकी मरणबिजय 
ब्यरथेंकी जोहि ॥ मम आयबंल दी अति केयो जिधाता पूबे। 
जाते ममहिय सहत दुखकर्ण मरणकी गबे ॥ भीषज्मद्रोण अरू 
कणको बधसुनि जान्योयेहु। ओऔशिमरेंगे सुमटमम सब जीवत 
जेतेहु ॥ जग्करी॥ सब गरुजनकी बचन अनप। नहि मान्योशठ 
मोसुत भूप ॥ गहे न ओऔषध पथ्य महान । यथा कुरोगी जो 
मियमान ॥ शरशय्या गत भीषमतात । जबमसागे पानी अवदा- 
त॥ तबशर हनि मेहिले जलधार। काडिदयोजल पाथउदार ॥ 
सोलाखिके भीषम मातिभान। ममसतसों बोले सबिधान ॥ अबह 
तातकुहठ तजिदिहु। पांडवसो सम्मत करिलेह ॥ रहेकुशलहित 
बन्धु बिभात। होय युद्ध मम अन्त, बिख्यात॥ दुर्योधन नि 


कणपर्बदपेण । 

न्योतरीन | संजय होय न अनरथ कोन॥ जिमि पक्षिहि थ्डि 
पक्ष उचारि। बालक क्रीडत महिपर डारि ॥ तेहि प्रकारहे पश्ष 
बिहीन । ओशिहोब हम शत्रअधीन ॥ नुप धृतराष्ट भरे पारि- 
ताप। यहि प्रकार करि भ्रि प्रलाप॥संजयसो इमिकहे सशोक । 
संजय नहिं भावी को रोक ॥ जैहि क्षण करिके यद्ध महान। ग- 
रोकण रणधीर अमान॥ केके तहालरे रहिसग। के के भगेत्यागि 
रणरंग ॥ यथा शिखणिडिहि आगे राखि। भीष्महि बधे पाये 
नयनाखि ॥ द्रोणहि यथा निरायथ देखि । धष्ट यम्न मास्यो आ- 
बरेखि॥तेसे कणेहि मारयोपा्थ। कैकिमि सो बिधि कहो यथाथ ॥ 
बिरथ बिधन करि भीमहि जोन । कीन्होहास कर्ण बलभोगम ॥ 
तेहिप्रकार सहदेवहि जीते । नहि सास्यो गणि बचन सनीति 
बध्यो घटोत्क॑र्च असरहि जोन। केहिविधि बधों गयोभटतोन ॥ 
दोहा है धन करषतबधेताबोाशेख कणहिसारतकीन । भयोउपढद्गव 
कछतब मारिगयों घलभोन ॥ मिन्नभयी घनतासुके महीगस्थो 
र्थचक्र | प्रखतासभे नएके भये कालचख बक्र॥ तास नाश 
को नाहि रहो कारण और समम। पाथहि बधिब्रेकोरहो जोकी हे 
ध्रणपमं ॥ समामध्य सब पाण्डवन शणडकहोजो बीर। मरो 
केनब्रिधि कपसो जगजेता रणघीर ॥ दृशशासन अरु' कणकी 
अ्यत्ति अनरथ बधदेखि। शोकाकज ममपतन्र रुप कियेकहा अब- 
रशेखि ॥ बधोदेखि निज आतरन सेन पराजित देखि। शोकाकल 
ममपुत्र दप कियो कहा अवरेखि॥ यूत बिरचि निरमित कियो 
याहि अमरथ करिफन्द | देखिकर्णबंध शकनिसी कह्ाकियो म- 
सिमनद ॥ ऐला ॥ कणकोबलबुद्धि विक्रमबराणि बारंबार । कहे 
अबकह भयोकेसे करकी सहार ॥ शोकग्रस्त महीपइमि कहि 
किये भरि प्रल्ञाप। कठिन मेरोहियो सजय सहत ऐसो ताप ॥ 
कणको सुनिमणण सुतकी हारि निश्चल जानि । हाय नहि मम 
हियो फाटत सहत द्वारुण-रलानि ॥ पुत्र दुशशासन परम जय 


कऐपवदपणः । 

प्रोकिमिकरि यद्ध । लरे किमितेहि समय तहेँ. कृपआदि बीर 
सकड ॥ रहो पार्थहि बंधनको प्रणकिये जोगहि गबे । गयो बधि 
केहिभमांति सोवह कण बीर अखबे ॥ दंदा॥ यहसुनि संजय नप- 
तिसों बोल्योबचन प्रशस्त। सनी शोकतजि धीर धरि सी $- 

सान्‍त समस्त ॥ तेहिदिनके निशिमधि बिकल दर्थोधन क्षिति 
रोन । कहे कृपादिक भटनसों सनो बड्धिबल मौन ॥ अतिंदेखदा 
दारुण दसह मंददशा यहपाय। अबजेसो करतब्यसो कहोम॑त्र 
सखदाय ॥ यहसनि बोलो द्रोणसुत भूषाते शोच बिहाय। कण 
हि करे सेनाधिपति करोयर् गहिचाय ॥ रोग ॥ डिजबर के ये 
बेन सनिदर्योधन चेनलहि। जानि बुडेबलऐन किये प्रशेसा 
कृएकी ॥)गकरी॥ हेह्टे कृष मित्र रणधीर | ते ममाहित॑ रत अन- 
पम्म बार ॥ हमलहि तो सम्मत यहिदेश | कियेभीष्मस द्ोणहि 
सेनेश ॥ तिनकहँ रक्षणीय हो पार्थ। ताले बधेनगणिममस्थार्थ ॥ 
लरिदेशपांच दिवस मनलाय। परे मरे हे बेधित कौय ॥ तृवकर 
जय लहिबे की आश। निति सों बसत हमारे पास ॥ ताते है 
सेनापाते तात । सादर देह बिजय अवदात ॥ कीन्‍्हें पूर्व प्र- 
तिज्ञा जीन । सानेंद शोचकरों अब तोन ॥ तम्हें देखि सेमेश 
बिशाल । तिमि हे हैं पाएडव पांचाल ॥ जिमि चक्रायध बिष्ण- 
हि देखि । दानव दितिज होत भव भेखि ॥ सनि भपति के 
बचन नवीन। बोलो सूतंज घीर धूरीत ॥ नपहम हे.सेमापति 
आअतञ्र।। लेब बिजय राचे संगर शत्र ॥ यह सनि भ्रप्तति मोद 
बसाय। किये सावोधे अभिषेकसचाय ॥ चारुकनकके कुम्भ 
मशय | तेहि विधिवत मंत्रितकरवाय ॥ तेहिसपृण्य जलमधि 
सनिबन्ध | करिमिश्रित. शुभ औषधि, गन्ध ॥ दिरिद दन्तको 
पात्रअनूप। खड़श्वंगके शुचि आति रूप॥ तेहिजल परणक्करे 
करि ताहि। दुर्योधन आदिक नृपचाहि ॥ बिधिवत कियेतासु 
अभिषेक । दिज गण पढ़त मंत्र सबिबेक ॥ ओडम्बर आसन 


कणपबंदरपेणः । ११ 
आसीतन। करिकीन्हें अभिषेक अहीन ॥ पढ़िस्वस्त्थयनकिस- 
मुदाय। आशिष दीन्‍्हें ओज बढ़ाय ॥ सहित गोबिन्द पारथहि 
जीति। जीतोपाज्चालन जयप्रीति॥ सूरडदय जिमिहीतउलुक | 
तिमितो शत्रुह्रोहिहेमूक ॥ सुनिस्वस्त्ययन कर्ण मतिमान। मणि 
हय गो बसु दीन्होंदान॥ कीरव दलमधिलसो उदार । सुरसेना 
मधि यधाकुमार ॥ कर्णहिं.करि सेनापति भूष । तोौसत भयो 
कृतारथरूप ॥ भरे द्ोण भीषम सो देखि। दुर्योधन कणहिहमि 
भाव ॥विजयचहंतहतिशत्रु अमान। मृपहोतिआशाबलवान॥ 

इतिमंहाभारतदर्पणकेर्णपर्बणिकंणा निषेकोनाभप्रर्थमो प्याय! ॥ १ ॥ 

'घृत"ष्टू उबाच ॥ चयकरी ॥ लहि अभिषेक्त पूरिअतिचेन । कियो 
कहांतव कण संसेन | सूतकह्यो तब कर्ण सुभेशे । सैन सजन 
की दियो त्िदेश ॥ नृपतेहि शेष रजनें मश्ति भूरि । साजहु 
सजहु शब्दगी पूरि ॥ निराखि भोरकरि कृत्य प्रशस्त.। चढ़े 
बाहनन सुभठ समझत ॥ दोष ॥ कर्ण तहां ब्रिचत भैयों झकर 
ब्यूहुःअति चणड । इविधि राखि सबअंगमें धन्बधर सुभट उद्‌- 
गड ॥ कशेभयों मुंखचषभयेःशकुनि उल॒क़ ससेन । शीश द्ोण 
सुत भीवेभे सबतो सुत बलऐन | दुर्योधन सेनासहित रहोलासु 
सधि देश | कृतबरमी- मो घामपद सदल भयानक भेश ॥ हितिय 
बामपदंशुल्य भो सेह त्रिगत मटगोल । दक्षिण पदमो सैमसह 
गोतमबीरअडोल॥ रथसहंँख वयशतहिरद सहसुषेणनरनाह। 
भो दितीयदक्षिणचरुंण बरणोद्ीरघबाह॥ चित्रसेनज्ञअरुचित्रदप 
आता सदल संग । पुच्छदेशपे थिरत भे घारेआयध सब ॥ 
यहूलखि धम्न महीपकी शांसन लहि मट पार्थ। अर्डचन्द्र बर 
ब्यूह भो रंचत जानि निज स्वार्थ ॥बामपाइवेमें रहतभो भीस- 
सेन रणधीर। दक्षिण दिशिमें रहतमी धृष्टययुश्न बरबीर॥ मध्य 
देशमे रहतमे पारथ अरू नृपधम। एष्ठरक्ष तिनके रहे सहदेव 
नकुल अभर्म ॥ उत्तमोजा नरनाह अरु युधामन्यु पाउ्चाल। 


बंएः क्परबदर्षणः । 

हक हेसेगलये चोबिधि दलबिकराल ॥ यहिविधि शेषमदहीप 
सब लेसेंग समट समह। यथाभाग रहि रहि रहे रक्षत सेना 
ब्यह ॥ रंण्ठा पे ठैन्देमि आदिक भश्लिगेतजन बाजनघने । स- 
भट बीर रसपरि बढेबाि सिरिलिगे लगन ॥ भिरि भिरे सूट 
तेहिकाल घोरयड लागे करन । मढठो शश्मको जाल दहंचोर 
आअबिरल भंयद ॥ पर ॥ रथी पदाती -भट हय सादी:। खीर 
गजस्थ अशक्ु प्रमादी ॥ तोमर शाक्ति भल्‍ल भयंधारे। भिंदि 
पाल पश्चिश अनियारे॥ बाएणपरंइवंध बषेनलागे । परदल जी तन 
दे प्रणपागे ॥ लगें लरन बढ़ि बढि डटि डटिके। मारों मरों मारु 
रटि रठिके ॥ लोगे गिरने शीश भजज कंटि कंटि । भरे रूुघिर 
अनिशोमा अंदि अधि॥ गजते गिरन लगे भटतेसे। शिलागिरें 
भिरि शिरतेजेसे ॥ धहिविधि भयो युद्ध धुनिं धुनिके। सात्यकि 
भीम शिखण्डी गानिके ॥ द्राविड कांची मांगधदेशी। घ्यरुप्रे भद्र 
भद्द उग्र निदेशी ॥ रथी गजीं पेदूर हयसादी१ आंयध बषेत 
बिंदित प्रमादी ॥ धष्टयम्न आदिक भटजहा। देलमाधे घरसन 
चहे करि हहा ॥ तिनमें भीम गजस्थ सहायो। बर्षत बाएबिगंं 
सो आयो ॥ तेंहिलखि क्षेमधत्ति रणचारी। गजबदोई मो भिरेंत 
प्यारी ॥ भिरिदोंऊं भर गोरव लीन्हे | अतिशे तमंलयऊर तहेँ 
कीन्हें ॥ अंगणितबाण परंस्प्मारें ।:अग्रणित शायंक गजन 
पहारे॥ दोऊ दहन बाण हनिडारे। दोउ दोउंनके घंने कंटिडारे ॥ 
दोऊ कीपि धनष गहिकरषे । बिबिध भांतिकें शायक बरषे ॥ 
हने बेघित अति भयसोंपागो । क्षेमधत्ति पकी गजभागो ॥ 
फेरि गजहि सो"नप रण कश्कस। बषैत भयोबाण बह तरकस ॥ 
दाहा॥ बज समाने सुबाण बर कंम्भन मध्य प्रह्यरि। भीमसेनके 
गजहि बधि दीन्‍्होी महिपे डारि ॥ कदि डिरिदते भीमतब गहि 
शुरुगदा प्रचारि। क्षेमव्ति नपके गजहि डारिदेत भो मारि ॥ 
क्षेमधात्ते तब गजाहे ताजे चलो खड़भगहि चणड। ताहिबध्यो 


कणपबंदपेणः। । 
हने गुरुगदा पाण्डव बीरउद्शंड ॥ शेप्ठा ॥ ताकहैँ गिरत नि- 
रखे मगेतास भटधीरतजि । पाण्डव जयअबरेखि प्रबल भये 
आति चावसी ॥ गण ॥ सो दल विचलत लखि तेहि क्षनमें । 
कणसेनपंति रिसंर्कारे सनमें ॥ करषि शरासन गोरवलीन्हो। 
परंदल मधि अति शरभरिकीन्हों ॥ सोलखि कीपि नकुल् रण 
चांरी । सत सवनसोंभिसोे प्रचारी ॥ भीमसेन रथ्चढि बढिउत 
सीं। जागो लग्न दोएके सतसों ॥ नपति बिन्द अनबिन्द स॒- 
धीरा। तिनसों मिरो सात्यकी बीरा ॥ श्रतिकमांसों अभिरो हर- 
घत। चित्रसेन मपति शर बरषंत ॥ हर्योधन अति रिससों मदि 
के। भिरोधम भूप॑तिसों बढ़िके ॥ बढ़ि बढ़ि संसप्तक गशरूरे। 
भिरे पार्थ्सों अमरषपरे ॥ क्ृपांचा््थ गौतम धनथारी | पष्यस्न 
सों मिरो बिंचारी ॥ मिरोःशिखण्डीसों कृतबमो । अ्रतिकीरति 
सो शल्य अभमी। संहदेवसों मिरिबीर दशासन। बरघोशायक 
करपधि शरासन ॥ यहिप्रकार इतंउतके योधा। लरतभये करि 
करि अवरोधा ॥ मिस्सित्यकि केकय दोउभाई। नपकीन्हे अति 
तुमंलेलराद ॥-अतिवधी: बाणनकीकी नह । दहुदिशि अंधकार 
महढिदीन्हें ॥ अगंणित बाण परस्पर मारे ।प्रभेणित बाण शर- 
नसों वारे ॥ केयक धनंषे पेरस्पर काटे । फिश्थिनगहि गहिधन 
विधिठाटे॥ दोष ॥ यहि प्रकार अति: यद्ध करि सात्यकि धीर 
घरीन। हनि क्षरप्र अनबिन्दकों काटि दियोशिर पीम॥ सहित 
चारु कुएडल मकट गिरत बंध शिर देंखि। हन्यो सात्य किहि 
साठिशर बिंदभप अति तेखि ॥ रोसठा॥ अबनभाग इमिभापषि 
हनयो सांत्यक्रिहे बीसशर । सात्यकि. जय अमिलाषि बिन्दहि 
मारेउ तीसशर ॥- गैर ॥ दोऊ विविध भांतिसों चरिचरि। 
बिरिथ विध॑न॒ष परस्पर करिकरि ॥ सादर खड़ग चम गहिगहि 
के। अबमति भांग आउ कहिकहिके। लरेशक द्त्रासर जैसे । 
फिरे फिरि लरत भये तहँ तेसे ॥ तहूँ सात्येकि अति ब्रिक्रम 
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कीन्हों । बधि विन्दहि अनुषमजय लीन्हों॥ बिन्दभप कहँबाधि 
चश्पिथपे। चढ़िगो युधा मन्यु के रथपे ॥ फेरि ओर रथवर 
पहूँ चढिके। केकय दलमदँत भो बढ़िके॥ चित्रसेन श्रुतिकमो 
मिरिके। घोर युद्ध कीन्हें तहँ थिरिके ॥ बलिबासव समयोधा 
दोऊ। कीन्‍्हें युद्ध लखे सबकोऊ ॥ श्रुतिकर्मो बरशायक तुरमें। 
मारेउ चित्रेसनके उरमें ॥ लगे बाए बेधिंत के नरपति। सूच्छि_ 
त भयो भूलि सब धनुगाते ॥ तेहिक्षणमें श्रुतिकर्मो राजा । ब. 
रपो अबविरल बिशिख समाजा ॥ चित्रसेन फिरिचेतित के के । 
माशि भसल कांत्यों धनु ज्वेके॥ श्रुतिकरमा गहि ओर शरासन| 
बषत भयो बाण अरिनासन ॥ दोऊं बधिबेकी पणंलीन्हे। दुह्टू 
और शर पंजर कीन्हे ॥ मत्त मतेग सरिस रणबनमें। घोरयद 
कीन्हें तेहि क्षममें ॥ बाण उपलकर चनुसों गहिगहिं। कियेप्र- 
हार भाग मे कहिकहि ॥ दी ॥ श्रुतिकरमा अतिबेगसों युग 
क्षुरप्र शरमारि। काटि धनुष तेहि रुषतिको कादेउ शीश प्रचा- 
रि ॥ चित्रसनकी शीशवह मकुद गिरत तेहिकाक्ष । जानिपरे 
मनु सर शशि लपटे गिरे महिपाल ॥ झेस्ठा॥ श्रुतिकरमा रण« 
धीर चित्रसेन,भूपषतिहि बधि। बरषत बाएं शैभीरः चम्‌. तासु 
मददत भयो ॥ खोदल मर्दित देखिचलोइतेसों चित्रभटट । तासों 
भिरो निरेखि बांढ़ि उतसों-प्रति विन्ध्यमद ॥ बछ» ॥ ते सुमट 
शड। करि घोर युद्ध ॥ भरिझधिर गात। भे असि बिभात ॥ 
बढ़ि डाटि डाटि। धनु काटि काटि॥ घनु धारि धारि। शर सा- 
रि भारि॥ जय ऊटि ऊटि। हृटि टूटि दूदि ॥ थिरुटेरि टेरि। रथ 
फेरि फेरि ॥ तन चाहि चाहि। शर बाहिबाहि ॥ कीसन्‍्हे अमान। 
संगर महान ॥ दोछ ॥ बहु घंटा युत शक्ति बर चित्र नपति ले 
पानि। तजत भयो तो पोन्र पहूँ दपटि ब्यामभरितानि ॥ तेसगे। 
तेहि निराखे उल़का रूप । प्रतिबिंध्य योधा भूप ॥ बर बाण 
तीक्षण ब्राहि । मग का्ि दीन्‍्हें जाहि ॥ तब चित्रनप बल 
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मेलि। वरगदा मारेउ मेलि ॥ सो बध्यो अठ्यम लागि। प्रसि- 
बिंध्यतव रिस पागि॥ भो शक्ति बाहत बेश । तेहि पकरि चित्र 
नरेश ॥ प्रतित्िंद भठहि प्रचारि। भो तजत नाश बिचारि ॥ 
प्रतिविध्यं सहिलो शक्ति। भो तजत शायक पंक्ति ॥ दोदा ॥ 
घध्यति बिक्रम तेहि ठोर करि मारि बंज सम बान। चित्र नरप- 
तिहि बधत भो भट प्रतिथतिध्य अमान ॥ यहि प्रकार पाण्डव 
सुभट बधि बाधि भट समेदाय।॥ किये पराजित सेन मम भस्ल 
शक्ति शरतांय ॥ रोग्ठा ॥ तेहिक्षण घीरधरीन द्रोणतनय भिरि 
भीमसों । कियोयद अति पीनजाहि प्रशंसे समन गण॥ जैण $॥ 
कश्किरलाधव भीमअमाना। हिजहि हन्यो अतितीक्षणबाना ॥ 
हिजमट हंनतभयो तेहि क्षनमें । नब्बे बाण-भीमेके तनमें .॥ 
सहसंनबाएं बिग्रेके ऊपर। डास्यों भीम सारथी दपर ॥ बाणन 
बाण अनभगिमे काँटत । चरेत चक्रसम बढिबहि डाटत ॥ दोऊ 
अगणितशर अनियारे । तकितकि दोउनके तनमारे॥ दोऊबि- 
बिध भांतिके घातन । कियेयद समता कहिजातन॥ चापपाणि 
नखसमशर सोंऊ। रणबनलरे सिंहसमदि ऊ ॥ करि बिक्रमगणि 
बिधि बंधिबेकी। गहे भावना जय सधिबेकी ॥ दो ऊं परमपराक्रम 
करिकारि। रथ पहूँ चपले चक्रसम चरिचरिे ॥ अतिशय घोर 
ये तहँकीन्हें। जो लखि सरगण बिस्मयलीन्हें ॥ द्रोणतनय 
बरमेत्र घटितके | गरजो दिव्य अख् प्रगटितके ॥सोई यतन 
भीम बिस्तारों । दिव्यअस्र अखनसों वारो ॥ करि-करि दिव्य 
शरनकी बषों। लरे उसमेय मठ गहि उतकर्षा ॥ दोऊ विदित बीर 
बर चींन्हे । नभ महि बाणनसों मठिदीन्हे ॥ दोउनके हयसत 
सोहाये। भरे रुधिरसों अति छबिछाये॥ दक्षिण बाम भाग फक्रिरि 
फिरिके। लरे विविधविधिसों मिसिमिरिके ॥ देश ॥ यहि प्रकार 
आते यद्धकरि क्षत्री बिप्र अमान | दोऊ दोउन कहेँ हने अग- 
णित तीक्षण बान ॥ दोउनके शरवरन सों-बेधित है के धीर । 
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मरच्छत हवेहवे गिरितमे दोझ अनुपेस चीर ॥ णेग्ठा ॥ तिनहें 
आअचेत मिरेखिं चतर सास्थी: दुहुनके) सारभ्षिबिधि अवरेखि 
रथले निंजनिज दिशि गये॥ दंग मठ पार्थ यश जय ऊटि । 
संसप्तकनसों जटि॥ बर बाण सबथर परि। बधिडारि योधार्भारे ॥ 
हय हिरद अगणितमारि। भो देतमहिप डारि॥ पग शीशभुज 
कटठिकाटि। महि दियो रुण्डनपाटि। धनुध्वजा शायक-पक्ति । 
आसि गदा पद्चशि शक्ति ॥ संसत्कनके भारे। करि खणड खण्ड 
अटरि ॥ भो बधत योवा यह । सरसेत साजि समूह॥ शररुधिर 
की उमंगाय) भी लसतजञोज बढाय ॥ अति प्रलयकालसमान | 
सो समय करि बेलवान॥ प्रभ रुद्सम तेडिकाज । भो लसत 
र विशाल ॥ यह देखि खबन बिनोदि-। भे समनवधेत मोदि। 
इमि कहतभे बहवार। यह हरतह महिमार ॥ केदा ॥| नर नारायण 
एक रथ चढ़े यद् पथ दीड्चि+अकथ तासु करतब समथ कोन 
लहे जय इंछि॥ जार ॥ सो द्रोणसुवत् श्िहारि। अति कोपि धन 
टंकारि॥ गहि गरबं गरजि प्रचारि। मौकहत रिप्ते बिस्तारि ॥ 
हेपाथ उनंसों छटि। लरु आइ मोसों जटि॥ दरंशाउ धनब्रिधि 
तोन । फिरि सिखे इत उत जोन ॥ इसि भाषि।तंरताओरि। भो 
हनत शायक चारि॥ भोहनत जय अचरेखि। शर साठि कृष्णहिं 
देखि॥ तब पांथ हनि शर तीन । धनतास काव्योपीन ॥ धन 
ओर तेरितचदाय | छिज दयो शायंक छाग ॥ शततीन तीक्षण 
बान। हनि केशवहि संविधान ॥ फिरि पराथभटके, मात । करि 
संहुस शायक पात ॥ फिरि कक अबेद पत्र । सों बीर बर सो 
तत्र ॥ कर. शीश उर प्रति अक्भ। धनु ध्वजा रथसों सड़् ॥ कढ़ि 
शेरनके समुदाय ॥ तेहँ दये जाल बनाय॥ यह ब्रह्ममंत्र प्रसाद। 
ताकि लह्ठे नूप अहलाद॥ शरजाल्मधि परिपार्थ । नहिंसको 
करि निज स्वार्थे॥ दोष | बाण जालम्नधि पार॒थहि करे गरजो 
मतिमान। सोसुनि केशवसों कह्यों पुरथ बीर अमान ॥ दष्ट॑विप्र 
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ममबध समझे हर्षिकरतआहान । लखोताहि भें कश्तही क्षण 
में झतक समाम ॥ जेस्ठा॥ इसे कहि पाथ अलान कांप शरासन 
बषिं शर । हिजके सिगरबास काटि गिरायो समिपे ॥*«चोफ् दे || 
हिजके बाण निहार समाना। दुरे सर समपाथ अमाता॥ हिज 
हिजराजहि हतरबि करिके। बाणजाल मारिआतप भरिके ॥ 
संसप्तकवन प्रतपितकीन्हों । बहभटशर जीवन बिन कीन्‍्हों ४ 
बहुरि बिप्र करिमद विधिपालन। लायो तेहिशर प्रनकेजालन ॥ 
फेरि बिप्र भटसों भिरि पारथ । बषोबिशिखजाल गणिस्वारथ ॥ 
तेयग धनुधर बीर बड़रे। शिष्यपुत्र आचारज़ केरे ॥ घारयुद्ध 
कीन्हे तेहि पलमें | प्रलयपर पारे दहदलमें ॥ काटि असंख्यन 
शर महिपाटे | महिदिव लो शरपंजर ठाटे ॥ अजन मारिबाण 
अति चोखो। कारटि द्रोणगसतकी धननोखो॥ अतिशय करला- 
घव विधिधरिके । दिजहि शरनमर्धिं गोपित करिके॥ फिरिसंस- 
प्तकगणसों मिरिके । बरषोशर जिमि घनजल थिरिके ॥ अग- 
णित हय गज भट बधिडारों। अगणितरथ धनध्वंजा बिदारो॥ 
अगणितब्यंगद मकट घनीके। अगणिव कियो मारिशरनीके॥ 
तोलगि द्रोणतनय घनगहिके। काटि पार्थकेंशर फिसकहिके ॥ 
कृष्ण पार्थ तुरगनके तममें। हन्यो असंख्यम शर तेहिक्षनमें॥ 
पाथ ताहि अर्गणित शर हनिके। व्षोविशिख रुद्ठसमबानिक।। 
दोहा ॥ फकिरतचक्रसम सरथपह घमति सचक्र सम्रान-। धनपषः म- 
गडलाकार करिवरपषि:असंख्यन बान॥ मदिधिमसम'सबंदिशन 
में अन्धकार अतिपरि। बधतभमयों ममसयनकेहय गज योधा 
भार॥ महंत तजत-शर ताइल/ख-सकी न कीऊ तत्र। गुश 
फैथे इत तज़तशर गिरे मरिभट यत्र ॥ रो ॥ सेहिक्षण बिप्र 
सुबीर पांचबाण कृषणहिंहन्यो । पाँच अमृपम तीर हन्योसब्य- 
शाचीभमटहि॥ तहँकेशव मतिमानकहटे पाथसेबिप्रयह। अयत्तन 
ब्थाधिं समान पीड़िल तेहि जीती सबिधि-॥ चेण ॥ यहृसुलल 
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पांथ द्रोणसुत पाहीं । शरबर्षों कहि बाचत नाहीं ॥ काटिकाटि 
सब हिजके शायक। धनुधर पाथ बिदित भटनायक।॥ कर मुज 
उर शिर पगन अदोखे। हन्यो अनगिए शायक चोखे ४ रसी 
काटि घोरन के तनमें । मारो बाण युगृति गणि मनमें ॥ बेधित 
के हय भयसोंपागे । तजि सन्मुख पथ रथले- भागे ॥ त्रगन 
मोरि बिप्रभट दीहा। तजि अर्जुन सों रणकी इईंहा॥ सादरगयो 
करणके दलमें। पार्थ बध्यो बहुभट तेहिपलमें ॥ तेहिक्षण पां- 
डव दलमधिधोरा । हाहाथुनि भो उत्तरओरा ॥ सनिकेशव अ- 
जुन सो साथ्यो ।उत मगंधेश बिजय अभिलाष्यो ॥ दण्डनाम 
भूषाति रणधीरा। है भगदत्त सदश बरबीरा ॥ गजाझूढ सो ऋप 
जगजेना। म्दतबधत चतुर ब्रिधिसेना ॥ उत्तचलि ताहिमारि 
मुदभरिके। संसप्तकन बधहु फिरिलरिके॥ इमिकहि कृष्ण हांकि 
सब घोरे कं गे मगधेशभूपके धोरे ॥ पार्थहि लखि मगधेश अ- 
माना । भयो प्रहारत दादशबाना ॥ कृष्णहि षोड़शे शॉंयक हनि 
के। हयनहन्यो त्रयत्रय शर गनिके ॥ बाणवारि बूंदन॑की बषों । 
कियो जलद्सम गहि उतकर्षा ॥ दोहा ॥ काटिअसंख्यन तासु 
शर पारथ धीरधुरीन । छेदिधनूष गजवानकहँ बँध्यों भारिशर 
पीन ॥ तब नरपति तोमरतज़त अगरो गजहिबढ़ायाहनि क्षुरप्र 
शर तासुशिर काट्यों पाथे सचाय ॥ कमर ॥ फिरि मारि अग- 
णित बान।तेहि गजहि करि गतप्रान॥ जिमि भारि उत्नह्ठिशक्र। 
तिमिलसो योधा बक््‌॥ तब बन्धु तासुअमान। धंनुकरषि बर्षत 
बान ॥ अतिप्रबल योधागढ़। बढ़िभिरो हिरिदारूढ़ ॥ वर तीनि 
तोमर तीर। भोहनत कृष्णहि बीर ॥ शर पांच पार्थहि मारि 
भो हनत धनु टंकारि ॥ तब शर क्षरत्र प्रहारि। भटपार्थ ताकहँ 
मारि ॥ बधिगजहि महिपेडारि। भो लसत जिमित्रिपुरारि॥मम 
भटन बधि बिचलाय। निजमटन धीरधराय ॥ फिरिबधत भट 
सतुदाय। संसप्तकन पहुँजाय॥ भो-प्रलयपारत बीर। तो बन्धु 
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सुत रणधीर ॥-मर्ट दिख बाजे समूह । भो बधत तजिशर जही। 
महिरुएड मुणडन पाठि । मोनदत घनुत्रिधि ठाटि॥ जे बिदित 
बीरसगब | संसप्कनकेसब ॥ मर्ूगयूथ दावाबीच | जिमिलसे 
लहिनिज मीच ॥ जे भये सन्मुख तास। ते होत भे गतआसु॥ 
बड़बागि.मुखपारिनाव । जिमिहोत है तेहि भाव॥ तहँकह्ेकृष्ण 
बिचारि। यहसेन सादरमारि ॥ भट सूतसुनहे यत्र । तहँ चलो 
बषेत पत्र ॥बटपार्थ सुनि यह नीति । संसप्तकन कहेँ जीति ॥ 
गांडीव धनु टेकारि। इमिकहयो प्रभुहि निहारि ॥ दोश॥ अब 
प्रभुसादर हांकिरथ चलो कण है तत्र। सो सुनिके केशव चले 
रहो सूतसुत यत्र॥ मगमें लखिरणभूमि प्रभुबोले बचनअनुप। 
लखो पाथ रणभूमि यह महा-भयानक रूप ॥ रेल ॥ हेममणि- 
मय रजत बिरचित धनुषके समुदाय। कहूँ करमें मटनके बहु- 
परे भटन बिहाय ॥ कटेकरमे किते कितने कटेक्के बहुकाय । परे 
कितने सहितज्याबहु बिगतज्या छबित्वाय ॥ स्वएर्पुख अनेक 
शरके भेद भूपरभूरि। परेलोहित सांपसे सबगात शोणितपूरि॥ 
चमेपह्चिश गदायछ्ठी परिघ शक्ति अनेक। मिन्दिपाल मुशुशिड 
आदिक कहें ओर कितेक ॥ भरेशोणित परे महिषे सकल आ- 

7३ । धसेकितने भटनके तन देतदेखत खेंद॥ पाणि में 
ब्नप्रबिशे गातमें परअखर। मरेकितने सुभटमानों तजन 

चाहत शख्र॥ ध्वजाईवा चक्रजूबा छन्न चामरजूह। कटे फूटेफटे 
टूटे परे सुरथसमृह॥ शक्तिशर असिआयुधनसों कटेकर शिर- 
पाय । लखो पारथपरे गज हय नरनके समुदाय ॥ बहतिशोशित 
धारतनते सहित मज्जामेद । डकरि डर्कारे खबीस पीवत गहत 
नहिं निरवेद ॥ सहित्तअंगद आदिमृूषण परेअगणितबाहु । 
गहेधनुषप्ा लसतमानों लरन चाहतराह ॥ पाणिदक्षिण परेअग- 
णित सहिल अंमुलित्रान। पांचफणके व्यालमानहुं सुपत हें 
मनमान ॥ लसतशोणित मध्यदेखो चारुबदन अछाम। भारतीमे 


२० कएपर्बदर्पणः । 
मनोकानन कमलकी अभिराम्‌ ॥ कबित्त ॥ केतिकरपश केले धर 
बिना करपग मणिनसों भूषे जगर्भगता तनोतहै। कुण्डर्लाकि- 
रीटसों ललितशीश मभपनके परे जहां तहां करे सुषमा उदोतहे। 
केतेअधोमुख केतेउरधकियेहें रुखकेते अधमरे दुखभरे भू करो 
तहे। केतेबातबश मारोमरो मारुमास्टेरि हेरि इतउत फेरिका- 
लबश होतहे ॥ *प८॥ केतेशर शूल भल्ल पश्चिशके लगेमरेत्रि- 
कुटी मकुटी अवेलोवक करेंहेसुरनके शीशकेते चूरन गदाकेंलगें 
प्रण शशकसांभू समय कैसे घरेहे। एक करकटे केते युगकर कटे 
केते उदरके फटेडांट शत्रुनसों ढरे हैं। घोरनके भुणडमणड बिना 
शुण्डके बितुणड कटे कोच कुण्डकेत्तेरणडमुण्डपरे' हैँ ॥ दो ॥ 
गधरयेन अरु काकगण ऊ्धे चलतगहिआंति। नभनापतंहँ खग 
, मनहे गहि जरीबकी पांति ॥ यहिप्रकार के मेदिनी भई भयावनि 
परम । दुर्योधन मति भरमके पाप करमके कम।॥ परिध गदा अ- 
गाशेत परेकटे कंठिनकों दण्ड। अंगदादि भूषणभरे कटेपेटे दो दे- 
एड ॥ दृण्डपरिण उदण्डददरिध अखण्डडटिडटि। चंण्डउच्चल 
सुउमण्ड बलदोदणड कटिकटि॥ भगण्डघर दोदेणड कटिबर भू- 
णड धरिधरि। सण्डच्छबि सुवितण्ड तजिछल छण्डत्परिपरि ॥ 
अपर ॥ छरधरपित॑-अगशित परे मारेढरे तरंग । अंगभंग झग- 
शित:परेसहित सवारमतंग ॥ तंग परणिअ्शकः घरणि अरंक 
गतिवही | पक्ुमरणि श्षुक करणि ध्रुकंगतिलही ४ लक्कट नी- 
च्छु रकढ़ डटनी शशड् शरवर । रागाच्छरणी बेराग्य करणी 
विभागा बर धर॥ *प्य। युत जमाति अगणित लसे जम्बुकादिके 
भुणडाणप्रइ्पेतकाकादि हिजबिलिसत सामिषतृण्ड।तुण्डतरल 
बितुण्डपरलबिशुण्डब्रहुमज।शुणडकटि हयमुण्ड मरिपरित॒ण्ड 
दंदतिसज ॥ रुण्डंबरयुत मुण्डघर बहुलुंदंठादितंउत। मुडडबहु- 
त बितुण्डड बहुशिरकुण्ड बरयुत॥ *प ॥मननभरी भीष्म महा 
लखिन जाति दे अच्छ । मेदमास मज्जा रुधिर कीचमई महि 
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अच्छ॥ नप जेंहि लच्छम्भट रहिर रक्षदनक्षिन । पक्ष सहित 
पमच्छज्जहित बिलच्छ दे दहिदिन ॥ दक्षधनधर म्लेच्छगण 
तन तब्छि तिमिगन। मच्छबर अरझू कच्छपर सति कक्षम्मधि- 
मन ॥ कलशरूण ॥ घायल किते अबोलपरे प्रतिहंदर्शि हेरत।कि- 
तनेभयें अडोल बैठि प्रतिबादिहि टेरत ॥ शेषप्राण भट कितिपरे 
प्रतिहंदिनि गहिगहि। किते पालि भट रेखपरे प्रतियोधहि जहि 
जहि ॥ लखपारथ कितने प्रबलभट प्रतिदंदिन गहिगहि मभिरत। 
लरि लपटि लपटि दटि दपति रटि रपटि रपटि लटि गिरत ॥ 
दोहा ॥ गध्रइ्येनवायसबिहग ऊरूंचलतगहिआंति। नभ नापत 
हैं खगमनहं गहि जरीबकी पांति॥ यहि प्रकारते मेंदिनी भई 
भयावनि पम। दर्योधन मति भरमके पाय करमकेममें ॥ दोमय। 
इमि करत बात्तों बीर। गें करण दलके तीर॥ तहँ पार्थरिसि वि 
स्तारि। गाण्डीव धन टड्डगरि ॥ तकि समप्रको दल चणड। बाढ़ि 
भिरोमट-उदृण्ड ॥ लखि धनो घन जेहिभाय। चलि भिरेमारुत 
धाय ॥ दोहा ॥ तेहिक्षण पांड्य महीप भट अर्जन सम रएधीर। 
शेर बषेत मम सेनमथि-धसत भयो रणघीर ॥ सब कुन्तल बा- 
हलीक॑ गण भोज पुलिन्द निषाद।आदि भटनमंदेत चलोजहूँ 
हो कण सनाठ ॥ शर बषत मदेत भठन पॉड्यहिजात निरेखि। 
द्रेशतनय बंढि ऋाड़ि इमि कहत भयो अबरेखि ॥ बज सदश 
मम शरनकी बघोसहि यहिकाल। थिरिभमिरिमीसों येकरू जात 
कहां क्षितिपालं ॥ रेंग्ठा॥ यंहसनि भमप सगयब कियो बिप्रपहूँ बाण 
आरि। सहि बशाय सो सबे विप्रताहि बहुशर हन्यो ॥ चोणई ॥ 
पाड्य सबाण क्षरत्र प्रहारी । कीटो तास धनष अआतिभारी॥ तारेत 
चढाय ध॑नप अभमिंरामा । शायक ब्षों अश्वत्थामा॥ अति कर- 
कश क्रर लोघंव लीन्हों। नम बाएणनसों पूरित कीन्हों ॥ तहां 

पांडयअति तँरिता घरिके।मंडल.सरिस शासन करिके॥ शर 
सों फाटि असमयेक्र शायक। हिंजहि प्रचारिविदित भट साय- 
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के | यगभटतास चक्र रखवारे | तिन्‍्ह तीनिशत बाए प्रहारे॥ 
लखि नपकी करलाघव ऐसो। द्रोण तनय करि बदन अनेसो ॥ 
ध्राठ आठ दृषभनसे बाहित । आठ सकत आयुध चितचाहि 

त॥ दोयघंरी महँनप पहँ बरसो । जलद समान बाणप्रद सरसो॥ 
पांडय भपसो लखिगएणि मनमें। तजि बायब्य॑ अखतेहि क्षनमें॥ 
सिगरे बाण बिप्रकेडारे । सबके लखत ब्यरथे्कारे डारे॥ सोलखि 
कोपिबिप्र धन करष्यो । नपकी धनष काटिशर बरष्यो ॥ चारिे 
बाणसों तरगन. हतिके। सतहि बध्यो जीतिसों रतिके॥ करि 
सबखंड रथहि अतिरोखो। काट्यो केत मारिशर चोखो॥ बध्यो 
न नपंहि राखिरण इहा। द्रोण कुमार बिदित भट दीहा ॥ भूप 
तरित तेहि रथसों कंढ़िके। भिरोमत्त मेगल पर चढ़िके॥ देहा॥ 
जम्मा शक्र समानतहँ भिरेते समट अमान । घोरयर कीनन्‍्हे 
महा बषि असंख्यन बान ॥ शरन बारि शरमारि शर गरजि प्र- 
चारि प्रचारि। भरे रुघधिर शोमित भये बाए प्रहारि प्रह्मारि ॥ 
सोप्ठा ॥ तेहिक्षण बीर अचाय्ये प्रगट अचारयपणो कारे। गने 
ध्रपनो रणकारय्य गजहि बध्यो बहु बाणहनि ॥ यगबर बाए प्र- 
हारि युगभुज काटे उपति के । हनिशर चोदह चारे हते वपति 
के अंनज सब ॥ किरि क्षरप्र शर मारि काटि शीश नप पांडय 

की।दीन्हों महिपैडारि शोमित कुण्डलमकट सह॥?०्ठमगाजिमि 
काठ मतक ज़रायके । जन पाणिजल मरे पायके ॥ बुमिजात 
अनल समानके॥जिमि पांडयनप वरसानको॥बहुबाजि गजभट 
मारिके । दलमध्य प्रलय पसारिके ॥ भमट बिप्रके शर धार सों 
बधिगयों बीर अपारसों ॥ गद्ज्ण ॥ तहँदेखि बध निज सपति 
की भट तासु सब आते भय पगे। करिषोर हाहाकार धुनि रण 
त्यागि निज दल दिशिंभगे ॥ सोदेखि अजन भीम सात्यकि 
आदे भट अमरप भरे। करि घोर बिक्रम जटि इतके भटनसों 
अतिरणकरे ॥ तिमि कण कृष छिंज तनय शल्यहि आदिइतके 
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भटधघने । भिरि पॉडवन के भटन सोंअतियडकीन्ह रिससनें॥ 
तहूँ मारु मारो मरो मारो मारु धुनि नभ भरिरही। जो लखेहम 
तेहि गेरसो सब जातनहिं यहिथर कही ॥ दोढा ॥ तोमर पश्चिश 
शक्तिशर भल्‍ल परइवध और । खड़ग आदि आयध मंढे देखि 
परे तेहिझोर ॥ रथ हयते अरु गजनते गिरत सुभट गत प्रान। 
गज हय पेदर कटिगेरत देखि परे नहिं आन ॥ घेग्ठा ॥ राम 
राम सियराम कहि गहिसिगरे सुभट तहूँ। चांहि अपरब धाम 
किये घोर संग्राम भिरे ॥ 

इतिश्रीमहाभारतदर्पणेकर्णपर्बणिद्वितायो उध्यायः २॥ 

थतराष्ट्रबाच ॥ दांडा ॥ पांडयनपतिकोी देखि बध कोपि लरेकिमि 
पार्थ। सो सनिबो हम चहतहे संजयमाषु यथार्थ ॥ उतयग्ड्वाच || 
सनो भपतेहि क्षण तहाँ कण धनूूर धीर। बाण बर्षि पर 
मधि पारो प्रलय गैभीर ॥ चोणर॥ रथी पंचदश विक्रम अतिके। 
बधत भयो पाञ्चाल न॒पातृके॥ अगणित हय गज भट बधि 
पलमें | रुधिरधार ठारो परदलमें॥ लखि सहदेव नकल धन- 
धारी। सात्यकि द्रोपदेय रंणचारी ॥ धृष्टयुस्न भट सेनानायक। 
चले कण पहूँ बरषत शायक ॥ सोलखि इतके प्रबल सयोधा । 
बढि तिनको कीन्हे अवरोधा ॥ माचो घोरयरू तहैँ तिनसों । 
एथक एथंक कहि निबरे किनसों ॥ तोमर मल्लशक्ति शरझूरे। 
मिन्दिपाल चलि दहंदिशि परे॥ मशल गदा भशणडी आदी। 
आयध ढांड़न लगे प्रमादी ॥ अशनि सरिस अहिवाहनलागे। 
बाधि शत्रनजय चाहन लागे ॥ लागेगिरन भरिसट भिदि भि- 
दि । गिरे उठे कितने महि डिंदि छिदि ॥ हयगज़ रथते 
योधा मरिमरि । लागे गिरन रुधिर सो भरे भरि ॥ सारण 
मरण लगे भट्ट बढ़े बढ़ि । मारोमरो मारुधरु पाहे पढ़े ॥ 
मारें रथी रथिनसों मिशि मिरि। लरें पदाति पदाती थिरि 
थिरि ॥ गजीगजी तेहि विधि हयसादी। लागेमारण मरण 
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प्रमोदी ॥ द्याधनको लि अनुशासन | अगबग सागघ आरे 
नाशन ॥ मेकल कीशलमनाथ निषाधा । गजदल ' सहित अमंद 
अबाधा ॥ शश्जल बषेतघनसम फेले | घृष्टच्म्न पहँ चले उते 

ले ॥ तिन्‍्हें देखि सेनापाति कीपो। बधिब्विडारि जययश कह चो- 
पो॥ दशदश आठयआठ अनियारे। शायकप्रति मंगलन प्रहारे॥ 
किरणि समान बाण सहिताके। गजगजस्थ भट अतिममताके॥ 
घन सम बढिंगएि जययश ओपन । चाहेताहि सर ममलोपन॥ 
कितने हिश्दमानवन धरिधरि | मर्देतमये. चरण तरकरिकारि ॥ 
कितने गज दांतन सोमारे। कितने गाहिऊरध उलमारे॥ कि- 
तने शण्डन सो करि गहिगहि। मारे मठनसामने लष्टि लहि॥ 
कितने शर पीड़ित भयभारें। मुखमें कर कुण्डल करिडार ॥ कि 


#+. ०, 


तने शीश उकाढ़े करिके। ठाढेरहे क्रोधसों भरिके ॥ अति अ॑- 
कश ऑगठाके प्रेरे। अरगरि जाहिं परभटकेनेरे॥ तिमि गज़रस्थ 
भट आयध बरपें। प्रतिबादिन बधि बधि अति हरघें॥ कितने 
प्रतिबादिनके मारे। गिरे यथातरुतेफल मारे ॥ तेहिक्षण नकल 
सात्यकी बीरा। द्रोपदेय सहदेव सधीरा ॥ चेकितानअरू सभट 
शिखणरडी। शर बषत सहसेना चणडी ॥ अबल बाय-बारिदंसों 
जेसे। भि रेमिरे गजदलसी तेसे ॥ देह ॥ शरमार कीन्हे गजन 
पहँ यहिबिधि ते रणधीर। उमड़ि घर्माड़ि जिमि गिरिनपहँ नी 
रद बरषेनीर ॥ गजबढाय अति बेशसों अंगहेशको भप सा- 
त्यकि के सन्‍्मुखभयो बषतबाण अनप ।॥ णेप्ठ ॥ सात्यकिबीर 
अमान हन्यो हिरदके ममेथल | शायक बजसमान तासोंभिदि 
गंज,गिरतभो॥ जैणर ॥ गजहि गिरत गणिभप् अमानों। कृदन 
चही मारिब्ररबाना॥ तोलागे सात्यकि शर अनियारो। अंग 
भूपके उरमधि मारो॥ बेघित क्लेसो भपाति मरिके। शोभितभयों 
भूमिपे परिके॥ पेड़भप तिमि गजबर भेव्रष्टि ॥ चलो बढाय 
निरखिसहदेवहि ॥ तब सहदेव बषिबर बानहि । ध्वजकास्मो 
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बधिके गज़वानहि ॥ तऊ अंग नंपसत हल घाभ्रक । मसाद्री सतत 
पहँ बषों शायक ॥ तेहि क्षण आय नकुल तहँ आस । शतशर 
सो बेध्यो गज-तास।॥ सो शर सहस नकल पहूँ डारो । नकल 
ताहि बाणन सो बारो ॥ ताज क्षरप्र शायक धन बरसों । दीन्‍्हों 
कांटे तास शर धरसों ॥ शर हॉने कोटिदयों शिर तास। महि 

गिरयो बीर दप आसू॥ यमन जनक सुत.नपकी मरियो। 
लाख सबभट मगंतति अनरंथ करिबो ॥ मेकल उंतरकंजपति न- 
रनाहू। अरु निषाद नप दीरघबाह॥ बली ताम लिप्तक भट 
गांढे । अरू कलिंग सट सिंहउ काढ़े ॥ नकुल बीरसों भिरे प्र- 
चारी+ बषेत बाण बितरि अँधियारी ॥ सोलखि पांडेव भट रिस 
पूरे। तिनसों मिरे बषिशर झूरे ॥ सोमक अरृपांचाल प्रबीरा। 
बाड़े बाढ़े भिरे बिदित रणधीरा॥रथी गजस्थनसों ले-पलमें। 
मांचो घोर यदं वहि थलमें ॥ सात्यकि आदि बीर सब उतके । 
बषि बषि शर अति अय यतके ॥ इतके शरन काटि बिरु बकि 
बांके। हनिहमि बाण समेथल तकि तकि॥ कर पग उरधर कृम्भ 
बिंदारी। बचे असंख्यन गंज.रणचारी ॥ मारि अंसंख्यन मट 
बल आओकन। भेजिदेत भे ऊरध लोकनं॥ प्रलंय परपरिेतर्का 
लछाजे। काल करालसरिस तहेँ राजे ॥ बधि बिचलाय डिग्टठल 
भारी ॥ मर्देन लगे सेन रणचारी ॥ बषों नंदी कलजिमि तोरति । 
जल प्रवाहसों छतणबन बोीराति ॥: «| ममदल मर्देत प्रबल अति 
भस्लशक्तिधर छाय। चले कणेपहँ बेगसों पांडव भठ समदा- 
य॥ निर्जदेल दाहत देखिके सहदेवहि तेहि काल । रथवढाथके 
मिरतभो दुश्शासन दलपाल ॥४ेप्ट॥ बलंसों धन टंकारि बढ़ि 
अविस्ल शरसेतरचि। अति तीक्षण शरचारि सहदेवहि मारत 
भयो॥ हमर || तब गरजे भट्ट संहदेव। बढ़ि प्रगद करि भट 
भेंव॥ तो सबने मटके सात । हनि साठिशर अवदात॥ शरतीनि 
सूतहि मार। भानदत धनु टंकारि ॥ तो तनय धनुविधिडादि। 
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धन तास शरसों काटि॥ करि साबधि शर सन्धान । भो हनत 
सत्तरि कान ॥ तब खड़गगहि धन त्यागि।सहदेव-आरि बधला- 
गि॥ तकि बेगसों तेहि भेलि। बरबीर बिध्रिसों केलि॥ तो पत्र 
की कोदणड। करि देतभो यगखणड ॥ देश ॥ काटि धनुषफिरि 
धनष गहि हन्यो बजसम बान। सो शंर काट्यो खड़गसों ता- 
सतबीर अमान ॥ बाण काटि तजि खड़गसों गहिधन करि स- 
न्धान। दशशासन सहदेव पहूँ डास्थो चोॉसठिबान ॥ णेप्ठा ॥ 
एक एकमें बान पांच पांचहनि निमिष्रम । भठ सहदेव अमान 
कांदि गिरायो सममिषे ॥ चेणद ॥ बाणकाटि त़रता बिस्तारथों । 
अगणित शरतो सुतपहूँ डारयो ॥ तीनि तीने शरसों सबशा- 
यक। काटिदयों तो सुतमट नायक ॥ सबशर काटदि बाण नव 
गनिके। गरजो तास सारथिहि हनिके ॥ तब पाण्डव अतिशे 
रिसिधारथों | कालदणड समबाए प्रहास्यो ॥ बेधि कवच कढ़ि 
महि मधि धसिके। सोशर लसो उरगसम बसिके ॥ अति बे 
धितहवे हाथुनि करिके ॥ रथपहँपरो मोहसों भरिके ॥ नृप तो 
सतहि अचेत' निहारी। रथले भगो सरस रथचारी ॥ इबिधि 
दुशासन सों जय लहिके। मठ सहदेव प्रबलता .गहिके ॥ सु 
रथ बढ़ाय बीर रसपागो | सेनकोरवी मदेनलागो ॥ भयथो तहां 
अते तेखी तेखा। नकुल कणसों देखीदेखा ॥ सुरथ बढ़ायसु 
धन टंकारी । नकल कणेसों कह्मो प्रचारी ॥ बेर कलह अनरथ 
करमला । तशठपाप बद्धि अनकला॥ तो मतकी फल लहि 
कल दिनमें । कोरव नशत्त बसत तजिनमें॥ अब बधितोहिं भे 
जियमलोकहि-। करिहीों दृरिहियेके शोकहि॥ यहसुनि सूत सु 
वन हँसिभाष्यो। राजपत्र नीको अभिलाष्यो ॥ अब लखाउ 
निज पोरुषमोहीं। जातेसुमट गणोंमें तोहीं ॥ लरि करिविक्रम 
लहि मम समता। तब इमि बचन भाष गहिमसता ॥ बीर करे 


कस ही 


विक्रम नहिंभाषे । कादर जलपि बिजय अमभिलाषे ॥ इमिकहि 
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सूतसुबन बलवाना। नकुलहि हन्यो तिहत्तरि बाना,॥ तहां न- 
कुल अति तुरता लीन्हो। असी सुबाण तासु तनदीन्‍्हो ॥ का 
टिनकुलकी धनृतेहि क्षणमें। सूतजहन्यो तीसशर तनमें ॥ तु- 
रितहि नकुल और धनुगहिके। सत्तरि बाणहन्यो थिरुकरिके ॥ 
सूतहि तीने सुबाण प्रहारी। काटयो धनुषमारि शरभारी ॥ 
दाह ह धनुष्रकाटि शरतीनि शत कर्णहि हन्यो प्रचारि । तरित 
कण धनओर गहि ताहिहन्यों शरचारि ॥ नकुल तानि शर- 
सात हनि फिरिकाट्यो कोदण्ड। तुरितकर्ण धनु आनगहि ब- 
रष्यो बाण उदणड ॥ णेस्ठा ॥ तिमि पाण्डव बलवान बरसोशा- 
यककएण पहूँ। दोऊबिदित अमान गगन शरन छादित कियो॥ 
चेषारे ॥ दोऊ बाए ब्रषितेहिथरमें । दोउन कियो बाणकेघरमें ॥ 
दोऊसुभटभरे अतिरिसमें। अगणित सेन बच्चे दृह्ृदिशिमें ॥ 
दीऊ बिबिध भांति सों चरिके। सुरन किये बिस्मित अतिल- 
रिके॥ दिव्य अखके बिदित विशारद्‌। दोऊ शजन्न सैनके भा- 
रद ॥ दिव्य अख्र. छादित करिदीन्हे। दिव्य अख सों वारण 
कीन्हे ॥ तहांकण अतिधनुविधिठाट्यो । शरहनि धनुष नकुल 
को काट्यो॥ फिरि हनिबाण सारथिहि हतिके । तुरगन बध्यो 
चपलता अतिके॥ तत्न पाण्डव गुरु गदा चलायो । ताहिकाटदि 
सूतज़ भट गायो ॥ शरसों काटिअंग सबरथके। बध्योचक्र रक्षक 
रणमथके॥ तबगहि खड़ग चमे रथ तजिके। नकुल. करण पहँ 
चलो गरजिके ॥ बर्षि बाण सूतज प्रणधरिके। खड़ग चर्मयुग 
शतधा करिके॥ अगशित बाण नकलके तनमें। हन्योननकुल 
गुन्योकछु मनमें ॥ सिंहचले मेगलप जेसे । बलसों चलोकणपे 
तैसे॥ सोलखिकणं बारबहु हँसिके। रथसों कूदि बेगसोंगसिके ॥ 
जाय नकुल के ढिगआति बलसों। डास्यो धनुषग्रीवम कलसों ॥ 
यथा गारड़ मंत्रन नहिके | गहे कुपित व्याल॒हि थिर रहिके ॥ 
दोहा ॥ घनुष मध्य इमे कएको आनज़ भयो बिमात। यथा बि- 


श्य कणैपबंदरपेण | 

घम प॒रिवेष मधि परणंशशे अवदात ॥ घनपिज़र माधि डारि 
गहि नकुल केहरी बीर। हँसि हँसि सतज हमतसो बचने शक्ति 
गंभीर ॥ ल्घ बिक्रम त्‌ मोहबश कत मम सम्मुख आय। हंवे 
गाहक जय अलमभको नाहकभयोसहाय।॥ रं प्ठा। अबमें बधतन 
तोहि तोजननीकी बचनगणि । निजसमयोधाजोहि लरेह मानि 
सिखजाहफिरि.॥ 'ती ॥ इभिभाखिके | प्रणराखिके ॥ तेहि- त्या- 
गिके । मृद पागिके ॥ फिरि आइके। छबिछाइके॥ सृुतसूतको । 
हित धेतकी ॥ छह ॥ कऐफेरि चढ़ि सरथपे कषि.कंटिन की दण्ड । 
मदत भो पांचालदल बंषिबाएण यमदणड॥ .मंत्रितक्षे रहि कुंम्भ 
मधि मिल्टो उरग समान । ब्रीडित निजदल। विवश्मधि गयो 
नकल बलवान ॥ भं््णव ॥ बलीवबीर बीरानमें बीरबाको । धरे 
धीर धीरानमें जाससांकी ॥ चलोजीति माद्रीसते भरिमेखो । 
जिते आलपणच्चालकी जालदेखो ॥ डरेडारि टंकार.कीदणडभा- 
री। लगोबाए डारेबिडारेबिचारी॥ ननदें लगो यथमं्दे निदर्दी। 
यथा चालिबदे भमझऊदे कपदी ॥ “ग्ठा॥ तब ययत्स कहे देखि 
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वर्षतविशिख 05४ ॥ ब॒ढ़िययुत्सु तेहिबहु शरमारों । सोकदढ़ि 
तेहिबह॒बाएण प्रहारों ॥ तहँउलक करलाघव करिके। काट्योतास 
धनष प्रण धरिके ॥ तरित ययत्स और घन गहिके । हम्यो 
साडठि शर थिरु थिरु कहिके ॥ हन्यो उलकबीस शर तीही । सो 
तेहि हन्यो पांच शर चाही ॥ यहि प्रकार ते युगमभठ मिरिके । 
धोरयडकीन्हे तहँथिरिके॥ तहँउलक अतितरतालीन्होी । तास- 
सारथाीको बधकीन्ही ॥ तुरगन बध्योमारि बहु शायक। तबरथ 
त्यागिभग़ों नरनायक ॥ इबिधि युय॒त्सुहि जीते ननदेत | भयो 
उलक शत्रुदल मर्देत ॥ शतानीक सोमिरितेहि थमों । महाराज 
तो सुत श्रुतिकमा ॥ काटिधनष सब तरगन हतिके । बषोंत्रि 


शिख पराक्रम आंतके।॥ हर तहँ बिरथ सुतनय नकुलको | तज्यों 
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गद्य नाशन अरिकृलको ॥ तो सुतके रथपे सो परिके। तृरग 
सूतरथ भस्मित करिके ॥ राजतभई भमिपे तसे 4 पन्‍नगराज 
बमत बिषजेसे ॥ तब श्रुतिकमी चेरिमहिमाहीं। गयो बिबिंशत 
के रथपाहीं ॥ गो. प्रतिबिंध्य मूपकेरथपे। शंतानीक योधा चौरि 
पथपे॥ भृपति यहिप्रकार सब थलमें। माचोघोरयुद्ध तेहिपल 
में ॥ दाल ॥ गाजिंगज़ि मिरि शक॒ति अरु बिदित बीर संतसोम। 
इथबिधि लगें जो ,लखिभये खरे सुरनके रोम ॥ बर्षि बंषि शायक 
निकर काटिदेये शरजाल | अगणित शर दोउन हने दोऊ बीर 
बिशाल ॥ ऐेप्टा ॥ अति लाघव करितत्र नप मामा तो सुतन 
कीो। मारि अनभिने पत्र तासु सूत तरुगन बध्यी ॥ 7ण्ते म०्तसुत 
सोमओज. बढ़ायके । रथत्यागि महिपे आइके ॥ अतिचपलता 
ग़हिचावसों। चरिदक्षताके दावसों ॥ जिमि जलद जलगिरि देश 
पे। तिमिबाण शकुनि नरेशपे ॥ छृपभयोबषेत टेरिके | सुरमुदित 
भेसो हेरिके। तब शकुनि ताहि प्रचारिके। बरमल्‍्लबाणप्रहारिके। 
सुत सोमको धनु काटिके। भो लसत धनुत्रिधि ठाटिके॥ सुत 
सोमसो' घंत डारिके । असिचर्म अनुपम धारिके॥ गहिपे तरे 
सब ठोर के। जे गोरताके डोरके ॥ भी काटि देंत सुभेशके । 
सबबाए शकुन्नि नरेशकें ॥ रूप शकुनिसों गति चाहिके। बरशर 
क्षुरप्रहि बाहिके॥ भोकाटि देत सुभूषकी। सो खडग अद्गुतरूप 
की ॥ तबभूप अतिबलमेलिके | अरध असिसों भेलिके ॥ धन 
काटि शकुंनि अमानकी । गहिडोर सुभट बिधानकी ॥ शतकीत्ति 
के रथ जायके। भोलसत ओज बढ़ायके ॥ तेहि समय नुपपर 
सेनसे | शर शकुनि के रणऐनमें ॥ मेलसत जिमि बनचारिको । 
बहुबुंद बषित बारिको ॥ देश ॥ कृपाचार्य्य सोमिरतसो धरष्ट- 
द्ुस्न सेनेश । अति बिक्रमतहँ करतभो ऋृपाचार्य्य भटवेश ॥ 
कृपाचार््यक्रे शरन सों के छादित मिदगात । लघुबिक्रमहवे 
जातभो सुभट मपान लजात ॥ धजगग्यात ॥ कृपाचार्थ्यके देखि 
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के तेंजप्रो । यथा .कांलकल्पांतको कुदक्रो॥ इतेके सबेबीर 
ब्ानंद आने। बलीधष्टयस्रे बध प्रायजाने ॥ गहे दोणके घात 
को कोध भारी । लसो आर्य्य आचाय्य आचाय्ये कारी ॥ न- 
मरे त्रिना आज तो ताहि छाड़े । बलीको उते बीशजों याहि 
खड़े ॥ दोहा ॥ इंब्िधि परस्पर कहत॑भें इतके सिर्गरे बीर। 
घष्टय मै कहे बधतहे आज बिप्र रणधीर॥ मोहित निज स्वा- 
मिहि निरखि बोलो सतबिचारि। शिथिलपराक्रम होइकत ल- 
हंनंचहतहो हारि ॥ धष्टयुन्न सों सुनिकहेयो लहिद्दिजकी शर 
पात्‌। हम न पराक्रम करिसंकत बेथितहवें सबगात॥ तंते 
धीरेफेरिरथ चलोंभमीम जेहिझोीर। सनंते सतरथहांकिंगो जहां 
भीम भठमोर ॥ कृतबर्मा क्षितिपाल अरुसभट शिखश्डीजटि। 
घोर यद्ध कीन्हे तहां सजय परस्परऊटि ॥ णेग्ग ॥ दोऊ समट 
आमान बेषि बनदसम बाणबन । किये कठिन धमसाने भप ने 
कहिब योगसी ॥ दोऊं बेधितगात शोणितंके धाश्नभेरे । रथ- 
पहँँमये बिभात सजल कुम्म बह छिद्रजिमि॥ पोणर ॥ ब्रेजस- 
मान बाणबरपर्मा । हनयो शिखण्डिहि नपकृतंबर्मा ॥ तासों 
बेधितहवे तेहि क्षणमें । भयो अचेत शिखंण्डी रणमें ॥ सो 
लखिंसूत शोंचेसों पागो । तुरगण फेरि सुरथ ले भागो ४ 
इनयग बंधन बिचलतदेखी । बिकलभये पर भट अवरेखी ॥ 
भपतिसनो पार्थतेहि पलमें । प्रलस॒ प्सारतभी ममदलमें ॥ सो 
लखि इतके नपञअरिजिना। मिरतभये बढ़ि बढ़ि सहसेना॥ 

त्यसेन अझ सी श्रतिराजा। चित्रसेन उप सहित समाजा॥ 
नपति मित्रव॒मों रणचारी । मित्रदेव मपति धनथधारी ॥ नपति 
सुकजय दीरघबाहू। चन्द्रदेव बरणो नरनाहू॥ शिव पत्रिग्ते 
शाल्वमणंरूरे। अरुसंसपतक अमरपपरे॥ बषेतबाणपाथसे तिसे। 
मिरे असुर सुरपति सों जैसे ॥ तहांपार्थ अतिधन बिधिठाट्यो। 
सबके बाएं अंसंख्यंन काटयो ॥ सैबके भातबाण बहुमारयो। 
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अगणशित भंठन भूमिपे डारयों ॥ शचुजय कहूँ यमपुर दीन्‍्ही। 
सो श्रतिकी धर बिनशिर कीन्‍न्हो॥ बध्यो चन्द्रदेवहि हमिशाय- 
क्‌। धीरधरीण पाथे दृहघायक ॥ प्रांचपांच शोयक अनियारे । 
हनि हनि इतर नपन कहँमारे ॥ देरा॥ सत्यसेन क्षितिपाल तहँ 
करि लाघव तेहिकाल । ऋष्णचन्द्रके भ्जनमें तोमर हस्यो बि- 
शाल ॥ बांँहबेघिसो कंठिगयो करते गिरो प्रतोद। सो लखिबोले 
पाथेइमि पूरित बीरबिनोद ॥ गेग्ग॥ गहिप्रतोदरथहांकि सत्य 
सेनपहँँचलहुप्रभ । देतशरनसों फांकि तासु शीशसरदाः सरि- 
स॥ वेणर ॥ इमिकहि पारथ सत्यपरनकी । करिअबिरल स- 
नधाने शरसको ॥ काट्यो सत्यसेनके शीशहि । ब्यथित॒कियो 
०. तअघनींशहि ॥ बहुरिमारि शायकबररूपहि । बध्यों मि 

बर भपहि ॥ मण्डलसटहश धनपष करिचरिके। मित्रसेन 
कहँ विरथीकरिके ॥ सहसन संसप्तक भट्हतिके। बिलसतभ- 
योजीति सोरतिके ॥ अखएऐन्द्रहि प्रगटित कीन्हों। प्रलयकाल 
रोपित करिदीन्हों ॥ राजपत्र क्षत्रिनके धरसों । पाट्यो भमिका- 
टिशरबरंसों ॥ कुणडल अंगद हार अदूषण | म्णिमय मुकुट 
आदि बरभषण ॥ सहितपरे कर शिरधररूरे । रुधिरभरे अति 
सुखमा पूरे ॥ लसत. भये तह मणिगण तेसे। अरुण गगन 
संधि उडगएण जेसे ॥ धनरथ ध्वज तरगनकी राजी | कांट्योप्र- 
गटि धनष बिधि ताजी ॥ अगणित गज बधिहरि महिमारा। 
प्रगटित कियो रुधिरकी धारा ॥ शक्ति बाण असि मल्लगदा 
दिक। आयधजितन तजेप्रमादिक ॥ सो सबंकाटि प्राथ शण धीरा । 
पलमें बंध्यो असंख्यन बीरा ॥ वाएजाल सब्रथ मे दीन्‍्हों। 
प्रलय काल आरोपित कीन्‍्हों ॥ बाण धनषसों जे जहँल्ाये। ते 
तहँमयेकालकेखाये॥ शरधन सहित गिरेकर तिनके। गिरेगदा 
सहबाहु अग्लनिके॥ सोलखि एकहि बचत नजाने। तजिसाहस 
हतशेष पराने ॥ तिनकहँ जीतिषांड हरिशावक। लस्यो विधृम 
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लसे जिमिपावक ॥ तेहिक्षणघर्म मपतिहिदेखी। दर्योधनभपति 
आ्रवरेखी ॥ बषेत बाण धनेष-टैंकारत | चलो यविक्षिर नपहि 
प्रचारंत ४ सो लंखिटहँरषि धर्म .नरनायक। भिरो. संपसों बषेत 
शायक ॥ प्रवलघन्र टोंऊमाई । नपकीन्हे. तहँ लमललराई॥ 
नवशायक अतिशय अनियारे। दर्याधननप घर्महि मारे ॥३४॥ 
अ्रतिक्राधित हवे धर्मनप तकि तकि तेरहवान। चारियाण सों 
बंधंत भो चारोंतरग अमान ॥ रथिसतहि ध्वज कार्यिफरिरे काटि 
धनष तरंवारि। दर्योधनके तनहन्याो शायक पांच प्रचारे॥ ऐें- 
रठा _ त्वस्तित्यांगि-रथतौन मंपंखरों भो भमिपे । से लखिकररि 
तह गोन घेरिलये कृप आदि भट॥ उत भीमादिक बीर घरि 
यधिह्लिर भपतिहिं। बषेनलागे तीर इत इतके उत शर घने ॥ 
भुजंग्रधात) किले शक्ति मारें किते भल्ल डोरें। किते बाण धोरें 
चहंओर ढारें॥ किते तोमरें औ गदारथए़ि हंलें । किते पथ्चिश 
ग्रोतज मिण्डिपालें ॥ भिरेंनामलेले तर्जेबाएरूरे | घनेआयधे 
के घने जालपरे ॥ रथी अश्वसादी गजी अडवसादी ॥ भिरे त्यों 
रथी ओ रथी ओ प्रमादी ॥ भिरे हांक देदे पदाती पदाती । कह 
अगउवसादी पदाती ब्िघाती ॥ महाधोर संग्राम ताठोर जो । 
परो जाति कल्पान्तकी कॉल टटो ॥ दो ॥ गत घाहनहे भटकिते 
लरे,पयादे टूटि। किते निरायुधहें किये बाहुय॒ड तहँजटि॥ महा* 
युद्ध करि तहँ भये मोहित सुभट अमान निजंपर हम्य गज रथ 
तरग रहो न काहहि ज्ञान ॥ यह सनि ऊबि उसासजे कह्योठड 
क्षितिंपाल । बिरथीहे मम तनय नप कहा कियो व्यहिकाल ॥ 
यह सनिके संजय कह्यो क्रीधेत नपति अचेन । और सरथपे 
त्वरित चैढि कहें सत सी बेन ॥ रूप्ठा ॥ मोरथ शी प्रचदाय धर्म 
नपतिंके निकटचले। सोसनि सतसचाय चलोयधिषछिरकेनिकट/। 
भूपाहे आवंत देखि रथ बढ़ाय अतिबेग सों। नपति युधिष्ठिर 
ताखे भूप सुयोधन सो भिरो॥ जेणर ॥ दोऊबन्ध बिदित धनु 
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धारी दोक शम्यहेत रणचारी ॥ ढोऊगहे क्रीध उतकर्षा । देह 
विशि किये शरनकी बी ॥ ने देयोधित तेरतवटिांट्यो।/ शुर 
हँनि तोसशरसन कार्टयो॥ घंमेनपतिं पंनगहि गणिमनभ का- 
व्योतास धर्नेंष ध्वज ॥ लवार्ति! धेनेषभहि भपसयीधन । 
कियो धमंनपकों अवरोधन ॥ पृंझुषसिंह-दोझंभट आरज। लेरे 
सिंहसम महि कंरि कोरंज ॥ धर्मंमप तो स॒त॑ के उरमें। सारयों 
तीनि धाएं अ्यति तेरंमे॥ तबती पत्र शक्ति बर-गंहिके। तज्यों 
धरम कहँ थिरुधिर कहिके॥ सो त्यहि काटि तीनि शश हंनिकें। 
भपहि हन्यो पांच शर गनिके ॥ तब तेसत नवशर आअमियारे । 
हपति यैधिलिस्क तबमारे ॥ तेंहिक्षणं धममप अति रोखी। मा- 
स्त्री नपहि बाण अंते चोखो ॥ यो शर नपे तो सर्नकेगातहि। 
बेंघधिकड़ों कंटर्क जिमिपातहि॥ तबती तेनय गदोंगहि भमारी। 
चलो घन भमंपतिहि प्रेचारी॥ गदा गहे तोपत्रह्टि देखी। मास्थो 
शक्तिधम्मंनप तेखी ॥ तासों बेथितक्के नसनाहू। सूच्छित भयो 
शिधिल्न कारे बाह ॥ किरि नहिं हन्यो भींमसों सुनिके । तुम न 
बधों यहि: शर्म पण गनिके ॥ दौरा ॥ भपहि मब्छित देखिके के 

तबसमो क्षितिपॉल॥) बढि आड़तभो परभटने बषि -शरनकेजाल ॥ 
भोतहैँ चोथे पहुरम यहि बिधिको संग्राम । गदरानो तो कुझति 
तर की फल दखदा नाम ॥ सोस्ठा ॥ कं आदि रएधीर भिशि 
भीमादिक मठनसों । किये यड्ध गम्भीर मारुमारु धरु रटनकरि। 

चापाई ॥ साचत भयो भप तेहि पलमे | अतिशय घोरयद् तेहि 
धलमें ॥ पशेश सल्‍ल शक्तिशर रूरे। आयुध विविध दुहूँ दिशि 
परे ॥ दिव्य शरत्रकी बर्षा करि करि। लरे समट बहुविधि से 
चैशि चरि॥ के बिनभट बह॒हयगज घायल। इतउत फिरनलगे 
के चायल॥ के बिन वाहन योधा केते। महिगरते लरनलगे जय 
हेते ॥ मयें बिमण्ड बितणड घनेरें। ग्रगणित भटन पाणि बिन 
हेरे ॥ बिनां मंण्डके अगणित योथधा। आयुध गहें:कुै: 
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रोधा ॥.कितने परे धराणिपे लोढें। मारुमारु कहिममि खसो2 ॥ 
कितने खरे अधमरे भूम । घायल किते रोषसों ,घ॒में॥ कितने 
निरथ निरायुत्र हैके। करेंसल्लरण ,रिसिसों ग्वेके ॥शिरधर 
भजसह बसन बिभषण। परे रुधिरमें लसें अदषण ॥ ट्टिफूटि 
जिमि तरू छबि घरिके। दहकत दावानल मधि परिके॥ कितने 
लॉरिगिरि उठिगिरि गिरिके। महिपेपरे लरें भिरि भिरिके॥ चा- 
मर छत्र किरीट पताका | होदा पाखर अंकुश चाका ॥ अंगभंग 
हय गजभट मरिमरि। शोमित भये भमिपे परि्परि ॥ रुण्डमुंड 
शोणितसों घरणी। भई भयानकरूप बिवरणी ॥ देदा ॥ अस्त्र 
शख्र तनत्राण शरके मिलान भवशब्दं। घन टंकार प्रचारर्धाने 
सो परितभी अब्द॥ मचो घोर संगर तहां निकट सात्यकी 
पाय। कण कषि कोदण्डवर बहुशर हन्यो सचाय ॥ सूततुरग 
कणहिं हन्यो सात्यकि अगणित बान। यहि प्रकार दोऊसमट 
किये घोर घमसान ॥ गैण्ग ॥ लाखिकर्णंहि त्यहि काल ढादित 
सात्यकिके शरन। मटसपषेण क्षितिपाल सदल गयोतहैँ बेगसों ॥ 
तामर ॥ तहँजात ताकहूँ देखि । पर सेनपाते अति तेखि॥ करे 
चपलकारे कोदणड । बाढ़ि मिरो बीर उदण्ड॥ तहूँ पाथभट रण 
धीर। ममसेन जगपहँ बीर॥ भी लसत सच्व समद्र । कल्पान्त 
केसो रुद्र ॥ सोदेखि तोॉसुत भूप | करि बदन भीषम रूप ॥ शर 
बषि धनुटंकारि। बढ़े मिरो ताहि प्रचारि ॥ तेहिदालि पाथे अ- 
मान। भोतजत आठ स॒बान ॥ तकि तरगचारों मारि। भोदेत 
महिपे डारि ॥ दोडा ॥ पंचम शरसों काटि धन छठये सो बधि 
सत। है शर सों काटत भयो छत्नकेत मजबत ॥ फिरि अमोघ 
शर तजत भो बधबिचारिके तासु । ताकहूँ काट्यों द्रोणसत 
भारि सातशर आस ॥ “ेप्ठा ॥ करिअतिरिस हनिबान काटि 
धनष छिज तनयकी । तरगन बध्योञमान पार्थधन्र बिदित 
भटठ॥गणर॥हढिंग कृप्र कृतबर्मोकहूँ तकिके। काट्यो घनप भागम- 
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तिबकिके ॥ करे दृश्शासन को धनु छेदन । चलो कणपहेँ पंर 
दलभेदन ॥ सो लखिकरण सात्यकिहि तजिके। पाथ बीर पहँ 
चलो गरजिके ॥ तीनि बाण अर्जुनकहँ हनिके। ऋष्णहिं हन्यो 
बीसशर गनिके ॥ सात्याके तहां जायतेहि क्षनमें। शतशरहन्यो 
कर्णके तनमें ॥ तरितजाइ तहँ अगशितयोधा।कियेकणेमटको 
धरवरोधा॥ युधामन्यु उतमीजाराजा।सुभट शिखणडीसहितसमा- 
जा॥ द्रोपदेय अरुनकुल सुबीरा | सहदेव धृष्टद्युन्न रणधीरा ॥ 
सदल धमभूरपात धनुधुनिके। मिरेसूतसुतको बधगुनिके॥ तहां 
कर्ण अति लाघवकीन्हों | सबपहूँँ बाणजाल रचिदीन्हों ॥ काटि 
तहां सबके बहु 202 । सबकहँ हन्यो बारहढ़ घायक ॥ दिव्य 
शरनकी बषों करिके। सबकहँ ब्यथित कियो प्रणधरिके ॥ सो 
लंखि कोपिपाथ धनुधारी । बषि दिव्य शायकरणचारी ॥ शख 
शखसों वारणकरिके | बर्षो विशिख चक्रसमचरिके ॥ तिमिचारे 
कए पार्थसोंमिरिके | कीन्होघोरयुद्ध तहँथिरिके॥ दोऊभूरि बि- 
क्रमीगाये। दुहुंदेशिबाण बनद समछाये ॥ दोष ॥ द्व्यअखमें 
कुशल अति दोऊबरंबाणेत। घोरयुद्धकीन्हेतहांदी ऊधीरघरेत ॥ 
यहिविधिभिरिभिरि सकलथल दुह्देदिशिकेभटउड। अतिविकस 
करिकरि करे भीषम अद्भुत युद्ध ॥ मदिषरी ॥ तहँ सचो भीषम 
युद्सिगरे सुंभटआति बिक्रमकरे । गजतुरग भठ समुदायबधि 
बाधि रुधिरमण्डन महिभरे॥ इमिहोत संगर घोरसोदिनबितों 
रबि अथवत भय । अब युद्धतजि सबभूष निज निज सैन सह 
डेरनगये ॥ जुरिमूतग्ध पिशाच जम्बुक हरषितहूँ विहरनलगे। 
भटजाय डेरन कियेसब करतव्य शोचित श्रमपगे॥ जो भयोपूबे 
कुमेत्र तासों इतकअनरथ लखिखरो। अबकहतनहिं कछु बनत 
नपसों समुभिः अरिआवतगरो ॥ दोदा ॥ कएंपवेके प्रथम दिन 
हमिरणभोशितिपालारामकृष्णजोचह तसेाअवशिहीतसबकाल।॥ 
इतिमहाभारतदर्पणेकर्णपर्बणिप्रथमदिनयुद्समाप्तिनीमठ॒तोयो 5ध्यायः ३ 
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बेश'पाधनउबाच]| दाह ॥कर्णकर्बके प्रथमदिन कोसनि युदड्धविहार । 
इम्लेबोले धतराएनप गहे शौच अधिकार 0 ला सुनोसंजय 
होत-सोई:चहत इश्वस जीन । सके पाथथेहिजीति ऐसोभयो योधा 
कोन ४ बिफ्ति खांडव पार्थ जास्थो जीति शक्रहि एक। एकपाथ 
निबात कबचिन बध्योगहि रणटेक ॥ एक्पारथ लयोंजय-गन्धबे 
गणसों ज़टि | एक पाथे बिसाटपरमें लयेजययशऊटि ॥ एक 
पास्थलरों शिबसों लियो पशुपति अख्र।एकपारथ दिगपातेन 
सो-लद्यो सिगरे -शख्‌-४ तिहँपुरके जीतिबेकी थोगपारथ बीर। 
बातसो: पराखिड -जानत कहतसंब रणधीर॥ भरो अलिंहुख सर 
दल ममसत-तोन-रजने क्िताय । कणेसहचढ्ि ज़शेकेस कंहो 
सी समुझाय ॥ भूपके ये बचन सुनिक कह्मे संजय बेन। भोर 
सतजज़ाय डपपे देखि- नपहि चेन ॥ कह्यो भप॑ति शोचर्तजि 

दगही समभण जोड़ि। बधोंगेमें पार्थकहँ केपार्थ बधिहे मोहि। 
आज पाथहि बघेबिन नहिं आइहों- ते पास। शोर्च इतक 
न प्र आयो निकट ममगहि त्रास-॥ अख बिक्रम शख्र धनके 
गूननम साॉविधान । शरताम तल्यहें हम पार्थभट नहिंआान ॥- 
बिजय नासक धनुष किच्यों-बिश्वकर्मो पूर्व ;जीतिः देत्यन- 
इन्द्रदीन्हों भामेबहि सोगब्रे.) बारयकइस सकल क्षत्रिनजीति 
तासोंराम । मोहिदीन्हों ध्रनुक सोई बिजय जाकी नाम ॥ धनष 
सो ग।डीवतासों अधिकसोी अवधारि + मपतोकहँ विजय देहों 
जीति पाथहिमारि ॥ यथाअमिनिहि सकतनहिें साहिदक्ष तेहि 
बधिपाथ। आडिसहिन!हिं स्केगोमम बाणदाएि पदार्थ ॥ एक 
में हमपाथसे हैं हीनकाहियतुतोन । पाथकोहे सारथीयदबीरसव 
गुणभान॥ नहांतासम सारथीससशोचइतनो भप-। शल्यसारथि 
पनोजानतक्ष्णके अनुरूपाहोइजो ममसारथीनपशल्यधीरधु 
रीनाजीतिपाथहिभपतो तेहिदेरँजययश पीनापार्थकेट्रेंदिब्यरथ 
हयञअलयअक्षतुणीर। तासुहितममसंगराखेहुसरथतर्कंसभीर ॥ 
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अदव ह्दयसंमंत्र जानतक्ृष्ण जिमितिमि शल्य । शल्य होइसे: 
सारथी तोकसेंतोहिं अशल्य॥ शल्यअधिंकी कऋष्णसोहम पाथः 
सोंसबरठोीर । अवशिजय हमलेब नपजोसधे ऐसोडोर ॥ कर्णके ये 
बचन सुनितोतनय नृपत॒जिशोचा शल्यके ढिखजाय साविनयका 
हत्तमों निज़रोच/।सत्यत्नतेमपंसिह परदल दलनथधीर धुरीन। मंत्र 
पतिसी करो जोमें कहतहों के दीन ॥ ऋष्णके समेकर्णकी नहिं' 
सारथी परबीजांतुम्हें लेहिसम पाइस.तज भयोचाहतपीन॥जोरि 
कर करिविनय ताते केहतहों हँभुप। कृपाकर्किकरोसारथिपयों- 
मिज अनुरूम ॥ कियो सारथेपनो, विधि जिमि शम्भुकों तेहि 
सीति। सूतसुतको सूत- डे. नृष मोहिं दीजे जीति॥ कृष्ण रक्षक 
पारथहि तिमि पाहिकशेहि आंप। जीति शत्रन मेटियेमधहियें: 
की परिताप ॥ ठोह़ा ॥ यथा अरुशंसहँ भान॒कादि नाशि देतत॑म 
जूह। तिमि तुमसहलरिके विधिहि सूतज श्र समूह ॥ भीष्म 
द्रोणको बधकिये वेकरि छल ब्यापॉर) कण बधेगो उनहिं लहि 
तव सहाय आधार फजिमि मंम हित रत- कंणे तिमि आप: 
महार्थ बार | सारप्निपन स्वीकार करे! मौहिं दीजिये धीर ॥ 
रोला ॥] भूप के ये बचन सुनिके लोच॑ननि करि लाल | बंक करि 
भूकुटीन बोलो शल्य बीर भक्िंशाल ॥ भामिपति कत भूमि ऐसो 
कहत बचन अतीक । बाहुगल मम बिंदित तामे चहत लांचन 
लीक ॥ जानि मोसोंआधिक कण्णहिं कहते हजेसूत । मेंनमानत 
सूतजहि निज सहश, मट सजबृत ॥ प्रबलआतिः!परसैत्त में जो 
ताहि देहु बताय। ताहि बधिके जाबहम 'निजंदेश शेख ब- 
जाय ध_ कहो सबसों लरन जो तो लखोों बिकरेंस मोर । प्रलय 
पारत, शत्रु दलमें सरस शरको जोर॑ ॥ धनुष स्थहय गदालसरि- 
ममदेखि बाहु उदण्ड/मूप बोलो बचने जो.नहिं होइ लायक . 
दण्ड ॥ भये कबहूं सूतक्षत्री सृतंको कह्ुुतोन । सूतक बे सूतकी 
तुम मोहिं भाषत जोन ॥ सूतसुत अधरथी ताकी सारथी अब 
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होन। भंपमोकी कहब तुमहो उचित तुमकी सोन ॥ भूप अमभि- 
षेकित बिदितहम मद्रपति रणधीर। सूतसुतको सतक्लेबे कहत 
तेहि निजतीर ॥ पाइइमि अपमान अबहम रहबनहिं यहिदेश । 
जाब निजपुर अवशि शासन शीपघ्रदेहु नुरेश॥ दोढा ॥ इमिकहि 
शल्य महीपउठि चलोक्रोधसों पूरि। गहि तोसुत लागोकहन 
बचन बिनयभरि भूरि॥ मम हियकी सिमरी ब्यथा जानतही 
क्षितिपाल। ताते सोई करह जेहि बिनशे ब्यथा बिशाल॥ यथा 
यज्ञकरि करिदये भूंरि दक्षिणा तात। तिमि रणमख मधि देह 
मोहिं विजय द्रब्य अवदात ॥ शल्य सदश तुम शज्र के ताते 
शल्य विख्यात । करि साराथिपन मोहिं अब करो अशस्य बि- 
गात ॥ रेरठा ॥ कएनतुमसों श्रेष्ठ उभय सैनमें श्रेष्ठत॒म । ताते 
इतोयथेए्ठमागत्‌ दीजेआपुसोी ॥ जघ्करी ॥ तुमकहँ अधिककृष्ण 
सो जानि । जयहित यहमांगत अनुमानि॥ अमरपषत्यागिबूनि 
ममभाव। मांगतहोंसी देह सचाव ॥ यहसुनि शल्य क्रोधर्कारि 
दूरि। कहत भय अनुकम्पापूरि ॥ एवमस्तुनप तोजयहित। सा- 
रथिपनोमानि हमलेत ॥ पेइतनो कहिलेत सचेन ।सबथरक- 
हब रुचिहि जोबेन॥ यहसुनि भूप कर्णतजिदंड। कहे रुचिहि 
सो कहेह्ठु सुछंद ॥ नफ़्तदनन्तर तोसुतभूप | कह्यो शल्य सों 
बचन अनूप ॥ मार्कण्डेय सुमुन्ति तपरास। ममपितुसों अनुपम 
इतिहास ॥ कहे पूर्व जो सो यहिोर ।हमकाहियत॒ तुम सुनोस- 
गोर ॥ देवनसों असुरनसोंपूर्ब । भयोतारकामयरणगूब ॥ लरि 
असुरनकी कारिसंहार । लहेसुज़यसुरराजउदार॥ तारककासत. 
होताराक्ष । बिद्युन्मालीअरुकमलाक्ष ॥ अतितपकिये धीर धरि 
ध्यान | तबबिधिदेभकहेबरदान ॥ तबतेंकहेपरमयशलेहु।हेबिधि 
हमहिंञ्मरकरिदेहु ॥ कहतमभयेबेधाअवदात । नहिंसब अमर 
होतहैतात॥ मांगोओरचहोबरजोीन। यहसुनिबोलेतेबलभोन ॥ 
दाहा॥ सुनातातहमतीनिपुर बिराचितहेतिहिजीन । बेधेतीकहनि 
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एकशर हमें बधे सुरतीन॥ एवमस्तु कहिके मुद्ति बेधागे निज 
धाम | तेसब मयसों कहतमभे रचो नगर अमिराम ॥ जैरठा भ 
बिश्वकर्मा गुणग्राम देतनकों मय अतुरंबर।॥ रच्यो तीनि पुर 
ध्याम शतशत योजन बिस्तरित॥ सुबरणमयो ललाम तारकाक्ष 
" को नगरभो। रजतमयों अभिराम बनो नगर कमलाक्षको 0 
आआयसमयो कठोर बियुन्मालीको. नगर । होसबके चहुँओर प- 
रिखा नीर मँभीरयुत ॥ देह ॥ ऊरधहो कांचन: नगर मधि में 
राजत रूह। महिपे आयसमय बसे सबथल असुर समूह.॥ 
कैयक अबुद असुरपति डढेढ़ेते असुरेश। तीनिलोक पीड़ित 
किये जीति सुरन ख्रबदेश ॥ तारकाक्षको सुवनभी हरिनामक 
बलधाम । सो तपकरि बिधिसों लयो बरदायक जयकाम ॥ र- 
च्यो एकहम बावली तामधि डारेंल्याय | बध्योअखकफी असुर 
सो जिये तुरित गहिचाय ॥ रोण ॥ पाइइमि बरदानके अतित्न- 
बल राक्षस सब । लगे बांधन लोग सिगरे गहे अतिशय गये 0 
क्रोधि सुरगण सहित तेहि पुरजाय लरि सुर राज। हारि करि 
अनुमान बिधि पहूँ गये सहित समाज॥ बिनय करिके भयेबू- 
ऋत वधनको उपचार। कहे विधि हम पृबंतिन कहेँ दये सुबर 
सुठारा।एकशरसों कठिन तीनोंदुर्ग बेधेजोन। तारकाक्षहिआदि 
ध्मसुरन बे रणमें तोन ॥ ओरसों नहिं सचेगो यहपरम दुस्तर 
कर्म । बेघिहें शर एक सों सबदुर्ग शंभुअभम ॥ बचन यहसुनि 
त्रिधिहि आगे राखि सुरसमुदाय । जाय शिवपहँ भये अस्तुति 
करत प्रेम बढ़ाय ॥ नमः शंकर शंभुशिव इंशान प्रभुभगवान | 
' च्रजापतिके यज्ञ हन्ता प्रजापति परधान ॥ नमोहर त्रणतातिहर 
त्रय ताप हर बरदेव। नमो रुद्र सुनीलकंठ उदार अनुपमभेव 0 
नमी शूली शंभुच्यंबक विभु पिनाकीनाम । बनस्पतिपति परम 
परमा नमो दायक काम ॥ नमो पशुपति भूतपति परमेष्ठि गोसी 
नाथ । नमो औढर ढरन आपद हरण करण स्रनाथ ॥ सुनो 
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अस्ताते सरनकीहवये भूतनाथ प्रस॒न्‍न॥ कहिसो सबकहो जेहिहित 
भयेआइ प्रपन्न ॥ बचन सुति बिधि कहे असुरन दये हमबर- 
दान) तीन करिमहिं तिन्‍्हें बाधिबें योग कोक आन ॥ आपातिन 
कट्रेबथों करिके दसह कक । होइंकलमष हीनमहि सब 
समन पावेमोद ॥ कहे शिवनहिं तिन्‍हें मारणचहत लसिहिमएक।- 
ब्रंधेवलमंमपाय मंमसैंग लरो सबंगहिटेक ॥ कहे सरबलआप 
की हम सकब नहिं सहिनाथ: आपुसबका अधबल लेमारि 
करहु सनाथ ॥ शम्मु कीन्हे यहण सबकी अधेबल तेहिकाल। 
कहेंगे तेहि दिवसश्शकर महादेव विशाल ॥ सुमनगण करिमंत्र 
शंभहिबशणिकेतेहिदेश। बिइ्वकर्मासीकरायों सरथ रचनाबेश ॥ 
बिष्िणपावक सोममयमे रचत अनपेमबान । सरथ भमि नक्षत्र 
ईथी अक्ष गिरिसविधान ॥उच्रोरूकबर बासुकीऋषि सप्तमण्डल 
पूर। युवाकृतक्रे युगंतुमारुतचकम शशिसुर ॥ मेरुभोध्वजयड्नि 
संवंतशरधनषपअभमिराम । देविसावित्री-प्रत्याचाभइअद्भुतदाम ॥ 
जलंदताड़िता सहपताका पाइवरक्षकबेद। देविगायन्री सरथकी 
शिखाबन्दअखेद ॥ अश्नवन्धनपास साग्गर्ल्॑सोसरस समान । 
आअयस्करभे सरथके गिरिबिन्ध्यअरू टिमवाना॥ सिंधरगंगाभार- 
तीमयँधराजतेस्मणीय।चारिफलकीरचतभेरथतल्यअतिकम- 
भीय ॥ औआ्रोषधी अरुठक्षेसिगरेभय्रेधटाभरि । रात्रि दिनमे पर्व 
परअस्थानपरमापरि॥ तरगमानसरण्जभेकरकाटकांदिकनाग । 
पत्नाकाष्ठा मास तिथि भे कील गहि अनराग ॥ इबिधिविरचित 
विश्वमय् रथनिरखि शंकर इन । सुर ऋषिनसों सुनतअस्तृति 
होतभे आसीन ॥ राजि शिवतेहि सुरथपे हँसि सुरनकी दिशि 
हेरि । कहे अबउतकृष्ट मोसों सत ल्यावहुघेरि॥ बचनयहसुनि 
सुमनविधि सों कहे चाहिअनन्द । आपहजेसारथी तोौमिटे सब 
कीदणड॥ यदपिबेधारहे शिवसों अधिक तदपि बिचारि। नहीं 
मान्योनेकु अनुचित देवकार्य्य निहारि ॥ किये सारथिपनों रथ 


पक 
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चढ़ि हांकि तरगअखब | करतअस्तति चलेशियके संग समन 
ससबे.॥ दोहा ॥ भांति भांतिके बिशद्धनि बाजन भेद समह । 
चले बजावबत अबंदन गन्धबेनकेयह ॥ संगअसंख्यनगण चले 
बलकत हँसत सगबे। तेहिक्षणकी छवि बरणिको सके भप यहि 
पबे॥ जेणई ॥ तेहिक्षण शिवसूखमासों मेखे । त्रिपर नाशको पृण 
खअवबरेखे ॥ विधिसों कहे चलो तहूँ रंथले | जहां असर सबगवे 
अकथले ॥ तहांलखोमम बिक्रम भारी। क्षणमें बधन असुरपण 


'धारी ॥ बेधा सनत तरित सब बाजिन। कीन्‍्हें चपल बातगंति 


साजिन ॥ चले बाजिबर नभ पीवतसे । पग सचिन मगपट 
सीवतसे ॥ परहिग जाय ठषभभो गरजत। सनिभो असस्नको 
हिय लरजत॥ तेहिक्षणमये तिपरणाधि असगण। अभ प्रगटित 
कीन्‍्हे तामस गण ॥ असर असंख्यन परतेकदिके | लरिबे को 
सम्मुख भे बढ़िके ॥ तेहि क्षण शंभु क्रीचअंति लीन्हें। रूपभ- 
यंकर प्रगटित कीन्‍्हें॥ अयतादित्य तेजगहि राजे। महिदिवलनों 
आते सखमा साजे ॥ गहि त्रिशल घनबर सम गरजे । असर 
समहनके हिय दरजे॥ घने सनि भे सभीत जय बादिक। सर 
गए सोमसर अनलादिक ॥ रथहवेगयों शिथिल घनि समिके । 
सोलखि तहां बिष्ण प्रभ गनिके॥ शरते निकसि ठुषभ वषशहि 
के। सरथ शीशपे लग्ेउमहिके ॥ छषम शीश हयपीटि परमपे । 
धर लखि मनदे उम्र करमपे ॥ छपके खरन दिधा करिदीन्‍्हें । 

रगन कहे बिनअस्तन कीन्‍न्हे ॥ तबते ठषभ-हिधा खर जोहे। 
अरस्तन हीन तरग सब सोहे ॥ तब महेश त्रयपरहि निह्ारे। 
रिस गहि धन चढायटंकारे ॥ तेहि क्षण प्रभ प्रताप तेग्वंगे। 
त्नेपर सिमिटि एकते छेंगे॥ एके भे तीनो पूर जबहीं। सरगण 
गहेमीदअतितबहीं॥ सिडमहषि जयतिजय कहिकाहे। अस्तति 
करनलगे मद गहिगहि ॥ प्रभ-त्रयलोक्य सारमय शरगहि। धनु 
सो योजित कीन्हे जयचहि ॥ पशुपति अख-+घटित कारतामय। 
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कष धनुष सरुष ममतांमय ॥ तेजस सरसि सरस शरबॉड़े । 
सोत्रयपुर मधिप्रविशो चाँड़े ॥ उम्रप्रभाव उमग्मता धरिके। पुर 
सह असुरन भस्मित करिके ॥ पश्चिम समुद्रमध्य करिमंजन। 
प्रगटित भयो सरन मन रंजन ॥ त्रिपुर साहित असुरन करि 
भस्मित । लखि निज तेज शम्भुहवे सस्मित ॥ अब मतिलोक 
भस्म करु ईना। इमि कहि किये आपुर्मे लीना ॥ ऋषिगन्धबे 
सुमन म॒द लील्हें। प्रभु स्वयम्भुकी अस्तुति कीन्हें॥ देश ॥ 
सुनि अस्तृति शिव मुदितहवये बेधहि सुरन समेत। करिसुबिदा 
तब आपुगे निज गिरि शुभद निकेत ॥ रोला ॥ कियो जिमि सा- 
रत्थ्य शिवकी जगतक्वत बिधि तत्र | कर्णको सारत्थ्य तेहि बिधि 
पु कीजे अन्न ॥ पाइ बिधिहि सहायकृत जिमि रूंद्र त्रिपु- 
रहि जारि। क्यि शकहिसुचित के यक खबे देयतमारि॥ तथा 
तमहिं सहायक्ृत लहि कर्ण परदल नाशि। करि अकंटकराज्य 
देहें मोहिं सरस सुपाशि ॥ कण हममम राज्य जययश भूप तो 
आधीन। कृष्ण समसारत्थ्यकरिके देहुआर्नेंदपीन॥ असुरगण 
की नाश करिबे हेत श्री भमगुराम । अखञनघ अमोघ शिवसों 
लहे दायककाम ॥ दयेसो सब शख्रकणेहि रामगुणि निजभक्त। 
कण धीर धुरीण क्षात्रसुधमे मय अनुरक्त ॥ सूतकुल में जात 
नहिं यह देवपुत्र महान । कवच कुण्डल सहित प्रगटेत भयो 
बीरअमान ॥ स्गीब्याधृहि जनति नहिं उप लखी करि अनु- 
मान । कणकोलघुगुणह मतिहे कण पुरुषप्रधान ॥ दी ॥ तजि 
धप्रमरषक्क सारथी देहु मोहिं जयदान । बिधि अरुकृष्ण समान 
तुम जानत अश्व विधान ॥ ज्ण्करी ॥ पूरुबको इतिहासअनूप। 
मनदे सुनो मद्रपति भूप ॥ सीखनको सुरशख्र ललाम। सेयो 
शिवहिजाय भृगुराम ॥ तपलखि प्रगट्क्रिपषाके भौन । कहेमांगु 
बर चाहत जोन ॥ सुनि भगुपति इमे कहे प्रशस्त। हमें देह 
प्रभु अख समस्त ॥ सो सुनि शंभुपात्र मुणिताहि। दीलन्हें अख्न 
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श्र हितचाहि ॥ तेहि यगमे हे असरञअुमान । देवन दये खेद 
मनमान॥ तबऋषि समन शंभ पहँजाय । कहे बराधि देयतस- 
म॒दाय ॥ देत हमें दखदारुण घोर। तिन्हें बधों गहि धनषक- 
ठोर ॥ सोसनि शम्भ क्पाकरि भरि। कहेरामसों आनंद परि॥ 
असुरन जाय बधो करियद्ध । लहों सरन मधि जययशशड ॥ 
सोसनि लहि आनेद भगराम । बन्दि शम्मके पद अभिराम॥ 
जायसरन सहधन टंकारि। असरदन्दसों ल्ेरे प्रचारि ॥ करि 
शिव शीक्षित अख प्रयोग । बषिशस्त्र नहिं सहिबे योग ॥ बचे 
जितक हेअसरसगबे । अस्ततिकिये समनगन्धब ॥ सोइंअख् 
आमोध समस्त । कणेहिं दीन्हे रामप्रशस्त ॥ होतकएं में किल 
बिपलाम | तो नहिं अखदेत भगराम ॥ दोष ॥ हरणशख्र धन 
कणके करिकर सम दोदेणड । हित हषेण कषेण कठिन बिजय 
नाम कोदणड ॥ परम शिष्यभगुराम को प्राकृत पुरुष न येहु । 
कण्हिं लघुजानो न नृप यहमम सम्मत लेह ॥ अधिकरथीसों 
सारथी होतसघत तबकाज। श्रेष्ठआप हवे सारथी नप साथो 
ममराज ॥ च्पृततमर ॥ जब सयोधन्र महिपाल । इमिकझो बचन 
ब्रिशाल ॥ र॒पशल्यतबलहि चेन । इमसिकह्योमावततैन ॥ दोडा ॥ 
होबकण के सत हम पे यहकहत निदान । जो कदाचि पार्थहि 
बाधिहि कर्णबीर बलवान ॥ गदाचक्र गहिकृष्णतत्र बधिहेंत॒स्हें 
ससेन। आड़ि सकेजो कृष्णकहूँ ऐसी कोउडेन॥ चजेणरे॥ शल्य 
भूप के बचन सबोधन । सनि बोलतभो वपति सयोधन।॥ कर्ण 
समान बीरको जगमें । हेमट कर्ण पराक्रम अगमें | धनवेदको 
पारग जाहिर । सबशाखज्ञ शख्र बिद माहिर ॥ जासूधनुष की 
ज्याधुत्ति.सुनिके। भगत शत्रु भटबधप्रव ग॒नि के ॥ बिरथ बि- 
घन करि भोमहिंजोई। मच्छितकियो बीररस भोई॥ धनषकोटि 
मधि करिअमभिमानी । भाष्योदसह शक्तिसम बानी ॥ तेहिबिधि 
महिगत नकुलहि करिके। अहिसम धनष पात्रमधि धरिके 0 
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बचन पालि जीयत तजि दीन्‍्हों । तिमि सात्यकिहि मारिजय 
लीन्‍्हों ॥ मीमतनय असुराधिप योधा। ताहि बध्यो जो करि. 
अवरोधा 0 जाके डररहि शंकित पारथ । सम्मुखहवे न करत 
पुरुषारथ ॥ धृष्टयुम्नआदिक पांचालन। जीतत जीन कणैअरि 
धालन ॥ तेहि कर्णहिंकोी जीतन लायक। सहित बरुएयमशक्र 
सहायूक ॥ तेहि प्रकारत॒म बिदितिपराकम । होअजेय जेतारण 
आश्रम ॥ तीनि लोकमें ऐसो को है। जो नहिं तो सम्मुखहवे 
मोहे ॥ कृष्ण न अधिक बिक्रमी तुमते। नहिं वकसार अधिक 
इृढ हुमत ॥ केशव यथा पांडवी दलमें । आपु तथामम सेना 
थल्मम ॥ देश ॥ करि हैं केशव चक्रगंहि जेहि बिधिको रण 
कमे । शरधन गहि ताते अधिक तुम करिहो गुणि मम ॥दर्यो- 
घनके बचनये सुनि लहि आनैद भूरि। शल्य भूमिपतिं कहत 
भो,गरबि बौररसपूरि ॥ निज पर सुभटनते अधिक अरु प्रभु 
कृष्णसमान 4 मोहिं कहतक्षितिपाल तुमनिजहित मानिमहाना॥। 
सोरठा ॥ भपति तो जयहेत होब कणकी सारथी । पे इतनोकहि 
लेत जब जो माइहि सो कहब॥ कण सके सहि तोन मोहिं सार- 
थी तौकरे। यह बिचारि क्षिंतेशेन कहो कणसों बूमििकि।क्सकरी।) 
यहसुनि हि: कणीअरुभूप। कहे शल्यसों बचन अनूप ॥ रूप 
जो रुचिहि कहेहुसो बेन । अबड्े. सूत देहुमोहिं चेन ॥ यहसनि 
शल्य भाँंमि भरतार। सारथिपनो कियो स्वीकार॥ तब दुर्योधन 
नप अति मोदि । करणबीरसों कहे बिनोदि ॥ शल्यहि पाय सूत 
अवदात ५ बधिमम अरिन अऋण होतात॥ कणऐकहे नहिं श- 
ल्यनरेश । सहरष कहत बदन करिबेश॥ ताते फेरि कही समृ- 
आंय। जाते लसे सुरथपे जाय ॥ यह सुनिके दुर्योधन राय। 
शल्य मूपसों कहे बुभाय॥ बेगि सहाय करो क्षितिपाल । सूल- 
जल्रो वहत यहिकाल ॥ बाधे अगणित परदल् के चीर । 
पार्थहि बधनचहत रणधीर ॥ ताते निर्जे जय हित करजोरि। 
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याचत तुम्हें बहोरि बहोरि ॥ पार्थहि रक्षतकृष्ण ग्रथेव । तम 
पालेहु सृतजहि तंथेव ॥ यहसुनि शल्य नृपहि भरि अंक ॥ 
कहतभयो कुलकुमुद सर्शंक॥ गे त्यागिंहें कुरकुलराज+ सत 
होत हमतो हितकाज ॥ शल्य भूपके सुनि ये श्रेन। बोलो कए 
बीर बलऐन ॥ विधि अरु कृष्णसद्श -नुमदक्ष ।.रक्षण कर- 
नहार ममपक्ष ॥,४ल्‍्यज्वाच ॥ दादा / आपने अस्ताति कथन 
अरु परनिन्दाकी जाप.। निजरमुखकश्त न सतपुरुष क्यिहोत 
परितांप॥ इते प्रयोजन वश कछू कहियतु निज ब्यवसाय । मा- 
तलि समहमशक्रकी करिवेयोग सहाय ,॥ बिना प्रमाद प्रयोग 
अरुबिद्ाज्ञान बिचार। करिकरिसब्रथर करबहम ब्रिप्रिवत रथ 
संचार ॥ शोचत्यागि अब पाथंसों करो युदब्यापार। क्रडउदड 
बरभजमबधि होह कीत्ति कत्तोर ॥दुष्णैधनउवाच|चोणड॥ हेहे मित्र 
कण पघ्रनुधारी | शल्य भूषभो तृब रथचारी ॥ अधिक #ष्ण ते 
ये रथंचालक। अग्व दृदय ज्ञाता हित पालक | शब्यहि तम्हेहिं 
एकथर्ल देखी । कहे बिकल़ शत्न भय भेखी ॥ लेहु बिजय ज्यव 
संशय नोहीं। पार्थहि जीति लसोी महिमाहीं ॥ इहविधि क्रंणैसों 
कहि हितबानी । कह्योशल्यसों नुपअभिम्ननी ॥ कणबीरको लु- 
रगसमाजा। तीक्षणकरों युद्ध में राजे॥ कण ,आपकहँ पाय 
सहायक । भग्यो पारथहि जीतन लायक ॥ यहसन्नि कह्योशल्य 
अनुमानी। सांच कहेतुम मृपतिज्ञानी ॥ सोसुनि करमीद अति 
लीनहों। समना सतहि शासनदीन्हों ॥ ममरथ कल्पितकेरो उता- 
पल। नाधो अवलबाजि हति-पायलक।॥ आग्यधर्मेद्‌ रो सबबि- 
घिके। जेअमोघ रणकारज सिधिके #सोसुनि सुरथ, साजिअनु 
गांती.। कीन्हों अरज सिद्रथ स्वामी, ॥ जाहि ब्रह्मबिद' बिप्र 
पुरोहित मंत्रितकरि कीन्हें अति सोहित । तेहिक्षण करीदानद्रे 
सानंद । सुभेटन सो सुबचन कहि सानद ॥ रथजयत्नकहूँ करि 
सुप्नदक्षिण । करि नियमित निज रक्षक पक्षिण ॥ सादर कद्यो 
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शल्यसों हँसिके।चढ़ी सरथपेहरिसम लसिके॥दौदा॥ यहसुनि 
सानंद शल्यनप रघुबर-रासहिं ध्याय । हय शीक्षण ढिंग सुरथपे 
लसी शूरसमजाय ॥ चढ़ों सुरथपषे कए तब ध्यायइष्ट गरुदेव। 
घनेबजे ब्राजन तहां गहे युद्ध जयभेव॒ ॥ भुजग्प्रणत ॥ तहांतोत- 
नय भूष आनंदपूरे। दये करके कणये बएरूरे ॥ किये भीष्म 
औओ द्रोणजो कमनाहीं । करोआज सो कम यायद्ध माहीं ॥ गहो 
श्रेष्को ज्येष्ठजों पांचमोहे । बधोचारिको है इहे हेतमोहि ॥ बधों 
धृष्टयुम्नादिजे युडकमी। बधी सात्यके जो महाभर्म भमी ॥ऐेप्ण॥ 
इमप्रिकहि तो सुतभूपष चढ़ो सुरथपे नुंपनसह । छविजगण, मंगल 
रूप पठनलगे स्वस्त्ययन शुभ ॥ तेहिक्षण शल्यमहीप बिहँसि 
कर्णसों कहतभो। अरेसूत कुलदीप निज बिक्रमदरशाउअब॥ 
दोहा ॥ कण धनुर्दर कपषिधनु बर्षिबज्ससम बान।भीमपाथैआ- 
दिकन पहूँ करू बिक्रम मंनमान ॥ धर्मराज कहूँ पकरिले बचु 
पार्थहि सहसेनदिअपूर्व जय कुरुपतिहि हो प्रसिहुजग जैन ॥ 
ग्रोग्ठा ॥ यहसुनि की सगबे शल्य भपसों कहतभी। बेगिहांकि 
हयसबे चलो पाण्डवी सेनपहूँ ॥ चेणई॥ पार्थहि आदि सुभट 
सबउतके। जेबरणऐे अति बिक्रम यतके ॥ तेसिंगरे मम बिक्रम 
जोहें। अवतेयुद्ध तंजें. करिसोहें ॥ आजुप्रलय परदलमें पारता 
महारथिन बाधिमहिमधि डोरतालखोमोाहिं मारुत समलागत। 
परदललखो जलंद्सम भागत॥उतञअति प्रबलसभटंअसको है। 
जे मम निकट आइ नहिंमोहे॥ यहसुनि शल्य नयनकारे राते। 
बोलत भग्ने बच्चन अतितातें॥ सूृतसुवननहिं निजंबल तोलत। 
कत पांडबन.निदरि ४८-७३“ ॥ जीलगि सुनत न दायकद्ख 
की। श्रुतिकट धुर धनखकी ॥ तोलगि जिमिभावेतिमि 
बोलो।निजबिक्रमकीपदवी खोलो॥जोलमि भीमहि गदाप्रह्मरत। 
लखतन मेंलग यूथसहारत ॥ सहंदेव नकुल युधिष्ठिर राजहि । 
जोलागे करन शरनक्रेदाजहि॥। लखतनतोलाग होंइमि भाषत। 
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लखेनबंनहि धीरताराखत ॥ धष्टयम्न सात्यकिहि मिरेखी । 
इबिधि न कहतबनिहि अबरेखी ॥ ऐसे बचन शल्यके सनिके। 
सतज रहो अश्रुति सम गुनिके ॥ कह्यो पालिसारथि पन॑भालि 

ये। सादर आरिदल के ढिग चलिये ॥ सोसनि शल्य हांकिरथ 
धीरे । चलो महाअमरष भरि हीरे ॥ धनटड्ारत नपतोदलके। 
चले सदल बाढेजे अतिबलके॥ दन्द्रभिआादि बायतेहिक्षनमें । 
बजेअसंख्यन सनसदनमें ॥ दो ॥ होतभयो दिगदाह अरु भे 
अति उल्कापात। माहे कम्पादिक अपशकन भेकरता उतपात॥ 
चले सेनके बामह म्टगपक्षी समदाय । यहिप्रकार प्रगठित भये 
बहु अशकुन दुखदाय ॥ णोेरठ ॥ तेहि क्षण कण सटेक कहत 
भयो नृप शल्यसों । मोहेंन संशय नेक युद्धोत्सुक सुरपतिह 
लखि ॥ पोणई ॥ बिष्ण महेंद्रसटश रणचारी । बिदितपिना- 
की सम धनधारी ॥ भीषम द्रोण तिन्हें उनमारे । तदपि न 
हम कछ संशय भारे ॥ आजु पांडवन बधिजय लेहों । के जहँ 
द्रोण गयोतहँ जेहों ॥ दर्योधनकी कारज करिबो । मोहिं उचित 
के रणमाधि मरिबो ॥ आजमहाधन बिधि प्रगटितके। दसहश- 
रनके जाल घटित के ॥ बधिहों पार्थहि सहित सहाई । बाचिहि 
न शक्रहुके ढिगजाई ॥ यहसुनि कह्योसत्य क्षिति नायक । भूठ 
कहंत नहिं नुमयहि लायक ॥ मोन रहो मतियहि बिधिभाषों । 
मति रबि शशिहिगहन अभिलाषो ॥ जब कुरुपतिहि गन्ध्रबन 
लीन्हों । तहांनतम सबबिक्रम कीन्‍्हों ॥ गये बिराटनगरमें जा- 
दिन। पारथ कियो पराक्रम तादिन ॥ सोभुलाय अबयहिबिधि 
भाखत । मनकरि सरतरु के फलचाखत॥ बासुद्वसों रक्षितपा- 
रथ । कोतेहिजीतिसके गणिस्वारथ ॥ यहनरबर पारथभट्आ- 
रज। कहें तम परुषाधम नरजारज॥ जोन भागिजेहो वहिक्षन 
में। तोतो बध निरमित यहि दिनमें ॥ ऐसेबचन शल्यके सुनिके। 
उत्तर दयोकर्ण इमि गुनिके॥कपटत्यागि सारथिपन कीजो । मम 


_ कंपीपर्बदपेण 

करंतब विक्रम लखिल्लीजों।अब रहिमीन चपल करि घोरे।सा- 
दरचली पार्थ के धेरे॥ वार ॥ शल्य भपसी माषिदहमि समटन 
की विशिहिरि | कबीर सगरब बचनकहत भमयोइमिटेरि ॥ नप 
के हितरत सभट जो पाथहिदेइदेखाय । ताहि शकटभरिदेर्ेंगो 
रलगमोद सरसाय॥ कॉस्यदोहिनी वेनशत अयत तरगशतग्राम। 
पटशत देहों हिस्दवर शत इसी छविधाम॥ दासी दासनकेनिकर 
रथ मषण समुदाय। देहों ताकहँ आजजो पार्थहिदेश्देखाय ॥ 
सोस्‍्ठा ॥ पाथ केशवहि मास्हिश्हिरितिनकी सोजसब। देहाताहि 
बिचारि पाथेहि हेइ देखाइजो ॥ सतज के ये बैन सनि कोरेंव 
मोदित मये। है सभब सहसेन बजवाये दुंदुमि घने ॥ चण्क :॥ 
सनि सतजके ऐसेब्रेन । बोलोशस्यभप बलणऐेन॥ सतज घनष 
रचत जेहि काज | आपहिष्ट हे सो तव राज ॥ बालबदधि गहि 
खरचतदाम। बिनधन दये सदी यहकाम ॥ तोबध कणजानि 
निजस्वार्थ । आपहि तोौठिग आइटहि पा्थे॥ कृष्णपाथकह बधन 
सहपे। जोतम कहतगहे उत्कषे ॥ अबलों सनन्‍्योन ऐेसोचार । 
सिंहहि बधे शिरद मतवार ॥ बांधि कंठ मे शिला अलक्षद्र । 
चाहत पेरन क्षीरसमद्र ॥ गिरिते शिरन. हेत उमदात.। नहीं 
पारथके सम्मखजात ॥ गनेगने सभमटन लेसंग । करोपा्थे 
- सो भिरे रणरंग ॥ जो चाही निज जीवनलाह । तोमतिज्वल्लत 
ज्वलनमधि जाहु॥ नपाते संयोधनकी हितजानि । यहतमसों 
कहियत अनमानि ॥ ऐसे दसह बचन सनि बीर। बोलो कर्ष 
बविदितरणधीर॥ निजमजदण्डनके बलशडू। चाहतकियो पार्थ 
सो युद्ध॥ मिनत्रस॒ही परशत्र समान । तमउपजावत भीतिमहान ॥ 
आवबे बजपाणि, रणहेत। तऊन रणते मोरबचेत ॥ सुनि ऐसे 
सूतजके बैन। बोले शल्य अरूण करिनेन ॥ कुपित ब्याज्के 
मुखढिग पांनि । चाहतकियों मरण ब्िधिठानि ॥ दे'दा ॥ दिव्य 
घधनपसो कढ़तक़ख आवतबजसमान | पारथके शरनिरखि नें 


कृणपर्बदरपणः । 

रहिहि तोहिं धन ज्ञान ॥ शिशु जननीके गोद रहे शशिहि 
पसारत पानि । तिमि रथ पे रहे पारथहि बधन चहत प्रण 
ठानि ॥ पात्य सिंह को जठ धन आमिष पाय मोटाय । चहत 
पाथ सों लरन अब जम्ब॒क सम उमंदाय ॥ सयो कालबश उ- 
रग सम पार्थ गरुड़ पहूँ जान । चहत पाथथञहि क्षधितसों दर- 
दुर सम लपठान ॥ जेहिबिधि सेवित शशनसों बनमें बड़ी शृ- 
गाल । आपहि जानत सिंह बिन लखे सिंह बिकराल ॥ तिमि 
तम सेवित भठटनसों आपहि धनथरबीर। जानत जोलगि सिंह 
सम पार्थह्टि लहत नतीर ॥ गपठा॥ जबपारथ ठिगआञाय बर्षिहि 
शायक बजसम्‌ | तबतम धीर .भलाय रण तजिदहो कापृरुषस- 

अखते यथा बिडाल अरु श्वगालते सिंह जिमि। तिमितम 
तेसबकाल अधिक पराक्रम पार्थेभट ॥गेणश।॥ शल्य सपकीसनि 
यह बानी | बोलतभमयोीं कण अभिमानी ॥ जानत गणी सगएण 
गणियनके। नहिंजानत जेनिर्गुण मनके॥ तगणहीन कहा गए 
जाने। सबहीकी मिमेण करिसाने॥ अजेनको बिकमधन शाय- 
के । ध्यरु केशवके गणज़ेहि लायक ॥ सो सब्र हम ,जानतहे जे 
तो। क्षितिपाति तमनहिं जानत तेतो ॥ अरु अमोषनिज विक्रम 
जानते | ममशायक गिरिमेदन ठानत ॥ तिनके बलकेशव पार- 
थसी। लरन चहत करि रति स्वारथसें ॥ भीरुनके भयदायक 
दोऊ। रणमें मोहिं हरपषप्रद ओऊ॥ सढ समीत न यद्ध बिशा- 
रद। तमताते सुहितहि भयमारद॥ अपट कुदेशजे शठअबि- 
चारी। अनक्षण उन्हें कहत मटभारी ॥ करि तिनकी बधतोबध 
करिहो।मद्रदेशमें प्रलयपसरिहों ॥ हितहवेखर्सिम आरिहि स॒- 
राहत/अजयहमारतासजयचाहताआरवेंसहस कृष्णशतपारथ। 
तोहम एक बधबगएि स्वारथ ॥ केंवे हम मारि जय लेंहें। धर्स 
भूषतिहि आनैददेह॥ उभे प्रकार क्षत्रियहिनीकी । मीतमसत 
जो कादर जीकी ॥ देश ॥ सबदेशन में नीचआति मद्रदेश .बि 


५ क्परबेदर्पणः । 
ख्याव। मित्रद्रोह करिके जहां पुरुष ननेकु लजात॥ अनाचार 
को चारजहैँ नेक न बरण बिचार। नात गोतकी भेदकछ गुणत 
न करत बिहार ॥ अति प्रमत्त जेहि देशकी यवतीकारे मधपा- 
न। बसन व्यागि निरताहें हँसहिं कराहें सराते सुखगान ॥ स- 
दारहत मेथन चहत तिन यवतिनके पृत्र। किमि मित्रनकीहित 
गहँकरें धर्मसों सत्र। पापकम जितनोकरत तितनो तहँनरनारि। 
एथक एथक अवगए सकल कबलोंकहे बिचारि॥ गोण्ठा। जेहि 
देशिनकी साथ बरजत हैं सब शाखसत्र बिद। तेहि कदेशको नाथ 
तनहिं जलपे भांतियहि॥ जो यहि विधिकेबेन फेरि कहेगो 
मद्रपाति | तो हनि गदा सचेन तोशीशहि चरणकरा॥ इमिकहि 
करण सक्रड शल्य भप सो फिरि कह्यों। कपटठ त्यागी के शद् 
चलो पार्थपहँ मीतितजि ॥ रेला॥ सनोनप सानेिसत सतके बचन 
ऐसे आम | कहते भो फिरि बचने ऐसे शबत्य ढृप बलघाम॥ 
यज्ञकरता धमेरत नपबंशमें हमजात। मद्ययेयी मत्तसम तम 
कहत ऐसीवात ॥ बिसम सम अरु बल्ाबल अरू सगए कस- 
गुण नेत। सुनो जानत भलेहम इमि कहतहें तेहिहेत॥ पुरुष 
की है धम रक्षण मित्र की सबयाम | बशिसोतो बचनहितहम 
कहे बचन ललाम ॥ नींबिसन ममवचन तमकहूँ लगोकरकस 
तात। लगो नहिं गुरु सहशप्रिय तेहिहेत इमिबतरात ॥ सुनो 
ताते काकको अरुहंसको इतेहास | कहत अबहम सुनोहे जो 
ढडजनके पास॥ सिंधुकेतट मप धम प्रधानकी दृपग्राम । बसत 
होतहँ बेरयएक धनाद्य अति अभिराम ॥ रहोतासु कुमारसो 
करिप्रेमपाल्यो काग। नामतास उछिष्ठ भत सोरहोपरितभाग ॥ 
देववशयक दिवसमें चक्रांग आदिक हंस । चलिताके निकट 
के है विदित जासुप्रशंस ॥ देखिहंसन कागसों इमिकद्यो बैशय 
सचेत। त्याज्य सबपक्षीन में है कागसो केहिहेत ॥ सत्यहो यह 
बचनयय्यापि तदपिकाग रिसाय । मखंतासों कहतमो इभिनांधि 


कणपबेदर्पणः । ५१ 
निज ब्यवसाय ॥ परम गुरुता उड़ब है पक्षीनकी नहिंआन। 
उद्धैभरे संगजो ये गहें कछ॒ुअभिमान ॥ बचन यहसुनि कहत 
भो चक्रांगहंस उदार। उड़ोगे ममसंग किमि तुम कहोसो उप- 
चार ॥ खायजूठोपुष्ठगबित कागसुनि ये बेन । क्यो जानत 
उड़नकी शतरीति हमबलऐन ॥ उड्डीन अरु अवडीन असरुप्र- 
डीन अरु नीडीन। संडीन तिय्येगडीन अरु बीडीन अरु परि 
डीन ॥ पराडीन सुडीन अरु अतिडीन अरुशवाडीन। डीनअरु 
संडीनडीनक महाडीन अडीन॥ इन्हें आादिप्रकार शत्रहें उड़न 
केतेसब। भल्लीविधि हम सिखे ताले गहत इतनोगर्व ॥ जोन 
गतिकीं कियेहोहु अभ्यास तुमगति तौन। गहन करिके उड़ौ 
ममसँग सकोजोकश्गोन ॥ कागके ये बचन सुनिके क्यो हेस 
सुजान। एकगाते सब विहँगकी तुमकाग शतगलिमान ॥ एक 
विधिसों उद़बहम तुम यथारुचित सुबंस । बांधियहिविधि ब- 
हस लागे उड़न बायसहंस ॥ बीठिटक्षन उड़िततक्षण चलो 
काग सडोर। उड़त बोलत फिरत इतउत गहे गुरुता गौर ॥ 
देखिऐेसी तासुगतिभे मृद्ति सिगरे काग। हेससिगरेलगे विहूँ- 
सन जानि तासु अभाग ॥ इबिधि एक मुहूते उड़िभो कहत हैँ- 
सहिटेरि। प्रगट करियि कला निज ममकला इतनी हेरि ॥ हेस 
सुनि हँसि चलो पश्चिमओर सागरयत्र। चलोताके संगबायस 
चपलकीन्हेपत्र ॥ उदधिपेकछुदूरिलों बढ़िजायथाकीकाग । दक्ष 
टापू लखे बिनुतजि धीर डरपन लाग ॥ शिथिल हेंगे पक्ष तब 
गिरिपरो सागरमाह। देखिसोहँसिखरो है मो कहत हँंसजनाह॥ 
पालि ब्रत करि शीघ्र मज्जन चलो बायस कनन्‍्त। एकशतयोजन 
इहांते उदधि कोहे अन्त ॥ कहो शतमें उड़नकी यह चारुविधि 
है कौन | बारे में परतुण्ड बोरत कढ़तहो रहिमोन॥ बचन यह 
सुनि नीचबायस कह्यो आरतबेन । देखि निजदिशि क्षमाकरि 
अब मोहिं दीजे चैन ॥ कुमतिबश हमकटद्यो कुत्सित बचन सो 


पर कणपरबदपेणः । 
करिदरि। मोहिं जलतेकरोबाहर दया हियमेँ परि ॥ सनो सतज 
कागके सानिबचन हंस अमन्दापकरि पगर्सों स्याय धलपे दयो 
डारि स्वठन्द ॥ बेइयकेघर खायजूठों पृष्ठ हवे जिमिकाग | हंस 
सो करि बहस प्रगटित कियो अपनो दाग॥ तथा तम धतराष्ट 
के घर खाइ बाहि मोटाय । पाथेसों लरि कागके सम चहत 
होन हँसाय ॥ द्ोण कृपतम भीष्म आदिक भटन जीत्यी पाथे। 
एकतुम तेहि जीति चाहत कियो नुपकों स्वार्थ ॥ देश ॥ सथ्य 
चन्द्र सम बिदितहें पारथ कृष्ण अमान। तिनकी सरबरि जि 
करो तम खद्योत समान ॥ बर प्रभाव हरि पाथको पे कह्यो 
बलराम । सो भलाय कत मोहबश लरन चहत जयकाम ॥ 
सारठ' ॥ ऐसे बचन अमन्द सनेशल्य क्षितिपालके। बीलेबचन 
स्वछन्द करणशड मतिकद्धतजि ॥ ज्यक्री ॥ कृष्णपाथके सगण 
खमन्द | हमजानत नहिं आनतदन्द ॥ पैममहियेएक यहदाह। 
मोहमकहत सनोकरिचाह ॥ परबहम भगर्षतिं पहँजाय । धन 
विधि सीर्यों जाति छपाय॥ मस्त ऊरूपे धरि शिरञ्माम । एक 
दिवस सोथे भगराम ॥ तहँ मम अहित हेत मति बक्र । आयो 
'कीट रूप धरि शक्र ॥ अधसों ममऊंख अभमिराम। बेधनलगो 
काटेल तेहि थाम ॥ गुरु सोवत हैं गणि गहि टेक। हम नहिं 
टाश्योरऊुझनेक ॥ अधथसो बेघिउरू सनभप | ऊपर कढो भया- 
नक छूप ॥ तासों की रुधिरकीधोर । तबजामे भगुराम उदा- 
र्‌ शोणित बसे सोभेद । हम बतायदीन्‍न्हों तजिखेद ॥ 
गुणि सममधीर कहे बलभोन। नहिंतू बित्र सत्यकहु कीन ॥ यह 
सुनि. शाप भीति उरल्याय । हमक्षत्री इमिदयो बताय ॥ सो 
सुने कीषि तपस्वी बिप्र । भपति शापदयों मोहिं क्षिप्र॥ मोसों 
लहे अंखतुम जोन। काय्ये कालमें सिगरे तोन ॥ रहिहें महीं 
उपास्थत्त तोहि। प्रबल शत्र जबऐहे कोहि॥ यहसनि मोहिं न 
जानेहु हीन । अगशित अख लहे फिरि पीन ॥ दाद ॥ तिन 
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ध्रस्क्ाकह बाषि पर दलमधि प्रलय॑ पसारि । प्रबल धनुरूर 
पाथे तेहि देहों महिपे डारि ॥ सर सानंष असुरन्नहकी जीतन 
हार अडोंल। पारथ तेहि शरबरनसों करिहों आज अबोल ॥ 
सत्य कहत तम जगत॒को जेता पार्थ सटेक । ताहि जीतिबे योग 
म्वहिं रच्यो बिधाता एक॥ रोस्ठा ॥ ते अधीर सतिमन्द मित्र 
द्रोहकर क्षद्रनर। कियो चहंतहे बन्द ममबिक्रम ये बचन कहि॥ 
चैपषा३रे ॥ इन्द्र कबेरे बरूएं यमराजा । जोच्चदि आवाहें सहित 
समाजा ॥ तबहे न कंछ भीति मोमनमें। कहा पार्थ ममसम्मुख 
रनमें ॥ मोहिं न लगत भीति जेहिकारन | सो सन शल्य भप 
भयभारन ॥ हमहें बाण चलावत वनमें । लगो बाण गोसुतके 
तनमे॥ होत घेनसतको बधदेखी। दीन्‍्हों शाप बिप्रअमतितेखी ॥ 
मचो एकदिन यु ठिहारे । पतित होहिंगे चक्र तिहारे ॥ सो 
सनि हम अतिशय भयलीन्‍न्हे। पटशत ठृषभसहस गोदीन्‍्हे ॥ 
चोदहसहस धेनदे आतर। दासी दास दये शतचातर॥ फिंरे 
सबगेह देन तेहि लागे। तब मनिराज दयासों पागे ॥कह्ेकहेड्ु 
मतिमिथ्या कबहूं। परमधर्म यहअबहूंतबहूं ॥हिंसापातक तोहि 
न क्ेहे । लहि उतकृष्ण सुगतिमुदग्वेहे ॥ इमि कहिंगये सुमुनि 
छबिलाये। शोचत्यागे हमनिज घरआये ॥ हमहे शुदहूदय यह 
ताते। तमसोंकद्यों सहितके नाते ॥ कामम निकट पाथ धनु- 
धारी । बधिहों बन्धनसहित प्रचारी ॥ शक्रहि मेंन मनत कछु 
मनमें । तेहिमयदेत पाथसों रनमें ॥ जो इमि कहत और भट 
कोऊ। अबलों जात कालप्रसोऊ ॥ हपकी मित्रसखा सममआ- 
रज-। अबलों किये मित्रके कारज ४ कंहिवेहित बचनकटुचीन्हें। 
प्रथमहिं-तम निब्रन्ध करिलीन्हें ॥ ताते बचोजात सुनिे-लीज। 
अब यहिबिधि मति सरबर कीजे ॥ निज भुजबल हम पार्थहि 
जीतब | नहिं तम बिन पिक्रम सें रीतव ॥ दोदा ॥ सूतजके 
ये बचनसनि कद्यो शल्य क्षितिनाथ । तरुणि न सुख पावाते 
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परशि निज उरोज निजहाथ॥ निजमुख निज बिक्रमकहे#देमि 
न मिलहि यशतोहिं। कत जल्पत बिनुकाज इमि निज अजान 
गनिमोहिं॥ सोप्ठा ॥ शल्यभृपके बैन सुनेसूतज इमे कहतभो। 
सुनुभूषाति अगऐन समाचार निजदेशकी ॥ इमि कहि कणऐ स- 
क्र एथक एथक्‌ सब कहतभो । जो सुनिरहो अशुद्ध रहनि 
मद्रदेशीनकी ॥ रला॥ पूर्बन्रप धृतराष्के ढिगआय ब्राह्मण 
एक | कंह्यो जो तहँ सुने हम सो कहत सहित विवेक ॥ परम 
पाण्डित रुडब्ाह्मण कह्यो सुनियेभूष । त्याज्य कुगति कुदेशज- 
गमे मद्रकुत्सित रूप ॥ सरसरित सरस्वती यम॒ना परमपावन 
जीन । तीर्थजोीं कुरुक्षेत्र तासों दृरआतिअथभोन॥ पांचनद 
अरु सिधु छठवों बसत तिनकेबीच। अशुधि अनयी अरु 
अधरम्मी बसते जहँ जननीच ॥ बटगोबर्दन नाम चत्वर जहेँ 
सुभद्गक.नाम। राजकुलके द्वारपे हमसुनत नितिरसों आम ॥ 
नगर शाकल अजल सरिता मद्रये अपवित्र । शत्तिनकी परम 
निन्दित रहने गहनि विचित्र ॥ मद्रदेशी अपट आसव पियत 
गोपलखात । शाकलहसन पाकखोजत काकसम हरषात ४ 
हँसाते वत्यति जहां युवती मत्तकरि मधुपान | ऊंटखरके सारि- 
स स्वरसों कराते सबक्षणगान ॥ सदा मेथनमें रहतरत नहींनेकु 
अचघात। टोरिपुरुपहिं मिलत तरुणी कियेपुलकितगात॥ आत्म 
अरु परपुरुषको जहँनहीं बण बिचार। देतगारी परस्पर करि 
कलह हास बिहार ॥ बकत ऐसोरहत यवती पुरुषजहूँ सबयाम। 
आत्मपरतिय पुरुषको जुबिचार करत निकाम ॥ वाराह कुक्कुट 
मांस गोपल रसभ मांसनखात । मद्यपान न करतताको जन्म 
निष्फलजात ॥ भाषिशमसि दिजकद्यो नुपसों पछचनदके नाम ॥ 
चन्द्रभागाअरु शत्तदू अरु बिपासा आम॥ इरावततबहेंबितस्ता 
सिंध छठवोंतासु । मध्यमेंते बसतपूरव पापसंचय जासु ॥ ग्रहण 
करत न दृत्त तिनको पितर ब्राह्मण देव | जानिकुत्सित कर्मस्त 
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आअरु महाकत्सित भेव॥ भक्ष्य ओर अभक्ष्य गम्यागम्यकेी जेहि 
देश । नहीनेकुबिचार जहँतहँ धमकोकहँलेश॥ देशीबश प्रस्थ- 
ल गान्धार अरुमद और आरड। येसबकातससितदेश अतिकत्सित 
जनकोी ठट्ठ ॥ है मनष्यकी म्लेच्छमल देशनकी मलमद्र | मल 
सिगरे याचकनको क्षात्र प्रोहित भद्र ॥ यहि प्रकार तोदेशकी 
कहि बात्तो मतिमान ।- गयो बिप्रनिज आशरमभ सो हम सने 
विधान ॥ रेस्ठा ॥ कसन कहो अस बेन ते पतिहड तेहिदेशको। 
बधब तोहिं सह सेन जोऐसो फिरि कह्टोंगे ॥ मदिषरो ॥ सनिसत 
सतके वचन ऐसेशल्यमपति इमिकहे। परदोष निरखत रहत 
जेनरहोत सब दषण नहे ॥ डिज वेश्य क्षत्री शब्र॒कहँ नहिंहोत 
मरख पटसनो । अरु धर्म पातक कर्म कहेँ महिं होत निजमन 
मधिगनो॥ तुम अधिप अंग कुदेशके तह आत्रनत्यागतसने। 
इमि दोष अरुगण होत सबसे पोतमणिगण सबबने ॥ मसमदेश 
की कथिदोषमति तमपारथहि जीतनचह्ो । जिमि रहे इतउत 
लरत तेहि बिधि लगरनको पणफिरिगहो ॥ देढा॥ इतनेमें नपस- 
वन तब दर्योधन क्षितिपाल । उसयभटन कीन्‍्हों क्षमिल कहि 
कहि बचन रसाल ॥ नहिं उत्तर दीन्हों करण शल्य न' बील्यो 
फेरि | हँसिसतज इसमे कहतभो चलोपार्थ पहुहेरि 
महाभारतदपणेकर्णप|बोणिट्वि ० दिनयुद्धेकणशल्यसबादो नामचतुर्थी ध्याय 
सजयछवाव ॥ दोहा ॥ इसे सम्भाषण करि तहां कणेशल्य रणधी . 
र।सदलशबत्रदलपहँ चलेगंहेओज गम्भीर ॥ धंतराश्बबाच॥ केहि 
, पभ्रकारको व्यहरचि चलोपाथे भटचणड । सदलपाथ किमि बढ़ि 
. भिरो करषि कठिन कोदण्ड ॥ यहसनिके संजयकहद्यों सनोयथा 
रचिब्यह । उभय सेनपति बढिमिरे बर्षत शल्र समह ॥ 
कृतवरमा शाल्प तब अरु मागध नुपदक्ष । हेंसपक्ष ममसेनके 
रक्षक दक्षिण पक्ष ॥ रहे तासु प्रतिपक्षनप शकुनि उलुकससेन। 
बजवावत दन्द्मिघने बिदितशत्र दलजेन ॥ पाबेतीय गान्धार 
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अरु संसप्तकगणएसबे । चौबिस सहसरथीरंह बामपक्ष गहिगबरे ॥ 
सक कांबोज ससान अरु यवनसमह समस्त। रहे तासप्रतिपक्ष 
करि जीतिलेनकी कस्त ॥ मध्य सेनमखमें रहोकणेबीर सेनेश। 
रहे ताहि रक्षत सबे तोसुत सदल सुबेश ॥ दृश्शासन चढ़िह्ि- 
रदपहँ समट सहित सहचेन । एप्टरक्ष मम सेनकोरहो बीरबल 
ऐनारहोताहि रक्षतसदल तौसुतभूपषबिशाल | तिमिअश्वत्थामा 
प्रभतरहे सब दलपाल ॥ इबिधि ब्यूहरचि सृतजहि व्यहबदन 
में दखि । धमं भमिपति पाथरसें! कहतभयोी अवरोखे ॥ ब्यह 
बिराचि-आवंत करण तासों सहित विधान । लरी सजय हित 
यतनर्सों गहिरणरीति महान ॥ धर्मभपके बचनसनि पार्थकद्यो 
करजोरि। अनशासन जिमिदेह तिमि यछकरें शरजोरि॥ कहे 
धरम तम कणसों लरो करषि कोदंड | दपदर्योधनसों मिरे भीम 
बर्षिशरचंड ॥ नकुल लरबबसेनसों सोबलसों सहदेव। दशशा- 
सनसों मिरिलरे शतानीक बरमभेव ॥ कृतबर्मासों भिरिलरेसा- 
त्यकि अनपमबीर | अगवत्थामासों मिरे पॉड्यमपरणधीर ॥ 
साग्ठा ॥ सहित शिखंडी बीर सबन द्रोपदीके सत्रे । शायकदाय- 
कृपीर बषि सोदरनसों लर ॥ कृपाचार्यसों जूटिकरषि शुरासन 
हमलरब । धष्टयुम्न जय ऊदि दलरक्षत सबसोंलारि हि ॥ऐच-॥ 
इबिधिरचना ब्यहकी स॒नि कह्यों ढुद महीप। कहो फिरि किसि 
लरेबढ़िबढ़ि उभमयनप कुलदीप ॥ कहसंजय सुनो मृपतिसबिधि 
ब्यूह बनाय । सूतसुत पहूँ चलोपारथ दुन्दुभी बजवाय ॥ घने 
बाजन बजन लागे मढ़ी घनि अतिधोर | लगे! सनसन ठनन 
घनघन चलन, अख अथोर ॥ देखि आवाने पा्थकी घनजलद 
सम भयदानि। कणसों इमि कहतभो नपमद्रपति अनमानि ॥ 
सतत सत जेहि पाथकह तमरहे हेरततीन । चलो आवत काल 
समअब करो. करतबजोन ॥ होतयहिक्षण अपशकुन बहुआजु 
पारथ बीर । बाधिहि इतके बहुत हयगज सुमट रूप रण धीर॥ 
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दोहा. ॥ लखो होत भूकम्प अरु सम्मुख डोलत पान । कूजत 
हैं कब्याद झूग करत बामहवे गौन ॥ केतु भयानक रूपहव ति- 
छत रबि ढिगजाय। काग मप्र चहँदिश जुरे बोलत सम्मुख 
जय ॥ ध्वज कम्पत बिपरीतिगति तरगनके चबबारे | होत 
भयद उल्नका पतन अरुण मये दिशिचारे॥ अवाश असंख्य- 
न ममिपति मारे लसिह मबीच । लसत मटनकी शीशर्चाढ़ि 
कालसंगले मीच ॥ जपणरई॥ शंख भेरि आदिक बहु बाजन । की 
घनि आवतहे मयछाजन।॥ बाणशब्द अर धन टकारने । गज 
गरजनि अतिशयभनय भारनि ॥ हय हींसांने रथनेसि मयानक। 
आओमट टेरनि पर पयानक ॥ देश ॥ सनो कृएी अति घोरस्धमि 
परत गगन समस्त | आवत अजन बनदतोंहिं करन सर स- 
मञअस्त॥ पर ॥ दामिनिसरिस ध्वजाडबि छाजत। छत्रतलाक 
हंससम राजत॥ देखकण अजन घनधारी । आवतशक्रसरिस 
रण चारी ॥ पाउचालन के बिशद्‌ पताका । चहुंदेशि सोहत 
मनशशिराका ॥ लख अजनके ध्वज पहँ सोहत। बानर जाहि 
देखि मनमाहत ॥ देखो चक्र गदाधर स्वाग्ती ।.करत सतपन 
केशव नामी ॥ कोस्तममणि सोहत उर जञाके। पीत बसन तन 
अति परभाके॥ इवेततरग अजनके रथके। देखक् मर्दनमहि 
पथके ॥ लख गांडीव घनषदी कर्षाने। जख अनोघ आबिरल 
शर बषनि ॥ हय गज सट बधि बधि महि डारत। लख पार्थहिं 
आवत भमयमारत ॥ पारथके वाणनसों आकल । लखी कोरबी 
सेना ब्याकुल ॥ झूग समहमे केहरि राजत | लिमि अजनमम 
दल मधत्रि गाजत ॥ जेहि देखन हित हेघन खरचत । सो आ- 
बत बाणन दल अरजत ॥ एक रथस्थ पुरुष बरदोऊ। जिन 
समनहि तिहेपर मधिकीऊ॥ नर नाशयण अजेम केशव । बरणि 
न सके जासु गण शेशव ॥ आवत हय गज भट्ट बधि डारत । 
अबिरल यूथप यूथविडारत ॥ कृष्ण सारथी अजुन सुरथी.॥ 


हि हु | पं 
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तासों लरे कीन जय अरथी ॥[८चण्ड्जचदेद॥ शल्य भूपकेबचन 
सुनिकरि अति राते नेन। कण दयो टंकारिधन निज सुभटन 
कहेँ चेन ॥ सुनु भूपति तेहि क्षण तहां संसन्तक गए ऊटि। 
सहसंन भटलागेलरन एकपार्थर्सों जूटि॥ संसप्तकगणपार्थ पहँ 
बषिं शख्र समुदाय। क्षणमें दये अदृश्य करि लाघवता दरशाय।॥ 
निश्चियालकाबद ॥ तौनलखि मोदि अति सतसूत शल्यसों। आनि 
हिय गर्बअतिखब कोशल्यसों ॥ मानिञ्अतिकर्म रणधर्मतिनसर् 
की। बेन सचिचेन सति ऐन करि गबेकी ॥ देश ॥ क्यो कर्ण 
लखु मद्रपति पाथहि बाणनछाय। संसप्तक चाहत बधन अबन 
संकत इतआय ।॥ यहसुनिबोल्यो मद्रपति सुतजकहु अनुमानि। 
कीनसुमट जोपाथकहँ बचे जंगजति ठानि॥ इंधन डारेहोतनहिं 
सामेत आगे गुणतीन। बधेअसंख्यन भटनकहँ पारथ विक्रम 
भीन ॥ भद॑गश्यातच्द ॥ लयेसंगदे बाणले युद्धनीते। कुबक्रीभये 
जाहि शक्री न जीते॥ बधेताहिको काहिको बीरकूजो । लखो 
अजने अजुनेसो न दूजो ॥ लखो धर्मराजे गहेबमराजे । युवा 
सूरसी तेजकी लेजछाजे॥ लखो भीमसेने महाजंगजेने। लवा 
शत्नसेने बलीजोनसेने ॥ महाबीर माद्री तनय दोउ देखो । न 
जानो इन्हें बाल ये काल लेखो ॥ लखो सात्यके धृष्टयुम्नादि 
योथे। अहेकी सहेआशु जो तासु कोधे ॥ लखो पार्थके बाण 
कोजाल जेसो। नहीं कालके गालकी शाल ऐसो॥ दोष ॥ शल्य 
कण ते इमिकह्यो जोलागे बचन गँभीर। तोौलगि संसप्तकन सो 
लरिपारथ रणधीर ॥ शख समूह बिदारि सब बरबाएन बानैत। 
बच्रि विचेलाय चलाजिते रहो करण धार्केत ॥ ऐेप्ठा ॥ भूपसुनो 
 तहिकाल तुमुल युद्ध सब ठोरमें । होतमथो बिकराल एथक्‌ 
एथक कबलोकहँ ॥ यह सुनि रद महीप कह्यो क्ीतहँ किमि- 
लरो । सोकहु हेकुलदीप यथालरे ममपुत्र सब ॥ चोपरे ॥ सुनि- 
श्षतराए भपकीवानी । कहतभयो संजय अनुमानी ॥ धृष्टयन्न 
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आदिक पांचालन | दोखिसतसत अरिदल घालन॥ गरुडचले 
अहिगएणपे जेसे । तिनपहूँ चलोबेग्सों तेसे ॥ क्णेहिंलखिते 
सबभट नायक। भिरे बेगसों बषेतशायक॥ दन्द्सि शंखआदि 
सबबाजे। तेहिक्षण तहां दहंदिशि साजे॥ बढ़िबढि सभटप्रचा- 
रन लागे। आयधधघने प्रहारनलागे ॥ करिअतिशे बिक्रम तेहि 
पलमें। सत्तजपेठि पाण्डवीदलमें ॥ क्षएमेंबध्यो प्रभद्रक दुलके । 
सतहर्त्तारि योधाव॒रबलके ॥ भमटपचीस अतिरथी गनाये । पांचा- 
लन यमलोक पठाये ॥ चेदि रपतिके अगणित यीघन | बधत 
भयो करिघन बिधिशोधन॥ जाधव करत वर्षिशरनीके । काटि 
असंख्यन शरसबहीके ॥ भानदेव कहूँ यमपर दीन्‍्हों। चित्रसेन 
कहूँ बिनशर कीन्‍न्हों ॥ सेना बिन्दहि बधिअति रोखो । तबनहिं 
बध्यो मारिशर चोखो ॥ बाधि भट सरसेन कुल दीपहि। ब्यथित 
कियो पांचाल महीपहि ॥ सोलखि कोपि रथीदश टटे। बषेत 
बिशिष कर्णसों जटे ॥ हमि दशबाण किन्हेंबाधि क्षणमें। बिलसो 
कण कालसम रणमें ॥देढा ॥ सत्यसेन बलवान अरुभट सबेन 
रणधीर ॥ सवन कर्णके तेरहे घगदिशि रक्षकबीर ॥ एष्टरक्षजेटो 
सबन होठप सुवन अमान । नेताधमु सन्धान सब ज्ञाता शख्त्र 
बिधान ॥ गो ठा ॥ निजदल मर्द्तदेखि उतके भीमादेक सुभट । 
बधकरिवो अवरेखि भिरे आयअति बेगसी ॥ चेषरे ॥ तिनकरहँ 
देखि धनष टंकारी । भीमहिबीर सपेणप्रहारी ॥ भल्ल प्रचारि 
काटिधन तास | म्रतभयो सातशरआसू॥ त्रतहिभीम और 
श्रंनगहिके । शरहनिकाटिधनषथिरुकाहेके ॥ दशशर तासुगात 
में'हमनिके । कर्णहि हंन्‍यो तिहत्तरि-गानिके ॥ बध्यो भानुसेनाहि 
हनिशायक। भीमबिदित सुभटनकी नायक ॥ अगणित भटन 
भमिषे डॉस्यो। दशशासनहि तीनिशरमास्थों ॥ इपकृतबमों के 
धननोखे। काडटिहन्थो बहशायकचोखे ॥ षटशर सोबलके तस्न 
दीन्हों | बिर्थ उलक पतत्रिहि कीन्हों ॥ मानुसेन सुतका क्र 
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देखी। शोकाकुल द्वेकरबिशेखी ॥काटिभीमको घनुअतिगाढ़ो। 
हन्योतीनिशर कहि रहुठाढ़ो ॥ तुरितहि भीम ओरधघनु लीन्हें। 
हन्यो सुषेणहि शरबरचीन्हों ॥ मिरि सुषेणकी काटि शरासन। 
बरपो बिशिष भीमअरिनाशन ॥ सुबन सुषेणहि अर्दितलखिके। 
कर्णकोपि रक्षण अभिलषिके॥ करपिकणठिन कीदएड अधीमहिं। 
मारो बाएं तिहर्तारे भीमहिं ॥ धनुगहि बीरस॒ुषेण अवरजो। 
नकुलहि पांच बाणहनि गरजो॥ ताकहँ बीस बाण अनियारे । 
हन्योनकुल गिरिवेधनहारे ॥ तहँसुषेण थिरुथिरु थिरु भनिके। 
बाण इण्यारंह नेकुलहि हनिके ॥ अ्चन्द्र शायकहनि आसू। 
दीन्‍्हों काटि शरासनतासू॥ तुरित नकुछ गहि और शरासन। 
हन्यो सुषेणहि नवशर नाशन ॥ फिरि सुषेणके सूतहि हतिके। 
धनुकाव्यी करलांधघब अतिके ॥ तबसुषेण घनु ओर सुधारथों। 
शायकसाडि नकूलकहँ मासरयों ॥ सहदेवहि षटशर हनिहरषो। 
तथा नंकुल ठोपहँ शरधरषो ॥ करलाधव करिकरि घनुकष। 
दोऊठदोउनपे शरबर्षे ॥ दोष ॥ यहिप्रकार अति यु॒तहूँ कीन्हों 
नकुल सुषेन । तिमि बंडि सात्यकिसों मिरे बलीबीर उपसेन। 
बाणबर्षि ठुषसेनके सूतहि बाधे तेहिओर। धनुध्वज कोटिबध्यो 
हयन॑ सात्यकि मटशिरमोर ॥ रैप्ठा ॥ तुरित तौन रथ त्यागि 
चलोखडगगहि कणसुत । मारिबाण पणपाणे सात्यकिकास्यों 
खड़गसों ॥ चेणर ॥ बिरथ विधनु उषसेनहिं देखी । दुश्शासन 
अनरथ अवरंखी ॥ सादर तेहि निजरथ पहँलेके। गयोअनत 
चालि मननिरभेके ॥ फिरि उषसेन सुरथपहूँ चढ़िके । भीमहि 
हन्‍यो साठिशर बढ़िके ॥ हन्यो द्रोपदेयनके तनमें। तीक्षएबाएश 
तिहत्तरि क्षएमें ॥ पांचचाण सहदेवहि हनिके । नकुलहि हस्यो 
तीसशर गंनिंके॥ शतानीककहँ सातसुशायक। हन्योशिखणिड- 
हि दश दृदधायक ॥ धर्म मृपंतिहि शतशर मारथो । इंतरन्पन 
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सेनशत्रदल मंदेत ॥ सात्याकि ठइशासनंसों मिरिके । शायंक 
बरषि चक्रसम फिरिके॥ क्षणमें विरथ बिधनुकरिं तरजो- श्र 
माधि तीनिबांण हनिंगरजों ॥ सरथओरपंचढिदशशासन | शरे 
बपषेतभो करेंषि शरासून ॥ तोहिक्षणधष्टयुम्न रणचारी । कर्णहिं 
दशशर हन्यो प्रचारी ॥ भौमन॑कुलसहदेव शिखडी। शतानीक 
सात्यकि अरिदडी॥ द्रोपदिय अरुधरममहीपति। औरअनेकर थी 
अवनीषति ॥ करलाघवकरिकरिं धनकरषे। बाणसमह कए 
पहूँ बरष ॥ तहां कर्ण अति बिक्रमकीन्हों । सबके तन दर्शदेश 
शरदीन्‍्हों ॥ दोढा ॥ मंडलसम कोदंड करे अ्रनपम बिधि दर- 
शाय। दियो पांडंवी सेनमधि अबिरल शायक छाय ॥ मोहित 
करि अगाशित भटन रथी तीनिशतमारि । घमम भपपहेँ च॑ंलते 
भो अंचले सुभटनटारि ॥ रंग्ठा ॥ इतके मट्तेहिकाल कर्णोहिं 
रक्षत चलतभे। उत्तके संभटकराल धमहिंरक्षत मिरतमे॥ धम 
भपपहँजात कर्णोहें इमिआडेसमट | ओषधमंत्र बिभातब्या- 
धिहि रोकतभांति जेहि ॥ ठेम"॥ फिरि कर्ण भमट्ह॒ढ घाय । श- 
रसेंते अबिर्लताय ॥ सब पॉडवनबिचलांय । तिमिचंदोंदीरध 
काय ॥ जिमिरोग कर्मज आय। नहिंघटत औषधपाय॥ कफिरि 
भीम आदिकवबीर । धनकषिं बढहि धरिधीर ॥ लरिभये आड़त 
ताहि । इमिपरों गाणिसों चाहि। प्रभकृषपाते जेंहि भाय। देख 
कर्म जी घटिजाय ॥ करि कण बहु ब्यवसाय। नहिं सको घ- 
महिंपायथ ॥ जिमि योग बिदको प्रान। नहिंलहतकालअमान ॥ 
तेहि ठोर ऋप तेहि काल । मोयद्ध अति बिकराल ॥ दुहँँ ओर 
केभट जबदि। सब विजय निजरननिज ऊंटि | तिमि लरविकम 
भोनकलहिं बंनत भाषत जौन ॥ तहँ निकट क्हिंहेरि । न्वध 
घमं मार्पपाटिरि ॥ तंगहत जेहिबलगबे। अबप्रगट कझसोसब॥ 
तदश्ताकी घासे । बरहकिये कत्सितकाम ॥ अब दे तेरोलरि-। 
में देतहां करि दस ॥ गम भाषि धम्म नरेश ? भोहनप्त दशशर 
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बेश ॥ तब भूपतिहि दशबान। भोहनत कण अमान ॥ तेहि 
पल युधिष्ठिर भूप । भोकुपित रुद्॒स्वरूप ॥ देश ॥ धनुष कषि 
उरमाधे हन्यो शायक बजसमान। तासोंबेधितक्ेमयों मूच्छित 
कर अमान ॥ तेहिक्षणममदल मधिगई हाहाधुनि अधिकाय। 
तुरित चेति सूतजलगो बषेन शरसमुदाय ॥ केण्ठा ॥ चक्ररक्ष 
हेतासु चन्द्रदेव अरुदंडधर | तिन्हें बधतभो आस ु शर क्षुरप्र 
सों काटि शिर ॥ तआ३॥ भूपति हनतभयों तेहिक्षनमें । शा- 
यक तीस कणके तनमें ॥ शायक तीनि सुषेणहिं मारथो॥ सत्य 
सेन कहेँ तीनिप्रहास्यों॥ नव्बेबाणशल्यकहँ हनिके। क्णहिंहनो 
तिहंत्तरि गनिके। जितनेरहे कणेके रक्षक । सबर्कहँ हन्यो तीनि- 
शरदक्षकासालखि बिहँसिकण घनुधारी। हन्यो साठिशर नपहि 
प्रचारी।यहनिरोखिउतके भटरूरे। भिरेकर्णसोंअमरपषपूरे॥ सात्य 
कि चेकितान नरनायक। पांड्ययुत्सुशिखंडीचायक ॥ भीम नकुल 
सहदेव ससाजा । द्रोपदेय जन्मेजय राजा ॥ बषेत भये करण पहँ 
शायक। अरुबाराहकण हृढ्घायका।तहांकए अतिगोरव लीन्हों। 
ब्रह्म अखबर प्रगटित कीन्‍्हों ॥ तासों काठिकाहि बाणहजारन। 
लगेप्रांडवी सेन सैहारन ॥ हनि क्षुरप्रशरधम दपतिको। काटयथो 
धनुष हेममाणे अतिको ॥ हनि नब्बेशायक घर पणकी। काट्यो 
कवच भूषके तेनकी॥ तब अति रिस कारे रूप रणचारी। मारथो 
शक्ति बज सम्रभारी ॥ सूत सुवन तबधनु विधि ठाट्यो। तामधि 
सांतबाए हाने काठ्यो ॥ भूषतिचारिबाण अनियारे। तासुहिये 
आज मधिमारे॥ दोदा ॥ तेहिक्षण सृतज़ घधनुषधरकरि अद्भुत 
सन्धान नपति/याव्रिष्ठिर पहुँमयो बर्षत अबिरल बान ॥ काटि 
धनुषध्वज क्षत्रअरू तिलेमित कारिरथसर्व । भूपतिके तस हनत 
भो तीनिबाण गहि गबे॥ । लेहिक्षण भूपातिबिकलके और सुरथपे 
जाय। युछत्यागि फिरि चलत्रमो चपल हयन हँकवाय ॥ णेण्ठा ॥ 
कण सुरधबढ्वाद पकरनचाह्यो भूमतिहि। सोलखि शल्यसचाय 
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कहयोकर्ण माति दपहिगह ॥ जणरे ॥ पाणि लगेही रपकेतनमें 
तोभमस्मितकरिहे यहिक्षममें ॥ यहसनि कणत्यागे मनेभावत॥+ 
भोयहि बिधि के बचन सुनावत | धीरधरम क्षत्रिनकी तजिके-। 
भगोजात कत फिरतन लजिके॥ अबमातिकबहुं आइममसन्सु- 
ख। हजो यद्धकरण कहूँ उन्मुख ॥ इमिकहि नपहि त्यागे पण 
गनिके। लागो दलमदन धन धनिके॥ धर्म सपतिहि बिचलत 
देखी । भगे सभठ अनरथ अवरेखी ॥ इतके सभट मोदि शर 
छावत। अगरि चले दन्दर्मि बजवावत ॥ इतनेमें भपति थिरि 
ज्वेके। अतिरिस गहि अमरषसों ग्वेके ॥ चढ़ि रथपे श्रतिकीर्तति 
नपतिके। बोल़ोबचन पराक्रमअतिके ॥ फिरिफिरि लरे अरिद्ल 
बधिसादर। जययश लेह भयेकत कादर ॥ धरम भपकी सनि यह 
बानी | फिरिफिरि उतकेभट अभिमानी॥ तोमर भल्लशक्तिशरं 
बरषत । दरशत अरिन वीररस सरसत ॥ मिरतभये ममदलसप्तों 
तेसे । मारुत भिरे मेघसा जेसे ॥ दपतिहिसमय भयोरणगाढदों । 
जैसे लगे बिपिन में डाढहों ॥ हयगज पेदर रथी सोहाये। क- 
रतभये बिक्रम मनभाये ॥ नाम गोत बिक्रम काहिकहिके । भेभट 
लरत ओज गहिगहिके ॥ दोद॥ है बेघित तनत्यागि के चले 
सभट समृदाय। जोहि तिन्हेंले अप्सश याननपे बेठाय ॥ यह 
प्रतक्ष॑लखिलाखि सभठ मरिबोई अभिलाषि। अति बिक्रमर्कारे 
करिलरे भांग नबचत न भाषि ॥ भीषम सरिता रुधिरकीउमैंगि 
चली तेहिकाल । रुणडमुण्ड करपंगलसे जिमिजलजंलंकराल॥ 
सेोरठा ॥ सनभपति बलऐन भीमादिक परभंटनसों । मदितक्े 
मम्त सेन मईपराजित ताहिसमय ॥ ब्सकजो ॥ निजदल बिशेखिं। 
बिचलत निरेखि ॥ तोसुवन भूप | हवे बिगत रूप ॥ बहुभांति 
टेरि । फ़िरि चलो फेरि ॥ तब सतसन । करि क्रोधदन ॥ नप 
शल्य ताहि। इंमिकह्यों चाहि ॥ जहँभीमबीर। तहँचलोी धीर॥ 
यहसुनिनरेश। हंयहांकि बेश ॥ जहँरही भीम- तहँगी अधीम।॥ 
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सतजहि देखि। भठभीम तेखि ॥ निज स॒त ताहि । इसमे क्यो 
चाहि॥ शल्यहि निहारि | चरिआओ बिचारि ॥ दाडा ॥ धुष्टयुम्न 
अरु सात्यकी सो फिरि कह्यो बिचारि। तुमरहियो रक्षत सदा 
धर्मद्पहि पणधारि॥ आवत मोपहँकएं में तासोंमिरि करियद । 
ब्याज याहिबधि करतहों निज ज़्यकी बिंँधि शुद्ध ॥ गेप्ठा॥ इम 
कहि धनर्टंकारि घन सम गरजत सुमट मणि । बषेत बिशिप 
प्रचारि चलो सतसतके निकट ॥ जग ॥ भीमहिं आवत लखि 
आअनमानी। शल्य कर्णसों कह्यो सचानी ॥ देखकएं आवबत यहि 
पत्षम । बषेत बिशिष भीम ममृदलमे ॥ काज़ कराल सदशभय 
भारत गनेभटनकी घीरजटारत ॥ अबलों तासुरूप यहिबिधि 
को | लख्यो न जगतजीतकी सिधिकी॥ आवत तोबधकोी पण 
कीन्हे। लरेह बाचिबेकी विधिजीन्हे ॥ सनियह बचन कणहँसि 
बोशो । मपकहे तम बचन अतोलो ॥ हेशतिबली दुकोदर भू- 
प्र। हेआति गहेकीघथ ममऊपर॥ यहरहि गप्तकीचकहि आदि 
क। बध्यो धीरबहबीर प्रमादिक॥ हेयह प्रबलबीर हम जानत। 
पॉनेज निकट ठण सममानत ॥ यहिकरि बिरथ विमखकीरे देहों। 
तब अजनहिं मारि जय लेहों॥ इमिकहि कह्मीचप्ल्न करिषोरे। 
सादरचलो भीमके धोरे॥ यह सनिशल्य प्रतोद उठायो । करि 
आते चपल तरंग बढ़ायो ॥ घन टंकारत बढिसहलेना। बज- 
बावत दन्द्राभे जगजेना॥ मट्राधेय पज्रप्तेय ब्रिशारद | अति 
अजेय परदल मयभारद ॥ शर बर्षत घन सहश ननदेत । गो 
जहँ रहो भीम दलमर्दत ॥ तेहिबिधि मीमसेन धनकरपत । भिरो 
सेलसंह- बढ़िशर बरषत ॥ दोऊ बिदित बीरधनधारी । दोऊ 
,महाप्रबल रणचारी ॥ अदूसत भांति शरासनकरपे। दोऊक दोउ 
-बषे शरबरषे॥ काटिकर्णके अगणितशायक। नवशर हन्योभीम 
हदघायक ॥ काटि भीमकी घनष अनोखो। मास्यों कर्ण बाए 
अति चोखो॥ ग्रहिघनू ओर भीमरणचारी। मार्थोताहिबाए 
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भिरो प्रचारी ॥ देदा॥ कर्ण मीमअति भीमभट भूपति भिरितेहि 
ठोर। घोरयुद्ध कीन्होंमहा गहिअति गुरुतागोर ॥ दोऊदोउन 
पेदये बिरचि शरनको जाल । दोऊकाटे दुहुनकीभूरि शरनकी 
माल 0 सेग्ठा॥ करि करलाघव ततन्र कणैहन्यो तनभीमके। अति 
तीक्षण नवपत्र भीम सातशर तेहिह॑न्यो ॥ गेणरे॥ कणतहांअति 
तुरता करिके। बर्षो बिशिष चक्रसम चरिके॥ तेहिबिधि भीम 
शरासन करषो। बाण समूह कणपेबरषो ॥ अति करलाघवकरे 
हृढघायक। भीमहिं कण हन्यो दशशायक ॥ घनसम गरजिसिंह 
सम डाट्यो। भल्‍्लप्रहारि शरासन काट्यो ॥ तजिसी घनुभट 
भीम अदूषित । भेल्यो परिध हेम मणि भूषित॥ अशनि्समान 
देखि तेहि आवत। कर्णकाटि भो मगहि गिरावत ॥ तबगहि 
' धनुष भीमरण करकस। बषेतः भयो बिशिष बहुतरकस ॥ भो 
आते घोरयुद्ध तेहिक्षममें । देखिसुमन बिस्मित भेमनमें ॥ भी- 
माहिं कणतीनि शरमारो। तहां भीम अति बिक्रमधारो ॥ बजस - 
मान बाणअति तुरमें। मारतभयो कणके उरसें ॥ मिदितासों 
क्षणमोहित रहिके। बरष्यो बिशिष भागुमाति कहिके ॥ केतुकार्टि 
अतिरिससोणात्यो। धनुषकाटि सारथिष्ठि निपात्यो ॥ भीमबिरथ 
है सोरथ तजिके। चलतभयो गहिगदा गरजिके ॥ जायबेंगसों 
दिरदगरट में । बधनलगो हमिगदा करटमें ॥ सहसारोह सात 
शत हाथी। बधिशत रथिनबध्यो सहसाथी ॥ सहसन पेद्रयूथ 
सहारो। क्षण में तेहि हथप्रलय पसारो ॥ देहा॥ भीम भानुसों 
तपितह्न सुनो भूप ममसेम। चरम सरिस सिकुरत भई व्यामि 
बीर रखंचेस ] सोदल बिचलत देखि बढिरथी पांचशतधीर । 
लगेडकीदर बीरफ्टैंबषत अबिरलतीर ॥ चपलचक्रसमचरित- 
हां गरुई गदाभहारि। भीमनिमिषमें बधितिन्हें दयो भूमिपेडा- 
रि ॥ ऐेप्ठा ॥ सालाखे शकुनि नरेश भेयो बढ़ावत भीम पहँ । 
तीनिहजारसब्रेश तरगसबार उदारभट ॥ गरुतोमर अतिवेगसों 
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तैजायके। भेलरत शायकछायके ॥ सबपैतरनपै घूमिके। भटभीम 
सबसे मूमिके ॥ चरिगरजि गरजि प्रचारिके। आति गुरुगदाहि 
प्रहारिके ॥ पंगपाणिं अगणित तोरिके। उरशीश अगणितफीरि 
के॥ सबतुरग सादिन मारिके। अरुघने सुभटन टारिके॥ फिरि 
और रथपे राजिके। भोबाण बर्षत गाजिके ॥ भटकर्ण तौलगि 
ऊटिके। बढ़िधमंनूपसों जूटिके ॥ अति कठिन शायक बाहिके । 
भोबधत सूतहिचाहिके॥ सोसुभट उतकेदेखिके। बढ़िभिरे अति- 
शय तेखिके॥ मट भीमसों गति हेरिके। कितजात फिरुइलंटेरि 
के ॥ चरिचक्रके सम नौचिके। बरबाए बर्षोयाचिके ॥ तबकए 
सबकहँ त्यागिके। किरि महा रिससों पागिके॥ कै चपल सुरथ 
अधीमपे। भोबाण बर्षत भीमपे ॥ सोदेखि सात्यकि कोपिके। 
भोबाए बर्षत चोपिके ॥ तिमिधृष्टयुश्नहिं आदिके। बढ़ि सिरे 
परमप्रमादिके ॥ इत तनयतोभदि ओऔतमी । हार्दिक्य सोबल 
गीतमी ॥ टषसेन आदिक बीरहे। तेकिये युद्ध मैभीरहे ॥ बर 
शक्ति तोमर बाणकी। अरु गदाभरल कृपाणकी।॥ अरु परिघ 
पह्चि आदिकी । करि किये युक्ति अनादिकी ॥ तेहि समय 
संगर घोरभो। थिरु मारु मारथो शोरभो॥ महि गगन आयध 
पूरिगे। मरि सुभट अगणित दूरिगे॥ एजग्प्रणत ॥ बही शोणि- 
तोदा नदी हवे गहीरी। गह्टे बेगगाढी नहीं नेकृधीरी ॥ बहेँ 
रुएड मुणडे कटेपाणि शुण्ड । सुबेधे हियेके मरेतासु भुणंडें ॥ 
लसे जाइ सेते बसे भारतीके । खसे केतुसेते त सेतारतीके ॥ 
बहँबाए मल्‍्लें गदा भिन्दिपालें। मनो कालके गालके खालचा- 
लें ॥ दाक्न ॥ बढ़ि२ भट दृह् दलनके मिलियुग समुद समान | 
अति बिक्रम करि करि तहां किये घोर घमसान ॥ तेहि क्षण 
भानु न लखिपरे शर शक्तिनकी छाँह । रहो मारिबोई जगत 
सबहीके मन माहूँ ॥ भजगणश्णत ॥ किते आपने नाम ओऔगोत 
बोलें। हनेंबो हनें बाहनें हांकि ओलें॥ संहेंशेल सूधे धँसे शेल्द्ठ 
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केले | महा लाल से काल से यद्ध केले ॥ कटे म॒ण्ड केते अड़े 
रूणड जोटे। गिरे ओ उठेकी उठेमख रोट ॥ अमनन्‍्दीभये यो 
सदन्दी बिहारें । अदन्दी अदन्दी न इन्दीन मारे ॥ जरे भत 
पाशाचके यथ हेलें । चहंघो चढ़े चाय चोगान खेलें ॥ पियें 
शोणशिते ओ भ्षें मांस मेंदे। बली निबेली ओ भली भांतिखेदें॥ 
हँसे फेरि आने तिते रंग ठाने । खशीहवे खबीसें करेंखानपाने 0 
खसेउद्ध यो यद ताओेर जेसो । लख्योना सन्‍्यो आजलों और 
ऐसो॥गठ॥ भपमसध्यदिन पाय यहिविधिको संग्रामभी । जो न 
सबिधिकहिजाय कहोचाहिकबलों कहेंे मइण्ये ॥ उतजीति सं- 
सप्तकन पारथ कणकीदिशि जबचलो । तबफेरिसंसप्तक सकेल 
मभिशि करत भे बिक्रम मलो ॥ भमटनप सशमंहिं आदि चौदह 
“"सइस अतिअनपम गने। ग॒नि पबेकी निजबैर तापहूँ भयें बर्षत 
शरघने॥ शर काटि अगणित पार्थे अगणित भटन बिन करपग 
करे। गत प्राण अगणित भटन करिकरि रुण्डमुंडन महिभरे ॥ 
गज बाजि अगणितं मारिमाहिपर डारि महि भीषमकियी ) फिरि 
शंखध्याने करि कणकी दिशिचलनगाति मनमधि लियो ॥ दे श॥ 
तेहिक्षण संसप्क सकल जीवन आशात्यागि । बधिबके कि 
जाइबे की प्रणसों मनपागि॥ फिरि पारथ सॉमिरि करे शायक 
बड़ि प्रशस्त | घोर यदतेहि क्षणमया कहत न बनत समस्त ॥ 
हलिमदाभारतेकणप ०द्वितीय दिनयुद्धेयुग॒यामसमासिना सपेचसो ध्याय:॥ 
वेशम्पायनठ बाच ॥ दोह॥ इबिधि ब्यवस्था यछ की सानिधतराष्टनरे 
श। संजयसों बकझतभये संजय कहो बिशेश ॥ पारथसों जेहि 
बंधे कियो संसपक गए यद्ध । यह सानिके संजय क्यो नप 
सुनेये सो शुद्ध ॥ चोणरे ॥ नारायण अरु कोशलबीरा। अरु 
संसतकभट रणधीरा ॥ जीवन की आशा ताजे दीन्‍्हें । भिरि 
अजुनसोी अतिरण कीन्हें॥ बध बिचारिहियमें आति हषे। च 
आरसा शायक बष।॥ तहेँ पारथ सब समटन डाटत। शाक्ते श- 
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रासन शरअंसि काटत ॥-बली सुशमो नुपसों मिरिके। बहुभट 
बध्यो चक्रसम फिरिके॥ तहां सुशमोनप घनुधोरीज करतभयों 
बिक्रम अतिभारी॥ दशशरहन्यो पाथकेतनमे। कृष्णहिं तीनिह- 
न्‍्यो गाणि मनमें ॥ अंति तीक्षण गुरु भल्‍ल सुधारों ।सोध्वजस्थ्र 
कर्पषिके तन मारथयो ॥ लोगेबाएण कोपिक॑पि गरज्यो। सीसनि सुम- 
टन को हियदरज्यो ॥ भीति पूरिमट मोहित हवेंगे। सेबकेक्ल 
पराक्रम ज्वेगे ॥ अचल.मभये मंट पुंष्पितबनसे। रहे मुहूर्त युडन 
हिं मनसे ॥ हंवे सहचेत लरंन फिरि लागे। मरणमारिबेकें प्रए्ठपा 
गे ॥ अगणित भट चहुंदिशितिभुकिके । बाणन भिदितरहे नहिं 
रुकिके ॥ रज्ज घुराअरु ईंषों गहिगाहि। गेरथपैधरि बांधोकाहि 
कहि॥ किते कृष्णके-मुजन लपटिंगे। कितेपाथेकें गाते चरपाहि- 
गे॥॥न कितनेभठ त्रगन कहँधरिके। कीन्हेंशोर मोद हियभरिकी॥ 
देश) केशव भुज उलमारि तब सबकहँ दये गिराय। पांधे ' 
गिराये सबनकहँ करिअ्तिशय ब्यवसाय॥ कंष्ण प्रतोदउठांय॑ 
के कीन्हेंचपल तुरंग। तहँसंसप्तक सुभटसब होतभये बदरंग # 
लघुपातन शरदर्टिकरि तह पारथ रणधीर। बंधिडारंधों अगे- 
शित सुभट कताोयुद्ध गँगभौर ॥ सेस्ठा ॥ अगणिल भर्टेर्न सजाय 
कहतभयो इमे कृष्णसों । इमिरथ धृतक्कैजाय छुटीनकीऊज्ञाजु 
लों॥ प्रभुतोष्रभुता पूरानिज विक्रम परसादते। इबिधि छाटिरहि 
दूरिलखो बधतसब शत्रुभट ॥षमगर ॥ योंसुमाषि पाथशंखदेवदत्त 
ले भले। कृष्णचन्द्र पांचजन्य शंखबाद्रके भले ॥ सेन॑-ऐनमि 
अचेनता महान पूरिके । पाथे चापखेंचि ऐचि बाॉणलष्टि भूरि 
के ॥ मारि आरिदये बीर धीरतीर मैरहे । तीर घात पीसपूरि 
भरि दूरिले रहे ॥ फेरिं फेरि टारे टेरि हेरि हेरि ते थिरें + शरेरि 
घेरि भेरिके निशान सानसों भिरें॥ देश ॥ नागअखेंतजे पार्थ 
तहूँ दीन्हें सबकहँ बांघि। पादबन्धह्टे सुभटसब सके न धनुविधि 
साथे॥ पादबन्ध करि पराथतहूँ बध्यो असंख्येन बीर। देखि 
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सशमा नपतितब कीन्होंकीध गँभीर॥ रेप्टा॥ गारुड़अखमहान 
तजलभयो अनुमानि तहूँ। लखिगरुड़न दुखदान नागभगे भट 
छटतमे ॥ गए ॥ तागबन्धते छुटिसब योधा। लरनलगे फिरि 
करि अवशोधा ॥ पद्िश भल्‍्ल शक्ति अनियारे । भिंदिपालतो- 
मरशरमारे ॥ गदापुरश्वधबषेनलागे। मारोधरो रहतप्रणपागे॥ 
तहँपारथअति धनुबिधि डाट्यो । तिनकेशख्र अनेकनकाट्यो ॥ 
अआगणित भटन कालबश कीन्हों। अगशित भट बिनुकर करि 
दीन्हों॥ अगणित भटन कियो बिनु बाहन । अगणित भटन 
बध्यो जय चाहंन-॥ अगणित भटन शीश तकि मारयों। अग- 
शित्के उर उदर बिदारयों ॥ अगणित धनुध्वज क्लेदनकरिके। 
अगणित भटन बध्यो पण घरिके॥ अगणित योधन कियोपरा- 
जिंत | अग॒णित घर करि पग बिन राजित ॥ काट्यो शीशक 
' शीश बिचक्षण। अगणित बध्यो धनुर्दधर दक्षण ॥ तेहिक्षण नुप 
ति सुशमों तुरमें। मारथो बाण पार्थके उरमें ॥ फिरि आति ती- 
क्षण तीनि / ९22४ । हन्यो पारथहि नपहृढ घायक॥ तिनवा- 
एन बेघितहवे पारथ । मूच्छितमयो मूलि चरितारथ॥ सोलखि 
के अति धआर्नंद लहि लहि। पारथवध्यो गयो इमि कहिकहि ॥ 
इतके सुभठ शोर अति कीन्हे। बाएन नभछादित करिदीन्हे॥ 
भरीशख तुर बजवाये। कहे आजु अनुपम जयपाये ॥ देह ॥ 
तरित चेति पारथ तहां करिशर धनष संयोग । ऐन्द्र अखर को 
करतभो अतिशय प्रबलप्रयोग ॥ सहसन शर तासों प्रगटि 
महाभयानक रूह । हवे पूरित सब सेनमधि मारे सुभटसमूह॥ 
शख्त्र चल्लावनको भटन लक्योन फिरि अवकाश । हे मुद्ूत्ते मों 
होतभो अयुत भटनको नाश ॥ तोमर॥ बधि अयुत सुभट म- 
हान | भोसमित अख्रअमान ॥ तररहे जेहतशेष । तेंबर्षिशख्र 
बिशेष ॥ ते किये अति घमसान । नहिं चहे राखनप्रान ॥ दश 
सहस सुरथागूढ़। त्रय सहस हिरदारूढ़ ॥ अति किये संगर 
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तत्र । नहिं बनत भाषतअत्र ॥ तहूँ पाण्डुनन्दन बीर । अति 
कियोयुद्ध गँभीर ॥ तो सुवनसो सुधि पाय। बहु सुभट के समे- 
दाय ॥ तंहँ भयो भजत भूप। जे भबल भीषम रूप ॥ दोढय ॥ 
नप तेहि क्षणसब सेनमधि भोअति दारुए युद्ध । मारु मार 
मारथों मरो रहीपूरि धुनिउद्ध॥ भुजगग्यात ॥ भयो/घोर संग्राम 
सु्राम॒ तेहां। लरो पाथ संसप्त कार्योर्थ जेहां॥ लेरो क्सेना 
ऐवा भ्ण तेसो। लरोभीमजे बर्ण लेप ऐँसो ॥ तथा कृत्तब- 
मोदि शर्म्मो सुशम्मो। अभम्मो महाघोर कम्मी सुधम्मी॥ भरे 
बीर पम्मों संहें बाण धम्मों। गहें शख्रकम्मी करें गात बम्मौ ॥ 
सारठा ॥ यहि बिधिको संग्राम भमयोतीसरेयामतहँ॥ शोणितनदी 
आअक्षाम बहीफेण मेदावती ॥ दे ॥ नपबीततयुग यामत है कप 
आदिक रणधीर | भिरि भीमादिक मटनसों कियेयद गंभीर ॥ 
चोपाई ॥ कपहि निरोखे शिखणडी योधा। शरबषेत कीन्हों अब- 
रोधा ॥ गोतमता पहूँ शर मरिकरिके | दशशर हनतभयोप्रण 
धरिके॥ शायकबंधि शिखण्डी क्षनमें । हन्यो सातशरक्रपकेतन 
में ॥ तेहि क्षएणक्रपाचार्य्य अति रिसिके। द्रपद तनय पहँँचाण धं- 
रसिके ॥ पलमें बिरथ बिधन करे दीन्हों। तब असिचर्म शि- 
खणडी लीन्हों ॥ करतपैतरेशअसि फरकावत। चलोबिप्र पहँझओोज॑ 
बंदावत ॥ कृपतजि सहसनशरपण पगर्मे। बाएजालरचिदी न्हों 
मगमें ॥ सोलाखे धृष्टयुश्न रणचारी । चलो बेगसों कपहिं प्र 
चारी ॥ कृपपहूँ जात करत शरक्वाजा । लखि धआाव्योक्षतंबम्मो 
राजा ॥ तब सहसेन घम्मेनप तक्षण। ऋपपहँ चलो शिखण्डिहि 
रक्षण ॥ कृपपहँ जात मृूपतिहि देखी।आइडयो द्रोण तनय अब 
रेखी ॥ तब सहदेव नकुल तह डगरे तेहि आड्यो तोसुतगण 
आअगरे ॥ सोलखिचलो मीमहढ़ घायक । रोक्यो' ताहि कणेमट 
नायक॥ चित्रेकेतको सुतरणचारी। भूपसुकेतु बिदितधनुधारी॥ 


बिल 


जायतहां मौतमहिं प्रचारो । शायक बषि बाण बहुमारों ॥ तब 
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छ्लणपाय शिखणडी भागो। गो निज दज्षमधि भयसी पागो ॥ 
कहा ॥ नपसकेत गौतमहिं हमनि तीक्षण सत्तरिबान। धनुषकाटि 
सतहि हन्यो: शायंक बज्नसमांन ॥ तबकृपरिस करे धनुषगहि 
तीसवाण-तेहिमारि | शर्क्षरत्रसों काटिशिर दियो भुमिपेडारि॥ 
शजं॥ कृतबं्सी क्षितिपाल धष्टब्यम्नये मिरि तहां। कीन्हे यद् 
कर्राल घत्नें शरनके जाल रायि ॥ मर ॥ चष्टयस्न आठ बाण 
हारद्रिक्यको हन्यो। हारंदिक्य ताहिबाण जालमें किये बन्यो॥ 
धष्टयुत्न काशिबाण जाले यादवास्यके। शोरके अथारबाणमारि 
घोर कार्येके॥ बाएमारि सततास डारिममिपेदये । अश्वभीत 
पुश्मिगि दरिजाक लेगंये ॥ धष्टयज्न जीति ताहि कीरवी दले 
दल्यो । बाणजाल कालगाल शाल शीच लेचल्यो॥ जेणद।॥ स- 
'ह्लंघने भपतिसों मिरिके।रथपर बिप्र चक्रसम फ्िरिके॥ बाए 
ज्ालसी गापितकीन्हों। प्रलयकाल रोपित करिदीन्ही। सात्याकि 
आदि बिदित भटएकोी । नहिंकरि सके पराक्रम नेकी ॥ सबके 
काटि अनगिने शायक । बध्यो असंख्यन भट टढघायक॥ तब 
-ते सबगहि अति उतकषों। कियेद्रोण सतंपेशरबषो॥ सात्यकि 
“घुत्तिस बाण प्रहास्थों । धर्म नपति सरत्तारे शर मारथों ॥ तीनि 
बाण मारे श्रुत॒कम्मों | सातहन्यो श्रुतकीत्ति सुधम्मों ॥ तब 
हिजंकरि बाणनकी ददिन । सबकहूँ हनत भयोशर अनगिन॥ 
-अबिरल बांण बंषिं पराधरिके। सबसभटन कहँमोहित करिके॥ 
अगशित हय गज भमट बाधेडास्थो। परसेनामें प्रलयपसास्थधों ॥ 
'धनर्ष बेद विधिके मदमात्यो। सात्यकिके सारथिहि निपात्यो ॥ 
सोलाखे पममृपप्तय आन्यो। हिजसो काहुहि बंचत न जान्यो ४ 
; अरुणनयनं:करि बदन अनेसी । भाषत भयो बिप्रसों ऐसो ॥ 
रेहिज पन्ने व्यॉमि निज कारज। परगणगहिकत होतअनारज ॥ 
मम सुभटन-सबे कोरवगनसों । देखब लरन उचित गनि मन 
'सो॥ तुम मम बंधबंधताराखे। करोयडमम जय अभिलाखे॥ 
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यह सनिश्िजिसत हँसिचप रहिके। लरनलगो कठ ऋजतागहि 
के ॥ दोढा॥ तजि सम्मस हिजपश्रको -धर्ममप सहलेन। ममसेना 
मर्दन लगो बिदित बुद्धि बलऐन ॥ संजयअरुपांचालदल मधि 
- धँंसि कण कराल। प्रलयकाल रोपितकियो बरणो बीरबिशाल | 
तवसेनामथि भीमरथँसि बसिलसि रु द्रसमान । संसप्तकमधिपाये 
तिमि कियेधोर घमसान ॥ दलमदेत साद्रीसुतनलखि दर्योधन 
भप | अतिब्रिकरम करिल्लरितिन्हें करतभमयो गतरूप ॥ शेस्ठा ॥ 
अर्दित तिन्हें निरेखि धृष्टयुक्न सेनाधिपति। शर बरषंतअबरेखि 
भिरो स॒योधन दपतिसी ॥ परे ॥ ते यगबीर घनेशर बाहक। 
जीतिन शीलयशी जय चाहक ॥ भरिपराक्रमके बल सागर । 
भीषम यद किये मटनागर ॥ बारञझनक भयेघनकाटत । शायक 
काटिभये महिणाटत ॥ गातनमें शर मरिहने ताके। भागनभाग 
नवांचत योबकि ॥ देश ॥ अति बिक्रम कारिद्रपद्सत शायक 
बषिं अनेक । घनष काटितीसत नपहि बिरथकियों गहिटेक ॥ 
नपहि बिरथ लाखि दंडवर निजरथपर बेठाय | अनतजाय पर 
भटठनसोी लरतभयो शरक्वाय ॥ रंप्ठा ॥ तेहिक्षण सतजबीरधँंसि 
पांचालन भटन मधि। बधतभयों रणधीर षोड़श वरणे अति 
रथिनक चोेणर ॥ अगशणशित बध्यो तरग असवारन । अगणित 
बध्यो भटन सह बारन ॥ अगणित पैदर यथ सँहारयों । अग- 
शित ध्वजरथ रथिन बिदास्यों ॥ जिमि दावानल बिलसेबनमे- 
तिमितहँ कण लसतभो रनमें ॥ जे गहिगबे सामने आये । ते 
सबभये कालके खाये ॥ महाराज सनिये तेहिपलमें । हाहाकार 
मचो परदलमें ॥ लखि अदित पांचाली सेना । सदल धर्ममर्पति 
जगजेना॥ द्रोपदिय जन्मेजय राजा । सहदेव नकुल सपुत्रस- 
साजा ॥ धष्टयुन्न येसिगरे योधा। किये सत सुतकी अवरोधा ॥ 
भोअति घोर यद्ध तेहिठाई | अबसब कहत न बनतगोसाई ॥ 
यथाकण परदलमाधि धँसिके। पास्यों प्रदय रद्सम लसिके। 
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तिमि ममदल मधि धघैसिरण कर्केश। पारथों प्रलय भीमकरि 
सरकंश ॥ बधि अगणित हंय रथ गज गामी। रच्यो रुधिर को 
नद जयकामी ॥ तिमि कृतबर्मा सात्यकिआदिक। दहंदिशिके 
सबसुभट प्रमादिक॥ रोपेप्रलय दुहूदिशि माहीं। सोबिधिवत 
कहि निबरत नाहीं॥ संसप्तकन जीति उतपारथ। क्यो कृष्णसों 
गुणि निज स्वार्थ ॥ सूत सुवन ममसेन सँहारत । सादर तहां 
चलो मयभारत ॥ संसप्तक हतशेष पराने। अब न सकत फिरि 
अतिभय साने॥ देश ॥ यह सुनिके केशवकहे मदिकीरवीसेन। 
फेरि चलेह राधेयपहूँ सुनो शत्र॒दल जेन ॥ इमि कहिके मससेन 
मधि चपल सुरथ लेजाय। सारथिपन की कुशलता करतभये 
गहिचाय।॥ रोग्ठा॥ चैंसि ममदल मधिबीर भमटकपि केत कि- 
रीटधर | बधि अगणित रणधीर अपिंदयो अपसरन कहेँ ॥ 
चाषार ॥ महाराज तो सुत तेहिक्षनमें। गुणि निजहारि बिकलके 
मनमें ॥ संसप्तकन दयो अनुशासन । तेसिगरे फिरि कषि शरा- 
सन ॥ चौद॒ह सहस सुभट हय सादी। सहस रथीबर बीर प्र- 
मादी॥ द्ेशत सहस सुबीर पदाती। हैशत गजारोह अरिघाती॥ 
घेरि पारथहिं आयुधबरसे। घेरेरशबिहि जलदसम दरसे॥ पारथ 
बषिवाण बर फबके। काटि असंख्यन आयुध सबके ॥ अद्गभछ़ 
अगणित भटकीन्हों।| बहुमट बिरथ विधन करिदीन्हों ॥ हपति 
सुदक्षिण की लघुभाई। बध्यो ताहि अति ओज बढाई ॥ दश 
हजार योधाबधि पलमें। पारतभयो प्रलय ममदलमें ॥ हाहा 
धुनितेहि थलमें सुनिके। सुवन द्ोणकी अनरथ गुनिर्के ॥ सुरथ 
बढ़ाय सिंहसम हेरत । पार्थ आउ ममढिग इमि टेरत॥ आइ 
मिरो पारथसों तेसे । करिवर भिरे छिरदसों जेसे ॥ धन बिधि 
सिखे दोणसों दोऊ। जिन्हें समान और नहिं कोऊ॥ तेंयुग सु- 
भटमिरे जब राजा। बिस्मितभोतव सुमन समाजा ॥ दक्षिणवाम 
भागफिरि फिरिके। टेरि टरि सन्‍्मुख थिरिथिरिके॥ दोऊ सुमट 
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गहे उतकर्षा । करतभये बाणन की बषों ॥ देढा॥ द्रोण तनय 
तेहिक्षण कियो अतित्रिक्रम क्षितिपाल। जेसो बिक्रम नहिं कियो 
दोणों काहुकाल ॥ करिअद्भगत विधिबाणमरि के अति भीषम 
रूप। करलाघवता पाथेकी दयो शिथिल करिमप ॥ छेण्ठा ॥ 
कृष्ण पारथहि तत्र गोपितलखि शरजाल माधि | अतिआनँद 
भोअतन्र सुर समह ,शंकित भये ॥ प्तोछूव ॥ तहँँ केशव ब्रिप्रको 
विक्रम देखि। अरु पारथ की ऋजता अवरेखि ॥ इमिभाषतभे 
करि लोचन लाल | कत बिक्रम ट्टीन भये यहिकाल॥ भमजबेधि 
गयेके गयो घनटदि। केहिहेत गयो त॒व धीरज छृटि॥ गरुकीसत 
जानिधोंगीरव देत।गरुबिक्रमके जेहि जाति नलेत॥३॥केशवके 
येबचन सुनि पारथ धनटंकारि। कपित रु द्रसम हवे ।बिशिखबर्षों 
सजय बिचारि॥ बाएजाल सब काटि अरू चारु शरासनर्काटि। 
बज सरिसशर बरिप्रके उरमधि मारथो डाटि॥ बेधित कै गत 
चेतहिज रहो ध्वजासों लागि। सो निरेखिके सारथी गयो सर- 
थले भागि॥ यरठा॥ इमि बिप्रहि बिचलाय पाथभयो मंदेत स- 
य॑ंन। प्रगट होतभमी आय भपति फलतो कमतिको ॥ चोपर ॥ 
पार्थहि निजदल मर्देत लखिके। दर्योधन क्षितिपाल बिलखिके॥ 
कह्योकणसों के अति आरत । आजपार्थ मम सबदल मारत॥ 
म॒द्रमहीप आदिसब राजा | सनो बचन मम सहित समाजा ॥ 
बड़ेभाग क्षत्री धनधारी। ऐसोयड लहत हितकारी ॥ बधिपाएड- 
बन भरो सूख उरमें। के बधि जाय बसी सरपरमें ॥ उमय प्रकार 
धमबिधि साधन। करो महाबिकम अवराधनायहसनि सबयाधा 
सुखपाये। क्लेसरोष देदाभिबजवाये।सो सनिअश्वत्थामा नागराकह 
तमयोबर बचन उजागर॥घष्टयम्न अधरम रण करिके। ममजन 
काहेमारों प्रशधरिके॥ अवशि आज ताको बध करिहों। परसना 
मधिबिपदा मरिहों॥ सो सानिकेसब योधा हरपे। शत्रु सेन माधि 
आयुध बरषे॥ तेहिक्षण भयो यछ्अतिभारी । मरेअसंख्यन मठ 
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शणचारी ॥ द्रपग रुश्ड सणड सथ घरणी। रुधिर धारसों मई 
बिवरणी ॥ ज्यकरी ॥ उत्तर अपार मम सेना जीति । पार्थ कृष्ण 
सोॉक्टे समीति ॥ लखो दिवस की तीजी भाग | बीतन चहत 
सनो बरभाग॥ सपहि लखे बिना मन मोर । हे चिन्तित ताते 
वहि ओर ॥ चलो शीघ्र मपतिहि निरोखि। लरब कासों जय 
अवरेखि ॥ यह सुनि सुरथ हांके कुलदीप। चले रहो जहँधम 
महीप॥ कर पग रुण्ड समणड सयमामे। उठत गिरते घायल भट 
घ॒ममि॥ देखत जायघमके पास । लाखे मपहि लहि परम सपास॥ 
लगो लरन मम दलसों जटि | बधिसुभटन जय लीबी ऊटि ॥ 
तेहिक्षण भयो घोर संग्राम। कटे असंस्यन भट वलंधाम ॥ 
ससयम धृष्टयुम्न भटउड । लागो करन कणसों युद्धाहनि क्षुरप्र 
शश्सतज आस। दीन्हों काटि शरासन तास ॥ घनष काटि 
माद्या नव बान। तौलगि सो मट गष्टि धनआन ॥ मारत भयो 
कणके गात। सत्तरि शायक अतिअवदात॥ रण महिकी भीष- 
[ देखि। कह्टे कृष्ण हिय कझुणा भोखि॥ पार्थल्षखी रण माहिको 
रूप। महा मयानक भई अनप॥ मरेपरे कहूँ छिरद अछाम। मेरे 
असंख्यन हय छाविधाम॥ करपण रुएड सुण्ड मयभामि | गिरत 
उठत घायल भट घमिधायल किसे करत जलपान | किते पिय- 
ठदजदल त्यागत प्रान ॥ कितने सारुमारु रटलाय। रहे बातबश 
टरहत चाय॥ कितने बौर परस्पर टूटि। रहे सारिसार महिपरि जू- 
टि॥ कितने आयध कियेडदाव । भिदि गिरिपेरे गहे रणभाव॥ 
पट्ठिश भल्‍ल गदाके घाताकितने मरे पाय शरपात॥ कितने परे 
करिनके शुंड । परे अनगिने मरे बितुंड॥ तुरगन सहित त्रँग 
असवार। अगाणित मरेपरे सरदार(दीदा चन्दन चचित माणिन 
क भूषण भाषेत भूरि। दोदेड आयुधन सह परे सुपरमा पूरि॥ 
सकिक्ा ॥ परे शोणितोदा नदी में लसे गात। भरे भारिमासो चहँ 
घाडर ख्यात॥ मतो भारतीमे पंटेहे कटे काठ । दरेजान केहें 
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खरेलें ध्वजा लाठ ॥ परे पंक्ति शक्तीनके भारि है भात। गदा भ- 
ल्लयष्टी अनछ्ठी लखो तात॥ परे तोमरें भिदिपालें कितेबांन । 
परे सांप सेचापहें तापके थाना दे'दा ॥कटे चक्र बाजी मरे रथर्पारे 
शोणित बीच । लसे मनोलटिफटिपरी नाव भारती कीच ॥ कर 
एंधारधघर सारथी बह्योौरुधिरक्रीधार। रथी बिकल लहिगहि रहो 
ध्वजा यप्टि गुणदार ॥ भज ग्म्यात ॥ किते रुण्ड बेंठे लहें तो 
न भेजें । कितेशत्रुके मुंडले कुंडमेलें ॥किते ओरकें मुंडले मुंड 
लावें। किते खड़गलीन्हें चहंओर धावे ॥ किते रुण्डके पाणि 
ज्यो पाय डोले । किते कछबाहें किये ऊझे ओलें॥ किते यदकीं 
शुद्धिके रान्धि बेढें। जपेठे चहेंसे गहें ऐड़ि ऐटे ॥ किते रुणडहें 
केत॒से करकारे। कितेशक्रके चापसे बक्रडारे॥ किते मुंडे राहुसि 
राजनी पें। किते खंड मार्तण्ड से चंडदी प॥ किते मुण्ड हैं कु 
णडलो कुण्डधारे। किते कुण्डली कुण्डके भुणडडारे॥ किते मुण्ड 
के तापसे व्याख हैगे। किते आल है लाल हे माल छेगे। दोढा॥ 
गदा यजक्षि तोमर खडग मल्लपरइवध बान। शक्तिआदि आय- 
धें अखिल परे अमन्द अमान ॥ कवित ॥ केते मेद मज़्जा मांस 
शोणितके कीचपरेरे डरे दावानल बीच दारुसे खखाते है। केते 
नके गातचले ऊरध रुधिरधार रगबारि भार से फहारे से बि- 
भात हैं। केते कटकत पटकत गात मरेजात जेसे चटकतं जे 
उपल आगिफात हैं। कितने सफब परे शोणित में ऊबि ऊबि 
ढवढव करिकेबेंदव डबिजातंहें ॥ देढा ॥ संणिमय सेषण रन 
क्ेपरे किरीट अनेक। लखोपरे अगएणित डरे मरेनंपॉतिगहिटेक॥। 
सरठ ॥ यहिप्रकार रणभामि दरशावत प्रभपोरथहि । चपलहय 
नकरिधमि गयेधमंनपके निकट ॥ दे'घक। देखिमहीपति आनंद 
ओले + पारथसों प्रभयों हँसियोले ॥ पारथधर्म महीपहिदेखो । 
हेअतिपरित कोपबिशेखों ॥ ले दल हयंदल पेदलभारी। जात 
चलो नपजह निहारी ॥ सात्याके आदिगणेमम योधा -। तेसंग 
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जात कियेअवरोधा ॥ दोष ॥ घष्टययुन्न आदिकमटन लखोकरत 
अतियुद्ध । बढ़िबढ़ि दुहुंदिशिकेसुभट लरतमरत अतिकुद ॥ 
तो2क ॥ लखुपारथ भीमउदय रविसो। परसेनदिशा दिवमेप्रबि- 
सो ॥ तमतोम सुबीरन नाशतहे । दर्योधन चोरहि शासतहे ॥ 
भट्यूथ कुमोदिनको दुखदे। निजसेनिक कीौलनको सुखदे ॥ गज 
सागर जीवनशोषतहै | जयबारिसकी बिधिपोषतहे ॥ दोदा ॥ 
लखुपारथ सूतज प्रबल गरजतमेघ समान। श्वृंजयपांचालन 
बधत बरषि बारिसम वान ॥ देखोपारथ द्रोणसुत टंकारतकीद- 
ण्ड। पांचालनपहूँ जातहे मारतण्डकीचणड ॥जघकरी ॥यहिबिधि 
कहत सुनोअमिराम । केशव अर्जुन सुखमाधाम ॥ जाय धर्मे 
भूषतिकेपास। लहि भूपहि लहिपरम सुपास ॥ लगेलरन मं 
दलसों जूटि। बांधे सुभटन जयलीबोऊटि॥ तेहिक्षण भयोघोर 
संग्राम । कटे असंख्यन भमट बलधाम ॥ ससयन धृष्टयुस्न भट 
उड। लागो करन कणेसों युद्ध॥ दोऊ गण बिदित बाएेत। 
दोऊ धीर धुरीन धकेत ॥ दोऊ बरधि दुहुनपेबान । कीन्हें तहां 
कठिन घमसान॥ हनिश्लुरत्रशर सूतज आसु। दीन्‍्हों काटि 
शरासन तासु ॥ धनुषकाटि मास्थो नवबान। धष्टयुम्त्र तबगहि 
धनुआन ॥ मारतभयथो क्णकेगात। सत्तरि शायक अति अब- 
दात ॥ तापहूँ कशदये शरकठाय। बरषो बिशिख तोन टढघाय॥ 
करिताके बधकी अनुमान । कर्ण चलायो बाण अमान ॥ बज 
समान जात लखिताहि। सात्यकि काटिदियो शरबाहि॥ दे ॥ 
निज अमोघ शरबव्यर्थलखि अतिरिसगहि राधेय। भयेसात्यकि 
सुमटपहैँ बषेतबाण अमेय॥तिमिसात्यकिभटकर्णपहूँ बरघोबाण 
अथोर। यहिप्रकार दोऊसुमट कियेयुडअतिघोर ॥ घेप्ठा ॥ इत- 
नेमेंतआय अद्व॒त्थामा बिदितमठ। देतभयो शरछायपधुृष्टयुम्न 
सेनेशपहूँ ॥ जग ॥ शरबर्षत इमिटेरिसुनायो । आजुकालतो 
सम्मुखआयो॥ जोक्षणएक थिरतममघारे । तोयमज़ोक जात 
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मनमेरें ॥ भा्गिवचेके पार्थवचावे । नांतरू हिजबधकी फलपा- 
वै॥ सुनि अश्वत्थामाकी बानी। बोलोधृष्टयुन्न अभिमानी ॥ हों- 
णाहें बध्यो बजाइ सुभेरी । तोकहँ बधतमोहिं का देरी ॥ इंमिं 
कहि धृष्टयुन्न दलनायक। भयो बिप्रपहूँ बषेत शायक॥ इपमिमे 
उभयबीरशर बषेत । कीऊभयो न नभदिशि दर्शत ॥ विबिध 
भांतिसों धनु बिधिठाटे । अगशित शरन शरन सोंकादे ॥ करि 
लाघव क्षत्री अश्नाशन। दियोबिप्रको काटिशरासन ॥ तरतहि 
बवित्र ओरघनु गहिके । वर्षोबिशिख भागुझाते कहिंके ॥ मारि 
क्षुर्रवाण अतिचाखो। काट्यो तासुधन॒ुष अतिनाोखो शथष्ट युग 
तब्रगदाचलायो। बिप्रबीचही काटिगिरायो॥ त्रगनमारि काल 
बशकीन्हों | सूतहिबधि यमपुर पथदीन्हों॥ धृष्टयुश्नतब सोरथ 
तजिके। खड़गचम गहिचलो गरजिके ॥ तबशरबर्षि बिप्रधनु 
धारी। काट्यो खड़गचर्म रणचारीशफिरि अगणित शायकतेहि 
हनिकी मोहित समकारोबलसो बनिके॥ दीदा ॥ कश्तिषहि मोहित 
धनुषतजिगहि तीक्षणतरवारि।कादिसुरथतेचलतमोबधिबोतासु 
बिचारि ॥ यहलखि केशव पार्थ सों कहेबिप्र जयचाहि। द्रुपद 
सुतहि मारन चहत बेगि बचावो ताहि ॥ इमिकहि केशव बेग 
सो गये सुरथले तत्र। पाथ बिप्रके गातमें हन्यो अनेगनिपत्र ॥ 
अजुनके बरशरनसों कै बेघित शिजबीर । फिरि रथपैचढ़ि धनुष 
गहि बषन लागो तीर ॥ णेण्ठा ॥ तहां बेगसोंजाय भटसहदेइ 
उदारमाति। रथपेलये चढ़ाय धृष्ठय्युन्न रणधीर कहूँ ॥ चेपई ॥ 
गहिआति क्रोध बिप्र उतकर्षो । अबिरल बाए पाथ्थपहूँ ब्षों ॥ 
बहुशर काटि पाथ तहँ तरमें। बरशर हन्यो बिप्रके उरमें ॥ हे 
बेधित मूच्छासों पगिके। द्विजमटरहो ध्वजासों लगिके।सो लखि 
सूतसुरथ लेभागो। पारथ सुभटन मदनलागो ॥ भूपति सुनो 
भामतेहि पल॑में | अति विक्रम कीन्हों ममदलमें ॥ बध्यो असं- 
रूपन गज मतबारे। अगणित करभुज शीश बिदारे ॥ अगर्णित 
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भटनबिरथ करितारथो अगित पेदर यथर्सहास्थो ॥ अगशित 
तुरंगतुरग असवारन। बध्योमारिशर शिलाबिदारन ॥ येरणकर्म 
भीमकेगादे । देखिकृष्णपारथ रहिठाड़े ॥ अनुपम सुभठ जानि 
मुदलीन्हे । केशव बहुत प्रशंसाकीन्हे ॥ इमे निजद्ल मधिभी 

महिंगाजित | देखिदेखि निजसेनपराजित॥ करिअतिकरोधकणं 
घनकर्षत । चलो मीमपहँ शायक बषेत॥ सोलखि उत्तके भट 
रणचारी। बढ़े सतजसों मभिरेप्रचारी ॥ घष्टद्रम्न सात्यकि भटर 
नागर। जन्मेजय भमपति बलसागर ॥ सभटशखणडी अमर- 
पपरे। ओर प्रमद्रक योधारूरे ॥ तिभि यहिदिशिते योधाबद़ि 
बाढि | तिनसोभिरे की घर्सो मढ़ि माढि ॥ देर ॥ मिरोशिखणडी कण 
सोंभिरेनकल ठफषसेन। चित्रसेनसों मिरतने घर्ममप जयलेन॥ 
भिरोदशासनसों गरजि धष्टयुक्ष रणधीर | मिरिउलक सहदेव 
येक्ियियद गंभीर ॥ ग्ठा ॥ सात्यके शकनिनरेश अति संगर 
कीन्हेतहां। यधामन्य सयवेश गौतमसों मिरि लरतभो ॥ के पर || 
उतमोजा कृतबमों मिरिके। घीरयद कीन्हेतहँ थिरिके ॥ भीम 
सेन बिचरत कुरुगए्में। रहोप्रजय परित तेहिक्षणमें ॥ कणतहां 
प्रतितरतालीन्ही। विर्थाविधनष शिंखणिड॒हि कीनन्‍्ही ॥ करिअ- 
तियड अरथधनक्के | भगोशिखणडी बचब न ज्वेके ॥ बिम॒ख 
शिखशिडिहि करिजगजेना। सूतजमो मदेत परसेना॥ भटउलक 
अतिबिक्रम करिके। मिरिसहदेव सभद्सों लरिके॥ बिरथबिधन 
के रणतजि भागो । और सुरथ चढ़े बिचरन लागो॥ शक्कानि 

साब्यकी मिरि तेहिठाई।आति संगर कीन्हें सनसाई ॥ लरितासों 
बजवावतबाजा। भगो बिरथहवे सोवल राजा॥तोसुत भूषभीम 
अतिबलसोी। करिआतियद भगो तेहिधथलसों॥ कृपाचा य्येबरणों 
भठतासों। युधामन्य रप्लजरिे प्रतासों ॥ क्ेके बिधन बिकलहये 
लजिके+गोनिजद्लमधि सम्मख तजिके।उत्तमोजा भपति कृत 
बरमोघोरयद कीन्हें व्यहिथमो॥क्नृतबमोके शरसों भिदिकेसोनप 
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मच्छिरहो ध्वज डिदिके॥ भागो सत सरथले सादर । गोमिज 
दल मधिके मनकादर ॥ दोहा ॥ महाशज यहिविधि भयो घोर 
यह तेहियाम | सनतरहे जिमि पदों देवासर संग्राय ॥ ऐसो 
भीषमयड लाखे शकाने दशासन बीर । गजानीक सहगएिफे 
चले भीमके तीर ॥ णेस्ठा॥ तोसत भप आअधीम व्यहिक्षण तासों 
लरतहो। तेहिमगाय भटठटभीम गजिचलो गजसेनपहँ || तेमर 
तहें भीमधन टंकारि । बह दिव्य अख प्रहरि। गजसेनमें तेहि 
काल। भो करत कम कराल ॥ बहकिये कर पग क्षीन। बहकिये 
दशन बिहीन ॥ बहुबधे श्रीवाफारि । बहुबधे कुम्म विदारे ॥ 
शरबज् सरिस बिचारि । बह गजनके उरझारि ॥ गतप्राणर्ारशि 
पणधारि । भो देत महिपे डारि ॥ बाधि गजाझूड अनेक । भी 
डारिदेत सटेक॥ गहि भारि भयकी भार। गज कश्तमे सिक्का) 
धनि महा आरत छाय। भगिचले गज समदाय ॥ बह बमत 
शोणित नीर। तहँखरे परित पीर ॥ मन कढत सान अगार | 
बह भारतीकी धार॥ तहँँ भीम योधा पर्म । दप फियो जो रण 
कम ॥ नहिंजात भाषी तौन । मन चहत रहियो मौन ॥ तेट्टि 
समय पाथ अमान । भी करत अति घमसान ॥ गज वाजि स- 
भट समह । भो बधत तजि शरजह ॥ तेंडि ठोर भ गरतार | 
भो महा हाहाकार ॥ ठादा ॥ भीम पाथेकी निराखिके अति रण 
कमे कराल । सदल धमनप पहँ चलो दर्योधन क्षितिपाल 
घमनपाते पह भीर लखि सदल नकल सहदेव । मिरे सपकी 
सेनसों घुष्टयुक्ष बरमेव ॥ सेग्ठा ॥ धममुप पहूँ जात अवंसेन 
सह नपहि लखि। भीम समट अवदात गयो ग्रचारत ठोरलेडि॥ 
चोपाई ॥ एक क्षोहिणी सेना परकी । नये पहँ आवत लखि बल 
बरकी ॥ शायक बाषि कण घन धुनिके। आड़त भो सबकोबध 
गनिके॥ दर्योधन भपतिसों मिरिके। भट सहदेव चक्रस प्‌ फिरि 
के॥ तीस बाण भूपतिके तनमें। मास्थों नृपकों बंध गुणिमनमें। 
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रुधिरमरो भूषतिहि निरेखी । कबीर अनरथ अवरेखी॥ करि 
आधिरल शर भरि सब थलमें । बध्यो असंख्यन मटपर दल 
में ॥ जेहि विधि दावानल लपटन सों। दाहे बिपिनजाल भूप 
टनसी ॥ तथा कण शरमारिके कारण | बध्यो असंख्यन नर 
हय बारण ॥ दशदिशि बाण जालसों मढ़िके। चलोधरम भूपतिपै 
बढ़िके॥ घमभूष तेहि देखि भचारे। तीक्षणबाण पचास शहारे॥ 
अगशित बाण बर्षि ताऊपर । दिये डारि बहुमट बांध भूपर ॥ 
तब सूतज अतिबल बिस्तार्थो। अगणित बाण भूपतिहि मा- 
रयो॥ तिनवाणनसों बेधित कैके। नपति युधिष्ठिर धीरज ग्वेके॥ 
कहे सारथीसों मनभाई। सुरथचलाइ अनतचलुभाई ॥ यहसुनि 
सत सुरथ लेभागो। कण शत्रुदुल मदेन लागो॥ घरूु धरुजान 
न पावे बकि बकि। इतके सुमठट चलेतेहि तकितकि ॥ दोरा॥ सात 
सहस केकय सुभट अरुपांचाल अनेक | आड़े तिन मम भटन 
कहूँ गहि जीतनकीटेक॥ अतिकर लाघवकरि तहांकए पराक्रम 
औओक । कैकय मटबधि पांचशत भोभेजत यमलोक ॥ मोग्ठा ॥ 
लखिमदेतनिज सैन घर्मनकुल सहदेव फिरि | शरवषेत बलऐन 
मिरेसूतके सुवनसों ॥ तहँ सूतज जयऊरटि बषिबाण चरि चक्रस- 
म। धर्म नकुलसों जूटि विरथाबिधनु करि देतभो ॥ चोणर ॥ विरथ 
विधनु के ते चरिषथपे। गे सहंदेव सुभट के रथपे ॥ तिन्‍्हें वि- 
रथ लखि शल्य महीपति। कह्यो कणैसों बाणी दीपाति॥ अति 
सुकुमार भूपसों मिरिके। सूतज कहा लरत इत थिरि के ॥ जासु 
जीतिबेको कारे शोधन। पाल्यों तोहिं महीप सुयोधन ॥ तेहि 
पारथ सो भिरि लरुभाई। प्रगट होय जहूँ तो मन॒साई ॥ कु- 
न्तिहिबर दीन्हेंसो तजिके।भूपहि चाहत बधन गरजिके॥ भीम 
सुयोधन ऋपसों लरिके। चाहत बधन कालसम चरिके ॥ बेगि 
बचाउ दपाहें तहूँ चलिके। भीम पराक्रम मदमें हलिके॥ यह 
सुनि कर्णक्यी उत्त चलिये। गोतहँ शल्य गहेगति भलिये ॥ 


ता 


[ 
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कृणकाल के मख्सों कढिके। मपति महाशोच्सों मढ़ि के॥ 
तीक्षण शर घातनसों पीड़ित। जायसडेरामाधि आतित्रीड़ित॥ 
रथरसों उतरिसेजपईँ परिके। कह्योनकुलसो धीरजर्धारेके॥ गयो 
भीमपहँ करोझकादर | तमयुगबन्धु जाहुतहँसादर ॥ यहसनि 
झोर सरथपे चढिचढि । तेगहिगब गयेतहूँँ बढिबढि ॥ भट 
अगवत्थामा तेहिक्षनमें । मिरिपारथसों गत्रितमनमें ॥ दिव्य 
शरनकी बषोकरिके | अतिरणकियो क्रोधर्सों भमरिक्रे ॥ दोदा || 
अरक्षशरासनपक्षमें दक्ष भय रणधीराल्क्षपरस्पर करिभयेबरपत 

बिरलतीर ॥ अतिबिक्रमकारे फालगन काटिशरनके जाल । 
द्रोणतनय भठलसिहकी काट्यो धनपष बिशाल॥ गरेग्ठा॥ हृपतब 
ब्रिप्रअमान अतिरिसकरि गहि ओरघन | अखअइनन्‍्द्र महान 
तजतभयो मटठपाथ्थपहूँ॥ चेणई॥ तेहिक्षणपार्थ सुभटबल भारो । 
अतिकर लाघवता बिस्तारो ॥ सानेंद अखअदइनन्‍्द्रहि त्यागी । 
अखअइन्द्र बारिमुदपागो॥ त्याग्योजोन अख्ज हिजर्नायक । 
तजिप्तोअख्र पार्थेटद्घायक ॥ कीन्‍्होंतीन अखको बारण। पाथ 
सुभट बरब्यूह बिदारण॥यहिप्रकार दो ऊपणधरिकी। दिष्यशरन 
की बषों कार के ॥ महा यद्ध कीन्हें तेहि क्षममें। जो लखि सुश 
बविस्मितभे मनसमें ॥ करिकर लाघव अइवत्थामा। शायक तीनि 
परम अभिरामा ॥ हन्यो कृष्ण के दक्षिण भमजमें। लखि पारथ 
आते अधगणि हिजमें॥ बषिबाण तरगन बधघिडालो । गरुसत 
जानि न तेहेशर मास्यों ॥ बषिं असंख्यन अधिरल बाएणन । 
बध्यो अनेगन सुभठ अमानन ॥ रथी सारथी मद हयसादी । 
अगएणित बध्यो गजस्थ प्रमादी॥ तौलगि बिप्र हयन करि यो 
जित। घन टंकारि बषिशर ओजित ॥ भिरो पाथसों गरजि 
प्रचारताजय लीवोबहु भांति बिचारत ॥ शायक अक्ष बक्षमति 
मारथो। तहूँ पारथ अति रिसि विस्तास्थो ॥ शायक बर्षि मा- 
रिशर चोखोी। काट्यो छ्विजको धन॒ष अनोखो॥ तब हिजतन्यो 


८९ कण पबेदपण: । 
पर्य ऋतिभारी। काट्यो ताहि पार्थ धनधारी ॥ तवहिज और 
शशरात करष्यो । अधिरल बाण पार्थ पहूँ बरष्यो ॥ शतशर 
केशवके तन मारे । पाश्थ कहेँ त्रयशत अनियारे ॥ तह पारथ 
अति कोपित छ्के | बध्यो तासु सतहि बिधि ज्वेके॥ जप तेहि 
समय गोणसत योधा | आपट्टयनकी कारिे अवरोधा ॥ पाथ 
एपे शब्कोी बषों । करत भयो गहि अति उतकषों॥ सो लखि 
सबमट अचरजमाने। द्रोणसतहि बहबार बखाने ॥ सोलखि 
हँसिपारथ रणचारी । काटिदयो बरबाग बिचारी ॥ हेअबन्ध 
हय स्थलेमागे। मगेगअसंख्यन भमटभमयपाणे ॥ तेहिक्षण पाथ 
जिंशररूरे । अगशित मटठनभारि महिपरे ॥ हाह्माकार मचो 
झगदलमें । कोऊथिर नरहीं निजथलमे ॥ तिमिपांचाल भटन 
केशारे । नप्मससभमट भगेभयभारे ॥ सोलखि दर्योधन नृप 
यारज | कह्योकणैसों निजजय कारज ॥ ममंदल भगतदेखि 
यहिएनत | समनाहिंकाने गहत कछमनमें ॥ यहसाने कणमद्र 
श्णफतिसों ॥ कहतभयों इमिगोरवअतिसों। हेल्पप्रुषसिंह मद 
दीऊझ | अबतरणन आवतिघष्चल कीजे ॥ धसिपरदलमें ओज 
बढ़ाई । लखागमोरि विक्रमप्रभताई ॥ इमिकहि बिजयनाम धन 
दुरण्यो। शन्रसेनपर शायकबरण्यो ॥ दोड ॥ भागेव अख्ञअ- 
घद्यो कश्प्रियोग तेहिकाल | भोबपेत अरिसिनपे कीटिनशर 
बिदाराज ॥ कैयक्अबंद बिशिषबरशजसेनमाधिडारि।अगणित 
शुजभदनबाधिे दीन्‍्होमहि पेडारि॥ सेप्टग ॥ तेहिक्षणहाहाकार 
भयो पाथडवी सनमधि। बही रुधिर की धार रूएड मण्ड जल 
जन्तुयुत ॥ गेला॥ घोर घनि निजसेन मधि सनि पार्थधघीर घुरीन। 
कशबवकएं के ढिग चलो रथलेपीन ॥ कह्टे केशव सुत सुतके 
शरनसी अति पीड़े।यदतजि रपधर्म डेरन गयोमनमेत्रीड़ि॥ 
शीघ्रतहं चलि देखिमपहि बहरि दलमेंआय । कणकी बधकरो 
दाोक्षण शरनकी मकरिलाय ॥ बचन यहसनि कहे पारथ अवशि 


कणपबंदर्पणः । प्‌ 

चलिये तत्र। तरित रथले क्ृष्णगेहो भीम बिलसत यत्र ॥ दे 
खि भीमहिकहे पारथकहां धर्म महीप । सेनमधि नाहें परतलखि 
फकमनीय कृरुकुलदीप ॥ भीम बोले सूत स॒तके शरनसों मिदि 
भप। व्यागिधीरज बिकल डेरनगयेहे गतझूप ॥ कहे अर्जन 
भपतिहि बिन लखेमोहिं न चेन । जातहें हम भमपढिग इतरहो 
तम बलएऐन।॥ क्षत्र धर्म निधान सब विधि प्रबल तमजगजेन । 
रहोगे तम तहांदप जय अवशि संशय हेन ॥ भीमसों इमिभाषि 
पारथ शीघडेश्न जाय। उतरिर्थसों धर्म हुपके गहे कोमल 
पाय ॥ कृष्ण पार्थ्टि देखि भपति बधों कपेहिजानि। परम आ- 
नंद भरे बोलतभये जय अनमानि ॥ परम दजय शत्र जगत 
प्रसिद्ध धनधथर एक। कालसम मम सेनकी जो नाशकरनसंटेक॥ 
शिष्यजो भगूरामको सबदिब्यअस्यक निधान। रहोतेरहवष मम 
हिय जासूभय परघान ॥ तासबंधकरि आयतम मोहिंदय आ- 
नंद पमे। आजुवेधितभयों ममअरिभूषको हियममे ॥ नकुल 
सात्यकि धष्टयन्नहिं आदिभट बलभोन । लखततिनके मोहिं 
कीन्हों ब्यथ बलनिधि जोन ॥ बिर्थकरिके कह्योबह दर्बचन 
कठिन कठोर । जाहि सधिकरि ग्लानित्यागन करतनहिं मन 
मोर ॥ सहितकेशव पार्थकहँ हमबधव रचिशरजाल। कहतहो 
जोगबंगहि रणधीर बीरबिशाल ॥ द्रोपदिहि दब्चन बह जो 
कह्योगहि अतिगर्ब | बध्योतम तेहिकर्णकहँ किमियद॒कारिइमि 
पं ॥ त्रातारजो निजसेन परदलपारको गन्तार। ध्यपारत्रिक्रम 
चारजों ममसेनको हन्तार ॥ शक्रसमबलवानजो यम्ृतल्यपरम 
अमान बध्योकिमि तेहिसतजहि तुमकही तोौनबिधान॥ शक्र 
बरुण कुबेरसम जोयडबिद बिख्यात। ताहिक्हिं बध्योकिमि 
तमकहोसो अवदात ॥ क्णहन्ता पाथथेैकी इमिकहतहेँ जेहिसबे। 
व्योत्म केहिभांतितेह्ि किमिगिरोसो तजिंगब॥ इबिधिकेसनि 
बचनधम महीपके तेहिकाल। चिन्तिमननें फालगन इमिकहे 


८्द कणपबदर्पणः । 
बचन रसाल॥ रहे हम संसप्तकन सो लरत राचे शरसेत। आय 
मोसों मिरोतहँ सत द्रोणकी जयहेत ॥ जीति तेहि बधि सुभट 
अगणित रुघिरनद उमँँगाय। यद्भार समर्पिभीमहिं बषिशर 
समदाय ॥ आइइत अबदेखि आपहि कशलफिरि इत जाय। 
आजु कर्णहिं बधब त्यागोशोच कुरु कुल राय ॥ कणके बरश- 
रनवेधित धमेभप अचेन | बचन यह स॒नि महारिसे गहिकहे 
ऐसे बेन ॥ पेखिब्िक्रम कर्णकी निजसेन बिचलत देखि। युद्ध 
तजि तम इतेआये बाचिबो अवरेखि ॥ वुथाही तम किये यहि 
जग एथाके उरबास। जोन कणेहिं बध्यो कीन्हें ब्यर्थ धनष अ- 
भयास ॥ देत बनमें कहे कणेहि बधव लस्हिम एक। तोन तुम 
आब ठोड़ि भीमहि भमजितजि निज टेक ॥ कणसों नहिं सकबहम 
लरि भाषते जो प्ब। तोन बनते आइहम इतरवित संगर गे ॥ 
रही चोदह बषे तो बल जीतिबेकी आस | आज सो कादढि भई 
बाहर पूरि ममहिय त्रास ॥ युद्धकरि नहिंसके तो गाएडीवधन 
जी ताहि। कृष्णको दे डारते तो कृष्ण बधते ताहि ॥ जन्मते तो 
सातयें दिन गगन बाणी पमम । सन्यो कुन्ते भयो तो सत भरो 
क्षात्र सुधम ॥ नागनर गन्धबे असुरन जीतिबेके योग । भयो 
रबि सम तेज याको करिहि महिपे भोग ॥ धनझेर नहिं भयो 
ऐसो नहीं हैहे और । तिहूं पुरके धनुर्दर को होयगो शिरमी 
र॥ देवतनको बचन सोऊ परो मठो जानि | यदतजि तमब्ि- 
चालेआये कण को भयमानि ॥ आजु घिक्‌ तव बाहुबल को 
शरनको घिकृभूरे। धनुषबर गांडीवको धिक्‌ तरिडारों दूरि॥ 
दोद्य ॥ धमभपके बचनये सनिग्यज़न अनखाय। पाणिघरे तर- 
वारिपहँ महाक्राधसों छाय ॥ करलाघव तरवारिपहूँ देखिकृष्ण 
आअनुमाने । कहेसमयबिन खड़गकत गहत कहा अनमानि ॥ 
सोरठा ॥ युद्धकरनकेहेत नहिंकीऊ सन्‍नधइते । करिकरतलपेदेत 


"०९५. कं. 


कहापाथ कारणकहा ॥ जयकरी | कृष्णचन्द्रके सानेयेबेन । कहत 


कणपबदर्पेणः । ८७ 
भये पारथबलऐन ॥ हमहेंकिये प्रतिज्ञापर्त। जोनिरदी ममभत्रि 
क्रमगरब ॥ धनगांडीवहि निर्दरि अलेस। जोकीउभाषिहि ओर 
हिदेन ॥ ताकीबध हमकरबसटेक। करब न अनुचित उचितबिबे 
के ॥ सो सबकियेधम क्षितिपाल।| हमअबइन्हें बधबयहिकाल॥ 

यहसानिकट्टे कृष्णझवदात। अजन करनचहत उत्पात॥ जानि 
परतसुनि बचन आसिेद। नहिंसेये पट पाण्डतठ डे ॥ जोनहिंकबह 
कहिबे योग। चाहत कीन्‍्हों तौन प्रयोग ॥ मिथ्या आदिक जिति 
आअनिछ । हिंसा तिनसों अधिक गरिए्ट ॥ सो तम चाहत कियो 
आ्रचाय । बधिबों घमनपति सो भाय ॥ यह नहीं सत्यव्रता हे 
तात। होइहि अपकीरति बिरु्यात ॥ कोन काज करिबो यहि 
द्यौोस । गहत कहा करिबेकी होस ॥ तमकहूँ उचित न कहियो 
एहु। अरिदल नाशनको प्रणलेहु॥ कणहिं बध्ियिकी प्रणजीन। 
कीन्हेकरों सत्य अबतोन ॥ ब्यासहि आदिक छल महान। यहि 
बिधि भाषत धर्म जिधान ॥ पांचठोर जनि मिथ्या भाषि। लहत 
न पाप पण्य अभिलाषि ॥ दोदा ॥ सांचकहे जेहि ठोरमें जीव 
जानको यथोंग । अरू सबंस हरिजानकी लागत जहां प्रयोग ॥ 
अर घबिवाहके काय्येमें अझू रतिसमय स्वेश। बिप्रहेत मिथ्या 
कहे होत न अघको लेश ॥ जेठो मपति धर्ममय तास जीवको 
घात । चहत मढठसस नहें चहत लीबो सबेस जात ॥ जण्करी || 
पाथसनों जेजन मतिमान | तेसब करत काज अनमान॥ हिंस 
हु किये पुण्य कहुँ होत । सत्यकरत कह पाप उदोत ॥ निमि 
दोऊकरि ब्याथ बलाक। लद्यो पण्य पातक परिषाक ॥ यहसनि 
 पाथ क्यो तजि मास-कहों प्रगटर्कारे यह इतिहास॥ऊण्ण्डजचत 
ब्याध बलाक नामहो एक। सो रूगहिंसक हो गहि टेक ॥ एक 
दिवस मग मिलो न ताहि। जलदिग इवान अरेहिसों चाहि॥ 
बध्यो मरत ताके तेष्टि ठोर। भयो दिव्य पृष्पनकों मोर ॥ दिन 
लहि देहत्यागि मतिरास। पायो ब्याध स्वगेकी बास ॥ करिदिव 


कणपबेदर्पणः । 
भोग भमिषे आय । भो ड्विज कोशिक गोत सचाय ॥ नदीतीर 
बनमें बसि तोन। रहो करततप आनंद भौन ॥ एक दिवस त- 
स्कर मयपाय। ताठिंग दरे सघनजन आय ॥ तेहि दिनमें त- 
सस्‍्कर समदाय। आये हरि बेमें मनलाय ॥ बसे निप्राहकह जन 
जह। दियो बताय तिप्रकरि ऊह ॥ सत्य कहनको राखे ८क ॥ 
गणयो न धर्म अधमे बिबेक ॥ सति वकता डिजसों लहि भेद। 
गे तहूँ तस्करगण तजि खेद ॥ बध्यों तिन्हे धन लिये छुडाय। 
बिप्र लब्यो पातक आधिकाय॥ तन तजि लद्यो नके अतिधोर । 
ब्यरथंभयों तपचमे अथोर ॥ दादा ॥ हिंसाकरि वहगति ल्यी स- 
व्य कहे गतिए्ट।इबिथि दान असतिहिदये पाप होत गणिलेह। 
पारथधरम अधमकी सक्षम गति परधान। ताते तहँँ अनमान 
करितजोबचनआभिभीन 0७ गेणर ॥ कृष्णचन्द्रकी सनियहबानी । 
अजुन कहतभये अनुमानी ॥ प्रभुजो आपुकहद्योसो सहिये। पे 
अबइतो बमिके कहिये ॥ जातेरहे प्रतिज्ञासोऊ। मोकहँ अधम 
कहेनहिंकोऊ ॥ यहसनि कृष्णकहे सनिलेह ॥ ऋषिआअणिर को 
सम्मतएह ॥ मानमंग मानिनको करियो। सोबध समपातकको 
भरित्रो ॥ तातेनिदरिवोजले क्षितिपालहि। पालह बचन प्रतिक्षा 
आरालहि। क्ैकैबिदा शीघ्रअबचलह | सतसवनकेगातहि दल ह ॥ 
ऐसेबचन कृष्णके सनिके। अजेनकोप लोपकरि गनिके॥ तम 
माते भपकहो इमिबानी। रहोमोन बिक्रमञ्मनमानी ॥ रहतकीश 
भरिरणते न्यारे। यहिविधि बोजतबिना बिचारे।॥ ऐसो भीम कहे 
तीसोहे। जोगजयथ मर्दिदलमोहे ॥ जोनमीम बधि अगणशित 
राजा । भेज्यो यमप्र साहितसमाजा ॥ तमकीन्‍्हेका बिक्रमर नमें । 
निद्रतहमें कहागणिमनमें ॥ तोहितलाग दिशासब जीते। सो 
तुब॒जुओ खेलिफिरिरीते॥ तोहित हमदुखसहेघनेरे ॥ सोतु मकहे 
बचनबिषमेरे॥ हयगजनप भटबधे अलेखे। सो समकाज न 
तुम अवरेखे ॥ दादा ॥ धर्मन्पाति सों भाषि इमि पारथ आतनि 
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गलानि। निजबध करिबोचहतभे जीवनअनचित जानि॥ सो 
लखिकेशव नीतिकहि कियेनिवारण तौन। पार्थ आत्मबंध आठ 
बध तल्य पापको सोने ॥ तब पारथ उइपसों कहे उचित बचन 
अवराध | पिता सरिस गरुबन्धनप गणोन समअपरा।॥ इत- 
नेम उठिसेजते रिसकरि घमनरेश। कहे पाथ मससंगतम ले 
ने सुखकी लेश-॥ अब हम बनको जातहू तम भीमहिकारे मप । 
लहोमोद मनमान निति निज विक्रम अनझूप ॥ यहसनि केशव 
नपतिकह सबिधि मश्म समझाय। बेठाय शुचिसेजपई दारुण 
दखहि दराय ॥ सजल नथन पारथाहे घमे दृपतिके पॉय। स- 
जल नयन नप पारथहि हियसों लयेज़गाय ॥ इमिमिलि मपति 
कणीको दीनन्‍्होीं कम सुनाय-। मिटिहि कर्णेकी बंधसुने ठुख इमि 
कहे बकाय ॥ सोसनि पारथ कर्णके बधको-कश्पिण प्च । धम 
नपहि मोहित किये पालक क्षत्नीवरम ॥ यह सुनि केशव नपति 
सो पाथथाहे बिदाकराय। दारुकषों सजवायरथ चढ़े सशेख ब- 
जाय ॥ बिव्रन सो स्वस्त्थयन सनि सगएण लख्तक्े तड़। चलने 
कणे के बचनकी करत पअ्तिज्ञा पड़ ॥ अतिबर बिक्रम पाथको 
वर्शत आल यदराय+ चले कण के बन की इृढ़्ता करत सचा- 
ये ॥ चेषइ ॥ प्रारथएक बीश्तंजगर्म। तोविकर्स सागससमञग 
में॥ तम जेह्दिजीति बचे रणमाही | जीतनयीग ताहि कोउनाहीं॥ 
नपश्चरताय अयताय प्रशादिक। भीषस अरुमगदर्ताहे आदिक॥। 
बंधेअसंख्यन नपत॒म रनमें। जेहिगणि उपजंतबिस्मय मनमें ॥ 
तुमबहुवार द्रोणकह जीते। शल्यहि जीतेसुजय पिरीते॥ 'बिन्दा 
किनद-खुदक्षिण राजान बधेतिन्हेतुम सहितसमाजा ॥ दूरिपात 
बेघन करलाघव + अरुनिशड्ाबल हेजिमि राघव ॥ दंतवदिब्य 
अखऋति मतिके । परमअमोधघ जीतिकी जतिके ॥ सरगन्धर्वे 
असुरके जेताल होतुमपारथ धनुविधिबेता ॥ यहगाण्डीव दिव्य 
धनुसारथ । जेहिगहि युद्धकरत तुमपारथ ॥ देंवनहूमें धनुधर 
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तोसम । नहिंहमलखत यथात॒म अनुपम॥ तुमअजेय जेतासब 
हीके। भरेबीररस प्रणलीके ॥ पारथतों धनुकी धुनिसुनते। 
शत्रनबमंत हारिनिज मनते॥ तोशरधारि होत अर्मोहित । 
जिमे बड़वानल मुख परिवोहित ॥ तो रथधोष सुनत जग 
जेंना । केहिअतिबल जे सकृचितभेना ॥ तुम अतिचणड सुर 
समसोहत | अरिदल दबिउल्कसम मोहत ॥ दोरा॥ पारथ तो 
सम जगत में हे सतज मटएक। क्ृतीबली सब अखबिद गहे 
जीतिकीटेकग॥ तेज-बाएणमें अग्निसम कोघेकाल समान । पुरुष 
सिंह अतिशरभट अभिमानी बलवान ॥ दर्योधनकोी परमभहित 
तबबेरी अतिमान। हेअबध्य सर असरते जेतातास न आने ऐ 
सारठा ॥ ताके बधिबे योग हो प्रारथ तुम ब्रिदित मट । करिख्रति 
अर प्रयोग लरि सटेक क्णहि बधों ॥ गनेस्ग ॥ इंसि परियेतों 
कहि केंशव मानद | फिरि भाषतभे गहिकेअति आनँद ॥ दिन 
खसत्रह आज भयोी इतयोधन । नरबारण बाजिनकी बधशोधन ॥ 
प्रति क्षीण भयो दर्योधन को दल। तिमि क्षीण मयोदल तो 
प्रके बल ॥ नहिं जीवनआश गहे' भटएकव । गहि आयध 
की श्यआनत नेकव ॥ दादा ॥ दर्योधन को प्रतलदल की भट 
जीतनहार बिन पाण्डव बिन हिरदको सहे हिर्दकी भार ॥ 
तमते रक्षित द्रपदसुत दोऊबन्ध अमान। भीष्म द्रोणकी बंध 
किये जोनसाध्य यहिमान ॥ जेणर ॥ क्रपक्लबसा द्रोणाचारज । 
शल्य शकुनि ठपसेन अनारज ॥ कर्ण सयोधन अशख्व॒त्थामा+। 
दृदशासनाहें आदिबलधामा॥ तिन्हेंजीति बरब्यह बिद्रत। को 
अटेप्रब॑ल सैंघवाहिमारत॥तुमऐसे अह्डुतरणकरतापरभटकूधिर 
धार माह भरता 0 दरदत॒पारस यमन समाठर + दार्बेमि :सोंह- 
अर्थ अरुषाठर ॥ भटपुलिन्द पार्बतीप्रबीरा । अरुअनफ्वार्स 
रणधीरा ॥ सलेच्छकलिंग किरातहि आदिक। दक्षयुद्धमें 'वरम 
अमितर्क | लेनुपाणडव तिन्हृकहँ कोजीते । दर्योधन दलंसभट 
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नेरीते ॥ दशहजार बरयोधनहतिके । भट्अभिमन्य मस्थोरण 
अतिके ॥ लरिदेशदिवस प्रुषषठचानन । मीषम बधिलाखन 
भटबानन॥भिदिसब गातशरनपरपरिके। राजतय गति योगक़ी 
धरिके॥ द्रोणाचाय्य पांचदिनलरिके । मारिअसंख्यन भटपण 
करिके ॥ लरिनिशि मध्यमहा रिसलीन्हें । दिव्य अखकी बषों 
कीन्हें ॥ द्रपद बिराट आदि बहुराजन ,। बध्योसहित सामन्त 
समाजन ॥ मरो पांचये दिन थिर रहिके। धष्टयुस्न के कर बध 
लहिके ॥ तथाआज सतज घधनकषत । तीक्षण तरलघमने शर 
बषत ॥ संजयअरु पांचालन बधिके | यग्सतकालसम लसते 
बरधिके॥ तथा भीम शर गदा प्रहारत । नर हय बारण बधि महि 
डारत ॥ तिमिसात्याके आदिक भठरूरे | मटैनबधत अतिअ- 
मरपपूरे ॥ धष्टयुमन्नगुरु धन टड्डनरत। रथीपदातिन बधिमहि 
डारत ॥ दोपदेय अरूु सुभट शिखणडी । बधत भटन गहि 
धन विधि चणडी ॥ सहदेव नकल करत रणकरकस। बधत 
शंत्रभट परम अधरकस ॥ यधामन्य उतमोजा राजा । चक्क- 
रक्ष तव साहित समाजा ॥ रक्षत तम्हें रहत अरश्पिरखत । अ- 
बिरल शाॉंयक बिधि वत बरषत ॥ दयोधन आदिक भट उत्ते 
के । ममदल मदेत बिक्रम यतके ॥ अब उत चलिकरि सजय 
निरेखन। बधुपर सुमटबली हत शेषन ॥ पांचमहा रथहे उत 
बाचे । आति घनथर अति गवित सांचे ॥ अश्वत्थामा कृप 
कृत बमो । कण शल्य परित अति पमों ॥  तिन्हें मारि लहि 
विजय अनपहि। बधि सबन्ध दर्योधन भपहि॥ भीगीभममभिस- 
मेक््सक बसिके। पांचोपांचशर समलसिके ॥ जोगुरुसत गाणि 
अइवत्थामहिं। गुरूजानिगोतमबलघधामहिं॥ गाणे निजमातर्ण 
शल्यनरेशहि । यदबंशी हादिक्य सबेशहि ॥ जो करि कृपा न 
बधञनमानो। तो ममबचन परमहित मानो॥ कम ती क्षदकारट ले 
आमभिमानी । अनरथमूलजासु अघवानी॥ क्णताहि बधुत्माजु 
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शरनसों । होउतीए निजप्य परनसों ॥ परमकाज यह तो कहँ 
पारथ | है जयकारण गए गणो यथारथ ॥ देहा ॥ जोगर्षित निमके- 
हत हैं बैठिसंभा आगार। मैं बधिहों सब पेरंडवन बषिं शरन 
कीधार ॥ जेहिसतजके बलगहे दर्वीधन जयआंश । पॉयमारु 
तेहिं सतजहि करेंञति यद्प्रकाश॥ उच्दरो ॥ सूतजजे अपराध 
किये तब। द्ाहतही संधि आउत ते जब.॥ शणडभये पति तो 
बिगरे सब । दासिन॑संग छली तमदेंआब।॥ ते दर्योधनकी तिये 
के रह । बेन मही कह या विधिक बहु.) सृर्पलि पाणडवर्की में- 
हिंपी-सेहि ।भाष॑तना' यह वेंगि बची पहिता दोक या धनुष कारि 
ध्भिमन्य केहँ बंधवायों यहँ मंढ । अब महिवधि लोपित करो 
निज हियको- देख गढ़ ॥ कण शरनकों सेत रचि काल समान 
बिभात। बंधत असंख्यन भंटनंकहँ देखि दहतममगात ॥ तम्हें 
बिना यहि सेनमधि नहीं ऐसो भट्योर । जो सनन्‍्मख लश्किणे 
सो कुशज्ञ फिरे गहि गौर ॥#ेप्ठा ॥ बंधिकणहें यहिकाल डारू 
दारुसम मसिमधि | बायसम्ध श्वगाल तासभेद मांसहिमखें ॥ 
कर्णहिं मृगत देखि मगभि जेंह दल कोरवी। लेहु बिजय अव- 
रेखि बधि सबन्ध दर्योधनाहिं ॥ तोट्क ॥ स॒न्ति माधवके सगिरा 
रुचिरा। हिय पारथ-केअतिमोद थिरा ॥ मटसतज के बधको 
पनले । इमे बोलत भो प्रभकी सनले ॥ तमनाथ करो सक्ृपा 
जेहिपे। स्वेथा-जय श्री निबसे तेहिपे॥ प्रभु आपसदा मम 
गीहन ते। नहिं मेकुटरी अति छोहन ते॥ दोडा ॥तुव सहायते 
नांथहम तीनिल्लोंक जेतार। कहा कणकी बध करनहे. ममकरन 
अपार ॥ लैंखोब्ाभ पांचालद्ल द्रवत कंणकेभीत। लखो के 
बिचरत बविरचि रणजंगजीत अजीत ॥ लखोकएणं प्रेरित लसत 
भागव अख अमन्‍्दा ज्यलेत दवानल सरिसबादिं जखिनल- 
हत कोदन्द्‌॥ मेरठ ॥ हमि अमोध शरचणड आज बधव हम 
सूतजाहे। काोराते अमल अखण्ड मशिडत रहि है भमिमित-॥ 
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तारक ॥ घतराशनरेश महादखपेहे | दर्योधनहारि कहंबहिजेह ॥ 
सहबन्ध सपन्न समित्र सस्वामी | यहि आजकरों-बाधिं ऊरध 
गामी ॥ निज्वन्ध महीपहि मोदितकेके। सब भभरतार करसेंपन 

के ॥ शिरछेदन सतजको करिकेहे | दललकीरबकी बधिषों ल- 
रिकिंहे ॥ दोहा ॥ रोधहिं करत अपन्र अरू दर्योधनहिं अमित्र । 
श्थीह्टीन शल्यहि करत ढषसेनहिं हंत पिन्र॥ चीणब॥ आजबर्षि 
तीक्षण शरझूरे । झप्रपक्ष थत सुबरण पूरे॥ बच्रिशन्नन अभि 
मन्य कुंवरकें। करव भूमिगत योधापरके ॥ घातेशष्ट' बिन आन्न 
मंहि होइहि। केनिराजेन महिअरि जोइहि॥ कृष्ण आज जु धन 
धरकी गतिसों + में हवेहों उत्रिनववलअतिसों ॥ तेरहबंषे सद्यो 
दंखभारी। व्याज मेटिहॉसोपण धारी ॥ बध्योसंबरहि सघतवा जेसेप 
बधिटों आजकर्णकहँ तेसे ॥ बाधेकणाहिें देहोंसल सीमहिं'। सह 
देव मकल सालिकी भीम[हिें ॥ लखत कण के बाधि उषसेनहिं। 
करिहों प्रगट दष्ठकेणिनहिं॥ कर्णेहिंबाँधि शरनकेजालन। बचिहों 
मारिवाण अरिघालन।॥ धष्टबुम्नआदिक पाउचालन। देहोंआजु 
मोद हियलालन ॥ आजलखे मम बिकम योधा। बधत कणशैकी 
करि अवरोधा ॥ अखशखज्ञाता जगमाहीं। मस्समान घंनुधर 
कोउनाहीं ॥ घनंगाण्डीव मृक्तशर मरिकेआजुकौरवरन बाँवेहों 
लरिकिे ॥ निजनामांकिंत शरके घातन। करिहा आज कण को 
पातन ॥ कृपकृतबसों अइवत्थामा। आदिजिते योधावलधामा ॥ 
करिटों तिन्‍्हें विकल यहि दिनमें । अगणित भटनमारिहो क्षन 
में ॥ सेप्ठा ॥ इच्रिधि करत सस्बाद कृष्णपाथ दल मधि गये। 
अ्राति-उतकर्ष प्रमाद महो उमय दलमधि लखे ॥ संजय के ये 
बेन संमिवीले घतराएनप । कहसंजय बलऐन तेहिक्षण किमि 
संगर भधी॥ चोगाई ॥ यहसमिके संजय गणि सनमभे। कहे स॒नो 
भपति वेंहि क्षनमें ॥ संसप्तकन सहित दशशासन । भीमलरत 
है कर्षिशशासन ॥ 'लरत शिखण्डी कृपसों भिरि के। सात्यकि 
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दर्योधन भिरि थिरिके ॥ भट्ययुधान बिदित घनुधारी । अरू 
उपसेन विशद रणचारी ॥ नकल सुबीर भूप कृतबर्मी । हेतहँ 
लरत अमानुष कमा ॥ धृष्टयुन्न सूतज अति धद्कस | हे तहँ 
लरत उंभे रण करकस ॥ भिरि स॒ुषेन उत मौजा राजा। रहे 
लरत तहँ सहित समाजा॥ उतमोजा अति तुरता ठाट्यों । 
मठ सुषेन के शीशहि काटठ्यो॥ सुत सुषेन की मरिबो देखी। 
कणेसपकोी बध अवरेखी ॥ बाएणनकी बषों बिस्तास्थों । तुरग- 
न मारि भमिपे ड्रारधो ॥ तहूँ उतमोजा अनरथ कीन्‍्हों। कपके 
कहि यमपुर दीनन्‍्हों ॥ कृपके युंगसुतन बधि पथ पे। गयो 
बणड़ी भटके रथपे ॥ सोलखि द्रोणतनय तहँ आयो। बढ़ि 
आगेलरि कृपहिबचायो ॥ यहितविधि मचों युद्ध अतिथोरा । 
रुधिरधार पाई चहुँझोरा ॥ तेहिक्षण भीम जीति अभिलापे। 
आदर सहित सतसों भाषे ॥ रथ ले चलो शत्रुदल माही । 
लखी गमन सुभटन की नाहीं ॥ दे ॥ कहो किते मम सुरथम- 
वि आयुधभेद समस्त । यह सुनि सत बिशोक इमि बोलो 
बचनप्रशस्त ॥ मार्गण साठिहजारहें मल्‍ली साठिहजार | रथें 
पे सादिहजारहें बरशायक क्षुरधार ॥ दोयहजार नराचरहू प्रदर 
सहसहलीनि । दोयशकटहें खड़गसबकहेँ कहालोंगीमि॥ काल 
दण्डसमहें सहस गदासुनो रणधीर । परशुशक्ति मुद्गरघने 
अगणित तोमरतीर ॥ आयुधकमतर होनकी शंकाकरोननेक। 
लरोआरिणसों जिमिचही आयुप्रतजो सटेक ॥ यहसुनि भीम 
कहेबहुरिकाधभरे ममनयन। निजपरनहिं चीन्हतकछू प्रहिक्षण 
सुलबाधे अयन॥ तातेतुम मममठनके चीन्हत चिहरसमसुत । 
रहेहुबचाय तिंन्हहिंमस आयुध चलतप्रशस्त ॥ शोचबड़ोलष 
ठिभगयो पारथफिरी न तोन। की शरन पीड़ितगयो तपतिभई 
गतिकोन ॥ णेप्ठ ॥ भीमसेनअवरेखि इमिकहि फिरि चहुंओर « 
लाखिे। ममदल बिचलतदेखि बिहँसिसूतसों कहलभो ॥ बिकल 
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शतन्रदलसब हाहाधनि अतिसनिपरत । बरणेमठ, तजिगनबे इत 
उत्त बिचलत लखिपरत ॥ जानिपरत ओहिओर/आयोपारध 
रिपदलन । करिअबिरल शरजोर अरिद्लमधि परत अलज़ध ॥ 
यहसनि साराथे झवस्थ कह्मयोप्रगट गाणडीवधनि। कपिवरबीर 
ध्वजस्थ उदय सरसमलाखिपरत ॥ यहसनि चोदहमग्राम शत 
दासी अरुबीसरथ । देनकह्यो अभिराम सतहि भीम प्रसन्‍्नक्के,॥ 
जय॒करी | सूनि ममलेनमण्य अतिशोर। धनटंकार बाद्यघुनिषार ७ 
समटनकीगरजनिञतिचणडागजहयहींस|ने महाउमणड ॥ सारू 
मारझू मारयों धनिभरि। सनिपारथ अति अमरषपरि॥ कहेकृष्ण 
कश्चिपल तरंगापरदल चलो मध्यसउमंग)॥सुनि केशवकरि ह- 
यन अधीम | चले लरतहों जेहिदिशि भ्रीम ॥शंखंब्रण घोर 
की दोर। घनुटंकारिनेमिधनि गौर ॥ बाएटजिकी सृष्ठिमहान.। 
प्रतचलो पार्थ बलवान ॥ जम्भहि हनत हेत जिमि पद्चे। 
चलो बजधर गहिरोसे गब्ब ॥ बधतरथी हयहाथी जह। बचल 
पद्ाती सुभठ समह।॥ पुरुष सिह इंछत जयपमे। अरिहशिरिदन 
को मर्दतमम ॥ यहि बिधि देखि प्राथकहँ ज़ात। क्षत्री धभ्रप्रयथ 
बिख्यात ॥ हवगजरथ भट जह बढ़ाय। भिरे पाथसों शाग्रक 
छाय॥ भल्लशक्ति तोमर बरबाण। गदा परइवध यश्टि कृषपाश,॥ 
आयध मिंदिप्राखदे आदि।वर्षणलगे प्रमादि प्रमादि ॥ तेहिक्षण 
भयो तहाँ अति यद्ध । ऊलसो कालसम पारथ कद्ध ॥ बचत ज्य- 
संख्यन मटनप्रचारि । लसोसर जिमि. जलदहि टारि.॥,देहा ॥ 
खतन्नधनपष ध्वजरथ तरग हिरद्सारथी जह 4 रथीपदाती भटब- 
अ्यो क्राटलशखस््र समह ॥ .शरक्षरप्र अरुअधेशशिकी बरषाकरि 
भअरि। चलोपाश्रे जहँ कणमहि रुएडन मृणडनपरि ॥ जेप्रड़े,॥ 
दलमदंत तेहिझगरतदेखी । अगणित सुभटभिरे अतितेखी+॥ 
रथी गजी हयसादी योधा | चहंदिशिते कीन्हें अबरोधा ॥ मासे 
धरिवांधो. बकिबकिके । चहुंदेशितेबोले तकितकिकें ॥ प्रद्िश 
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सत्ल शक्ति शर मेलें। एकबार सहसनभरटरेलें ॥ तिन्‍्हेंपार्थशर 
अआरिकिघातन | क्षएमेंकरे भमिपरपातन ॥ सण्डलस मकाद णड- 
हि.करिके। स्थपर चारुचक्रसम चरिके ॥ अगणित नर बारए 
बल्ओकएेीन ४ मेंजिदेतभों ऊरधलाकन ॥ तहेक्के पारथकेशरपी 

दिताहाहाकरत मगेभर ब्रीड़ित ॥ जिघरतभगे दिरद्मतवारे । 
हींसंतमगो तरगभयमभारे॥ तेहिक्षतमयों शोरअतिभारी | यम 
ख़मः लसापार्थ रणचारी ॥ सोदलजीति पाथंशरबर्षत । चलो 
करके दलपहूँ हषेत ॥ पार्थहिदेखिलसेमटलेसे। कट कप 2० 
गेहिईहिमेसे ॥ मद तजि: सजि जीवेनक्रीआशा । करेंप्रा्थेसों 
युदविलाशा॥ होहिं पाथेकेसन्मुख जेते | लुरतेहोहि.कालबश 
तेत्ने ॥. तहांपाथे, अनरध सरिदीन्हो .। भीर्पेप्ररूष स्क्िनिहि 
कीम्हो | सभथालरे विक्रम अति मितिके । सात्यकि कार्फ़ 
आदि उतइतके॥ केड़ा। महाधोर संग्रामनो भपसुनो तेहियाम। 
ख्रगणित हकंगज़ समटमरि जायवसे यमप्राम ॥ पाथे लरततहँ 
शोरसनि भीमसेन बलघाम। नअति गर्बगहि कियोघधोर 
संग्राम ॥ भजण्प्यात ॥ महा भीमता भीमता गैर लीन्हो। महा 
उड़के तौरको युद्ध कीन्‍्ही ॥ महा पीनसो पीनजा पोनबेगी। शुमा 
भीनहे कॉनेला ज़ोनसेगी ॥ कियो गोरता डोरकीपाणि लाहो । 
ख़्मापेयथाना करे बाघों ।यथे नीतिकी जीतिकी साथ साथे । 
बंध भरियीधा प्रज़॒य नाथ नांधे॥ दादा ॥ भीम पराक्रम सरित 
शर बषाो भर महान । सधिपरि भ्रमि ब्याकुलभयों ममदल नाव 
समान सीर,बहरसम सुबवनत॒व तिन्‍हें. उधारण .हेत । पठयो 
बोहिल-बस्सिब्रेहु:सधप साहस देत ॥ -तेमर ॥ तेलख़ा।डिरद स- 
आर।असरभधीसुभधरटउदार | मटभीमसेनहिघेरि । खैंलंरतबचस 
'माश्रिर ॥ तहेँ को भीम अवध्य। जिमि सोम तारसमध्यातिधेरि 
- बच्नेततत्राशछगदा तशलपत । अरु भल्‍लशाकिअत्ेकं। की किये 
भारि गहिठेकातहँ सीमयोधा चएड | अति चपलकरि क़्रोदणड़)। 
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करि चक्रसम कोदण्ड। भरिवाण दष्टि अंखणड॥ बधिडारि अ- 
गणित बीर | बिचलाय अगएणित भीर॥ इमिकटोब्यहाविदारि । 
जिमि मीन जालहि फारि ॥ तिमि ब्यह बाहर आय। भी बधत 
भट्ट समुदाय ॥ हेसहस हिरद्सवार। बाधि हिरदकइकहजार॥ 
बाँध पाँचसहस महान। भठगजारोह अमान | शतरथी योधामा 
रि। भोदेत महिपे डारि ॥ बर राधिर सरिताटारि। भमोलसतजिमि 
त्रिपरारि ॥ रथचंक्रतहूँ आवरत्ते।गिरिभिरे होदागते ॥ हयहिरिद 
ग्राहअनपातहँ लसतमीषमरूप ॥ ददा॥ भुजधर ऊरुनसुरनके 
ब्रिलसतमीन समान। घनध्वजय टी अरुगदा करिकरनाग महा 
न॥लसतिक्षीण पार्ठनसम पराशक्तिअसिजीन। पीनमीनसमल 
सतिहे परीशतघ्नीतोन॥ मेदफेन आलारसर केशसेवारबिधान । 
चरमकच्छ अरुछत्रहे हंसचरत बिनप्रान | गारगछहफकबन्द | याड़ी 
लकोदिखिके घोरसंग्राम। जो भीमसेनेकियो अद्भतेंकाम॥ तो पुत्रक् 
ब्याकुले आकुलिच्छाम। योंसोबलेसों कह्यो केबलेआम॥ लेसंग 
सेनाबध्यो याहियायाम। ततीविजयमोहिदेटे समामाम ॥ ६काल 
सोजीनपरे प्रलयकाल । याकेमरे हालऐहे बिजय चाल ।॥ दोडा || 
यह सनिशकनि महीपमणि रणदेदसि बजवाय । सेनसहित बढ़ि 
भीमसों मिरोबाण करिलाय॥ तम्रबद ॥ भठभीम ताकहँदेखि 
बढ़्िभिरों बध अवरेखि॥ करिपाणि लाघव घोर। भोतजत बाण 
आथोर ॥ वप शकुनि सुरथ बढ़ाय। तह बषिशर समुदाय ॥ 
तकि भीम भमठको गात। भोकरत बहुशरपात॥ लखि बामपारश 
तासु । शरहन्यो तीक्षण आसु ॥ लगिअस्थिली करिगौन। भो 
बसत शायकतोन ॥ तब भीम अतिचणड । भो तजत बाण 
उदण्ड-॥तेंहि मध्यहनि शरबेश । भो काटिदेत नरेशा।ततवभीम 
ताहि प्रचारि। शरअ्े शाशिसम मारि ॥ बरधनष नपकीकादि। 
बहुबाणमारथो डाटि॥ तब शकाने नृपति सडोर। गहितुरित 
धन॒ुषा ओर ॥ है सारथीके गात। शरहन्यों भीमहिं सात ॥ ध्वज 
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कांटि हनिशर एक। फिरिकाटि छत्र सटेक ॥ शरचारि तुरणन 
मारि। भोनठत घनदेकारि ॥ तंबभीम संभट बिशाल। भोतजत 
शक्तिकराल ॥ नपशक्तिसों गहिफेरि | भोहनत भीमहिंटोरे ॥ 
भजबाम बेघततास । वहगईमहिप आस-॥ मिंदिभीम तांसों 
तत्र। करिक्रोधबरपोपनत्र ॥ हयशकुनिके सबमारि। भोदेतमहि 
पेडारि ॥ देश ॥ बधिसतहि कोीट्योध्वजा तब रथतर्जिसोभप। 
महियेठादी के लगी बषेणबाण अनप ॥ भीससेने तब सारिशर 
काठिकठिन कीदशड । सोबंलनपके तनहन्यी शॉयक अतिशय॑ 
चणड॥ तासीमिंदि मपतिभिरों मंहिप्ते है गतचेर्ते+ ताहिडारि 
रथफ्हँभगे तीसतहाहालेत ॥ ज्जर्गती ॥ नपशर्कनि की यैंहदशा 
दाख। तो सवन नपञअनरस्थ पंरेखि ॥ बरतरणग चंढिभागो उ- 
ताल | लखिसगी सिरगस्समठ माल ॥ दिगकणकेंगे बर्चचचा- 
हिै। सबधकत सतजपाडि पाहे ॥ बललभीमकी सागरअपार । 
तहँपरेममभट विनअधार ॥ व्यहिमयोद्ीप सतजअमान। करि 
पाणि जाघधवबधिवान | नफप्मचो व्यहिक्षण घोरयर । अतिकियो 
विक्रमभीमकद ॥ देभटन साहससत्तपत्र । फिरि यदहमगलायथो 
ससत्र ॥ मिरेउमयादिशिके समटसब | अतियदतहँकीन्हों स- 
गये ॥ देंदा॥ यहसुनिकेधतराशवप मनकरिमहामलीनाकहेतदन 
किमिश्णमयों कहसतज परवीन ॥ यहसनिके संजय क्यो तेहि 
क्षण कअमान | कह्योशल्यसों चलहजहूँ मटपा5चालमहान॥ 
सोसठा॥ यहसाने शल्यनरेश रथचलाय अतिवेगर्सों। चलो शत्र 
दंलदेश तकिसेना पांचालकी ॥ जेणई ॥ सत सर्ताहिनिज दल 
माधि आंधंत | लखि सहदेव नकल मठभावत ॥ सबम द्रोपदी 
के रणंधीरा। धष्टदस्ध सेमापति बीरा ॥ भीम शिखणडी सात्यकि 
योथा | बढ़िताकी कीन्ह अवरोधा ॥ केसलायव करिकरि धन- 
कप । अविरसबाण कएपहुँवपे ॥ सात्यंकि तेहिशर बीसप्रहारे। 
बाणपचीस शिखशणडीमारे ॥ पांचबाणमास्थों दलनायक। द्रोप- 
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देयसब चोॉसठि शायक ॥ शतशर हन्यो नकुल बरबीरा । नब् 
हन्यो भीम रणधीरा ॥ तेहिक्षण सतसवन बलवाना। कियोअ- 
मानप कममहाना ॥ सबपे जाल शरनकेठांटे । सबके बाण अ- 
नगिने कांटे ॥ सबके बाण अनगिने सहिसहि | सबकहेँ आउ 
खड़ोरह कहिकहि॥ सात्यकिकोकरि घनध्वज लेदन। हन्योबाण 
नवहायक बेदन ॥ भीम देखि कीघञआति कीन्हो। बाण तीनि 
शत हनिमद लीन्हा॥ बिर्थकियो द्रपदीके बारक। क्षएणमेतष्यो 
बांस हजारन ॥ भीम आदि सब सुमटन क्षनमे ।ज्याकुलकारे 
मोदित के मनमें॥ सबकहँ बाण अनगिने हनिहनि । सब कहें 
कियो पराजित गनिंगनि ॥ झूगगण मध्य सिंहसम चरिके। ब- 
रणे भटनपराजित करिके ॥ मदेतसयों शत्रदल तेसे । तरुवन्न 
दहे दवानल जेसे॥ रुण्डमुणड करपफ्गशणडनसों-। भरथोभमि 
बधि हथ मूणडनसों ॥ कणे महा विक्रम करिराजा। बध्यो अ- 
संख्यन समट समाजा ॥ प्रति सन्धान अनागने योधन । बचे 
कण करि धन बिधि शोधन ॥ संजय अरुपाठचाल स॒योधा । 
बढ़ि बढ़ि तासकरें अवरोधा॥तिनभधि लसे सृत सुततलैसो। हि- 
रदन मध्य केहरीजेंसो ॥ भमटपाञ्चाल शरता जेरे। लरिमरिबे 
'तैनहिं मन मोरे ॥ धनुध्वजसूतरथी हयहाथी। मारिअसंख्यन 
करण प्रयाथी ॥ भीषमरूप मेदिनिहि करिके । कालसरिस बि 
लसो पणधरिके॥ भीम आदि योधा सब. फिरिफिरिं। कीन्हेयुड 
कर्णसों भिरि भिरि ॥ तेशि्क्षिअभयों यद्आति भरित + भईघोर 
घनि नमसधि परित ॥ निमि कृप कृतवर्मोबलधामा। दृश्शासन 
अरुू अग्त्थामा ॥ बरऐे शत्रभटनसों मिरे भिरे। घीरयद 
कीन्हें. तहँ थिरि थिरि॥ उतत अजन इत निजदल माहीं। सुमि 
हाहाधनि गानि मनमाहीं॥ यदपति सो बोल्यो बलसागर । 
उत ले सुरथ चलो नय नागर ॥ दा ॥ सृतज मदंत सेन मम 
मगगण सिंह समान। ताते सादर चलहु उत्त लखों युद्ध मत्र 
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माम ॥ यह सेनिके केशव चले सतसुव हो यत्र । धनु कषेत 
पास्थचलो बषेत अंबिरलपत्र ॥ आवतर्देखि कापिेध्वजहि शरय 
भप अनमानि। सतसंवनसों कहतभोी वचन भयानक साने ॥ 
साग्ठा ते आयत पारथ बीर देख सतसत अधरथी । शोणित 
सर्तिगँभीर उमगावत वहिओरतले ॥ बिकल करत सब सेन 
आयवत तोपहँ चाहि बध। अब धरिधीर सचेन बढ़िआगे मिरु 
पाथ से ॥ रोश ॥ सभा मधि तम पाण्डवन कहूँ कहे अनुचित 
जौन | आज अम्महिं बेधि बाणन बिक कीन्‍्हें तोन ॥ भीम, 
ब्यादिके भटनकहँ करि विमख अदूभत कम । करत तुम यहि 
संमय मनमें गएत तोन अभर्म ॥ काल सदश कराल बषेत दंड 
शर यहिकाल । क्षीएबल जलमीन समटन ग्रसत रचि शंरजा- 
ले ॥ तम्हें बधिबे हेत आवत बधत भट समुदाय । कोन ऐसो 
समट जो अब तास सन्मख जाय ॥ तम्हें बिन नहिं ओर भट 
जो लरे तासों जटि। ताहि बधिविशयोग कुरुपति तमहिं जानत 
ऊंदि॥ पार्थ आवत लगी अबतम करो पणप्रातिपाल। पार्थसम 
तुमसुमठ भीषस द्ोणसम बिकराल॥ पार्थ धीर धुरीण आबत 
सकत तेहिसहि कीन। चहत है तमभयों सोआबकरो करंतब 
जीन ॥ बचन यहसनि कर्णबीस्यथोशंक त्यागी भप | आजपार्थ 
हि बधबहम करियुद्धकर्म अनूप॥ मोहिंपारथ बंधिहि केजय अज- 
यर्ण गतिदोय। लरब नपहित चाहि होनीहोयजोी सो होय॥ कर्ण 
केये बचन सनि के शल्यनद्प मतिमान। कह्ठेजगर्मे पार्थंके सम 
कौन सुभट अमान॥ भाषियहि बिधि कह्यो कमसों जोन पार्थ 
_ संगबे॥कियेहे खांडीव दाहन आदि कर्म अखबे ॥ शम्भ आ- 
- दिक लोकपालन दये शख्र' अनेक | भाषिसों सब पा्थ के गण 
कहें सहित बिबेक ॥ शल्यके ये बचन सुनिके कह्यो क्णसडीर। 
बंदिजन सम भपबरणत पार्थ के गुणगार ॥ पराथकोबल धंनप 
धरता शखसंचन भेद | सकलजाबत भप हमपे गहत सहिंभय 
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खेद ॥ शल्यनपर्सों भाषि यहित्रियि कशर्धार घुरीन । नपति तो 
सत मपसों इमि कहते भो परबीन ॥ भोजकृप गान्धार पति 
ग्रु तनये ये सहसेन । घेरि पाथहि यदकरिके करें समितअ- 
चेन ॥ तदन हम लगरिबधब तेहि यह बचन सुनिभटसबे। सेन 
सह बाहि घेरि पार्थष्टि लगे लरन सगब॥ सव्यसाची पार्थ तेहि 
क्षण कियो बविक्रमचीर । देतभो प्रतिमटन पहँँरचि चावसों-शर 
जोर ॥ द्रोणसुत-कृप आदि सुमटन व्यथेकारे अवलोक। मारि 
अगणित मदन दीन्‍्हों मेजिकश्यंलीक ॥ तेम' ॥ हवेविरथ चंढ़ि 
रथ ओर । किरि लरे भट शिरमोर ॥ करिवाणबषों घेरि । नहिं 
बचत अब इसमे ठेरि ॥ शर भस्ल़ परश्िश आदि। भे तजत आ- 
यध नादि ॥ तहीँ पाथ धीर धरीन। चरि “चक्र सरिस अहीन ॥ 
घ्रतिबाएकी मरिठादटि । सबदेत आयध काटि॥ मोहनत सब 
कह बाएणं। दश बीस शत परमाण ॥ तहँ द्रोणसुत सहजोर । 
कारे पाणि लाघव घोर ॥ दशबाए पार्त्थयहि मारि। फिरि हन्यो 
कृष्णहिं चारि ॥ शरचारि कपिहि प्रहारि। भोनदत धनदंकारि॥ 
'तहँपार्थ ताकहँडाटि) घत्त भ्वज़ा द्िजको काटि ॥ बाधि सारथी 
कह आस बाधि तुरगचारों तासू ॥ बहुचाणु मारयोताहि। डरि 
दशा ताक़ी चाहि॥ कृप आदि सब रणधीर । कारि सरथपे ते 
और ॥ बहुकिये बलपरकाश। नहिंलदहतभे अवकाश ॥ परिपाथे 
शरके घात। भे बिकल बेघितगात ॥ तिमिलसो पार्थ प्रचारि। 
जिमि जलद बषेत बारि ॥ देड ॥ कृतबसो दश्शासनाहें आदि 
भटनके गात | अगणित शायक हनतभो पार्थबीर बिख्यात ॥ 
बर्षी परत शरन जिमि रचि जलधार अपार। तिमि परयोगम 
'सेन सब पार्थ शरन के घार ॥ तो सत आदिक भटठन करि बि- 
रथ बिधन तेहि ठझोर। दक्षिण दिशिक्क कणपहूँ चलो सुभट शि- 
रमोर ॥ झेठा,॥ सकल शिखणडी बीर सहदेव सात्यकि तेहि 
समय । बषेत अबिरल तीर भये तीर भमटठपाथ के॥ सहरसंजय 
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कुरूबार बढ़िबढ़ि तिनसों म्रितमे । नीरद बषेतनीर भई दष्ठि 
तिमि शरन की ॥ जेपर॥ छादित भई उमय दिशि बानन ॥ 
निरखे पेंखिपरे कह आनन ॥ निशिसम अन्धकार तहेँ छा- 
यो । मनु हिमन्तघर पावस आयो ॥ तेहिक्षण पाथ शत्र॒दल 
जेना। मर्दतमयो कर्णकी सेना ॥ भल्ल क्षुरप्र अद्शशि शायक। 
आबिरल बर्षि घनुषधर नायक ॥ रथी सारथिहि पारथ मारे। 
रथलेभगे तुरग भयभारे॥ भरे सुभठ कितने हयदोरे | बहुमट 
किये तरग बिनु बोरे ॥ अंगभंग कितने रथकीन्हें। अगशित र- 
थिन्ह कालबश क्रीन्हें ॥ अगशित चामर छत्रपताका। काट्यो 
बअगणित रथ के चाका ॥ अगणित शखत्र सुभट जेमेल्लत । 
काटि तिन्‍्हें निज शायक रेलत ॥ कर पग शिरकटि घनुष्वज 
काटत ].बधिगज बाजि भयो महि पाटत ॥ अगणित हयगज़ 
रथबिन योधन | करतलसो करिधनु बिधिशोधन ॥ बहुरथअं- 
गर्भंगकारेडारत। बहुबित॒ण्डके शुणडबिदारत ॥ शोणितकी स- 
रिता उम्रगावत । चलोकणपहूँ ओजबढ़ावत॥ तहँक़तबमोनप 
केप्रेरे। मटशिरिदस्थ चारिशतघेरे ॥ क्षएमेंहिरद हिरदअसवा- 
रन।.बधतभयो पारथशर घारन ॥ मूपतिसुनो पार्थतेहिक्षणमें । 
कालसमान चरतभो रणमें॥- जानिपरो गांडीबहिकर्षत | पारथ 
शक्रबजशरबषेत ॥ बनमेंलगे दवानलजेसे। होहिंगगासमभवर्मे 
तेसे।विनुकरिया मारुतवशपरिके। बोहितहोय कूलसोंटरिके ॥ 
तिमिपारथशर मरिकेघातन | ममदल करतभयो सहत्रातन ॥ 
दल पबिचलायबीररसभीजो | चलतभयोकुंतीसु ततीजी ॥ देदय। 
जाग्रभीम के निकटकहि दपति कुशल करि मंत्र| फेरिचलतसो 
कप प्रारथदीर स्वतंत्र ॥ दृशशासन दशरथिनसह फिरि घे- 
रतभी ताहि। दर्शंशरसों तिनके शिरन पारथ काट्यो चाहि॥ 
इमे गाबत कुरुसुभट जे भये सामने तासु। बिर्थ घिधन के 
शरन मिद्दि तंगेयमपुर आसु ॥ जेण्ठा ॥ बिनुकर प्रगबिनु शीश 
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हसदे तिन भटन कहूँ कर्ण धनुरछूुर धीर। मदतभो पांचालदले 
बंषिंझसंख्यन तीर ॥ पए्ड ॥ शतानीक श्रुतिसीमहि बानन । 
छादित कियो पुरुष पंचानन ॥ घृष्टयुश्नके घोरन बधिके। सा- 
त्यकि के हयबध्यो बरधि के ॥ केकेय पातिके पुत्रहि हतिके । बि- 
लसत भयो पराक्रम अतिके ॥ लखिकुमारकीमरण अचाौयक। 
बढ़िशर बरषि वासु दुलनायंक ॥ नाम उम्रकर्मों रणचारी । 
भिरो कण्के सुतहि प्रचारी ॥ सुतप्रसेन कहेँ ताड़ित॑ देखी । 
कण घनुदेर अतिशय तेखी ॥ अे चन्द्र ब्रबाए प्रहारधों। 
काटि लासु शिर महिपे डारयो ॥ तब प्रसेन सात्याके सो लि- 
रिके । घोरयडकीन्हों तहूँ थिश्कि ॥ तहेँ सात्यके आति गोरिव 
कीन्हों । करासुतहि बधियमपुर दीन्हों ॥ सोलखि कर्णक्रोधसों 
पागो। कालसरिस रंएबिचरन लागी ॥ अतिअमोघ शायक 
मनभायो। मंटसांत्यकिपहँ टेरिचलायो॥ सुभटशिखणडी अमर- 
प सानिके। काट्योताहि तीनिशरहानिके ॥ सोलखि कणमारि 
शरचोखो । काटयोतासु धनषञंति नोखो ॥ धष्टयुम्नकी सुत 
बाधिडारयों। शत्रुसेनमाधि प्रलयपसारथों ॥ सोलाखे क्ृष्णकहे 
सुनुपारथाचलहुकणपहँ गाणि बचस्वारथायहसुत्नि पार्थशरांसन 
कपेत। चलोकएपहँ शायकबर्षत ॥ दोश ॥ नभ छाद्त करि 
'शरनसों अन्धकार अतिपूरि। चलोबीर पारथबधत हय गज 
योधाभूरि ॥ तासुपीठिरक्षक चलो भीम सुभटशिरताज । मण्डल 
समकोदणडकरि महंत सेनसमाज ॥ त्यहिक्षण उतमोजा नृपति 
युधामन्यु रणधीर। धृष्टयुश्ष आताउभय जुनमेजययबीर॥ बढ़ि 
बढ़ि सूतजसेमिरे तिन्हेंकर्ण हढघाय । विर्थविधनुकरि निमिष 
से देतमयो बिचलाय ॥ गेरठ॥ भूषसनो त्यहिकाल सुवनद्रीपदी 
के सकल। सात्यकिबीर विशाल मिरेसूतके ्सुवनसों ॥ बशुकल ॥ 
तेसुमंट्युड । अति कियेयुड ॥ शर शक्तिघोर। बर्षे अथोर ॥ 
तिमि सकल ठोर। भोयुद्ध कौर ॥ बहुरुण्ड सुण्ड । पगपाणि 


कणीपबदर्पणः ॥ १०घू 

शपड़ ॥ ध्वनज्त धन प्रधान] प्राखरमहान ॥ होदाअजान। अंकश 
कृपान॥ रथअंगभंग । हयकेट्संग ॥ करगहेचम । तनसहित 
बस ॥ सणिमकट जह । सपए समह ॥ सब शख्रमेद | घायल 
संखेठ ॥मथि रुधिरधार निरखे अपार ॥ जिमि उदधिपर। जल * - 
जम्तभरा।महिभदभपाश्ाते मयदखरं॑पामोदिनकराल।जगनाश 
काल ॥ तबकारे कमंत्र | अबसनो तंत्र ॥ यहिसमय जोन। भो 
झनर तोन ॥दाहा॥ तोसत दशशासनप्रबल कृषिकेठिन कोदण्ड। 
भीमसेनसों मिस्तभों बषेतशायक चणशड॥ काडटियनत्र पटशर 
हनयो सतहि गर्जि प्रचारि । नवशर मात्यों सीमकई् अतिकर 
लाधव धथारि॥ रूप्ठा॥ भीमसिन व्यह्िकाल शक्तिचलायों अश- 
मिसम। हनिदशबाण बिशाल काटिद्यों तोसवनत्यहि ॥ फेणर ॥ 
तबगहि कठिंनधनप अतिभारी ॥ भीमसेन अनपम रणचारी || 
दरशासनपहँ शायकबरपष्यो । जोलाखे हियो मटनकी घरष्यो ॥ 
तिमितोसतः बाएनकीब्ों । करतमयों गह्टिअरति उतकृषों ॥ 
क्षेमतिचपल प्रचारि प्रचारी। मस्लक्षरत्र प्रह्मस्प्रिहारी॥ दोऊ 
समर प्रत्॒ल अति धर्कस। कीन्हे तहांयड अतिकरकलस ॥ 
अगणित बाणशरनके ठाटन। वारणकिये कियेबहु काटन 0४ बहु 
शरपात ग्ातपहूँ.सहिसहि । अबमतिभागु खरोरहु कहिकहि॥ 
कीन्हे घोरयडतहूँ दो ऊ। जिमि महिंकिये असुर सरकोऊ ॥ तह 
तोसत अति धनंबिधि ठाठ्यों | शरसीधघनप भीमको काट्यों ॥ 
घनपकाटि अतितरता धारयो | तीक्षणबाण तासतन मारथों ॥ 
सोधनत्याग,भीमबलभाखो। मशिगरुगदा सधारिपज्रचास्थो ॥ 
 झ्लोशरकठिन सहाऊँम भाई । अवससह ममदसह गदाई॥ इतो 
कंहत तोसत;क्षणपायों ॥ बजसरिस बरशक्ति चलायो ॥ सो 
धसिंगह़े मीमकेतनमें। भीमनकियो खेदकठमममें ॥ तनतेकादि 
शक्तिगहि सोई॥ तज्यो दशासनकोतन जोई॥ फिरिप्रचारिवह 
गदा प्रहमस्थो । शक्रबजजिमि गिरिपहँ डास्यों ॥ दोष ॥ गदा 


१४ 





१०६ कर्णपर्बदर्पण:॥ है 

लगें तोसुतगिरो दशधनु पीछूजाय॥ हग्ससहित चूरएभये रथ 
ध्वज धनुसमुदाय ॥ मईचूणित कव॒चकी कठटीसकल अनिराम्र + 
मूर्च्छितक्ष गतप्राणसम परोवीरबलधाम॥ व्यहिक्षण आअतिआ- 
नैंदगहे उतकेमट समुदाय ।पंसरो,महानिषधिहत+्ठपसों कहो 
न जाय॥ दृश्शासनाहिअचेतलखि भीम सुबीर झभस। रथतजि 
मेततहँवेग्ों समुझि सभाके कर्म ॥5॥। तहँजाय ताकहँ ल्खिि 
आअचेत | भठटभीम इमि उस्ञानिनेत॥ भोगुणत यहशठ्सख्तक 
प्राय। किमिपियो शोषित भेदिकाय 0 बिनुचेत यहकिमिलखिहि 
तोौन- हमकहे शोणित पियन जौन॥ कटेबसतले जीवनबना- 
ये। व्यहिकियो चेत न मरुतछाय ॥ट्राछय करिसब्लेत दुश्शास- 
नहिं मीमसगर्ब सचाय। धरिछाती परलात इमिे बोलो मुजाउ- 
ठाय ॥ कृपकृतबमोी अधिराथिहि आदिक सबसुनिलेह ।.बघत्त 
याहिहम सुभटसों रक्षण करहुसनेह ॥ यहसुनि कीक़करिसक्यो 
नहिं रक्षण गहिगबे। पाथआदिकमकेंशरन हेछाजितमदसबे ॥ 
सोरठा ॥ इमि सुमटनसोटेरि' भीमपराक्रम भीममट । दुश्शासन 
तनहेरि कहतमयोअमरघभरो॥ तबतो शोशितपान करनकह्यो 
हम समश्सिभा.। सोअबकरत सचान सकतत्राणर्कारे कोस्रमट 
चोपाई + मुप -यहसुनि तो सुत रणधीरा | कहतभयो इमे वचत्न 
मेभीरा क ये ममकर करि कुस विदारत) देतहार गोबाजिहजा- 
रन ॥ इनके बलतुम सबबेस हारे। बष भ्रप्नोद्ऱी बिपित॒बिहरे,॥ 
श्र॒पंज़र बिरचन बलमारे। पीन -फ्योधर मदेनहारे ॥ ऋतिसुः 
कुमार सुगन्धनि मीजे । राजसयके जलसों भीजे ॥ केशक्ेपदी 
को व्वहि.कर्षण । कर्णहार ममभुज अरिधिर्षण॥ तुम सेबलखर्स 
रहे त्यहि क्षक्तनें + तब से स्ह्योकछु वविक्रम/तनमें ॥, अब हमप्रेरे 
समरसे ऐसे । मंत्र रुचे करोसो तेसे ॥ शोणित प्रियन कहँत 
तुम सोऊ। करोमीहिं नहिं-अमरघकोऊ ॥ क्षात्रधर्म पालनकरि 
रणनमे। हम इमेपरे मरेभठ गंणमें॥ काकश्षगाल पियें समशो- 


क्रणप्वेदपेणः । १०७ 
शिका-क्रैतम पिज्योकरणकरिद्रोणित ॥ यहसुनि- भीमक्रीधअति 
ग़हिके फिरि वहि भांति मटठनसों कहिके ॥ गहि.तो सन को 
मंजाउपारथयो-]। सोह तासगात पहँमारयों ॥ चरण दवबाय॑ क्यू 
पहूँ घरिके । असिसों बक्षफारि मदभरिके ॥ लागोपियनरुधिर 
कछुतातो । बीरविभत्स रोद्रसरातो॥ पियेबारिध्रीषमको प्यासी। 
तिमि सोरघिर।पिथत तहँमासोी ॥ कैदा॥ गोरस ऊख मयष के 
श्संझ्ादिकज पेय तिन सबते यारुधिर में हे अतिस्वाद अ- 
शेंय।। इथिधिसराहि सराहि त्यहि करत सशोशणितपान । लखि 
सबजाने असर यह नहिंमनष्य बलवान ॥ भरिअंजलि पीवत 
रुघधिर उमगिगातपेजात । गिराधास्घर शिज्ञासम लसीभीमकी 
गात ॥ कुम्भक्रणसम गरजिके फिरिसब भटनप्रचारि। कंठ 
काटिपीवनलगो शोणशितकमंबिचारि ॥ कहिकाहिकहि ताकेकिये 
कर्म आदितेसब | डकरिे डर्कारे पीवतभयों शोणितभी म सगवे॥ 
महिदरी ॥ इमिपियत शोणितदेखि भीमहिंभीति इतकेमटकहे । 
यहप्रब॒लराक्षस रहतहो नरवेशअबलों ठपिगहे ॥ अब आज 
प्रकटितकरतभो निजरूपगण लहिक्षणभजो। तजिराजपत्रहि 
चहतभक्षण सबहिनातरु भजिचलो ॥ सनभपतहूँ तोसवन द- 
शतिनि देखि बन्ध॒हि रिसिभरे । बहिमोहबशतजि जीविताशा 
भीमभठसों मिरिल्लरे ॥| तबभीमतजि दुश्शासनहिं चढ़िसुरथपे 
आनेदभरों। दशबाणसों बधि तिन्‍्हें सचनिज बन्धमभट मोदित 
करो॥ दोद्ाय॥ त्यहिक्षण हाहाकारकरि भपभगी ममसेन। दर्थों- 
घनक्रप कर्णसब मोहितमये अचेन ॥ श्रीयदपाति श्रीकृष्णको 
कझ्षक्तियो नहिंजोन। मपतासफल प्रकटभो बारिसकेतेहिकीन 
सोड़ठा पु आब-घरि धीरज भूप रामकृष्ण सुमिरणकरो । शम 
कृष्ण नरझूप परत्रह्म परमातमा ॥ 

इतिमहाभारतदर्पणेकर्श पर्बणिद्वि 'दिनयुद्धेदशशापसनबधो ना मषद्यों उध्याय 
' दोहा ॥ बधिबन्धहि शोणितापियत लखिआति अनरथऊटि। 


१०८: कणपबेदपेणः । 
सहिनसके तोसुवनदश लरेभीमसोजूदि ॥,दशडथारसहधनुगहे 
बातवेगबलवान | कबचीपाशीखडगर्नरु आशोलुप्मतिमान,॥ 
सुमठ्सुबचेस प॒त्नतुव निपुण निषंगाबीर ।का्पिकृषि धलु बर्षि 
शर कियेयद गम्भीर ॥ अ्युकला ॥ सटभीस कोपि। तहँ प्रलंय 
रोपि ॥ हनिञ्ञतिउदण्ड। दशविशिखचणड ॥ तिनभठनभारि। 
महिदियोडारि॥ सोमिरखिवीर। भेविंगतधीर ॥ देश ॥ दुश्शा- 
सनकी बधभयथे कर्शहिनिरखि अचेन । शल्यभमिपति कणसों 
कहतभयो इसिवेन ॥ चण्कगी | सतखुबन कतेभम्े अचैन। तजो 
शोचफल संशयहेन ॥ रणमेचढ़िकरि युद्बिनोद। क्षत्रिष्ठिमरि- 
बी संगलमोद ॥ जयके अजय य्रद्मेंहोत । तुमलरिबिसे करो न 
ओत ॥ परथआदेसुमटरणधीर। आवततुमपहँवफततीर श तो 
सुंतंभट उषसेनअमान। बढ़िशत्रुनपहूँ बषतबान॥ करोयड तुम 
शोचबिहाय। नपकेशोकहि देहुद्राय ॥ तुमपहँघरोयुद्धकी भार। 
चलोपाथपहूँ रचिशरधार॥ जीते-सुयश मरेसुरलोक । लरोत्या- 
गिहप सुतकोशोक। सुनियहबचन सूतसुतदक्ष। लरिलागो मदे- 
नपरपक्ष ॥ तिमिटषसेन बाणएमारिलाय। भयोबधत अरिमिट स- 
मृदाय॥ सोलखिनकुल सुबीरउदण्ड। तासोंमिरो कर्षिकोदणड॥ 
दोयक्षुरत्र बाण हनिआसु।ध्वजाकादि धनुकाट्योतासु॥ तुरित 
- और धनगहि रणधीर। कर्णपुत्नतेहि मारधथो तीर ॥ तापहँनकुल 
नकुलपहँ तान । बर्षेबाण सुबिक्रिम भौन ॥ कशेतनय रणधीर 
' विशाल । अतिकरलाघव करितेहिकाल ॥ बध्योनकुलके रथ 
के सब | तुरगवनायुज चपल अखर्ब ॥ देह ॥ नकुलतुरतसो 
सुरथताज गहिसुचर्म तरवारि। महिखगगतिद्ने सहसमभट दग्ो 
भूमिपेडारि ॥ इविधिकरत अद्भुतकरम नकुल सुभटकेगालः+ 
करतभयो हषसेनभट अर्गणित शायकपात ॥ काटिशरन सों 
चमंअसि कियोअनमनेदूक । गयोभीमकेसुरथपहँ तबभटनकुल 
अचूक ॥ जेग्ठा ॥ कएपृत्र रणशधीर गजिगजिबढ़ि कर्षिधनु । 


कणपब्ंदपेशः । १०६ 
क्नोण्यग्राणिततीर तिद्रयुगबन्धुन सटनपहूँ;॥ चोणरे॥ सोलखि 
चंज़मिसत रणधीरा । बीरबांकुरो अनपमंबीरा ॥सहित्रसंक्श् 
हिय्रमरष राष्यो। यहिप्रकार पारथसा भाष्यो॥ करतनके घन 
सहरश मनदेत। माठीसतहि शरनसों मर्दत ॥ तापहूँ बेगिचले 
शर/ब्राइत। अजयतास निजजययश चाहत ॥“यंहसुति |पार्थ 
शरासन कर्षत। चैलोकशैसुतपे शरबषंता।सोलाखि डतके सुभर 
सम्रामे।अमरथहोन चहत अनुमाने॥ कृपकृततव मा ऊद्वस्थामा। 
शकुनि सुयोधन नपबलचघामा॥ शकुनितनय ठकक्राथे अमाना। 
छेडनाम योधावलवाना ॥ बर्षतबाए मंत्रपदि पढिके। आडतभ- 
ये ताहिबदि बाढ़िके ॥ सोलखि उतके योधारझूरे। तिनसोभिरे गर्व 
सों पूरे॥ सात्याकि घृष्ठ युल्न सेनेशा । द्ोपदेय मटभीषम मेशा 
भईतहां अतितुमुल लराईं। एथक एथक्‌ सबकही न जाई॥ नप 
कुलिन्दकासुत रणचारी। कृपाचारयंसों मिरोप्रचारी ॥ कृपाचार्य 
अति गारवरल्लन्हों। हिरद सहितताकीबध कीन्हों॥सोलाखि तासु 
अनुज रणचारी। चलोबिभपह धनुटंकारी ॥ तबस्ान्धार सूष 
प्रणधरिके। काट्यो तासुशीश शरमभकरिके॥ बप्रकुलिन्दकों सुलल 
धनु कषेत । हिरदबढ़ाय चलो शरबषत॥ वोसोमिरो क्राथरथ 
चारी। क्राथहि बध्यो तौन धनुधारी ॥ तबवृुकशरण तासु गज 
अरयो। गजपगर्सों त्यहिरथसह मरद्यो ॥ बुकहिमारि नपसुत 
हृढघायक। चलोशकुनिपहूँ बषेसशायक ॥ बध्योताहि गान्धार 
महीपति। बाणनकीबषों करिदीपाति ॥ शतानीक नाकुलि त्यहि 
पलमें। बध्योअसंख्यन भटममदलमें॥ यहिप्रंकार दुहंदिशिके 
योधा । बढ़िबढ़िमिरि करिकस्थिवरोधा ॥ कीन्हेतमल घुडबलल 
भारें। अगणितर्मारे सुरलोक सिधोरे ॥ दोष ॥ कणेपुत्र त्वाहि 
क्षणकियों बिक्रम कठिनकठोर । भीमनकुल कृष्णहिंहन्यों तीक्ष- 
णबाए अथोर ॥ सो लखिपारथ बषिशर दृपमम योधनटारि-। 
भोसनन्‍्मुख टषसेनके मटनभूरिभयभारि॥ रेण्ण | पार्थहिनिकट 
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निरेखि, क्पत्रकों दण्डघर ।शाग्रकब्रषंत तेखिचलो. नमसि 
जिमपरिशकपहेँ॥ व्यहिक्षण अवूभतकमे करतर्मयो घरमधर्म कटव 
अगशित शरतकिममे हन्योपाथहिब्रषिशर ॥ चोणरे ॥ अतिकर 
लाघवकरिपण धरिके । मण्डलसरिस शरोसन करिके॥]॥ अग- 
शितवाणकाट्ि पारथके । करता तासु सरिस स्वारथके ॥ बाहुमू- 
छमधि बाए प्रहारंयों । तीक्षण नवशर कृष्णहि मारो ॥ फिरि 
दशबाए पार्थके तनमें + मारतभयो गबेगहि सनम ॥ -लबपरारथ 
अतिस्सि बिस्तार्थो। कणतनयकी नाशबिचार्थो॥करित्रेशाख 
अकठीआति भीषम | भोजिमितरशिद्सह लहिसीषमस प्रक्हि 
शरिकह्यो इमिभाजा। लहिअकेल तुमसहित संमाजां ॥ ममपु 

अहिवधि आनेंदलीन्हें। धर्मत्यागिञअधरम रणकीन्दहें ॥ द्योध्चन 
खंह तम्हरेदेखत | हमतोसतहि बधन अवरेखत ॥ सँगले नृप 
कृप आदिक दक्षणं । जोकारिसको करोतोरक्षण ॥ शकुनिद्शा- 
सन ते दर्योधन । अनरथमल प्रलय बिधि शोधन॥ क्रमसोंतम 
संब॑ नमपथलेहो । गयो दशासन जहँतहँजेही॥ इमिकहि पार्थ 
धनषधघर नायक । कणसुतहि मारथों दशशायक।॥ फिरिप्रहारि 
शोषकर अलिचोखो | काट्योतास शरासन नोखो ॥ फिरिप्रहारि 
शगशर अनियारे। काट्योतासु भुजाबलभारे ॥ तबक्षरत्र शर 
हैस्चिलायो ) काट्योतास शीशमनभायो ॥,हैह | बिभजबिशिर 
के कणेसत गिरोसरथतेभप । यंथाबायबश शिखरते पष्पितरक्ष 
अनूप ॥ बधलखिसुत दषसेनक्र. सृतजहबे हलचेत। घरिधीर- 
अफिरि:पार्थपहँ चलोंअजय जयहेत॑ ॥ यह लखिके केशन्र कहे 
अकतकण सखेद | बेगिकरोअब तासुबध गणिकद्भत धन- 
बंद.) यहसुनिक धारधकह्यों तो अनुकम्पापाय। यहिदिनमेंहम 
'सुसजहि बधेबंदिब्य शरढाय ॥ रोप्ठा ॥ इमिकहि पाथे अमान 
करपि कॉठिन गाण्डीवधन । बर्षणलागोबाण सतसवन रणधीर 
पहँ ॥ तिमिसूतंज बलवान बिजय धनष टड्ढजारिबढ़ि। करिशञ 
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धुत सातथाल बरषो शायक पार्थपहूँ ॥ रेल ॥टेरि टेरिप्रचारि 
दोऊन्रिदित ब्ीरंबिशाल । भय्रेबर्षत दुहूंदिशिसों दिव्यगायुंक्र 
जाल।॥ ढुहुनकेरथ व्याप्नचर्माने रचितपरमअनूप । दृहमक्रेराछ 
ब्वेतघोरन सहितराजितभूप ॥ दिरदध्वज़रथ कर्णकी अरुपाः 
थैकोकपिकेत । दृहुनरथपेदयेदोऊ विरचिशायकसेल ॥.हहनके 
दिरी घनेबाजन लगेबाजनतत्र 4 दृहनकेसँग सुभट दुहंदिशि 
लग्नेबपैण पत्र ॥ सुनोन्दप तेहिसमय दृह्ंदिशिदृहुुनके भटपक्ष॥॥ 
गुण निज निज सुजय निइुचल शत्रुनाश समक्ष ॥ धनुषबिधिमें 
सदृशदोऊसुभट भिरि तेहिकाल। कियेअह्भतकर्म दृह्वुंदिशिवर्षि 
जीयकमाल ॥शक्रसंबर सरिसअतिशय प्रबलदोऊबीर । किये 
जंसो युद्ध सो सबकहत उूटतधीर ॥ सिद्ध सुर गन्धर्ब किन्नर यक्षे 
आदि समस्त । भयेचाहत फालगणकों बिशद बिजयप्रशस्त ४ 
अपर गह्यक यातृधान प्रिशाच आदिक सबे । भयेचाहत सतत 
सुतको बिजय्‌ बिरद अखर्ब ॥ भानुभाषे पारथहिबधि लहे कर्ण 
सुजीति। कह्मोमघवा बधेकर्णहि पाथपालकनीति ॥ कह्मोबिधि 
सो शक्रतेहिक्षण आपुभाष्यो पूर्व । ऋष्णजेहि दिशिरहेगोसों लहे 
गोजयगूर्ब ॥ कहोफिरे अबलहेंगो कोसुजयशञ्राहिमारि। माथ 
निउचय भाषिसोमम देहुसंशग्र टारि ॥ बचनयहसनिकह्यो बेधा 
लहेगो जयपार्थ । कृष्णजाकेसुरथपे नितिसधिहि ताकोस्वार्थ॥ 
बचनयहसुनि भयेग्रोदित सुमनके समुदाय। असुरपक्षी क्के 
सबदये मोदब्रिहाय ॥ कह्मोतेहिक्षण शल्यसों इमे कणीपालक 
धमम। पार्थहमको बधेतोतुम करोकेसोकर्म ॥ शल्यबोल्यो पाथे 
तुमकुह बधेतोहमएक । बधबसिगरे-पांडवनकहँ बरषिशरगहि 
टैक ॥ दोहा ॥ पारथबूमे कृष्णसों कण्बधे जोमोहिं। तोप्रभ तुम 

करिहोकहा सूतसुवनकहजोहिं ॥ कहेकृष्णतोकर्णको करिसगर्ज 
संहार। क्षणमेंब॒घि सबकोरवन प्रबप्रलय पसार ॥ कहेपार्थ प्रभु 
इमिकरत जापैपूरपियार । सोहमक्षणमें सतजहि बधब नसंशय 
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चार । सुमनसिद्ध गन्धब ऋषि किस्नर आप्सरसुद् । रहेप्रगट 
रहि-तहँलखत कणोरजुनकी युद्ध ॥ *ैप्ठ #अतिशय संगरंघोर 
होतमयो तेहिक्लषणतहां। शल्नप्राधवन चोर पूरिरहे रणगेहभधि॥ 
बोषाई ए-पाथिकएके शायकझूरे । बारिबिन्द्सम दुहुंदिशि पूरे ॥ 
दोऊअति धनुविधि विस्तारे + अगणितहय गज भटबंधिडारे ॥ 
सोल़ाखि पांचसुभठ इतकेरें ३ शणेघनुषधर बीरबड़ेरे ॥ दुर्योधन 
छपशकुनि सोहाये। भोजमूप हिजसुत भट गाये ॥ -बढ़िबदि 
ऋरूष्ण पार्थहि तकि तकि। बरपे बिशिख भागुमति बकि बाकि ॥ 
केहिक्षण पार्थचक्ररममचरिके। भस्लअर्घ शशिकी भारिकरिके ॥ 
सबके हय सारथिन सहारे। ध्वज घनुकांटि भूस्शिश्मारे ॥लखि 
तिनकी यहद्शाप्रमादी | शतसुरथी शतहय गजसादी ॥ सक- 
तुपार यमनकांब्रोजा। भिरेपार्थनों गहि अति ओजा ॥ बंधि 
क्षुरत्र पाथतेहिक्षणमें + सिन्हें काटिडारों सबगणमें ॥ सोलखि 
घुरगश आंते मुदयाये। साधुसाधुकहि त्रबजाये ॥ बरपेसुमन 
पार्थके ऊपर । ब्यथितमयेसव तोसुतभूपर ॥ द्रोणतनय सुर 


बाणी सुनिके। सुमनटष्टिलखि मनमेंगुनिके ॥ दुर्योधन न्‍ेपको 
क्रर्महिके + यहिबिधि कहतभयो थिरराहिके ॥ नुपप्रसन्‍्नक्षे मम 
सिखधरहू। बन्धुबिरोध दोष परिहरहू ॥ पांडवअजो सपमम्येता 
प्राहत) जनविसांशलखि हिसेकराहत ॥ दोदा ॥ तुमबिरोध तजि 
धममतृपसों मिलभायपुलेहु। देहुमागकरि भूमिसम मिटेसकल 
संद्ेहु ॥ भूपसघ णहत शेषसब निजनिज गेहनजाहिं । मिठमहा 
झनरथ ऋपति ओरमंत्र अबनाहिं॥ निजमरिबेकी शद्टकरिह- 
मनफहर्ल यहत्रेज । हसमम मातुलअमरहें यहकदु गोपितहैन ॥ 
ब्रस्धुवर्ग सलुदाय सह तुम अरु हृपति समस्त-। गुणि सबको 
कल्फंराहम बोलत बचनप्रशस्त ॥ तुममानो तो समितकरि कर 


पाथकोप्रड हैक €्‌ 


पुद्ध। धमहि तुम्हाहिं मिलाइहमकरेंहिताईशुर्ध ॥ कण्कगे ॥ 


तियेबेन 


द्रोणतनयके सुनियिबेन । कहलमयो तो सुत बलपन ॥ तमजो 
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कंहेन अनचित तोन । तम्हेंसमानमीराहित कोन.॥ पेहमकहत 
ताम सुनिलेह । नहिं ममहियमे प्रविशतयेह ॥ सिंहसमान भीम 
बलप्रान। गश्टिममबन्ध॒हि हिरद समान ॥ बक्षझ्वारिे शोणित 
करिपान | गबितबोलों बचन अमान ॥ सोमोहिंलगो कुलिशकी 
पात | क्रिमिञ्रब मेलकरें हमतात॥ हमकीन्हे उन्हकीअपकार । 
सोकिमि भूलिहि उन्हेंसवार ॥ ताते महोनसंशयनेक। कणपार्थ 
कहूँ बधिहिसटेक ॥ दोद ॥ यहसनिके चपक्कैरहो द्रोणतनय मति 
शुद्ध । होतभयो तेहिक्षण महा कर्याजंनकोयद्ध ॥ चोणर ॥ यहि 
बिधि लरतभय तेमिरिके । लरतमनों यगवारिद थिरिके॥ दोऊ 
शक्र सरिस तहँहरपे। बजसमानधनेशर बरषे॥ समण्डल्सरिस 
शरासन लीन्हे। दोऊनभमशर छादितकीन्हे ॥ पक्षीजह रर््षपहँ 
जैसे। बासहेत मिपततहे तेसे ॥ दोउनकैशर दोउनऊपर। परें 
परेजिमि पाहनमपर ॥ दोऊ दोउनकेशररूरे । बाएनकाटियुद्ध 
महिपरे ॥ दशदशत्राण दृहनकेतनमें। दोऊहनतमये तेहि क्षन 
में॥पार्थतहांञ्रति अमरषपाग्यो। अश्लाग्नेय कणैपहँत्याग्योी ॥ 
तेहिक्षणसंरथ कणेकीर्सजित । मोअतिज्वाल, जालसोंडादित ४ 
सबकेबसन बरनतहँलागे। कैशतिबिकल सुभट्रसंवभागे ॥ सो 
लखिकण घनषधरदारुण | छौड़तभथों अखबरवारुण ॥ तासों 
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ज्वालजाल भो लोपित । भमयोजलद्सों महिनभ गोपेत॥ तत् 
बायब्य अखतजिपारथ । ताहिबिदारि करतभोस्वारथ॥ दाइत 
अखाकियो बिस्तारा। तासोकदी शरनकीधारा॥ हसन सहित 
सतजके गातहि। तेब्रेधे कण्टकजिमि पातहि ॥ तब अतिरिस 
कुशि करण अमाना। छांडयो भागंव अखमहाना ॥ देडा ॥ अखा 
अखसों खमितकरि वर्षिबाण पगधारि। बधिअ्रगणित पांचाल 
भट दयोगमिपेडारि।॥| भजग्ण्णव ॥ बलीकएं बेकणके शत्रसेना। 
गुन्यो तो सुते आशिजे जीतिदेना ॥ कियोपाथपे बाणकी छष्ठि 


केंस | तजेशेलपें बारिभेघालि जेसे ॥ करेपार्थके अखको व्यर्थ 
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लस्ते । ग्रथा इतिकी मीतिको. मूपनेसे ॥ किये चएडकी दण्ड को 
द्रण्डभारी । लसोकालजेसो प्रलयकालकारी प दाद ॥ तेहिक्षण 
दरतकेभटगुणे कृएपारथहिमारि | देनचहत कुछ पतिहिजय धनु 
बिध्वि सिथि निरधारि ॥ तथापार्थ गाशएडीवश्ननु किये मण्डला 
कार। ब्र्षोसूत॒जपेविशिख घथामेघजलधार ॥ घारिपार्भकोब्राण 
सब्र बास पाथथपहँलाय। क्ररोबधतभी शरनंसों हथगजभटसमु- 
ह्ांग्र ॥ सेग्ठ ॥ सोलखि पवनकुमार बिक्रमनिधि,अमरषभरों। 
कृश्निजसप्रण बिचार पाणिपाणेसों मखतभी॥ जयकरी ॥ सीम- 
सेन असतिरिसिबिस्तारि । पारधसों इमिकह्यो' बिचारि॥ तुम 
मन्त्रेबन जीत्यो पूर्व । कियो शम्भुसों संगरगूत्रे ॥इन्द्रहिजीति 
क्रियोबनदाह। असुरनसों जयलह्योसचाह॥ अबंकंत शिधिल 
भयेहीत्ात | सहतकणकी आयुधपात ॥ सुधिकरिपूर्द किपोश्- 
पकरम। शीघ्रवधों यंहिगुणि निजधमे ॥ यहसुनिके केशव हित 
मानि। पारथसों बोले अनुमानि ॥ सूल॑जप्रंबल परोयहिकाल । 
तुमकतगहत शिथिलताचाल ॥ यहिविधिलहो जीतियहियाम.। 
भोगी भूरिसूसि अभिराम॥ यहसुनिपार्थ कोधबिस्तारि। त्याग्यों 
ब्रह्मअखर प्रणधारि॥ तजितेहि प्रतिम स्खकरिगोर । कीन्होी 
ब्यर्थ कातेहि छोर ॥सेलिखि कह्यो भीम. अनखाय । व्यखमेद 
तमदये मुलाय। शायकब्र्षि बधोयहितात ॥ शिथिलमये दिन 
बीतोजात ॥ तबपारथ अम्रघसों पूरि । सृतजपहूँ.बप्यों शैर 
भूरि॥ मससेवामधि शायकछाय । बध्योअसंख्यनभ्ट समुदाय।॥| 
शब्गाण्डीव घनृषसोंमुक्त | भेजिमि किराणि प्रलयकेउक्त # तपि 
सहसांश सरिस जगजन।भस्मित करतभयो ममसैन ॥ देह, क 
तेहिबिधिसूतज प्रत्नभट बर्षिबाण उरदण्ड। भ्रीम कृष्णपार्थ हि 
हम्यो तीनितीनि शरचशड ॥ क्ृष्णहि शरतांड़ित निरखिं पार्थ 
कधबिस्तारि । शल्यभूपषके गातमें मारथों शायकचारि ॥: मारि 
केतुमें एकशर करिअर्भुत सन्‍्धान। तीनि चारि बसु दश हन्यो 
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सतजकेतन बान ॥ तीनि आउठड्ठे चारि दशतीक्षणशाॉंयक भप। 
क्रमसों कणशहिहन्यो करिशरदाए्टि अनप ॥ रोेरठा ॥ जलद 
भरत जिमि बारि तेहिबिधि शायकबरषि तहूँ। बधेश्रिद शत: 
चारि रथीआठशत बधतभो ॥ सहसतरग असवार पेदरआठ 
हजारबाधि।| बरापिघनोशरधार कऐणेहिद्यों अहृइयकरि॥ चोघरे ॥ 
भपतिसनो कणतेहिक्षममें । मणडलसम घनकरि गणिमनमें 0 
कारें करि अगशित' पररंपरछेदन । बध्योअसंख्यन सट अरि 
खेदन ॥ सवनर्आश्विनीके मनभाये। तेहिक्षण घमे मपपहँआये ॥ 
आओपषधिकारे शरव्यथा दराये। ध्मंमप अति आर्नैदपायें ॥ रथ 
चैंढिके आयो मिजदलमें । समटन मदितकियो तेहिपलमें ॥ 
कणेसिंह तेहिक्षण रणबनमें । शतशरहन्यों पाथकेतनमें ॥ साछि- 
सवाण केशवहि मारधयो | अनिल ननन्‍्दनहिं अयत प्रह्मस्थों ॥ 
लंकीोबीररस प्रबर्लप्रमादित | अरिदल कियोशस्नसों छादित ॥ 
तिमि पारथधन कषेएण कारिके । रथपर चपलचक्रसम चरिके । 
बाणनअन्धकार करिदीन्हो। जातेपरो न हयगज चीन्‍न्हों॥ तीक्ष- 
णद॒श शर शस्यहि हनिके। कणहिं मास्थो हादश गनिके ॥ फेरि 
सात शायक अतिचोखे । मार्तमयो तेजसोंपोखे॥ शायकर्त्नषि 
कणधनधारी। हन्यो ताहि शरतीनि प्रचारी॥कृष्णहि हन्यो पांच 
बरशायक। कणेसबीर बिदित भठनायक॥ पाथे केशवहि बेधित 
देखी। बषोबिशिख नाश अवरेखी ॥ दोयसहस सतजके अंगी। 
बॉधिकीन्हे यमपर गतसंगी ॥ देश ॥ तजिकणेहि तेघहिक्षणमगे 
तो सतभठ समृदाय | जिमि ब्याधहि लखि सतरु तजि भगत 
बिहँग भयपाय॥ प्थेअधरथीके बधनको प्रणपरणपधारि । पाथ 
लखों जिम त्रिपुरदल मध्यलसो त्रिपुरारि ॥ गेस्ठा ॥ तिमिे स 
तज रणधघीर प्रलयमस्यों परसेनमधि । दोऊतलबलबीर दीन्‍हे 
अदूभतयद्ध तहूँ॥ मजग्प्रणात ॥ महाबीरदोऊ धनवेदचारी । दहे 
ओरकेबाणकी दफ्टिमारी ॥ किये घोरसंग्राम ताठोरदोऊ। नहीं 
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सामहिमेदुहओर कोऊ॥ गयेदूरिजेते भयेमीनऐसे । गयेसामने 
तेभये नाभणसे ॥ दुह्ूं ओरके योंकहे याचित्रिकों। नहीं आजुलो 
योगहे बाचिबेकी ॥ दाद ॥ कर्णाहि बधिदल कोरवी बधिहिपार्थ 
बलऐन- केपार्थहि बविकेकरण बधतपाण्डवीसैन ॥'णर ॥दोऊ 
गगन शरनमभरि दीन्हेः। अन्चकार आरोपितकीन्हे ॥ दोउन 
केआति बिक्रमदेखी। विस्मितमये सुवनअवरेखी ॥ दो उक्षात्रधर्म 
अवलेसे। इमिकहि कहिसुर दुहुंन प्रशेसे॥ दोउनके करकरि 
करमभारी । रहेजात लखि काननचारी ॥ कबहुंपार्थ बढ़ि बिक्र- 
मकीस्हों । कबहूँ सूतसुत गुरुतालीन्हों॥ रह्यों न थिरघटि बह़ि 
पद्ध कोऊ । अतिशय प्रबल घनुषघर दोऊ ॥ भूष किय्ने तहँ 
तुमुल लराई। एथक्‌ एथक सबकही न जाई ॥ रुप तेहिसमय 
 भई-कछलीला। सोहम कहे सुनो श्रुतिशीला ॥ नागराज को 
सुत रिसिपागी । जोखाण्डब सुविपिनते भागो ॥ मातबधनको 
अंघमहिहीरे । सोतेहि समी प्तमय लहिनीरे ॥ पार्थहि बधन 
हेतु अतिधरकस। प्रविशत भयो कर्णके तरकस ॥ गहिशररूप 
रहोलानि सानो। काल कराल पार्थकी मानो ॥ ऐरावत सुतमुख 
सो शायक-। योजित कियो कर्ण भटनायक॥ लखिसो बाणकाल 
खमनाचत। शक्रकद्मो नहिं ममसुत बाचत ॥ कहे बिरंचि शोच 
साति करहू। मरिहिन तो सुत साहस घरहू। चाहिपारथंकी शीश 
अनोखो । कण तज्योसो शायक' चोखो ॥ दोद्य ॥ निरखि तासु 
ऊरध सुगति केशवरथहि दवाय । कछमहिमधि प्रविशित कियो 
सारुचक्रग।हेचाय ॥ भूमिचक्र प्रविशित मये चारोंहय तेहिमान। 
लानुमोरिमिहिपहँधरे हारिइच्छा बलवान ॥ इन्द्रदत्त शुचिम॒कुट 
मधिलगोवाण करिग्रोन।कठिकिरीट महिमधिगिरो व्यर्थ मयोशर 
तौस॥ प्लेक गोकणसुमुखीकृतेनइषुणागोपुत्रसंप्रेषिता गोश- 
“दात्मज्भूषणसुविहितंसुब्यक्तगोसुअ्म । दृष्टवागोगत्कंजहार 
पकुव्गाराब्दमापूरिव गोकर्णांशनमदंनश्वनतयानप्राष्यरूत्यो 
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वेशम॥ देदा ॥ उदग्रवाण बपुनागवह बहुरिकएं पहँँजाय। कह्यी 
कृंष्णकीकृपातें बचोपाथेकोकाय ॥ फेर्तिजोमोहिं पार्थपहूँ अब 
के बचीनतोन। शक्रहुकेरक्षणकरे करिहिकाल पुरगोन॥ सेरठाक 
सतजसुनि यहबैन कहयोनागर्सों कीनतुम। सोसुनिनागसचेन 
पूर्व कथा सबकहतमो ॥ "मर ॥ सुनि सतसुत बलवान। इमे 
कहयोकरि अनुमान ॥ हमओऔरकोबलपाय । नहिंचहतअयसुख 
दाय ॥ तुमजाहु निजअस्थान। हम बधबहनि निजबान ॥ फिरि 
चलोसों अहिएक । गहिपारथ बधको टेक ॥ तेहिदेखि हरिगहि 
खेद । कहिदये पार्थट्िमिद ॥ तेहिपार्थ हनिषटपन्र । करिदयो 
पटधातत्र ॥ फिरिबषि शायंकघार। शतरथिनको संहार ॥ भो 
करत पारथबीर | मटकिदिेत अतिरणधीर ॥ भटक तेहिक्षण 
मूप। हवेद्सह श्रस्वरूप ॥ बरशरनकी मरिलाय। दशहन्यो 
ताकेकाँय ॥ तब पाथ रिसकरिचाहि। शरहन्यों द्ादशताहि॥ 
तबकएणं पार्थेहिटेरि। शरहन्यो नब्बे फेरि॥ फिरिवासुदेवहि हेरि। 
शरहन्थों दादश घेरि॥ तकि गरजि गरजि सहास । शर हन- 
तभो गुणिनास ॥ शरबर्षि पारथ आसु। नहिं सह्यो गरजनि 
तांसु ॥ तकिकण मठको गाते । भो करत बहुशरपात ॥ देश ॥ 
करलाधव करि बषिशर टोरि टोरि गहिटेक । चारु कर्णकेकणको 
कुएणडल काट्योएक ॥ अतिरिस करि तेहितीनिशर मारचो कणे 
कंराल। परित्रिदोष बश पुरुषसम पाथमथों तेडिकाल ॥ धनु 
गाण्डीवहि कर्षित्यहि पार्थहन्यो बहुबान । लसोकण बषों समय 
गेरिक श्ंगसमान ॥ गेस्ठा ॥ सुनोभूप तेहिकोर दोौऊबरणएं धनुष 
धर। कियेयुद्ध यहि डोर जोलखि बिस्मित सुमनभे ॥ चोण* ॥ 
महाराज सनिये तेहि क्षममें । करगद्यो आति गौरव मनमें॥ 
अतितीक्षण वश्वाणअधीरे। मारतभयोपाथकेहीरे ॥ तासोंमिदि 
मोहित कैपारथ। नहिं करिसक्यों धनुषचारितारथ ॥ सोलखिं 
कर्णधमंबिद आरज । थिरक्षेरहों त्याग धनुकारज ॥ कृष्ण पार- 
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थहि मोहित ज्वेके। कहतमये अति दोचित हवेके ॥ पाथ धार 
ध॑स्शिायक बरषो। प्रबल शत्रकोबधर्कारे हरषो॥ पाथकृष्णकी 
बाणीसनिके । लगो बिशिख बषेण घनधनिके॥ तथा कऐअति 
अ्रप्तस्ष पागों । करिजाधव शरबषेण लागो॥ दो ऊघनधर गौरव 
लीन्हों। अतिशयकठिन युद्ध॒हँकीन्हो ॥ नुपतेहिसमय समृभि 
निजबानो | कालकर्णके ढिगनगिचानों ॥ परशुरामकी शापसो- 
हीयों। अराशिजंशाप समयलखि आयो ॥ रथकोबाम चक्रबर 
बरणी + माढेमसतभई तवंघरणी ॥ शल्य यतन केरि बिस्मेय 
भारे ॥ बली 'तरण संबवल कंरिहारे॥ यहे खनरथ लखि' के 
विचारयों | महिकेहिहेत सरथ ममधार्थों ॥ मेनकियो अधरस 
मिजजानतं । दानमान दायक सबमानते॥ धर्म धर्म करतहि 
नित्िक्षत | अबममधमे भयोकित गच्छत ॥ देदा ॥ इमिकहि 
समिरित निजधरम घरमधरंधर धीर। पारथके बाणन भयो 
बिंकलकण रणधीर ॥ कॉपिंचनप कृष्णहि हन्यो तीक्षण तीमि 
संबाना हन्योअजनहि सातशर करिअद्भत सन्धान॥ अति 
तीक्षण सत्रहबिशिख कण्हि मास्थोपार्थ। गातबेधि ते कहिशिये 
मपतिसनो यथार्थ ॥ गेग्ठा ॥ कणसाहसीधीर तजतभयोत्रह्मा- 
खतब | सीलखिपारथबीर इईन्द्रंअख छांडतभयों ॥ इच्द्रअस्र 
बश्तास ब्यर्थेभयों ऋरह्माखसों+ सोलाखिपारथआस तजतभयो 
ब्रह्माख तहूँ ॥ पद ॥ तल्यप्रभाव अखते भिरिके। तप सन 
श्रम्ितमयो तहूँ थिरिके॥ तहां कर्णअति तुरता गहिके। पारथ 
अ्रव-स बचत इमि कहिके ॥ कबीर अतिधन ब्रोधि ठाटवोँ 
ताधनुकी संप्रत्यंचाकाटयो ॥ पार्थ प्रत्यंचा और चहायों। काः 
ठ्यों सोउकर्ण मंटेमायो॥ तीसरि चडथि पांचंई छठई ज्या 
. कीटतमो सतई आअंठई ॥ कटत प्रत्यंचां पार्थ चहावे। क्ीकीटि 
लेहिओज बढ़ावे ॥ पार्थ धनुषकी ज्यागण अगरी। कीन्‍्होंकीर्णी 
भाण्डकी पगरी ॥ क्रमसों पारथके धनकेरी। शतज्या काटिदये 
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शंतबरी ॥ तहँ पंरथ अतिगीरव लीन्हों । नप अचरजकर क्- 
कीन्हों॥ कटत चढ़ावत बर्षेत बानहिं। नेकु न भेद परो 'लख्ि 
आनहिं ॥ रथबिन चले कण तेहि क्षममें। समयदेखि क्षेब्यकुल्ल 
मनमें ॥-धनर थपे घरिबीर उतरिक्रे। चारुचक्र.यत करसों धरिकेी॥ 
लगो -उठावन सन महि साई ॥5प्रचरज कियो कणे लेहिठाई,॥ 
गिरिसागर काननसंह धरणी। रथकेसँग तेहि परण परणीः)॥ 
अंग्ल चारि प्रमाण उठायो। सस्गणकेमन विस्मयड्ायो ॥ छठो 
ने रधतिव कंणे ब्रिलेखिके। सजलंनय॑नभो इतउत लखिकेंफ 
कफरिशरदफ्ि पार्थतेशिक्षनमें । बहशरहन्यों कएकेतनमें॥ तिन- 
सॉकरण महादखपायों। पारथको इमि-टोरिसिन्ायो ॥ हे है पार्थ 
कहा अंधघधाये । बांणबछ्ि क्षणएक निवारो ॥ ग्रसितचक्र'धरणफी 
वे“जबलीं । में काढोंत्‌ थिररहु तबलों | बिनाशखपहँ तजिषो 
शांयक + उचित्नतम्हें बिदित भठनायक ॥ दे छ।॥ नहिंकृष्णहि 
महिंतमरहिंहम भीविकेहत ग्रेनेन । तमसेक्षत्रिहि धर्मकी तजिबो 
सोहतहेन ॥ जोलगिचक्र छोड़ाइहम नहिंपकरेंध्रनेबान । पारथ 
तेलिंगि कश्क्षिमा बंहरिलेंशं मसंमान॥। जयकरी ॥-तहाँ कशेके 
सनिये बेन। कहतभये केशंव सतिएेन ॥ तुर्म हुयोधन शकुने 
कराल। कबकीन्‍हे सधरंम प्रतिपाल ॥ मीससेन कहँजहरखवा- 
॥ सांपनसों दीनन्‍्हे कटवाय ॥ करिके मंत्रताश अभिलाखि। 
इनेकहेँ लाक्षागहमें राखि। निशिमेंदाह करायेपबे।तत्रकिल स्छे 
धरम ब्रंतगब ॥ कियेसमार्मे कुकरमजोन । अबनहिं कहत- बनत 
सबतोन ॥ तेरहेंबप बांटिमाहि लेन। कियेकैरार ने चाहेदेन ॥ तन्न 
केसगयों धरसकोकाम | अबलंखि पंसेंधरंम अभिराम॥ त्िरथ 
विनर अकेलोजार | पार्थसतहि बधिषटधनंधार। असिआलनिंद 
लहि-सयेअभम व्यवचाहत करवावोधम ॥ अवबतोबध करिबो 
धहियाम। है पारंथको धर्म ललाम॥ केशवके येबचन अनूपासुलरे 
सूलजक्े लज्जित भृप ॥ किरि रंथपहँ चढ़ि गहिकादण्ड। 
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आगोबाण उदण्ड ॥ भरो कोध लाघब सरसाय । दयो पाथप 
शायकछाय ॥ सोलखिके केशव अनमानि। कहेपाथसों अवसर 
जानि ॥ दिव्य शरनसों बेधि सडोर | अब यहि शीघ्र बधोकॉरे 
गौर ॥ दोढा,॥ केशवके येबचन सुनि पारथ धनुटंकारें। बषेण 
सागो कर्पहेँ दिव्य अख प्रणधारि॥ करतभयो ब्रह्माखकी तेहि 
क्षण कण प्रयोग। पारयतजि ब्रह्माख तेहि क्षमित कियो करि 
थोम ॥ ताहिशमितर्कारे तजतभोी दइत अखसो बीर। बारुणाख्र 
सो तेहि शमित. कियाकण रणधीर ॥ घनतमसों छादित दिशा 
केखि पांथकीरिकोप। कियो अखबायब्यसों बारुणाखकोलोप॥ 
शरठा ॥ सो लखि कर्ण अमान प्रम दिव्यशर गहतभो। कंरि 
अद्भुत सन्‍्धान तज्यो देखि डरपे सुसन ॥ बजसरिस सो वाण 
तीस भुजातर मधिलगो। मिदि तासों बलवान मोहित भी अजुल 
सुभट॥नणर ॥ महाराज सुनिये तेहिक्षनमें। रथतेउ़तरिकएंगांणे 
सनमें ॥ हपे बिषाद कोधर्सो पागी । बलकरि सुरथ उठावनला- 
गो ॥ कृष्णचंद्र सोसमय निरेखी। पारथसों बोलेअवरेखी ॥ रथ 
चढ़े गहिधनष शरजोलों । कर्णहि पार्थ बधो तुमतोलों॥ कृष्ण 
चन्द्रकी बाणीसुनिके। पारथ मंत्रयथारथ गुनिके ॥ तीक्षणशर 
क्षरत्र करलीन्हो । तासोंकेत॒काटि देकीन्ही ॥ फिरि अमोघचआं- 
जालिक सुशायक। मगंद्योपार्थ भटधनुधर नायक ॥ चक्रत्रिशलल 
बजसम घोरा | कॉलदण्डसमं कंठिन कठोरा ॥ भ्रलय कालके 
मानुसमाना। वायुअग्नि समदुसह मंहाना॥ भस्व्रांगिरसमंत्र 
कीपुरता। करिआति अंगरणित गौरव गुरता ॥ सबदिशि हेरि 
क्रोष्रसों रातों ।बोलोपार्थ बीररसमातो ॥ अबहूनि यहशरगीरब 
भी | केणेहि बधिहरत शरदेखो ॥ इमिकहि पारथ लेहिशर 
बंगंसी। फाय्यो झीशकरण केघरसों॥मारतण्डसम परमप्रभाकी। 
महिपे गिरो शीक्षकटिलाक़ों ॥ तदनु गिरोंघर ताजे बलगारों। 
सरस सुखोचित सुखझ्ाभारो ॥ म्रणिमय भूरिभूषणनिछाजित। 


कर्णपेबदर्परीः ॥. १२१ 
महिप्रभयो कै भट शर्जित वी दादा ॥ संबर्के देखत तहँभयों 
अंहूत अति अमलीन । तेजक्की देहसों कंढिभो रबिमें' ली* 
न॥ इवबिंध केएकी बध निरखि केशवपांडव सबें। लगेंबजावन 
शंखर्ञते आर्नेंदभरे सगे ॥ गराजि गरजि सोमकंसकल अरु 
पॉचाल समस्त | सानेंद बेजवावनलगें जय दुन्दुभी प्रशस्त प 
नंपतहँ ममदल मंधिमढो हाहाधुनिं गंस्भीर । भागिचले भट 
त्रिकलक्क तजिबल गौरव धीर॥ जेरठा ॥ के अग्निकी शान्ति 
युशयंज्ञके अन्तेलेखि। आवंतेमयो अकान्तिं सरथेंशल्य रित्युज 
विकल ॥ दुर्योधन क्षितिपाल कर्पेंसखांकों बर्ध निरखि । तज॑ते 
मंयन जर्जाल' सहाराज अंतिबिकलभो ॥ पूर्तिमेदमहानकरि: 
करि धनरटेकार ध्यति । भीम॑सेन बलवान गराजे गेंरजि निरतेत 
भयो ॥शैलूय नँपति पहँँखाय संकलब्यवस्थी केहँतमी। सुनितों 
सुतक्षित्िराय रुंदनकियों अति दीनक्ले ॥ चेंणर ॥'नपंधत्तराष्ट 
बचनयैहसुनिके । संजयसों बुक शिरधुनिके (एसेंजयकहो दशा 
लहिऐलशी। ममसुतभूप गद्योगति कैसी ४ कक संजयकद्मो सुनीनरः 
मायके | तेहिपलैतोभंट भेये अंचायक ॥ पार्थ धंनुछरें कंणहि 
बधिके॥ अंबहमें सबकहँँ बंधी वरघिके॥ मीमसेन: विनुकधे ने: 
आांड़िहि। क्रॉअससुभट ताहिजो आंडिहि ४ येंहेव्चारि अंलिं 
शंय-भंधपांगे। साहस ठोड़ि भूरि मेंटभागे ॥ नपतेहिक्षेए मम 
भटनें तैसे | बृड़ेनाव बणिकजन जेसे ४ लेखियहदशांभूप दुर्यो- 
धन। निजचष जलको करिं अवरोधन॥ गुण दुखगहेहारि य- 
हिक्षनमें । तोसुतभूष धीर घरिमनमें ॥ क्चिले भर्टनंटेरि अन- 
खसायों। क्षात्रधर्म बहुँभांति खुनायो-॥ सोरसूनि तेसबफिरें नकेसे॥ 
रुके न बहुत सरितेजलजैसे ॥ सोलखि तोसुत सुभटअतोलों 
सुहित सारथीसों इमिबोली ॥. संशयत्यानि चपलकरि: घोरे । 
सादरचलों पार्थके धोरे॥ मेरणरच्यो सुभुज़बलभाईं। बिचलि 
जाहें संबर्मंट संहाई॥ कंहाभीमका केशव पांसथ । हमे 


१२२ कएपबेदर्पणाः । 

इन्हें करब निजस्वारध ॥ येनहिं आइसकत ममनीरे। ममबिक्रम 
गुणिडरपितहारे ॥ यहिब्रिधि त्तोसुत रुपसों सुनिके। धीरेचलो 
सारथी गुनिके ॥ सहसपचीस बीर॑मट बाके। वर्षतबिशिख चले 
सँगताके +सोलखि गबिउतेके योधा। बढ़ितिन॒की कीन्हेंअव- 
सेघा ॥ सात्यकि भीम नकुल दोउभाई। धृष्टयुश्न अति ओज 
बढ़ाई ॥ कीन्हेंघोरयुदू तहँराज़ा। बधेअसंख्यन सेनसमाजा ॥ 
तिमिइतके योधापण धरिके+ बधेअसंख्यन भट शरभारिके ॥ 
देश ॥ गजि २-भटभीमत्तहँ गहिगुरुगदा अमान । बधतभयो 
केयक्सहस हयुगजः भटपरधान ॥ अति ब्याकुलके तेहि समय 
इतकेमटः हतशेष । भगेनपहि तजित्याग करिक्षात्रधमेकी रेष ॥ 
सछोग्ठा। सुनुभूषाति तेहिकाल तोसुत नपधनुधर मुकुट । बषिंशरन 
काजाल घोरपराक्रमकर तभो ॥ एकसुभट रणधीर मिरिअगणित 
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प्रसटनस्में-। कियो युद्ध गंभीर पूरिभूरि शर दिशनमें ॥ पेला ॥ 
शुल्यन॒प तेहिसमय भूपहिभरों अमरपदेखि। सेन्रबिंचलितदेखि 
नप्सों कहतभी अवरेखि ॥ यू करि तनत्याभिक्षन्नी लहे ऊरध 
लोक॑। यदमें तनत्यागि क्षत्रिहि श्रेष्ठव्यागो शोक ॥ करणदःशा- 
सनहि आदिक़ परेतो प्रियपमलहेउत्तमलोकर एमें पालिक्षत्रिय 
पर्मज श्ीमसूतज़ दोणलुतरूपसेन सात्यकि पार्थ। मेदमय करि 
मेदिनी अब कियेफेरि यथार्थ ॥ देखि दुःशासन करण -छषसेन 
सटक़ो नास। सगेभठे फिरिसकत नहिंलरिभरे अतिशयत्रास ॥ 
भूमिपति अब युद्धत्यागों देशकाल-बिचारि। चलो ड्रेरत कर 
बाकी शोक हियसोटारि ॥ शल्यके सुनिबचन भूपति युद्धत्यागि 
क्िक्लाहि ४लेगो रोदनक्रन ब्याकुल कण कर्ण पुकारि ॥ शल्य 
नृप तेहिलमयबहुविध्नि भूप॑तिहि समु काय । चलेडेरनओरलेरः 
युगुतिं सो केरवाब ॥ द्रोणसुत्त कृप शकुनि कृतब॒म्भोदि सुमट 
समस्त) ग़हे अतिह्दुखचले डेरनहोतः सूरजअरुत॥ गये निम्ञ 
तिजखोर सुर -गन्धब ऋषि समुदाय संदल पाण्डवगये डेरम 
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दुन्दुभो बजवाय ॥ कृष्णपारथ मुद्त पूरित शंखध्वनि कम- 
णीय । गयेडेरन जय प्रशंसा सुनत आति रमणीय ॥ कहेकेशव 
पूषे ठत्तहिबध्यो शक्अमान ।आजुतासमकर्ण कहँतुमबध्योहनि 
बरबान ॥ दोश ॥ बहुदिनसों इच्छित रहे धर्मंनपति यहकाल । 
चलितासों बध कर्णको कहो सुबचन रसाल ॥ कृष्णपार्थ कहँ 
देखिह्प जानिकणकोनास । उठिसप्रेम उरलाय बसिबूमेंकुशल 
सुपास ॥ सेरठा॥ तहँअजुन यदुराय धर्मनपतिको बचनसुनि। 
क्रमसों दये सुनाय जेहि प्रकार भोकणबध ॥ मश्णिर ॥ सुनि 
प्रबलअरि भटकरणको बधधरम अति आरनैंदभरे । बहुभांति 
हरिहि प्रशांसे प्रभुता कृपाकी बणनकरे॥ फिरि कृष्ण पारथ 
भटनसह चाढ़ेसुरथपे मोदितमहा। गेधर्म भूपतिकशभटमणि 
परोहो जेहि धलतहा ॥ तहूँ सहित सुत मरिपरो कर्शहि देखि 
अति आरनेदगहे। तुव कृपासों ममसुजय सबथर इबिधिकेशव 
सों कहे॥ बहुजरत चारुमसाल संगउमंग सों सबदेखिके। नप 
धरम डेरन गयेफिरि निज सुजय ध्रुवअवरोलिके ॥ दोष ॥ करत 
प्रशंसा कृष्णअरु पारथकी सबबीर। गे निजानिज डेरन लहत 
आनंद सिन्धु गंभीर ॥ भूपति कियो कुमंत्रतुम करता इतोअन 
थे। प्रलयकाल आरोपिअब शोचकरतहौ व्यर्थ ॥| बेशम्णय्नउबाच ॥| 
इबिधि कणको मरण सुनि दम्पति ठद्धनरेश । मोहितड़े गिरि 
परतमे त्याग चेतकोलेश॥ भूपंहिगहि संजय बिदुर गन्धारिहि 
कुरुनारि। चेतित कीन्हे यतनकरि धीरजधघरो पुकारि॥ कर्णपर्ब 
में होतभों यहिविधि युदबिनोद । रामकृष्ण कहँ जपतसो लहत 
सदा जयमोद ॥ छोरठा ॥ रामभक्त कपिबीर बिलसो जासु ध्वज- 
स्थक्े। कृष्णबस जातीर किमि नलहे जय पारथसो ॥ 

इतिगोपीनाथस्यशिष्येणमणिदेवेनकविनाबिर चितेभाषायांम हा 
भारतदर्पणेकर्णपर्बणिकर्णबधोनामसप्तमो ध्यायः ७ ॥ 
कऐपबंसमाप्तः ॥ 
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मंहांभारंत हँपैणें ॥ 


शल्यपबेदर्पणः ॥ 


क्ाहा कर ससस्कार मारायणहिं करि सरोत्तमहिं नोमि-) बश्दि 
शिरा ब्यासहि-रचंत भारत भाषा सोमि॥ जेहि रखबर प्रभके 
घरित ब्रहु शलकोटि अमनन्‍्द | ताहि नोमि भारत रचत भाषा 
वेरचिसलन्द ॥ पारथके स्वारथ भये सारथि परम अनप॥+ ले 
सारथि रचिदेहिं यह भारतभाषारूप ॥ रेग्ठा || बन्दोंक॑पि बर- 
बीर राम परमंप्रिय पारषद । मंगल मरति थीर भारत स्वस्थ 
ध्युजस्थवर ॥ सुमिरि उच्छलनिअच्छ उदाधिउलेघन लेमयकी 
भारत समुद प्रत्यक्ष भांपाकरि चाहत तेखो ॥ दीक्षा | देशशरश्थि 
नपरामप्रभ ब्रिग्वयोनि भनवान। जासपरम प्रभता पराशि जल 
मधितरे पषान ॥ जेहि प्रभुकी लहि कलकृपा सुरगण सचेथे 
शल्य । शल्यपत्र भाषा रचत समिरि तास कोशल्य॥ चच्छे- 
जयउवाच ॥| दाहा ॥ हे हिजबर यह चरित सनि मममन महत न 
बीष । कंही कप्ेबध परलरे क्रिमिंयग तर्पति सरोष ॥| बेशम्पायन 
सच ः कपलखि कणेको- बध दर्योधन राय । का 
हि तन रोदन कियो अचाय ॥ करिरोदन सच 
भटनसह' नुष हुर्यो धनराय । गणिमाविहिं बलवोनधरि धीरभेरि 
अजवायया कश्िशिस्थ॒हि सेनाथिषति सह नुपभट हतशेख । किये 
युद्ध पाण्डबम सो नहि क्षत्रिनकीरेख ॥ शल्य नृपति पाण्डक्ल 
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सो करे सयद यगयाम। धर्म नप॒तिके शरनभिदि तनतजि गो 
सरधाम ॥ शल्य भपको बंध निरखि लेहि मरिबेकी त्रास। दर्यों- 
धन हृदमधि दरो गहि बचित्रेकी आस ॥ तहां जाय टेरतभयो 
भीमकढ़ा तबभूपष। गदायुद्धकरि तेहिबध्यो भीम भयानकरूप ॥ 
राला ॥ नपतिको बध देखि संजय परिशीक महान । गयो परसे 
भयो अनरथ करतयहँ ओआह्ान ॥ सुनत नप्बध बचन पुरजन 
मोहदुख बिस्तारि। हाय हार्कहि लगे रोदन करन सव नरनारि ॥ 
गये संजय रहेजहूँ घतराफ् बिदर समेत । पत्र बधन समेतही 
गान्धारजा गतचेत॥ करतरोदन विरकलसंजय भपके ठिगजाय। 
शर्ल्य अरू नंपसतंनकी बधदयों संविधिसनोय ॥ गवेवेधि तो 
सुवन सब्र अरु हपनके समदाय। घेष्टसस्नहिं आदि उत सब 
भरें बेघित कॉय | सात सरधी बचे उंत इत तीनि भले 
खेत । कृष्ण सांथ्कि पाँच पाण्डव उते जययश लेत ॥ इसे 
कर्तबंमी महीपेति द्रोणसंत कृपबीर । और संवबधिगये इत्तउत 
रहेजें रणंधीर ॥ बंचन यह सनि मर्छि महिपे गिरेहे जेतन्र । 
राज योषित बिदुर नृपमन्‌ लगो तीक्षएःपत्र॥ घरिकमें नपचेत॑ 
लहि उठिबिठ धीरजधारि। बविदरसों हमि कंहो भावी होति आ- 
वीशें बिचारि ॥ विदरमोहिं अनाथकहँ अबरहीं तो गति एक 
भाषि इसमें किरि गिरे महिपर रहो चैंत न नेक | सींचि जलसों 
व्येजनकरि तब कियों चेतितं लॉग ।चेंतिं बेठो-मप परिते पत्र 
शेकि क्रोग ॥ उधि ऊंब्रि उसास जैले चेति क्षएक्षण मोहि। 
धरिकने इमि बिदुरसों मपकहो कर्समंय जोंहि ॥ मांहिं गांधांशि 
सह भेंहमें यहिं कोल | बचने यंहेंशशनिंगर तिथे सबकरत 
रुदेन केरलिंतक औओश्जकजेरह लिमहिं विंसाजं त हनरेशीत कर्म 
रुवन प्रलापलाग त्यागिवीरज लेश ॥ दौर लोहे पधाशसी मम 
हदय॑ कठिन अमान फल्त नहिं लहि शोक ऐसों बलपॉतल-स- 
मान ॥ महँरीज विराज नेरपंतिं भमिको मंघेवान । अन्ध कद 
वश 
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सुपितहि सजि किंत गये तजि पेणशठान ॥ तात हे है महासज 
पकारि,सानेंद्र जोहि। मधर बाणी परम प्रिय न सनाइहो व्यव 
मोहि ॥ सहित बनन्‍्धून करत हे तम बाल कोसक जोन ।चयो 
अति सुखपूर्व अब मंमहियो दाहत तोन ॥ पुत्र तब ऐश्वये वि. 
क्रम फ़रीजसोज उदणड | समुभि परचतहियों ममगुफ़ितेज-हु- 
सह खण्ड ॥ दोण भीषम कए कृष मगदत्त अश्वत्थाम । शे- 
कनि- कृतबर्मा अलम्धर्ष. शल्य ब्रल बाधि घाम ॥ बिन्द आर 
अनविन्द भ्रिश्रत्रा आदि नरेश । ग्रमससक काम्बोज संसप्तक 
दलन अरिदेश ॥ दल एकादश क्षोहिणी नपरहे सेवत जाहि। 
मरे सो तम हाथ यह मम कमेकी फल आहि॥ज्रिकल कैहिकष्टि 
इधिधिके बहुबचन मृप अऋडोर । महारोदन कियो नहिं' सम्रजात 
कहि. प्रहिठोर ॥ रोम इंमे चिरकाललों फिरि मोहबश छक्ेभप। 
वीश्धारि इमि कहो हामें खन्‍्यो दुखदा कृप॥ कहो संजय भशगों 
किमि रण कण बचके भोर। मद्रपाति किमि मरो किसे सम पृश्रै 
नप शिरमोर ॥ धष्टयुम्नहिं आदि उत किमि मरे लरि कहतीन.। 
सो जिमिमरे-लार हत शकमि आदिक- जीना मपकोसनि 
बचन संजय कहतभो गणिममे | कण बधके ऊरे भपति किशो 
बिक्रम पं ॥ क्ृपाचारय तहां बहनिधि भाषि नपहे बसकाय। 
कहो मिलिके, पाण्डवनसों देन महि ब्िलगाय ॥ भप ऊँप के 
बच्चन सुनिके मे कहि सम॒ुझाय। नहीं मान्यो बचनसो फिरि 
लरतमो शरछाय॥ तदन कृतबर्मा शकमि अरू -शस्पसाँम 
लखाय। गये डेरन नंपहिले सहसेन धीरडधराय ॥ जाये डेसन 
अषाशोचित धघीरधारि अचाय-। द्रोशसतर्सों सयो बनकत मन्त्र 
विश्निष्टिक्षायत देदा ।तम-सब्बेज्ञ अचाय्येसत मम शित-बि- 
रत्रे बीश | कंछी शान्नसों किमि लरे केहि करि सेनाथीश-॥। यह 
क्यो ज्यावॉस्ये-सत शबल्यहि करि सेनेश। लरोशत्र सं 
धरि त्यागे शोचको लेश ॥ ड्ोणतनयके बचनसमि संघ 
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शब्यहि करजोरि। सबिधि प्रशंसा करिकहयो तुबकर कीरति, 
मोरि॥ जय्क्री ॥ तोसुतदपकी बचनललाम । सनिवोलो भूपति 
बलधाम प-कुरमलिंसनो तुम्हारे अथ। र्यप्राण दीवो नंहिं 
ब्यथेंह तमजों कहो करें हमतोन | सुवहित करब उचित नहीं 
कौन ॥ यह सुनिके दुर्याधनभूप । कहथो सेनपाति होहुअनूफ॥ 
सरतदेत जयजिम्ि अस्कच्द | देहुसोहितिमे सजय असन्द॥ 
यहसुनिकहयो शल्यमंहिहास। हमसेनेशहोब घहियोस-॥ कृष्ण 
वथनहिंमोहिंसमाव। सात्यक्रेभीम कोनभरटमान ॥ बधिपाणड- 
वर्न लहतयुमयाम । देहोंतोहिंसुजय अभिराम ॥ यहसनिदुयों- 
धंतगहिटेका कियोतास विधिवत अभिशेक ॥ बज़ब्राथेदन्दर्सि 
समदाय। मोदितभये सूभट उमदाय ॥ पहढिस्वस्व्थथन'/ मं 

: छ्ेत्)हिजनदयो आशिप जयहेत ॥ लहिझभिषेक शल्यक्षित्रि 
पाल +कहतमंयों इमिबचन बिशाल । काल्हिलखों ममब्रिक्रम 
सबे। क्षएमिंशत्रम करत अंग ॥ बधिपाण्डवन लेबजयपम। 
कैबाधेजाब पालि निजधमें॥ मारि पराजित करे अरि सेन+ 
अंगणित भटन देव यमऐन ॥ जयहित शोच तजो सबलोग। 
जय लहि भूप करो महि भोग ॥ दो ॥ लाखि शल्यहि सेमाधि 
पति-सुनि सनि मत बेन । कण मरणको शोच तजि' मममट 
अये सचेन ॥ शल्यहिं सुनि' सेनाधिपति धमें भप अनंमानि। 
कृष्णाचन्द्रसों कहते जययश दुस्तरजञानि॥ केणरं ॥ सनोनाथ 
दुर्योधन राजा। आजु मन्त्रकरि सहित समाजा॥ शल्य नपहि 
सेनापालि कोन्हे। भटन सहित अति आनंद लीन्हे ॥ अब तासों 
जयकी विधि कहिंसे। कृष्ण कह्यो मति संशयशहियें ॥ भीष्म 











बंढ़िःलुरता-लीजो कीरवमारि तासु बधकीजो ॥मालल' घन 
दया मैलि-धरियों । क्षत्रघम्से पदवी अमसरियों ॥:इकि कहि 
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केशव सिधिर पधारे । निज निज डेरन सुभट बिहारे॥ दुर्योधन 
नृूप अम्रष छाये। रजनि बिताय॑ सेन सजवाये ॥ शल्य सेन- 
पति कहूँ करि आगे। चले शत्र पहूँ अमरष॑ पागे॥ तिमि पांडव 
दल साजि सुहाये । .बढ़ि मम दल्लके सम्मुख अयि ॥ बढ़ि 
बढ़िलरे समट दृहंदिशिके | जे दिनमणि अति संगर निशि 
के॥ सुनिधतराह् कहयो तेहि दिनमें | किसि लरिमिरो शल्य 
नूपतिनमें॥ किसिसससुवन सूपरणधीरी । किमिइतउतके सुभट 
सबीरा ॥ सोसब एथक्‌ एथक्‌ कहुमोसों। जोविधिअकथकथा- 
वततोसों॥ यहसुनिके संजय अनुमानी । कहतभयो सुनुभूषति 
ज्ञानी ॥ देश ॥ भीष्मद्रोण अरूुकएैकी बधलखितो सुतभूप। 
करिशल्यहि सेनाधिपति चाहयोसुजय अनूप ॥ आशाबशसब 
जग्रतनप आशा अति बलवान | आशालाशा बिहगमन जौ 
कांगे घंटसोंत्रान ॥ जेप्ठा ॥ ब्यूहसबतोमद्र बिरचिचलो पाण्ड- 
वनपहूँ। भूषति पालकमद्र निजद्लसह रहिब्यहमुख ॥ पेणई॥ 
सहित त्रिगतेननृपक्ृरतब॒मी। रहोबामदिशि प्रितपमों ॥ सहित 
यमनगएणकृूप घनुधारी । दहिनीओर रहोभटभारी ॥ काम्बीजन 
सह अश्वत्थामा। रहेएष्ट रक्षक बलधामा ॥ कुरुने सहित 
दुर्योधन राजा। रहो मध्यसें सहित समाजा ॥ हयसादिन सह 
शकुनि नरेशा। होदल रक्षत मीषमभेशा । पाण्डव बिराचि 
ब्यूहू रणंभूपर। रचिदल तीनिचले ममऊपर ॥ धृुष्टयुम्न अरु 
सुभट शिखण्डी। भेरि केरि सहसेना चण्डी ॥ भिरे शल्यकी 
सेना अतिसों । कीरतिचाहि जीति कीरतिसों ॥ 'धर्म महीप 
शल्यनरपातिसों | मिरतसभयो सुभठनकी जतिसों ॥ अजुन बाण 
टष्टिकरि प्रणसों 4 मिरतभयो संसतकगणसों ॥ अरुकृतबमों 
नृपहि प्रचारत। ओवतभथी भूरिमयभारत॥ सहित सोमकन 
भीमसुवीरां॥ क्पाचायेसों मिरोसधीरा ॥ सहदेव नकुल मारु 
धरुधुनिसों॥ अभिरतभये उलूक शकुनिसों ॥ इबिधि अनेक 
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सभटइतउतके । मिरिभिरि लड़नलगे बलयुतके ॥ यहसुनिटरू 
नपति गृणिकारय | कहंतभयों कहुसंजय आरय ॥ सत्रहदिवस 
कालके नाचे । दृहैँदिशिरहे कितेभट बाचे ॥ देश ॥ यहसुनिर्क 
संज॑यँक्दोी नपतेहिदिन मंमओर । दंशहजारअरुसातसे रहे 
हिरदेसहजोर ॥ सहसइग्यारह रथिरहेतीनिकीटि पदचार। दोय 
लाख घोरेरहे सहितबीर .असवार ॥ रहेउते पटसहसरथ तिते 
हिरिदर्मतंवॉर । रहेकीटिपिदर सुभट घोरे दशेहजार ॥ ४ोरठा ॥ यहि 
मिति भव्दुहुंओर बढ़िबदि मिरिलागेकरन। मचोयद अतिघोर 
उसगिचली शोणितनदी ॥ चोप्डे॥ शोणितर्बारि भोररथभाये। 
धनुष खोत ध्वज दक्षसोहायें॥ करपगयराह बाणं॑असिमीना । चमे 
परेतहँ कच्छपपरीना ॥ मज्जामेद फेशसम राजे । मुखबारिजसमं 
सुखमासाजे ॥ चामरकेश सेवारअहीने। छ त्रमनोपक्षीअमली ने ॥ 
डिरदगिरे मन गिरतकरारे | सुभटलसे मन मज्जाहारे ॥ शूर 
हिजनकहेँ सुखदातारा। म्लेच्छकादरन भयद्अपारा॥ यहिब्रिधि 
मचो घोररणराजा | कटेअसंख्यन सेनसमाजा ॥ यहिबिधि मचो 
युद्ध अतिभारी । अर्जुन भीम बिदित रणचांरी ॥ बाणदष्टिको 
दुृदिन कीन्हे । ममसुभटन मोहित करिदीन्हे ॥ ममसुभट्नकहैँ 
मोहित करिके। शह्ृबजावतभे पणघरिके॥ धृष्टयुश्न युगबन्धु 
अमाना। साधुनिके करिकरि अनुमाना ॥ रपतियुधिष्ठिर कहूँ 
करिआगे। चलेशल्यनपपहँ मयत्यागे ॥ तेहिबिधि माद्रीसुतधन 
धुनिधनि । ममदलदाबिलये जय गुनिगुनि॥ महाराज सुनिये 
मसंदलमें । हाहाकारमचो तेहिपलमें॥ भगेसुभटतजि सूत पितु 
संग्री ३ नहिंकाहू निरख्यो निजर्अंगी ॥ करत चिघार छिरद 
सतवारे। आरम्गिचले बाएनके मारे॥ देह, ॥ दरलबिचलत लखि 
सूतसों कह्योशल्य सेनेश । घर्मनपतिपहूँ शीघ्रचलु लेमम सुरथ 
सुभेश ॥ उपशासन सुनिसारथी हांक्यो तुरँग चलांक । जलद 
बारितिमि शल्यशर बर्षेतचलो निशांक॥ तेहिक्षण उतकेसुभट 
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सबनिरेशब्यसों हुटि । बाणजाल सब पहुँरच्यो शल्य मृपजय 
ऊंटि ॥ बेलासम परदलउद॒धि आड़त नपहिनिहारि।,फिरत 
भये इतकेसभट मरिवोभलो बिचारि ॥ गेस्ठा॥ सहाघोर संयराम 
भपति तेहिक्षण मचतभो । तनतजिगे सुरधाम अगणित हय 
गज भट घने ॥ एरुषली ॥ नृपसुनो त्यहिक्षण नकुल तत्र । ल्ाखि 
चित्रसेनहि बरषिपत्र ॥ भे मिरत ते युगभट अमान । भे करत 
अतिसंगर महीन॥ करि चित्रसेन लाघव कराल | रचि दियो 
ता पहें बाण जाल ॥ धन॒काटि तुरगन दयो डारि। किंरि बंध्यो 
सृतहि बाणमारि॥ तब नकुल असि अरु चमें धारि। रथत्यागि 
ताकी बध बिचारि॥ भोचलत सो लखि चित्रसेन। भो बाण 
बषेत सुजय लेन ॥ तब नकुल करि पेतरे आसु। सब-काहि 
दीन्हेंबिशिख तासु ॥ अति बेगसों तानिकदआय। फिरिकूदि रथ 
पेचढोजाय ॥ देर ॥ देखत इतकेमटनके बाहिबिशद तरवारि। 
चित्रसेनकोी काटि शिरदियो भूमिपैडारि ॥ कर्ण पुत्रको बध निर- 
खिभो इतहाहाकार। उत मोदितने सुभटसंब लखि अतिविक्रम 
चार॥ निज आताको बध निरखि सत्यसेन रणधीर । अरु सुषेन 
ये नकुल पहँँ बरषनलागे तीर ॥ "प्ठ ॥ तोलगि सत सुधीर 
रथलेआयोबेगसों । चढ़ितापे रणधीर नकुललगो इनसोंलरन।॥ 
चोषारे॥ चारियवाण हाने अति अनियारे। सत्यसेनके हय बधि 
डारे ॥ धनुषका्ि बहु बाण प्रह्मस्थो। अबन बचत यहि भांति 
पुकारधों ॥ सत्यसेन तब सो रथ तजिके। और सुरथपे चढ़ो 
गरजिके ॥ गहिधन्‌ ओर गद्मो उत कर्षात करतभयों बाणनकी 
ब॒ष्ो ॥ तहँसुपेन अति रिसगहि मनमें। हनि श्षुरप्र शायकतेहि 
क्षमर्मे ॥ भुरुकोदण्ड लकुलको काठयो। बाण बरषि न बचत 
कृहि डाट्यो ॥ तुरतंहि नकुल और धनु गहिके। हन्यो प्रांचशर 
थिरु थिरु कहिके ॥ साद्रीसुत युग भटसों मिरिके। कीन्ह्यो घोर 
युद्धतह थिरिके॥ अशानिसमान शक्ति हनि उरमें। बध्योसत्य 
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सेनहिं अतितरमें॥ तपतेहिसमय सुषेन सुबीरा । अतिबिक्रमकी 
न्होॉरणधीरा॥करिशरंजोर नकुलतेहिबधिके। ममदलखमर्दतभयो 
बरधिके॥ तहँशरवबंरपि मद्रपति तक्षण। करतभयो निजेद्ल 
को रक्षण ॥ शल्यंहिघिरि सुभट सबहतके। धमभूषतिहि योधा 
तितके ॥अतिबिक्रम कीन्हतेहिपलम । भोअति घोरयुद्धतेहि 
थलमें ॥ भमटकपिकेतु बिदित धनुधारी । बाधे संसत्तक भद्न 
प्रचारी | बषत बिशिख क्रोाधसोंपागों। सैनकीरवी मदूनलागो॥ 
दोहा ॥ तिमि भीमादिक शंत्रभट- कृपआंदिक ममबीर । उभय 
ओरपारे प्रलय बरंषि शक्तिशरतीर॥ महाघोर सेगरमभयो तेहि 
क्षण सुनियेमृप। ममसेना अति बिकलेके होतभई गतरूप ॥ 
दलव्याकुल लखिमद्रपति मगहि अनुपम कोदंणड) भी बषत 
पाण्डवनपहँ अबिरले शायकचर्ड॥ जेग्ठा॥ नपतेंहिक्षण सेहिं 
ठोर अगणित अशकुन होतभे। मगगहि अशकुन डोर चलत 
भयेममबामक्के ॥ चोपदे॥ शल्यभूप अमरष करिमनमें । अतिकर 
नाघवकरितिहिक्षनमें॥ सात्य कि भीमनकुल सहदेवहि। द्रोपदेय 
नृपथर्म सुभवहि ॥ धृष्टयुम्न युग बन्धुन तकि तकि। दशदश 
बारहत्यों जयबकि बकि ॥ बारिद्करत बारिकीबषों । तिमिशर 
बरघो गहिउतकंषों | अगणित हयगज भंटबधि डास्था । शत्र 
पैक प्रलये पेसास्थों॥ तहां बिचलिपर,भटचलिचांडे । 
गयेधर्म मूपतिके आड़े॥ सोलेखि घमभुप घनु धनिके। भिरो 
शल्य नृपसों जयगुनिर्के॥ अतिरण ऋश्नलगैध्रहंदो ऊ । जेहि 
सम कब्रहूं ल्रेनाहें कोऊ॥ सो लखि उतकेयोधा शजेरजि। 
चले शल्यपहँ सुभटव तजि तजि॥ तबइतके सटइत फिरुपाड़ि 
पढ़ि । मिरंत भये-तिन सबसों बाढ़ि बाढ़ि॥ भिरथे: मीमसों नप 
कृतबसा | दोपदेय सो शकनिे.सुपमी ॥ साद्री सुतनदेखिताि- 
रामा। मिरत भयों भेटझइब्रत्थामाः॥ क्रोधभरोद््योधनराजाः | 
भिसथो फ़थसों सहित समाज़ा॥ यहि विधि:तहां हन्दशतजूदे। 
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भरे बीररेस आनेद लेटे ॥ कृतबमों बाएँनकी:. भरिके। बध्यों 
भीमके तरगन लरिके ॥ तबगहिगदा भीम रंथेतजिकें।गजन 
बधतमोी गराजे गरजिके ॥ दोढ्ा ॥ लखि सम्मख संहदेव कई 
शल्यःचांरि शरमारि । बंधिरथके चारो तैरगदयो भंमिपेडारिएत 
से रंधतजि सहदेव तेब गहि तीक्षण तरबारि । शंल्य भपकेँ 
सुब॒नको काट्योशीशंप्रचारि॥ रोर०॥ कृपाचा य्येरणधीर धेष्ट 
सरसों मिरि तहां। कियोयडद गंभीर बाणजाल राचे दिशनमे ॥ 
तामस्बन्द ॥ लेहिसमय शल्यअमान । करिवाणदर्टि महान।लेंकि 
धमंनपहि सगोर । भोकरत ब्यथित सडोर ॥ वहदेखि विक्रम 
भीम । तहँभग्रो चलतअधीम ॥ तेहिशल्य आवल देखि+ भो 
हमते तोमरतेखि॥ गहिभीम तोमरंतोन । कंरिसारथीकी दोन ॥ 
फिरिंगुरू मदहि प्रह्मरि। बधिदियों तुरगन डारि॥ तब गदा 
गहिनंपशल्ये। मिरिकरतभो कोशल्य॥ मिर्उिमय योधा शुरू 
तहँकियो अह्भतयुद्ध ॥देदा ॥अगणित बिधिके पैतरे करतफिरित 
जिमिचक्र। गदायुद्धते करतभे गहिगति सूधीबंक ॥ कबहं बाम 
दक्षिणकबह कबहूं ऊर्ध्व्अघधलाय | अतिचापंलता करिकरतयो 
गदायड टठ घाय॥ सिंह सिंहमिरि जिमिलरें हिरद हिरदमतवा 
र । मत्तद्मपससम भिरिलरे शल्य भीम तजिप्यार ॥ गदागदाके 
लगनेसों कठेफालिंग अपार। तक्षक बास॒ुकि लरतमन अबिरल 
बसतअँगार ॥ रेप्ठा।गदायड अतिधघोर करिसब अगशोणित 
भरे। मोहितक्क तेहियोर भीम शल्यदो ऊणिरे॥ चोणर ॥ महाराज 
सनिये तेहिपलमें। मोहाहाधुनि दोऊदलमें ॥ कृपशल्यहि निज 
रथपर परिके । सादर अनतजातभो टरिके॥ क्षएमेंचेति भीम 
नर घारम।शल्यभपकह लगोप्रवारन | सुनिस्तकेमट अमरष 
पागे। अतित्रिकेमकरि बिंचरन लागे ॥ तेहिप्रकार उतकेभट 
रूरे । लरतभयें करिविक्रम परे ॥ तेहिक्षण दुर्योधन धनुधा- 
रीं। बजसमान सुबाण प्रहारी ॥ चेकितान सपकी बधकीन्हों । 
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प्रदलमांधे अति दुखभरिदीन्‍्हों ॥ चेकितानकी बधलखि- उत्त 
के। योधां प्रबल युद्ध ब्रिदयुतके॥ तोमर शक्ति मल्‍ल शर आ- 
दिक। अखलगे बषेन जयवादिक ॥ कृप कृतबरमों सौोबल राजा। 
शल्यभूपेसह सहित समाजा ॥ भिरे धर्म उपसों तेहि क्षणमें। 
पूरि दये शर पाण्डव गएतें ॥ द्रोणाचारयकी बधकरता। धृष्ठ- 
युक्त अद्भुत धनुधरता ॥ तासों दुर्योधन तप मिरिकेत घोरयुद्ध 
सह कीन्चों थिरिके॥ त्रिसहस रथिन सहित धनुकर्षत । अइव- 
तव्यामा शायक बर्षत ॥ भिरो बिजय भूपतिसों हषेत्‌ । सुयशपाइ- 
बेकी गतिं पर्षत ॥ सरमधि पर्स हंस गए जेसे। दुह्ं दल लंसे 
सुभट सब तेसे ॥ देह ॥ कटे सरथ हय गजकटे हयगज़ योधा 
भूरि। मारु मारु धरु मारु धनि रही गगनमें पूरि ॥ शल्य 
भूप तेहि क्षणहन्यों धरम भूपातेहि बान । चोदहशर शल्यहि 
हम्यो धरमंभूप बलवान ॥ घप्ठा ॥ अतिरिसकरे तेहिकाल श- 
ल्यमूप धन॒ुघर बिदित । गहि अति लाधंवचाल नपहिहन्यो 
गणित बिशिख॥ चोषर॥ तेहिक्षण धर्म भूषधनुध॒निके । शल्य 
भूषतिहिकी बधगुनिके ॥ चन्द्रसेन द्रमसेनहि हतिके । नर्पहि 
हन्यो बहुशर रिस अतिके ॥ चक्र रक्षकनको बधदेखी । शल्य 
४: 3४ अतिशय तेखी॥धर्महिहन्योपांचशर चोखो। तेहिक्षण 
भुपअंतिरोखो॥ मल्लप्रह्मरिदीह प्वजकाट्यो। तकिसटास 
के शल्यहि डाट्यो ॥ तब अतिकापि शल्य उतकष्यों । धमेभूष 
पहूँ शायकबष्यों॥ सहदेव नकुल.सात्यकीभीमहि । मास्थोपांच 
प्रांच शरहीमहि ॥ बाणजाल रचि गोरवलीन्हो | धमभूपतिहि 
ब्याकुलकौन्ही ॥ धम भूपतिहि ब्याकुलजानी । सात्यक्ति भीम। 
नकल अनमानी ॥ अरु सहदेव मद्रपतिघेरी। बरपे बाणन बा- 
खतटेरी॥ सीससेन अति कोपित मनमें । हन्यो सातशर नपके 
'तनम॥ सात्यकि शतशर हन्यो प्रचारी। पांच २ युगबंधु सु- 
खारी ॥ तेहिक्षय शल्य सहारिस करिके । चक्रसमान सुरथपर 
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चरिके भ बाणपचीस सात्येकिहि सास्यो। भीम॑हि सत्तरि बाण 
पहास्थों ॥ नकुलहि सातबाण हनिगर्जो । मानोशक्र बंञ्रगहि 
तर्जों। धनष काटि सहदेव सुभटको । हन्यो तीन शायक- गुणि 
पटकी ॥देढ॥ तबसहदेव प्रचारितेहि गहिकठार धनपीन। शल्य 
हिमारथो पांचशर फिरिमास्थोशरतान॥ भीमहि सत्तरिशरहु॑न्थो 
नंवसात्यकिके गात। धन॒काट्यो नपधमेकी शल्यबीर बिख्यात॑ ॥ 
सीरठा ॥ तरत औरकोदश्ड गहि नपधमे उदणडभट | छायदयो 
शरचण्ड सदलशल्य क्षितिपाल पहूँ॥ ठेटगबन्द ॥ नपमातलबा- 
एन छादितहू.। गहि कीपिकराल प्रमादितहे ॥ दशपाणडवर्नाः 
थहि बाणहन्यो। फिरिबवाणनकी मरिकीन गनन्‍्यो ॥ लखिसात्य- 
कि सोअति कीपगहा'। हनिशायक पांचबचाउकहा ॥ तबेशल्य 
महीपति कीपकियी। भटसात्यकिकी घनकाटिदियो॥ दो ॥ भी म 
नकुल संहदेवके अगणित शायक बारि। मेघनाद सम नव 
भा तीनि तीनि शरमारि ॥ तेहिक्षण डास्थो शस्यपहूँँ साल 
तोमप्रचंड। नकुलशक्ति तानुजगदा भीमबाण उद्देड ॥ तज्योश- 
तंध्नीधमेनपसी सबअख्ञ्मान। बीचहिकाट्यो शल्यनप मारि 
ध्रनगिनेबान ॥ रेप्ठा ॥ तेहिक्षण शल्यनरेश दुसहपराक्रम कर- 
तभो ॥ त्यागिशोचकी लेश दर्योधन नप मदितभो 0 जैष्एे ॥ 
शल्येभप गहिपाणि अतरता। करतभयो अतिबिक्रमगरुता ॥ 
परदल परि शरनसों दीन्हों। मीमादिकेन बिकल अतिकीन्‍्हों ॥ 
करिवाएंनसी नम अवरोधन । कियाकाल बंश अमंशित.यो 
धन। अगणित भटन पराजित करिके ॥ रुद्रअमान लसोपण 
धरिक्रे ॥ तेहिक्षण समन सिदनभचारी । निरखि शल्यके बि 
क्रमभारी ॥ अति मोदितहवे कियप्रशेसा । तोसुततज़्यो अजय 
की सेसा ॥ महाराज सनिये तेहि क्षणमें । अजुन सिंह सरिस 
चरिरणमे ॥ दो गतनय भट माणिसों मिरिके। कीन्हो समरचक्त 
समाफिरिके ॥ करिकर लाघव धनु बिधि ठाटया। अगणशितभ- 
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टन मारिमहि पाटठ्यो ॥ तीनिबाण हिजसुतहि प्रह्मास्थो। दोय 
दीयशर सुमटन मास्थों॥ मंहाराज सुनिये त्यहि क्षनते। हिज- 
स॒त आदि सुभट गुणि मनमें ॥ घेरि पारथहि अमरष पागे। 
आ्यबिरल़ शायक बषेनलाग ॥ तेहिक्षण-पार्थ पराक्रमसागर । 
सैकलशखे शिक्षक मपिनागर 0 बंपिहेमसय -शरवरफबके ॥ 
काटि असखूयन शायक सबके॥ हिज दलमधि बाएणनक़ोदर्दिन। 
करिमोबचत सुयोधा अनगिन | पूरिरुणड मुण्डनर्सों घ्रणी। 
करपग शुण्डनकियो विवरणी ॥ दोदा ॥ बारिदानसमलसिबरपि 
बाणबारि भरिमीच। पूरिदयो रणभूमिसाधि मांसरुघिरकीकीच॥ 
'सुरथी दोयहजारबधि निमलअग्निसमान.। लसतभयेो पारथ 
तहांझसह अदेख अमान॥ दावानलसम षारथहि दलबन जा रत 
देखि। भिरोद्रोंगसुत बनदसम शरबन बषेततेखि ॥ रेच्ठ क क्षन्री 
8 प्रअमान दोऊधनुधर म॒ुकुटमणि। कियेघोर घमसान करि करि 
दुदिन शरनको ॥ जणर ॥ द्रोणतनय अति लाघवधरिके। शा- 
यक्त बषि, चक्रसम चरिके॥ दादश बाए पारथहिमारयों । दश 
शायक यदपतिहि प्रहास्थों ॥ तहँपारथ अतिरिससों भिरिके। 
युरुसुतको गृणिबों परिहरिके॥ तुरगनमारि सारथिष्ठि बधिके। 
बर्षोन्रिशिख क्रोंवगहि अधिके ॥ अतिरथ द्रोणतनय तेहिक्षन 
में । सरोक्रीध अनस्थगुंणिमनमें । महामयानक मुशल चलायो। 
शरनकाटि तेहिपाथ गिरायो॥ तब दिजतनय परिघबर गहिके। 
भयो चलावत थिररहुकहिके ॥ तेहि लखिअजुन तुरतालीन्हों। 
'हनि श्र पांच पांच करि दीन्‍्हों॥ परिघ काटि पारथ धनु धुनिके। 
तीनिभलल-मारथों बध गुनिके॥ मिदि मल्‍्लन सों ब्राह्म एयो था। 
कछु-घर दबो ब्याल-सम्‌ कोधा ॥ गहि कोादण्ड लगो शर बर्ष- 
ण। गछे गण मद बधन अमर्षएं ॥ सरथी सरथनाम तेहिक्षन 
में। भिरो बिप्व सों गर्बित मनमें ॥ सो पांचाल सुभट बर बीरा । 
बषोंबिशिख जालप्रद पींश ॥ तेहि लखि बिप्नबीर रणधीरा। 
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दे रद छद पहँ सरदन हीरा ॥ बध्यो ताहि हानि शायक चोखो। 
रथसों गिरो सुरथमट नोखो ॥ तेहि बाधि दोणतनय भट बढ़िके। 
सादर तासु सुरथपे चढ़िके॥ निज अनुरूप सूत करि थापित। 
लगो पाथसों लड़न प्रतापित ॥ अगणित संसप्तक गण फिरि 
के । लगो लड़न पारथ सों भिरिके॥ तहेँ पारथ अति लाधव 
लीन्ही। संबपहँ बाणजाल रचि दीन्हो॥ लरो शंक्र देत्यन सों 
जेसे। तिनसों लरो फाल्गन तैसें ॥ “छह ॥ मचो घोर संगर तहाँ 
दिनप्रविशो युगयाम। अगणित हयगजमटकेंटे पायेऊकरधंधाम॥ 
*... इतिश्रीमहाभारतदर्पणेशल्यपर्बणिप्रथसोधध्यायः १ ॥ 

.._ दाह ॥ दुर्योधन बन्धुन सहित धृष्टयस्नसों जूटि। घोर यद्ध 
तहूँ करतभो बध बिचारि जयऊदि ॥ सहित प्रभद्रक भटनबढ़ि 
सुभठशिखण्डीबीर। कृप कृतवमोलों अभमिरि किये युद्धगंभीर ॥ 
चोपार ॥ महाराज सुनिये तेहि क्षममे ) शल्यनरेश सुजय गुणि 
मनमें ॥ परदल मध्य शरन की मूरिके। अगणित भठन बध्यो 
प्रण धरिके॥ करि तीक्षण बाणनर्सों आकृल। कीनन्‍्हों धम मही- 
पहि ब्याकुल ॥ सोलखि नकुल ओज बिस्तारत। शल्य नपति 
सों मिरो प्रचारत ॥ अगणित बाण बषि अति तरमें। दशशर 
हन्यो शल्यके उरमें॥ तेहिक्षण शल्य महीप प्रमादित। नकुलहि 
कियो शरनसों ठादित ॥ लखि माद्रीसत पहँ शर छाजा। सा- 
त्यकि भीम युधिष्ठिर राजा ॥ अरु सहदेव शरासन कर्षत। भिरे 
शल्य त्पसों शर बर्षत ॥ आड़यो तलिन्हें शत्य ढप लेसे। बेली 
लहरि उदधि की जेसे ॥ मीमाहिं पांचचाण.अनियारे | हनिन्प 
धर्महें तीनि प्रहारे॥ तीनि बाण सहदेधहि हनिके । हन्यो सा- 
व्याकिहि शतशर , गनिके ॥ हनि क्षुरत्र शायक अति पुलको। 
काट्यो धनुष सुबीर नकुलकी ॥ तुरतहि नकुल और धनु ग- 
हिके। वर्षो विशिख् खरोरह कहिके॥ तहँ सहदेव धमनरमायक |. 
हते भूपतिहि दश दश शायके॥ शायक साठि ढकाद्रमासथे। 
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तिमि सात्यकि दशबाण प्रह्मस्थों॥ तेहि क्षण कोपि मद्र उप॑ 
धानुष। करतभयो तहैँ काज अमानुष॥ दोद ॥ हनिनव शायक 
सात्यकिहि फिरे हनि सत्तरि घान। मारि अर्थ शशि बाएबर 
काल्यों धनुष महान॥ चारिबाणहनि हयनबाधि करितहूँ बिरथ 
बिहाल | अगणित शायक्‌ सात्यकिहि हन्यो मद्र क्षितिपाल॥ 
धर्म नकुल सहदेव अरु भीमसेनके गात। दश दश शायक 
हनतभो करि अबिरिल शरपात ॥ णेरठा॥ परम प्रसिद अमान 
इन सुभटन कहे बिकल करिे। बिलसो रुद्र समान शल्य भूप 
आते प्रबल भट ॥ और ॥ सात्याके और सुरथपर चढ़िके। 
बर्षत विशिख घेगसों बढ़िके॥ चलो शल्य नरपतिहि अचारत। 
तापहँ चलो शल्य शर डारत ॥ दोऊ दुहुन प्रचारि प्रचारी। 
निज निज सुजय बिचारि बिचारी ॥ अतिशय तमुल यद् तहँ 
कीन्हे। नभ बाएन पूरित करि दीन्हे॥ बन्धुन सहित धर्म घन 
घुनिके। शल्य महीपति को बध गुरनिके ॥ बर्षत भये बिशिख 
प्रण धरिके। तेहि क्षण शल्य चक्रसम चरिके॥ सबके बाण 
असंख्यन काटत। सबपहँ मयो बाणमारि ठाटत॥ शल्य महीप 
बीररस छायो। तहैँ अद्भुत विक्रम दरशायो ॥ शल्य रपति के 
बाणन पीड़ित । उतकेघने भटन लखि ब्रीड़िंत ॥ इतके सुभट 
बिजय गुणि मनमें । अति विक्रम कीन्हे तेहि क्षनर्म ॥ मरादित 
किये शत्रुदल तैसे । मन्द्रबारि उदधिको जेसे ॥ सोलखि अ- 
जुन बीर अमर्षों। कृप कृतबर्मा पहँ शरबर्षों॥ सहदेवभिरो श- 
कुनिर्सोहपत। नकुल शल्यपहँहो शरबर्षत ॥ द्रौपदेय सबगहि 
उत्तकर्षी। तपगण पहँ कीन्हे शर बर्षो ॥ द्ोण तनयसों मिरो 
शिखशरडी। गहे चढ़ाव चपलता चणडी ॥ गदापाणि बरबीर 
ढकोहर। गये रहो जहँ उरपति सहोदर ॥ केक नूपति युश्नि- 
8₹सेनसह शल्य नृपतिसों जूटि। लरत' मे शरजाल सं्चि 
बंध विचारि जय ऊंटि ॥नृप तेहि क्षण तेहि:धर मची. महा- 
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चार संग्राम । कटे असंख्यन भद बही शोणित नदी अछाम ॥ 
साग्ठा ॥ मद्रदेशपति भूप मण्डल सम कीटशडकरि | भोआंते 
भीषम रूप घोरपराक्रम करि तहाँ॥ “!॥ सामजत नप धर्म 
के ढिगजाय शनिसम-मप । जननपीडित कियो उत राचिे बाए 
जाल अनप ॥ एकमट बहुभटन बचि विचलाय अगणशितधीर। 
भीमकहँ लखितीर #पके चलो बषत तार॥ धीरधरिके तासस- 
म्मख भयेजे अर्वीर। भीरसरपुर मध्यकीन्हें बीरतेगतिभीर। 
मद्रपति की चपलताअरु बीरता इमि देखि । धर्म भपतिटेरि 
ऐसे करतभो अति तेखि ॥ सुनो केशव सुनी सब समदस्यु भट 
समदाय । आज प्रणकरि कहतहों में वचनसत्य सचाप ॥ द्रोण 
आदिक धनपधर जे दुसह बीर बिख्यात। गये कुरुपति हेतजहँ 

हैं आज मातुलजात ॥ सुबन माद्रीके प्रबल जिसि शक्रअरू 
उपशक्र। रहूहु रक्षत चक्र मम निज माठुजाह गुणिबक्र ॥ क- 
हत हम तिमि और योधा रहो अब ममलग। रहो दक्षिणओर 
सात्यकि बिंदित बीर अभंग ४ रहा रक्षत बामदिशि भट धष्ट- 
मस्त अमान। एछरक्षत रही पारथ बीरबर्षत बान ॥ अग्रगार्ी 
रहो अब मम भीमसेन सडोर। बधब हम नए मातलहि नहिं 
बचिहि काह ठोर ॥ भूप के सुनि बचन परनट रॉक ताफ जि गहि 
मोद । भरणलागे हांक अतिरण करणयुद्ध बिनोद ॥ ठानिदमि 
प्रणसदलमभपति दनन्‍्दर्भोबजवाय। मद्रपतिपहेँ चलोतीक्षण श- 
रनसें नभताय ॥ भिरे वढ़ि बढ़िभूष तिनसों सभट इतकेततन्र । 
शक्तितोमरभसल्लबपषेत धनेतीक्षणपत्र ॥ शल्यभपतिंभयों बषत 
बाण घमंहिहेरि । भिरिताकितकि प्रबेलयोधा अवल योधनटेरि। 
नुपेंसुयी घन भीमसों भिरि करतभो घमसान। प्रकट कारें हिज 
द्रोएसो जो लहेघनुष विधान ॥ त्रबलयोधा बन्युदाऊ धनपधर 
मणिद्क्ष | समर महिशर सरसको बर शरन परे कक्ष ॥ 77 ॥ 
धअतिकर लाघव कंरि तहां ती सुत भूष बिचारि। केतकाटिभिद 
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भीमको काट्योघनषप्रचारि॥ अति रिसकरिमटभीमतब शक्ति 
बलायोचाहि। भिदितासोमोहितभयो तौसुतभूषकराहि ॥ऐेण्ग॥ 
भूषहि मोहित देखि भीमसेन सूतहिबध्यो। सूतमरण अबरोखि 
तरग भगेसो सुरथले ॥ गेणर ॥ महाराज सुनिये तेहि पलमें:। 
हाहाकार मचो ममदलमें ॥ अश्वत्थामा कृपकृतब॒मो। नुपरक्षण 
कीन्हें तेहि थमा ॥ धन गाण्डीव कंषि तहूँ पारथ॥) बधिअ्ग- 
शणित भटकीन्‍होंस्थाश्थ ॥ शल्यसेनसें। मिरितेहिठाई । अति 
रणकियो धर्मनरसाई॥ अधिरल बाणजालर्राचे दीन्हों। अग- 
शितमटन कालबश कीन्हों ॥ शल्यानिराखि महित निजसेना । 
टेपहिप्रचारि मिरो जगजेना ॥ दोऊ अतितुरता गहि ग- 
हिके । अमरघभरे बेन कहिकहिके ॥ बरबाणनकी बर्षाकरि 
करि। अगणित बाएणगातपर धरि धरि॥ भरेरुधिरितन दोऊ 
राजे । पुष्पित किंशकतरु समंसाजे ॥ यहिबिधि लरतमंये तहँ 
दोऊ। जोलखि गणितमये सबकोंऊ ॥ एकहिएक बधत यहि 
क्षणमें । नाहेंदीऊ बाचतयहि रणमें ॥ तहां शल्य॑भूपति करि 
तुरता। काट्यो तासुधनष गहिगुरता॥ तेहिक्षण धर्मक्रोधसों 
दहिके। तुरतहि और शशसन गहिके ॥ शल्यहि मारि तीनि 
शत शायक | काटतभयोी घनुपद्द्घायक ॥ चारोंतुरग सुरथ 
के बधिके। उसयसारथिन वध्यो. बरधिके ॥ काट्योकेतु भल्‍्ल 
शर हनिके। धर्ममहीप रुदसम बनिके ॥ देश ॥ कालकराल 
समानलखि घमन्रपति तेहिकाल । बिचलिचेले तिमि अचल 
भट जेनचले जेहिचाल ॥ द्रोगतनय अति बेगसों बर्षत शेर 
समुदाय। जायशस्य क्षितिराय कहँरथपरलयो चढाय ॥ ओर 
सुस्थपर तुस्ति. चाढ़े धनुगहि मद्रनरेश । भूषयुधिष्ठिर प्रहँ 
भयो बर्षेत बाण बिशेश ॥ झेप्ठा॥ बरषि असंख्यन बान हन्यो 
सात्यकिहि बाणदश ।करि अन्भुत सन्धान तीनिग्राण भीमहि 
हन्यो॥ केणर ॥ ऋगणित हयगज सुभटसहारयो । अंग भैय 
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क्रि,महि मधि डारयो॥ अति कराल बिक्रम बिस्तास्थो। शत्रु 
सेनमाधि प्रलंबपसास्थों | महाराज सुनिये तेहिक्षनंम । पाएडब 
अति अमरब करि मनमें ॥ भीम नकुल सहदेव सुबीरा। अरु' 
अनंभिने सुभट रणधीरा ॥ गराजे गरजि ग़हिगहि उतकषो ॥ 
किये मंद्रपाते पहँँ शरब॒षो ॥ तिमि इतके योथा शरतक्षक। भे- 
तहूँ शल्यमहीपहि रक्षक ॥ भी अतिघोर युद्ध तहँ राजा। कटे 
अखंरूंयन-सेन समाज़ा॥ शल्यधम भिरि गोरक्लीन्हें । अति , 
शय-तुमुल युद्ध लहँ-कीन्हें॥ अगणित बाए परस्पर वरे। अग- 
शित ब्रास पररुपर/सारे ॥ शल्य युधिष्ठिर की धनु काट्यो । 
धनु गहि' धर्म बाण भारिे ठातलयों ॥ बाण शबल्यनूप के हि 
मारंचे | मोहित हवे फ़िरि भूप सिंहास्थों ॥ हन्योधम भूपहिं 
बहु शा्यक। तिमि शल्यहि नप धर्में सचायक ॥, हे शर मारि 
शब्य रणचारी | काट्यो तासे धनुष अतिभारी ॥ तुरतहि धर्म 
ओर धनुंधारी | शल्यहि नवशरहन्यो प्रचारी ॥ फिरि नृपशल्य 
मारि शरचोखो | काट्यो तासु धनुष अतिनाखो॥ नृप पटबाण़ 
मारि अनियारे। बंधि सारथिहि भूमिपर डारे ॥ होछ ॥ शल्य 
भूप तब कर्षिधनु चारोंत्रगन मारि। धर्मभूप तिहि बिरथकरि 
वर्षोविशिख प्रचारि.॥ भीमसेनतहँ शर्यके दीरघधनुषहि का- 
टि + बधिसूतहि तुरंगनवध्यो अद्भुतधन विधिठादि॥तोलंगि 
चंडिर्थ और पर धर्म महीप अमान । नुपन्रपेतमों शल्य पहँ 
अबिरज तीक्षणबान ॥ गेस्ठा ॥ तेहिक्षण शल्यनरेश खड़गचम 
गहित्यागिरथ । सिंहसमान सुभेश चंलोधमे क्षितिपाल पहँ ४ 
गुक्ला-भे तेहिनिकट देखि। भट नेकुल तेखि ॥ भोहनतबात.। 
तब नृपअसान | रथकाटि तासु । फिरि चलोआसु ॥ तहँशर्नु 
ओर । अतिभयग्े; शोर ॥ टेदा ॥ भीम शिखणडी सात्यकी धृष्ठ- 
दस्त रणधीर, दोपद्रेय ये: शल्यपहँ बरघें अविश्लतीर ॥ भीम 
तहां नवबाणहनि कौटिचमतरवारि ।निजसुभटनमोद्तिकियो 
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तक्षण । बेध्योतासहय सतसपक्षण॥बिरथदेखि कृृतबमोराजहि। 
कृपविर्डारे अर्सिनसमाजहि॥ जायचढाय ताहिनिजरथपे। 
चंचल चरणलगो रणपथपे ॥ देखिदशा यह कृतबम्मोकी । 
भगीफीज नुषगतथम्मौकी॥ दल बिचलेत लखितोसुत राजा। 
मिरोपाण्डव॒नसों सहसाजा॥ कृतबमो निजरथपरचढ़िके,। गये 
तहां शरबषत बढ़िके ॥ देखिताहि तहँधम नरेशा। बधत भंथी 
सबतुरग सुभेशा॥ बध्िकृतबमाके हयतोखे । हन्योकृपहि षट 
शायक ॥ द्रोणतनय तहँ तुरता कीन्हों । कृतबम्मंहि 
निज रथपर लीन्हों ॥ महाराज सुनिये तेहि क्षनमें । रथी सात 
शतःप्रणधारे मनमें ॥ संगी शल्य महीपति केरे। भिरे पाण्ड- 
बनसों चलिनिरे ॥ गजचढ़ि दुर्योधन भयसाने । मनाकियि नहिं 
तेसबमाने ॥ देह ॥ शल्य भूपकी मरृणलखि निज मरिबों बर 
जानि। रथीमद्र क्षितिपालके लड़नलगे प्रणठानि॥ बाणनपूरे 
शत्र॒दल धनुधुनिसों नमसबे। सुरथी शल्य महीपके अरिदल 
जैन सगवब ४ सेप्ठा॥ पारथ आयो तत्र सुनि तेहिक्षण तहँ त- 
मुलघनि । बेषेत लक्षण पन्न पुरत धनु गाण्डीव धुनि॥ चोगर॥ 
सानज धष्टयुम्न धनुधारी। सात्यकि द्रोीपदेय रणचारी ॥ संजय 
सोमक अरु पांचाला। गने धनपधर बीर बिशाला ॥ बरषि 
शक्ति.शायक्र रिसिपागे। घेरि मद्रदल मदन लागे ॥ प्रवलमद्र 
भंपतिके योधा। तिन सबको कीन्‍न्हें अवरोधा ॥ प्रति योधन बि 
रचे शरसेतू । अगणित भटन बचे जयहेतू ॥ मथे सिन्ध जिमि 
सफर समहा।अरिदल मधि तिमि लसेसजह्दा।प्रवलशत्रस भट- 
नकेमाशे। तहँइमितिनकीदशानिहारे ॥ केते अंगमंगमे जबहं। 
गर्जतचंलेशत्रुदिशितबहू ॥ बिरथभयेकितनेसरदारे। शत्र सेन 
; यूपजारें ॥ बिरथ बिघन बेधिततन केते। मारुम्ारु टेर्त 
जक हेते॥ भिद्वि- कितने योध्षा' बल धरिके | मरेंजाय अर्रिथ 
पर परिके ॥ किले कबन्ध अचारत देखे । धावतलरत अनग्निने 
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॥ किते गिरें उठिगिरि मंहि चुमें । गिरि उठि किते खरेंरहि 
भूमें ॥ लखियहदशा मद्रदल माही | शकुनि महीप सकोसहि 
नाहीं॥ कहतभयो तो सुतनरपतिंसों। कततुमखरे निठुरताअति 
सों ॥ सद्र रथिनको- मरिबों देखत। नहिं सहाय करिबो अबरे- 
ख़त ॥ सुनि बोलो कुरुपति नरसाईं। हम इनकहूँ बरजो बहु 
दाई ॥ नहिंमाने ममबचन अतोलो | लरन मरन अब देहु ने 
बोलो ॥ यह सुनिर्कहद्यो शकुनिनरनायक । भूपति तुम्हें न ऐसो 
लायक ॥ जय हित शूर युद्धलागे बंढ़िके। फेरे/कट्टू फिरते रंश 
चढिके॥ा दोहा ॥ कॉध त्यागिं बाढे सेनसह सादर करोसहाँय-। 
निजकरदीबो अरिहिजंय नहिं उपनीति सचाय॥ यंहंसुनि दँ- 
योधन नृपाति पटहमेरि बजवाय। चलत भयेतहँ सेनसह जिम 
घंन उलद सबाय ॥ रेप्ड,॥ नपेंजोलागि यहसेन जायतेहँ तो 
लगि उते। पाणडवर्भट बलएन किये अशेषितमद्रदल ॥ तोमेः 
बन्द ॥ दलि मद्रपति की सेने । अर्प्रिवलबल बंधि ऐन॥ जय 
दुन्दुभी बजवाय। इतबढ़े शायक छाय॥ शरभलल्‍्ल तोमरमभ्ि 
इत दये अबिरल फूरि॥ जिमिरुद्र बासव काल। तिमिपेरेदेखि 
केराल ॥ इनबध्यो. ऐसोऊटि। नहिं सकेकीऊ जदि॥ मजिचली 
सेना-सब । तजिबीरता को गब॥ नहिं फिरिंफेरे एक। नहिंधिरें 
हेरेंए्क | जिंसिं निरखि केहरि ज़ह। भजिचलें हिरद समँह॥ 
दोहा ॥ रथी पदाती व्यनगिने अग॒रशित तुरँगसवार। मॉगिचले 
भयपूरि भट हिरदी दोय हजार ॥ तेशिक्षण ४:36: 
किये अमानुष कम | बधि अगणिवहय दिरदेभट 
व्यमर्म ॥ भीष्म द्रोण अरु कर्णके ज़्मे ममभट भंप। मये 
व्यधीर समीते नाहें शल्य मरन अनुरूप .॥. नौका डूबे! होते 
जिमिव्याकुल उत्तरनंहार। मरे शल्यके तिमिसयो ममदल बिगे- 
ते अधार ॥ भूषतितेहिं क्षेण अदित भो धर्मनुपातिकों घर १ 
कहे सबे फेल लहत जो किये सयोधन कर्म ॥ ऑष्ठा॥ सनिजदल 
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बिचलत देखि नपतिसयोधन धीरधरि। कह्योसतर्सो! लेखिअरि 
सनन्‍्मुख लेसुरथचलु ॥ गैर ॥ नपति सयोधनसों इमिसनिके । 
सारथिचलो सुरथले गुनिके ॥ इकइस सहस समद थिरिरण 
में। चले भूपके संग त्यहि क्षणमें ॥ पाण्डव बढिबढि तिनसों 
'मिरिके। लागेकरन युद्ध तहँ थिरिके॥ रथते उतरि भीम बल 
पागो। गदापाणि के बिचरण लागो॥ धसि तो सतके पैदर 
दुलमें। प्रलग पसारतभो तेहि थलमें॥ जंघा जान बाहु कि 
तोरत। शीशहदीस कुम्भसम फोरत॥ बिलसत भयो मीन तहेँ 
तेसे। रूगगण मध्य केहरी जेसे॥ महाशज सनिये तेहि क्षममें। 
मटहत शेष भगे गुणिमनमें ॥ धममे आदि पाण्डब घधनधारी। 
दुर्योधन पहँ चले प्रचारी ॥ तिन्हें देखि नहिं तोसत घरणो | के 
यक सहस भल्‍ल्ल शर बरषो ॥ यहिे बिंधि निज समट्नसों भा- 
प्यो। भागे अमरता तुम अभिलाष्यो ॥ अमर होत नर रण 
में मरिके। नहिं जे मरत रोगबश परिके ॥ ताले पलटि लरे मय 
तजिके। हानि लाभमें आनंद सजिके ॥ जयलहि लहत सयश 
का टीको। रणसे मरेह्ु क्षत्रियद्धि नीको ॥ और एकहे सनिये 
सोऊ। इनसी भागि बचिहे नहिें कोऊ ॥ यह सनि चेति फिशे 
सब योधा | किये पाण्डदलको अवरोधा॥ देर ॥ शास्वम्लेच्छ 
पाते तेहि समय मत्त डिस्दपर बंदि। शनब्नसेनसी मिश्तभों झूम 
मोक्षनकोीं ऐैडि ॥ कालशज महिषस्थ सम शत्रसेमसों जडि। 
भयो भगावत बिकलकारे दण्ड शरनसों कृटि ॥ सेरठा ॥ निज्ञ 

दल बिचलत दे।खि धष्टयुन्न सेनाधिपाति। शर बषेत अतितोखि 

चलो शाल्व क्षितिपालपहूँ ॥ चेणर ॥ ताहि देखि आवत शश 

बाबत । शाट्व भूषभो हिरदे चलावत ॥ चष्टचद्ध तहेँ तरता 

धारथो। बसुशर कुम्मन बीच प्रह्मस्थो ॥ लागे बाण छ्िश्द दबि 

पिठलो । मन रणबन्धु गोदसों बिछलो ॥ बहरि चल्लायो नप 

रिसेपागो। धृष्टयुम्नके-बधहित लागो ॥ धष्टयस्ध तब घनसम 
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गर्जों। गहि गुरु गदा त्यागि रथ तर्जो॥ मत्त मतंग नेकु नहिं 
ध्यटक्यो । सुरथउठाय भूमिष पटक्यो॥ शाल्वभूप अति तुरता 
धारयों। अगणित भटन शरनसों मारथों॥ सात्यकि भीम शि- 
खण्डी तौलों । आये सजे हिरद्‌ रथ जौलों ॥ पुरुषसिंह सेना 
पति धरकस । गजके कुम्भ गदाहनि करकस ॥ बध्यो चिघरि - 
सो गज मतवारा। ग्रो बमत शोणित की धारा॥ सात्यकिमा- 
रि बाणगति अतिको । काटयो शीश शाल्व नरपतिकी ॥ ढिग 
लखि क्षेमधूत्ति अवनीशहि। श्र हनि काटि गिरायो शीशहि ॥ 
नप यहि विधि को अनरथ लखिके। मम भट हाहा किये बिल 
खिके ॥ सो लखिके भूषति कृतबमों । भिरो सात्यकीसों बर 
पर्मी॥ दोऊ एकबंश भवनागर। दोऊ बिदित पराक्रम सागर ॥ 
अगणित भांतिनकी गतिलीन्हे । बाणनको दुदिन रचिदीन्हे॥ 
दोष ॥ अगणित शायक परसपर काटि काटि गति ठाटि। हने 
परस्पर बाण बहु डाटि डाटि शर पाटि॥ कृतबमों शर अद्धे 
शशि हनि काट्यो धनु तासु। सात्याके काट्यो तासु धनु गहि 
कठोर धनुआसु ॥ बधि सूतहि घोड़न बध्यो काट्यों ध्वजा अ- 
नूप। शूल चलायो ओर रथचाढ़ि कृतबमों भूप ॥ ऐेरठा॥ काटि 
शरनसोताहि करिकरलाघव सात्यकी। फैरि बधतभो चाहि तुरेँ 
ग़ सूत हादिक्यके ॥ इविधि बिरथ करि फेरि भल्‍्ल हन्यो हिय 
मध्यतकि। इमि कृतबमंहिं हेरि कृप बाढ़े निज रथपर लयो॥ 
नप यह दशा निहारि ममदल बिचलो धीर तजि। सदालहत 
फलचारे राम कृष्ण जेहि हिय बसत ॥ 


स्वस्तिश्रीकाश्राजमहाराजापिराजश्रीउद्दितनारायणस्पाज्ञाभिगामिना 
ओबंदीजनकाशीबासिर घुनाथकवीद वरात्मजगोकुलनाथस्यात्मजगोपी 
नाथस्यशिप्येणमणिदेवेनकविनाविरचितेभाषायांसहा भारत 
दर्षणेशल्यपर्बवणिशव्यवधोचामदितीयो5ध्यायः २ ॥ 
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देहा ॥ बारवार बिचलत सयन लखि दुर्योधन मप। आते 
गहि परभटनसों भिरो भयानक रूप ॥ और सरथपरचढ़ि 
तहां कृतबमों क्षितिपाल। जातभयो बषेत बिशिख बिक्रम करत 
कराल ॥ जेण* ॥ महाराज सनिये तेहि क्षनमें। दर्योधन अन- 
रथ गणि मनमें ॥ अतिशय दसह पराक्रम कीन्‍्हों । बाणजाल 
पूरित करिदीन्हों ॥ शतशर हन्यो यधिष्ठिर राजहि। सत्तरिशर 
भटभीम दराजहि ॥ चोंसठि बाण नकुलकहूँ मारयो। तीनिवाण 
सात्यकिहि प्रह्मस्थों ॥ धनसहदेव समठको काट्यो | यहित्रिधि 
सबपहँ शरमरि ठाट्यों ॥ तब सहदेव ओर धन गंहिके | दश 
शर हन्यों खरोरहु कहिके ॥ नकुल हने नव बाए सुहाये। द्रोप- 
देय सत्तरि छबिछाये॥ मारधथो धर्म पांचशर चोखे। भीम अ- 
सीशर हन्यो अनोखे ॥ इतनेमें इतके भठरूरे। गये तहां अति 
अमरष पूरे ॥ मिरो भीमसों अइृवत्थामा। नकुल उलक भिरे 
बलधामा ॥ मिरे सात्यकिसों न॒प कृतबमी। कियो घोर रण अ- 
छ्वुत कममो ॥ शकुनि धर्म भूपति सों मिरिके। घोर युद्ध कीन्‍्हों 
तहेँ थिरिके ॥ भूपहि शकुने बिर्थकरि दीन्हों | नकुल तुरित 
निज रथपर लीन्‍न्हों ॥ रथचाढ़ि धर्ममप धनधारी | लरे शक्‌नि 
सों बल बिस्तारी ॥ धष्टयुश्न अरु नप दुर्योधन । भिरि कीन्‍्हें 
अह्ुत धनुशोधन | द्रोपदेय अरू बिप्र अचारय। घोर युद्ध 

कीन्हें जयकारय ॥ दोदा ॥ यहि प्रकार मिरिभट तहां किये हन 
सप्राम। भप अब्द शब्दन भरो रुण्डमणड रणधाम ॥ अति 
बिक्रम करिकरि लरे सभट प्रचारि प्रचारि। तोमर पाड़िश शक्ति 
शर भररि प्रहारि प्रहारि ॥ फोप्ठा ॥ अतिशय अद्भुत युद्ध भूप 
तेहिक्षण तहां। पाण्डव योधा उड्ध बिचलित कीन्‍न्हें सेन 
तुव ॥ चेषार ॥ दल बिचलित लखि नप दयोधन। फिरि फेस्यो 
करि बहुबिधि ओधन ॥ होत भई तहँ तमुल लराई। लेरेसुभट 
जाते ओज बढ़ाई॥ नपति यधिष्ठिर थिररह भानेके। शायक 
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तीनि गोवनह़ें हनिके॥ कृतबर्माके घोरन हतिके। बषों बिशिख 
पराक्रम अतिके॥ तहां द्रोणसुत त्रता कीन्हों। क्तबमेहिं निज 
रथपर छीन्‍्हों ॥ तब दुर्योधन गयी तेजो। रथी सातशत नृप 
पहूँ भेजो ॥ ते बढ़ि बषि बाण दप ऊपर । गोपित करिदीन्हें रण 
भूपर॥ तिनसथि सब पाएडव मट घसिके। स्टुगगण मध्य सिंह 
सम लसिके ॥ क्षणमें बंधे सातशतबीरण । भये पराजित करत 
अधीरण ॥ बहुबिधिके अशकुन वहियलमें । मूपति होतभये 
नेहिपलमें ॥ फेरिशकुनि बहुसुभट पठायो+ तेहिपाण्डव यमलोक 
लगायो ॥ तब सोबल जयपे मनदेके । दशहजार हय सादीलि- 
के ॥ प्र॒मि गहे घातें कलबलके । गयो पीठि पै पाएडव दलके ॥ 
दुर्योधनके जयरति पागो। भल्ल बर्षि दलमदन लागे ॥ मर्दित 
के मागेभठ तितके। प्रबलपरे सबयोधा इतके ॥ हाहाकारमचो 
तेहिठाई। मदित मयो कुरुपति नरसाई॥ देडा ॥ सोलखिके सह- 
देवसों कह्यो यधिष्ठिरराय। द्ोपदेय सहसेनले दलरक्षो तहँजा- 
य॥ गज सवार शतसात अरु पेदरतीनि हजार । पांच सहस 
सहदेव सँग दयोत्रैग असवार ॥ रोप्ठा॥ जायतहां सहदेवभिरे 
शकुनिकी सेनसों । द्रोपदेय बर भेव भिरे मिरे के सरित ज्यों ॥ 
चेषे ॥ आयुध बाहिबाहि बरबादी। लरे अशवसादी हय सादी॥ 
पदष्चिश शक्ति गदा शररूरे । हनें परस्पर अमरष पूरे ॥ किते 
जात इत आउ तचारें। यप्टिशुल बरमलल प्रहारें ॥ तुरँग तु- 
रंगों मिरेभिरक । हनें खड़ग थिरु घिरेधिरेके ॥ कितने खड़ग 
चमपेलहीं। बधि बादिहि महिगत करि देहीं॥ किते परस्पर 
महिपे गिशिगिरि। बाहुयुद्ध बितर फिरि मिरिभिरि॥ कंटेशीश 
धअसि भुजा उठाई। कितने फिरें तुरँग दोराई॥ मरोकिते पायर 
में अटके । लसे धूम पाणीसम लटके॥ किते परस्पर बाहि 
कटारी। मरिमिलि परे यथा पियप्यारी ॥ कितने तुरँग सवार 
बराधिक ! गरजादेरद सवारन बधिके ॥ कितेगजस्थ धनुषधर 
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नीके। बच्चे तुरग भट्शकनि अनीके ॥ कितने पैदर समट अ- 
नोखे। बधे तरेँग भट अरिके पोखे॥ किते अइवंसादी जब 
लीन्हें। अगणित पेदर यमबश कीन्‍्हें॥ यहिविधि घोर यु भो 
राजा। तो कुमन्त्र तरुकी फल ताजा ॥ तहाँ न बचत जानिमति 
प्रकी । शकनि मप निजदलले मरकी ॥ षपटहजार मठ शीणित 
छाये। तरगन सह घायल बचि आये।॥ गहदा॥ घड़दस्चक दिग 
गये द्रोपदेय सहसेन। गोसगर्ब नपधमसेपहूँ मट सहदेव सचेन॥ 
शकुनि भूष फ़िरि सध्यम धष्ठयुज्ष दल देखि। मिरत भयो 
अति बेगसों नाशकरब अवरेखि॥ उेसग्ठा॥ तिनसों मठ पांचाल 
मिरत भये अतिओजसों। महाराज तेहिकाल भयो तहां अति 
घोररण ॥ शजगप्रयात ॥ भिरेहेेरिके टेरिके फेरि बीरे। लगेडारने 
डाटि पद्टीजञतीरे॥ गदा शक्ति मसले मलीभांति भेलें। खरे 
खड्गकी.- खेलमें खड़ग खेलें॥ अरे आडरे आइडूरे टेरि टूट। 
बनी लोहकी यहछ्चिसों शीश कटे ॥ किते खड़ग टटे कठारीनबार्हें 
कटे हाथ केते भरेरोष चाहें॥ मिदे गात केते खरे गात भेदें। 
किते जातके घात देमासु मेंदे ॥ कटे शीश केते अटे कोप घूमें । 
कटे गात केते लटे भामि चमें॥ बिना बीश्के के किते अश्वध 
बने बातके पोतसे भरि भावे॥ तजें संगही आयधे बीरकेतेः 
मरे संगही संगही जात चेते॥ दोदा ॥ याहि प्रकार तहँ होतभी 
युद्ध भयानक वेष | ठषितमये मट शकनिके बचेरहे जेशेष ॥ 
पाण्डव भठदल शक॒निकोी घेरि तहां क्षितिनाथ । मदतभे आयध 
बरषि अति आतर करिहाथ॥ रेग्ठा॥ सुभट शकने के सबे 
अति बलकारि तिनसों लरे। पसरो सब अखबे भपति तीजे 
यामः तहँ ॥ निजदल बचत न जाने शकनि भपषकदि यगाति 
सो । गोनपपहेँ अनमानि बचे सभद शतसात सह ॥ जैणई || 
जाइ सुथीधन नपके नेरे। कहत भयो मन मानो मेरे ॥ योवन 
सहित दात्रदलमाहीं। पेठि लरो क॒ठ़ संशम नाहीं॥ सजयलेह 
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आपद अरिमिधिके। हयदल पैदल गजरथ बधिके ॥ यह सुनि 
दुर्योधन करि भावत । चलत भयो दुन्दुमि बजवावत ॥ शंख 
बजाय सुभट्अरिदलके। बढ़िभे मिरतगणे बरबलके ॥ मचो 
घोरसंगर तेहिपलमें | पूरिदये आयुध सबथलमें ॥ मारु मारु 
धरु मारु रटनकी। अरु ज्योंशब्द सुबाए अटनकी ॥ भृपाति 
पुरिजातभों नभमें । मयोबीररस पूरण सबमें ॥ धीरधुरीणपाथ 
तेहि क्षनमें । कह्यो ऋष्ण प्रभुसों गाणिमनमें ॥ अरिदल मध्य 
चलो रथलेक | आजुबिनाशकरों परलेके ॥ भीषम बिदुर आपु 
हितशोधन । क्यो न मान्योसदढ सुयोधन ॥ भीषम द्रोण आदि 
भटरूरे। गिरे रहे जे बरबलपूरे॥ जूके कऐ शल्य भटजबहूं। 
चे तानहीं मूढशठ तबहूं॥ मरेशनेक सहोदरभाई। तबहूंकरत 
न चेत अदाई॥ बिदुखुभाय कह्योयहमोसों ! सोमेंआजुकहत 
प्रमुतोसों ॥ रहिहिप्राण याकेघट जोलों । तुम्हें भाग देइहिनाहि 
तोलों॥ दोद॥ याकेजन्मंत घोरधुनि रोदनकिये श्वुगाल। यासों 
बिनशी जगतसब यह क्षत्रिनकी काल ॥ सबक्षत्रिनसह याहि 
विधि सुनोऋष्ण यहबात । शोकाकुल बन्धनसहित करबञवशि 
निजघात ॥ गेप्ठा ॥ तातेसुरथ बढ़ाय चलो शत्र॒ुकेसिनढिग । यह 
सुने कृष्ण सचाय रथलेआये-सेनढिग ॥ गेणर ॥ भटकपि केतु 
महारिसिपागो । मूपयहांशर बषेणलागो ॥ बजसमान प्राणहर 
रूरे । शरगाण्डीव धनुषप्रद पूरे ॥ दावादहे गहन बन जैसे 

म्दंतभों कौरवदलतेसे ॥ प्रतियोधन बाणनकीधारा । पूरिदयो 
रणधीर अपारा ॥ रथधनुध्वजा तुरग भटबारन । अगभंगकरि 
लागो डारन ॥ बहुविधिके बाएनकीबर्षा । करतभयो गहिआति 
उत्कषों | पारथदवा बाणमारिलपंटें। ममदल लताजूहलब़्ि 
भपटे ॥ कितनेभगें प्राणहर ज्वेके । कितेमरेंबाढ़ि सन्मुखकके ॥ 
भागे बंधु पुत्र तजिकेते। बहुभगि पलटिलरें जयदेते ॥ किते 
भागेकरे हयआइबासन। आयलरें फिरिकर्षि शरासन ॥ तुरग 
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दिखिरथ बिनक्ेकेतें। भगेबिकलहवे जीवनचेते ॥ कितने अग 
भंगहवेभागे। चेतिपलटि मरिबे कहँलागे॥ बहुभगिबारि पान 
करिफिरिके। पाथशरण सोंममेंथिरिके ॥ कितिभभरि भगिचर्लं 
“ अनरे। फिर पलंटे तो सुतके फेरे ॥ घायलपरे कितेमट ऊ्ें। 
कितने मरे रुधिरमें डबें ॥ पारथ # जय यशको चोपित | यहि 
बिधि कियो प्रलय आरोपित ॥ देश ॥ महाराज सन तेहि समय 
दर्योधन क्षितिषाल। धष्टयुमश्नसों मिरतभो करषत धनषकराल॥ 
दोऊ धनधर प्रबलभट बराषिबाण समदाय । घोर यद्धतहँकरत 
भे लाघव ओज बढ़ाय ॥ से'ठ॥ तोसत मपञअमान बध्यों तास 
चारो तरग। हन्यो भजनि देबान हन्यो हियेमें एकशर ॥ण्णा 
धृष्टयुन्न अति अमरष छायो। बधि भूषाति के तुरग गिरायो ॥ 

फेरि प्रचारि सिंहसम डाट्यो। शरसों शीश सतके काट्यो ॥ 
तब दुर्योधन हयपर चढ़िके। हो जहूँ शकुनि गयोतहँ कढ़िके॥ 
तीनिहजार दिरद्लेटेरत। भोबढ़ि पांच पाण्डवन घेरत ॥ तेतहँ 
लसे जलद मधि ज॑ंसे। रबि गुरुशक्र चन्द्रबध तेसे ॥ तब गहि 
गदा भीमरथतजिके। बली सिंहसम चलो गरजिके ॥ गज कु 
म्भनपे लगो प्रहारन | गज बाधि लगो सानसम डारन ॥ अग- 
णित हिरद भयो बधि डारत। डरे अगणित भागिचले चिघा- 
रत ॥ लखि गज यथ क्रोधरसों छायो। सादर धष्टयम्न तहँआ- 
यो ॥ अश्वत्थामा कृपकृतबमों । लख्यो न तहूँ भपातिबर पमोौ॥ 
हवेअति दुचित क्षत्रियन बुके । गये कहां भूपति के जूझे ॥ 
सेसबकहे सनो यहजतिसों । भपतिहारि शत्र दलपतिसों ॥ हय 
चढिगोजहूँ सोबलराजा | तहांलरतहे सहित समाजा॥ करिहो 
कहा नपतिले भाई । अब लरिबोई नेहसगाई ॥ सोसुनि भये 
स॒चित तेनाहीं। सादरगये भमिपति पाहीं ॥ गबित धष्टय्यम्न 
भटनायो। सेनासहित तहांचलिआयो ॥ निरखिताहि ममसभट 
सकाने । हवे बिबरण अति अनरथजाने ॥ अजैनके शरघातन 
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पीड़ित । हे सबसुभटठ हारिलि]हि बीड़ित ॥ लरेबिना नहिं लहि 
अवकाशा। हम तेहिनश्षण तजि जीवनआशा॥ सबसुभटनसह 
धीरज धरिके। तासोंभिरत मयेप्रण धरिके॥ धष्टयुम्न करकश 
रणकारी | तेहिथल अगणित सभट सँहारी ॥ बाणप्रहारि मटन 
करिमोहित | गयोअन्त पण्डव नपकाहित ॥ तहँआयो सात्य- 
किधनुकषैत । रथीचारिशित सहशर बषेत ॥ एकमुहूर्स युद्धभो 
तासों । बधिममंदल सात्यकि भरिभासों ॥ क्रैमोहित ताके शर 
घातेन। हमगिरिपरे भूपषकहि जातन॥ लबसो मोहिंडारि निज 
रथपे। गयोबाएं बपेत रणपथपे॥ सपहिलखे बिना तेहिक्षएमें। 
आअन्तर्कसम मीमहिं लखि रणमें ॥ हेहत शेष सुवनतो जेते। रूप 
बधजानि बिकल भेतेते॥ दोढा॥ दुविभीच दुर्भषेण दुर्बिष भूरि 
-श्रुतान्‍्त। जयत्सेन रवि जेत्र अरु बाल सुजात सुकान्त।सुभट 
श्रुतवरां धनुषधर दःअधषे बरबीर । भिरे भीमसों मोहबश बर्षत 
तीक्षण तीर ॥ लखि तिनकहूँ मट मीमचाढ़ि रथपेधन टंकारि। 
क्रमसों तिनके काटिशिर दयोभूमिपर डारि ॥ पेपर ॥ सब बंधुन 
की मरण निरेखी। सुभट श्रतर्बा अतिशय तेखी ॥ भीमहिं के 
यकबार प्रचारी। हनत भयो अगणित शरभारी॥ काटिभीम 
के अगशित शायक । काटतभयों धनुषदृदघायक ॥ तुरतहि 
भीम और धनुगहिके। बरघोबिशिष भांगुपति कहिके॥ धअग- 
शितबाए बारिकेताके । हंन्यो श्रुतर्बाशर बरभाके ॥ तहँ दोऊ 
अति लाघव लीन्हे । बाणननभ छादित करिदीन्हे ॥ भीम 
मारि बहुशायक चोखे । बध्यों श्रुतबा के हथ॑रोंखे ॥ बधिस- 
तहि अगणित शर मास्यो। तबतो सुवनचर्म असिधारचो ॥ 
तब भटभीम करकफिधनु आसू। हनिश्षुरत्र काट्यो शिरंतासूं ॥ 
चर्च पुत्ननकी बधलखिके | मममट्अगेरे बध अभिलखिके॥ 
चर्चिहूं दिशिसीयनुकरपो। मीमसेनफ्हँ शायकबरपों ॥ भींम- 
सेनगति अति उतकर्षा। तिनफहँ बिशिचि वाणकीबंधो ॥ शरन 
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पांचशत रथीसँहाखोी । सभट सातशतगज बधिडास्यथों ॥ बध्यो 
लाख पेदर घनधनिके। बस॒शत हिरदबध्यों जयगनिके ॥ तब 
हतशेष समठ सब इतके। चले बिचलि बलबीये अमितके ॥ 
इमे बिचलाय कौरवी सेना। तालदेतभी भटजगजेना | दाड ॥ 
यहिप्रकारतों सुवनबाधि भीमबीर उद्दण्ड। आपरहिमान्यों धन्य 
आति गाणिपरण पणचणड ॥ वपतेहिदिन तेहिक्षणरही तोदल 
किंवितशेष | तबहूं तोसुतभूपनहिं सान्योकछ बिशेष || सरठा ॥| 
यगदलशेष निहारि कृष्ण कह्यो इमि पाथसों । यहिदिन सजय 
बिचारि पाथेबधों सबशचत्रदल ॥ ञणर ॥ सात्यकि परदल मधि 
जय लहिके । लेआयो संजय कहूँ गहिके ॥ ब्यहबनाय किये 
आब रोधन । हयदल मध्य खरो दुर्योधन ॥ कृपक्ृतबमाी आइव- 
त्थाम्ा | बपसों दरि खरेबलथामा ॥ है अति समेत सभट दे 
दिशिके | लरतरोजके जागे निशिके ॥ अबतम निजधन विधि 
अवराधों । बचिशत्रहि नपकारज साथों ॥ नाथ आप यह 
कहते यथारथ । यह सनि क्यो कृष्णसों पाश्थ ॥ भीमतास 
सबबन्ध सहारे। हैं हेतीनि जातते मारे ॥ भीषम दोण कण हें 
आदिक। मरे असंख्यन सुमट अ्मादिक॥ बचे पांचशत सट 
हय सादी। शकनि भूपके जय ध॒नि नादी ॥ देशत बचे रथी 
कृरुपतिके । शतगज गजाशह बलअतिके ॥ तीनिहजार पयादे 
बाचे। तेमस बाणनकी सयराचे ॥ अश्वत्थामा कृपक्ृतबस्सी । 
अर त्रिगतेषति भप सशम्भी ॥ शकनि उलक रोषदल एतो। 
ताकी बचब पराक्रम केतो ॥ दप ने भागि है रणतजि जेते। मम 
बाएणन बधि जहें तेते ॥ जीत्यों शकनि रह्न अधरभके। सो हम 
. आजु लेत सुधरमके ॥ यह सुनि इृष्ण चपलकरि घोरे। चलत 
भये मम दलके थोरे ॥ दोश॥ चले पा्थेके संगतहूँ भीम नकल 
सहदेव | टक्कारत कोदणडबर बर्षत बाण सुभेव॥ तिन कहूँ 
आदबवत देखि हप शकुनि सुशम्मों मूप। बढ़ि पारथसों मिरतभे 
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बर्षत बाण अनप॥ सुभठ सुदर्शन सुबन तुव मिरो भीमसों 
बीर। मिरतभयो सहदेवसों दुयोधन रणधीर॥ शासहन्यों सह 
देवको शीश हयस्थ नरेश । के मोहित फिरि चेदिसों बधोबाण 
सुभेश ॥ चेणरे ॥ बषिवाण पारथ धनुधारी । बध्यो समस्त सु- 
भट हयचारी ॥ रथिन मध्य फिरि प्रलय पसास्यों। अगणित 
रथिन भमिषे डास्यो ॥ बाए क्षरप्र प्रचारिे प्रह्मस्थो । सत्यकम 
की शीद बिदार्थों ॥ झूगगण मध्य सिंहज्यों मषो। लस्योलसो 
तिमि पाथ अदषो ॥ रथीसशम्मोके सबबधिके। बध्यो सुशमेहिं 
पाथे बरधिके ॥ रहे सशम्मोके सत जेते । तिनकहँ बध्योमारि 
शरतेते ॥ बधि त्रिगत्तेद्ल भट छब्िछायों। शेष कीरवी दलपे 
आयो ॥ तोसत सभट सदरशेन चीन्हों। भीमसेन ताकी बच 
कीन्हों ॥ लखि बध तासु तासु अनुगामी । भिरे भीम दलसों 
बधकामी ॥ तिनकहँ बध्यो भीम क्षणमाही । लखि सवगुऐे ब 
चत कोउ नाहीं॥ तो सतकी सेनापति जोही। भिरो शन्र॒ुदल 
सो सोकीहो ॥ रथिन सहित अरिदलसों मिरिके। सो अतियद् 
कियो तहूँ थिरिके ॥ हन्यो उलूक बाण दश भीर्माहि। शकुनि 
तीनि शर हन्यो अधीमहि ॥ भट सहदेव जीति कीरातिसों। भो 
तहँमिरत शकुनि नरपतिसों ॥ शकुनिताहि नव्बेशर मास्यो। 
सोभूपहि बहुवाए प्रह्मयस्थो ॥ तेसबसुमटतहां सनराजा। करत 
भये बाणनको छाजा ॥ दो ॥ इमिदृहुदिशिके सुभटसब मिरि 
भिरिश्लोजबढ़ाय। तोमर पह्चिश शक्तिशर दियेदुहूंदिशि छाय॥ 
'रुंड मुंड भुजजानसों मईभयानक भमि। बायस जम्बक रप्रजरि 
शोणित पीवत घामि ॥ 'रठा ॥ सोबलबीर अमान प्रास हन्यो 
सहदेवशर। भोमर्लितबलवान मटसहदेव उदारमति ॥ चेणर॥ 
सोलखि भीमशरासनकरण्यो। शकुनिआदिकहँ शायकबरण्यो॥ 
धनसमानगर्जों प्रणधरिके । सोसनिभगे समठ अति डरिके॥ 
सहगज सुनिभागे कर्णी। तिमि ममसेना भई बिबर्णी ॥ दल 
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बिचलतलाखि नुपदर्योधन। इमिकहिके कीन्हें अवरोधन॥ फिरो 
फिरो सबसंशय तजिके । नरकलहोंगे रणसोंभजिके ॥ सुनिते 
फिरे रोषसों पागे। तजि जियक्षोम लरनतहूँ लागे ॥ सहृदेव 
चेति शरासन लीन्हें । दशशरगात शक॒निके दीन्‍्हूँ॥ तीनियाण 
तुरगनकहँ हनिके। काट्योधनुष खरोरहु भानिके ॥ तुरितहिश- 
कुनि और धनुधारी। नकुलहिहन्यो साठिशर भारी ॥ हन्योउ- 
लक साठिशर भीमहि । सत्तरिशर सहदेव अधीमहि ॥ भीम 
उलकहि नवशर मास्थो। शकुनिहि चोसठि बाण प्रह्मरथो ॥ 
हनिसुभलल सहदेवनभटको । काठ्योशीश उलूक सुभटको ॥ 
शकुनिपृत्रकोमरिबो लखिके। बाक्यबिद्रकी सम॒ृमिबिलखिके॥ 
टंगजल पूरिभूरि दुखभरिके । चिन्तिमुहर्ते हियोदढ करिके ॥ 

तज्योतीनिशर पाण्डव ऊपर। तेहिसहदेव गिरायोभपर ॥ तकि 
सहदेव सीबलहि डाट्यो। बाणअर्छझ शशि हनिधन्‌ काव्यों ॥ 
तबगहि खड़ग शकुनि रणखेलत । भेसह॒देवबीरपहँ भेलत ॥ 
भटसहदेव बाणहनि चीन्‍न्हों । बीचहि खड़गकाटि हेकीन्हों ॥ 
दोहा ॥ तबसोबलगहि गुरुगदा गजिचलायोआसु । ताहिकादि 
सहदेवभट ब्यर्थंकियो बलतासु ॥ शक्तिचलायो शकुनितबतेहि 
काट्यो सहदेव। शकुनिमृषतव बिचलिगो भभरित्यागि निज 
भेव ॥ गेर्ठा॥ शकुनिहि बिचलतदेखि बिचलिचले हतशेषभट। 
तबसहदेव बिशेखिचले प्रचाश्त सोबलहि ॥ पोणई ॥ अब कहँ 
भगे जातहों मामा । तजिपुंसल भये जिमि बामा ॥ कुरुकुल 
अगिनिपलटि लरु भिरिके। कियेकर्म को फललह थिरिके ॥| 
आजु काटि तो शीशसोहायो। लेतजुबाको बेरबनायो ॥ इसे 
कहि शकुनिहि दशशर मास्थों । चारिबाण तुरगनपहँ डास्थो ॥ 
हनि छत्र ध्वजाध्वज काट्यों । धनुष काटि लाघ वता 
ठाटयों ॥ तब अतिकोपि शकुनि रणचारी । चह्मो चलावन 
भाससुभारी ॥ तब हनि तीनिभल्‍ल अरिनन्दन। काट्यो भुजा 
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पाण्ड नपमन्दन॥ फिरिहनि भल्‍्लकाटि शिरताकोी। दियोडारि 
घ्रतिभरों प्रभाकी ॥ गिरो कबन्ध शकुनिको रथते। मानोंकेत 
गिरोनभमपथते ॥ शकुनिहि मरो देखिभट उतके। शंखबजाये 
आनैदयतके ॥ तबमट सोबलके अनुगामी। भिरपाण्डवनसों 
नभकामी ॥ अजेनभीम बषिशर तिनपे। दीन्होंभेजि शकुनिगो 
जिनपे ॥ तबअतिकोपि सयोधन राजा। बचेरहे जे स॒मटसमा- 
जा ॥ विनसोंक्शों पाण्डवन हतिके | आवोशीघ्र पराक्रमअति 
के ॥ सोसमनिते सबअमरष साने। मरिसुर संगहेत उमदाने ॥ 
चले पांडवनपहूँ घनकपेत । पह्चिश शक्ति शल शरबषेत ॥ दे।खि 
तिन्‍्हें बट पांडवदलके | बढ़ि बढिभिरे गणबरबलके ॥ देषा ॥| 
नपमहतसेमरि होतमों तहांधोरसंग्राम | पांडवकिये अशेष बधि 
सबतोसेन ललाम ॥ एकादश अक्षोहिणी नपतोसतकी सेन। 
तेहिक्षण सिगरी बधिगई मावीहोति टरेन ॥ एक स॒योधन भूप 
बचि इतउत चखन चलाय | निजदिशि सनीमेदिनी लखिभो 
पहाअचाय ॥ धन॒टंकारत पाण्डवन लखिकछुसेन समेत। मोहिं 
चेति भमगिजानकी भसपगहतभोनेत॥ ऐेप्ठा॥ यहसनिठडनरेश 
घंजयसों बकतभयों । कहसंजय तेहिदेश बचेकिते पाण्डवस- 
भट ॥ चनमेश्घउवाच ॥ जयकरी ॥ सोसनिके संजयमतिमान। कहत 
भयो सनभप्सजान ४ डेहजार रथ गजशत सात। पांचहजार 
अइब्ञवदात ॥ देशहजार पेदर बलऐन। इतनीबची पाण्डवी 
सेन ॥ लखिनदेत परयोधाचंड । चालनकरत कठिनकीद्णड॥ 
प्रोतरेंगतेउतरि सदन्द | भागेचलो दयोधनमन्द ॥ एकादश 
क्षीहिणिको नाथ । चलोपयादे नहिंकोडउसाथ ॥ गदापाणिअति : 
जबसों जाय । दुरतभयो शरनीरेपाय ॥ गुणतबिदुरकोी बचन 
प्रशस्त। शरमधिभयों सरसम अस्त ॥ उतसात्याकिके रथपर 
पोहि। धष्ठयस्त सेनापतिजोहि ॥ हँसिवोलो सात्यकिसों बेन । 
शाखेइन्हू सफाकठहैन ॥यहसनिके सात्यकि करिचेत । करमें 
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शल्यपबंदपेणः ३ 
खड़गलियो बधहेत ॥ तेहिक्षण तहांझआईइ मनिब्यास । कह्यीन 
याहि बधोमति रास ॥ ब्यासबचन सनि बीरबिशाल । दीन्‍न्द्यों 

मोहिंडोड़े तेह्ििकाल ॥ व्याससुमुनिकी कृपाप्रसाद । हम बचि 
चलेतजे अहलाद ॥ नपाति कीशर्भारे तहँसों आय । सरमधि 
भपहिलख्यों अचाय ॥ नपलाजे मोहिंबारि भरिनेन । रहोमोह 
बश घरिक अचेन ॥ देडा ॥ चेति भमपफिरि कहतभो कहसंजय 
मातिमान । मम्त सुहितनरम एकतम बचेन कोऊआन ॥ यहसनि 
हम नपसोंकहो बचेतीनि भटओर। कृप कृतब्मो द्रोणसत बि- 
दित भटनकी मोर ॥ तबमोसों नपकहतभों कहेह पितासोजाय। 
तो स॒त दर्योधनबचो हृदमें पेडिअचाय।॥ पतन्रबन्धीहित वगेबिन 
कहाजेये अबमोहिं । कह्योशज्य पाण्डवसबल किमि जीवे सो 
जोहि ॥ इमे कहिसोकहँ बिदाकरि दरोबारिसमधिभप । कृपकृत- 
बसी द्ोणसुत तहँआये हतरूप ॥ गरिष्ण ॥ तेआय मोसोंमये 
बमभातकहो मपति कितगयो। हैबचो केलरिमरों तबहमरहोनप 
तहँकहिदयो ॥ तेरोय तेहिथर शोकभरि फिरिमोहिं रथपरकारे- 
लये। रथहाकिआये सिविशस्मधि तेहि समय रबि अथवतभये॥ 
तेहिसमय रोदन शब्दआरत सकलसिविरन भरतभो॥ हातात 
सर्तापेत बन्धस्वामी शब्द्यहसनि परतनो॥ सबदाररक्षकनप- 
नकी तियरथन करिले चलतभो । भगिचले सेवकूसोज ले ले 
शोकदावन जलतभो ॥ उरशीशताड़त करतरीदनचलीं योषित 
दखभरी | सबआय हस्तिन नगरमसधि नपठोरठोरन गिरिपरी॥ 
उत बिदाकीन्हीधम नपति ययुत्स॒कहँ उरलायफ। रथहांकि सो 
हग भरेजल नपनंगर देख्योआयके ॥ वपछारछत्ता मिलेताहि 
प्रणाम करिसो थिरिरहो । सुतभाग्य बशतुम बचेआंय नपति 
बिनुतिन इमिकहो ॥ तबकह्यों सबठत्तांत बेइयापुत्राजेमि आवत 
भयो। सनिसमणि भसावीकद्यो बिधिगति बिदर सतगएण माते- 
मयो ॥ दोढा॥ निशिभरि रहिनिजगेह सतभोरधमकेपास । जा- 
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३४ शल्यपबंदपेणः । 

यह इमिकाहितेहि बिदा कियोबिदुर मतिरास.॥ ताहि बिदाकारि 
दुखितअति बिदुरचले तुवपास । बेश्यासुत निजगेहगो गाए 
प्रभु चरितप्रकास॥ रामराम सियरामजपि कृष्णचन्द्रक्ँ ध्याय। 
शल्यप्र दपेणरच्यो हनमत कृपासहाय ॥ 


| पल 


इतिभणिदेवकविविरवितेमहाभारतशल्यपर्बणितृतीयो ध्यायः ३ ॥ 


इतिशल्यपबसमाप्तम ॥ 


३४८ 





महाभारत दपेणोे ॥ 





गदापबदर्पणः ॥ 


दोहा || ममस्कार नारायणहि करे नरोत्तमहिनोमि | बलि 
गिरा ब्यासहिरचत भारतभाषा सोमि ॥ भृकृत भृूभृत भूभरण 
भूस्वामी भगवान। तेहि भरतहि भजि मणत यह माषाभाते 
महान ॥ पारथके स्वार्थ भये सारथि परम अनूप । तेसारथ 
रचि देहियह भारत भाषा रूप ॥ ऐेस्ठ ॥ बन्दों कपिबर्बीर राम 
परमत्रिय पारषद । मंगल मुरतिधीर भारत स्वस्थ ध्वजस्थबर॥ 
सुमिरि उच्छलनि अच्छ उदधि उलंघन समयकी। भारत समुद्‌ः 
प्रतक्ष भाषाकरि चाहत तस्थों॥ जनगदंग जनहित गहत गदा 
कीमोदकी | तेहिगहि हिये निकेत गदापबे माषारचत॥ पेशम्पा- 
यनडवाच ॥ जयकरी ॥ शल्यपर्वकी कथा ललाम। कहिबोले संजय 
बलधाम ॥ महाराज दुर्योधन भप। जब हृदमध्य द्रोगतरूप ॥ 
भरों सिविर मधि शोकअपार | भगेलोगर्कारे हाहाकार॥ द्रोण 
तनय अरु-कृप अनखाय। कृतबमों कछ रजनिबिताय ॥ शरपर 
जाय दुखित अतिमान। कह्योभूप सों करि आड्ान॥ नृपहम 
तीनि महारथ चणड। तोजय यशहित धुनिकोदणड ॥ चाहत 
फेरि कियो संग्राम । ताते चलो लरें यहियाम ॥ बधिहत शेष 
पाण्डवीसेन । लेहु बिजय बधि अरिबल ऐन ॥ के बधिजायबसी 
सुरलोक। उभय प्रकार सुयशकी ओक।॥ यहसुनि दुर्योधन क्षि- 
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२ गदापबेदपणः । के 

तिपाल । बोलेबचन पूरि दुखझल ॥ तुम त्रयबीर बचेही जोन। 
मम सुभाग्यकी पुरता तोन॥ नहिं यहिक्षण लर्बिके योग। हैं 
हम महाशमित लहिभोग॥ के गतश्षम यह रजनि बिताय । तुम 
सह करब युद्ध गाहिचाय ॥ नृपतेहि समय देव आवीन | भीम- 
सेनकी चाकर पीन ॥ बधिक एकके शॉमित महान । आयोतहां 
करन जलपान ॥ सोसनियह बातों सबिधान । मनमें भयो करत 
अनुमान ॥ है यहि सर मधि कुरुकुल राय। जाय भीमकर्ह देउं 
बताय॥ तोमोहिं बहुधन देहेंमीम । यह बिचारि सोचलो अधी- 
सम ॥ बिजयपाय उत धममम नरेश। बन्धचुसखन सह मुदित सुनेश॥ 
मिलोन दुर्योधन नरनाह । तातेञति चिन्तित मनमाह॥ चारण 
कहूँ कहि बहुधन देन। सबादिशि. भेजिदयो सुधिख्तेन ॥. तेसव 
जाय दूरिलों हेरि । आय भूपसों भाषिटेरि ॥ हेस्थोीं बहुतभूप शिर 
ताज । नहिंकहुंमिलो सुयोधन राज ॥ जानिपरे लरिमिरों सगबे। 
क्षात्र धमेयुतबीर अखब ॥ इतनेमें वह ब्याघ सचेन । जाय भी- 
मसों बोलो बेन ॥ जो हेपायनसर अभिराम । तामधिदुरों भूपड़े 
ठाम ॥ इमिकहि कहत भयो सबतोन । सुनीरहे तहँबाता जीन॥ 
भीम ताहिदे धनसुखपाय। सबिधि कह्यो भूषतिसों जाय ॥ सो 
सुनि घमभूप लहि मोद । सदल सकृष्णचले तेहि कोद ॥ तेहि- 
क्षण भया किलकिला शब्द । शंखशब्द सो पूरो अब्द ॥ कृप 
कृतब॒र्मा अश्वत्थाम। सुनि सो शब्द पूरि दुखधाम ॥ क्यो स्‌ 
योधनसों वहिओर। परत सुनाइ शब्द अतिघोर ॥ जानिपरत 
नृपषधम ससेन। यहि दिशि आवत पूरित चैन ॥गण। अबइतसों 
2रिजात हैं हम सब अनत अलेष । जाते तम यहिमधि नईमि 
पांडव गृुए बिशेष॥ यहसुनि तिनको करि बिदा दुर्योधन क्षिति- 
पाल । जलथम्भन करे तालमधि दुरत भयो तेहिकाल ॥ तेत्रय 
योधा बेगसों दूरिजाय तेहि याम। बेठिरहे बटढक्ष लहि महाशो- 
चरसों छाम ॥ चोप्ठा॥ घमेभृप तेहिोर बन्धु सखन सहजायनप। 
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गदापबेदर्पणः । ३ 
दर्योधनको डोर देखि कृष्णसों कहतमे ॥ ऐला॥ लखो दुर्योधन 
नपतिको महामाया कमे। बारिथम्मन करि दुरोशर मध्यपरम 
अममे ॥ नरन कहँनहिं प्राप्पय अब यह जाइ बधि केहिभांति । 
मरोदेखें याहि जबतब मिंटे दुखकी पांति॥ बचन यहसुनि क्यो 
केशव कहत नपत॒म सांच। युक्तिसों बाघिजायगो यह सुकृतकी 
नहिआंचायक्तिसों बधिगये ऋमते असुरपति सबपूर्ब। युक्तिसों 
बधि जायगो यह किये मायागूब॥ बचन यहसुनि 28 युधिष्ठिर 
हियेकारे अनुमान ममिनाथ जलस्थसोंशमेकद्यो करिआक्षाना। 
नुप सुयोधन गरबतजि अबगद्यो केैसेकमक्षत्रवेश बिनाशि अब 
किमितजतक्षात्र सुधर्म।बन्धुसम्बन्धी सखासुत समरमे मरवाया 
आपूजीवनआश गहिअब छिपेजलम जाय ॥ गहेअनुपम शू- 
रता तबकहेबचन सगवे । गबबिक्रम शूरतानिज करत मिथ्या 
सबे ॥ जानिएेसो परतपरबलकहे गरबितबैन। परेनिजपर भीर 
रणतजिकियि अबजलशैन । श्रतादरशाय सबसंसार नाश क- 
राय। भागिजलमें दरेहमे निजबंश विरदभुलाय॥ धारिधीरज 
कढ़ोजलते लरोमिरि मनमान । उचित नहीं कुरुबंश जनकहँ 
जीवक्षोम मलान ॥ सुनिसुयोधन घमेनपके परमतीक्षण बैन । 
बारिमधिरहि कह्योमोक्ँ जीवकी कछुभेन ॥ व्रिथ विधनु अ- 

भत्यक्ष हमभये शमितमहान । हेततेंहियहि वारिसिधि धसिकरत 

शैेननआन ॥ सहितअनुगण सोयतुमहं बितयरण शअ्रमलेहु । 
भोरलहि हमलरब तमसों राखिजयसों नेहु ॥ कह्योतब नृपधमम 
हम सबबिगत श्रमहेंमूए । बारिते कढ़िलरो यहिक्षण बीरता 
अनुरूप॥ मारिहमकहँ करोअबके भोग भूमि समस्त । देहतजि 
के जाय बिलसोसुमन लोकप्रशस्त ॥ नृपसुयोधन क्यो जिन 
सुत श्रातरनहित राज्य। चहत ते सब मरे अबसोभये हम 
कहूँ त्याज्य ॥ क्षीण रल्लाहीनक्षत्री भूमिरुच तिनमोहिं। युवति 
बिधवा सरिससो तजिदेत अबहमतोहिं ॥ अबहु तुमकहँ मारि- 
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गदापबदपेण: । 
बेको मोहिंहेउत्साह। पेनजीवतबन्धुसुत तेहिद्देतत्यागत चाह ॥ 
जायबनमेंबसब अबहम अजिन अम्वरधार। दततमकहँ भ्ति 
भोगोसकल संशय्ारि ॥ बचनयह सलिलस्थ नपको समत 
धरमंनरेश । कह्यो अबकतकटह्ठत इमिरहि गृप्तपाय सुदेश ॥ सुई 
ध्रयथनदयेतत अबधेत सिगरी ममि। सवाधियहतो हिये आई 
कहोकितसों घमि ॥ भमिदीबेयोग जोतम अजोलोहितात। सोन 
हमतो सुमुखदीन्हीं लेब्भट्ठि अवदात॥ बशरक्षएण हेत तब हम 
रहेमांगत आप । दर्येनहिंतवमयो तातेबंशक्षयकृत ताप ॥ बच 
बिन अबतम्हें नहिं महिलेब जानोएहु|गुरुनकी नहिंबचनमनेह 
तासफल तुमलेहु ॥ भागिरणते बारिसधि दुरिदेतही महिदान। 
दानमें अरु यद्मेंभों कोनतम्हाहें समान ॥ जानियतहों मख 
जीयतभमि शत्रहि देत। सुई अग्य न दये तबअब इतोधीरज- 
लेत॥ नहीं जोलगि मरिहि हम तमदोयमें ते एके। कालतोतनागि 
गहे रहि है जगत क्षयकी टेक ॥ सनो ताते बारितेकद़ि लरो 
डरबिसराय । शूरता तजि गहत कादरपनों लाजबिहाय ॥ ब- 
चन यह सुनि कहतभे घतराछ भप अचेन। कही ममसुतसब्यी 
केसे महाकट ये बेन ॥ जास है चपकोर निरखत नृपनके सम॒- 
दाय। तीन ममसत सद्योकेसे बचन ऐसेहाय।॥| दोहा ॥ दरझनप- 
तिको वचन सुनि कह्यो सतसत दक्ष । नपके दारुण बचन ये 
सुने तो सुवन अपक्ष ॥ करतलसों करतलहि हनि महाक्री धसों 
पूरिे। सहि न सकी नप धर्मके बचन भरे बलभरि॥ क्यो भप 
तम सकलहो सरथ सघनपष ससेन | अरथ अघन हम एक कि 
मिं तुमसोलरें सचेन॥ एक एक क्रमसों करो गदायुद्ध जोजटि। 
तोहम कढ़ि तुमसोलरें बध बिचारि जयऊटि ॥ भीष्मद्रोण क- 
णोदिसों अऋण होब यहियाम । बाधि सिरे पाएडवनकहँ करि 
सुगदा संग्राम ॥ धर्मयुद्ध जो करहु तुम जूदि एकर्सों एक। तो 
सूची मुखमहि अजों दलेभ तम्हें सटेका। गोस्ठा॥ दर्योधनके बेन 
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सुनि मोदित हे धर्मन॒प। बोले अचरजहैन होतुम ऐसे सुभट 
पणि॥ क्षात्रधर्म वरजोन अजों गहेतम देववशा।परम वरताजीन 
प्‌ गहेसो देववश ॥ चोणर ॥ इमि कहि कह्यो धमम नशमायक। 
आपकहेसी करिबे लायक ॥ लरिहि एक कहिही जेहि आरज। 
आर खरे लखिद तो कारज ॥ यह सूनि भप सयोधन गरबी। 
कढ़ो गहे सगदा अय दरबी॥ महामत्त मेगल सम बलते । ग- 
दापाणि नृप निकरो जलते ॥ पूरित कोध अरुण अति इंक्षण। 
भकटी करे यथाअसि तीक्षण॥ गदापाणि बिलसो अरिन्रासक। 
मनहूं दश्डधर सब जगनाशकागरुद्दे गदय लोहकी भारी। गहे 
लसोमन त्रिपर सँहारी ॥ नपहि अकेलो लखि तहेँ थरपे। हँसे 
सुभट करदेदे करपे ॥ हास करत लखि भप स॒योधन। अति 
रिस पारि कह्यो जयशोधन-॥ सब यहि हँसिवेको फल लह्िके | 
यमपर जेहों नभपथ गहिके ॥ यह सुनि उतके योधा झरे । कु 
प्ितभये अति अमरघ परे ॥ कीजलित अहिसम न॒प तेहि क्षन 
में। बोलत भयो रोंकि रिसि मनमें॥ भपति कहते पकारे तोसों। 
करो धर्म संगर अब मोसों । बिरथ बिधनष कवच नहिं तनमें। 
है सम एक प्रबल भटगनमे ॥ मूप सयोधनकी सुनि बानी । 
कह्या यविष्ठिर नप अनमानी ॥ जब अभिमनन्‍यहि बाँधे जय 
लीन्हे । तब तम तहाँ धर्मनहिं चीन्‍्हे ॥ अब यहि समय धन 
तमजाने। यदपि कहत तमसों हमसाने ॥ हो तम कवच हीन 
अबताते। देत कवचहम परितभाते॥ इसमिकंहि धर्मकवचबर 
दीन्हे। ताहि सुयोधन धारणकीन्हे ॥ बर शिरत्राण धारि बल 
सागर । कहतभयो तोसत भटनागर॥ वेद ॥ पांच पाणडवनमों 
रुचे जाहिंगदा गहितीन | गदायड हमसोकरे ओर लखें रहि 
सोन ॥ गदायडमें मोहिं सम कोनभमि तलमाह। न्याय युद्ध 
करि जो लहैमोसों जय नरनाह ॥ रेप्ठा ॥ इमिकहि वारस्थार 
गजितदेखि सयोधनहि। केशवजानि विकार नपतियधिष्ठटिरसों 
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कह्यो ॥ जमकर ॥ तुमभूपहि दीन्हों बरदान। लरिहिएक तुमसों 
सबिधान ॥ तेहिबिधि लहोराज्यतुमभपाइमि कहिदीन्हों बचन 
आ्रनप। नहशिएसो साहस होयोग। अरिसों उचित न धमप्रयोग॥ 
वैकेहिबिधि करिकरि अन्याय । लीन्ह्यो राज्यरल्समुदाय ॥ तुम 
किरि गहत धम यहिठोर । है कछठुभोग भोगेबे और ॥ गदा 
युद्धमें जीतेयाहि। ऐसोके कीनकीचाहि॥ भीमहुसों संशयपर- 
धान। यह जीतेघोंभीम अमान ॥ जो यहभीमहि बधे सचाय। 
तो फिरिबसी बिपिनिमें जाय॥ जानिपरो यहराज्यउदार । नहिं 
तो भाग्य लिख्यो करतार ॥ धरमंसहित रहिगदा सुयुद्ध । यासों 
करिहि मरिहि सोशुद्ध ॥ यह सुनि भीमसेन बलवान । क्यो 
कृष्णसों करि अनुमान । कष्णचन्द्र मतिकरों बिषाद । हमयहि 
बधबगही अहलाद ॥ हम सबबिधिहें यासोंश्रेष्ठ । भप पाइ हे 
बिजय यथेष्ठ ॥ यह स॒निऋष्ण प्रशंसताहि। कह्यो बधोयहि सु- 
गदाबाहि ॥ सात्यकि धर्मभूप कुलदीप। तासुप्रशंसाकियोमही- 
प ॥ सुनि सुप्रशंसाभीम अभम । कियोतासु बधकी पणपमे ॥ 
दोहा॥ दुर्योधनके बधनकी करत प्रतिज्ञाचण्ड।मीमउतरिस्थसों 
चली गहेगुरुगदा उदण्ड ॥ लखिभीमहि गार्बित बचन कहत 
सुयोधनभूप्‌ । गदा उकाढृत बढ़िचलो बलीसिंह अनुरूप ॥ 
दोऊ दोउनके बधन को पणकरत सपमे। दोऊ दोउनसों कहत 
निज निज बिक्रममर्म ॥ गेस्ठा ॥ दोऊसुभट निशक्ट मत्तमरतैंग 
समसरिसिबढ़ि । दोऊगहि गतिबड्ः गार्जें गरजिलागे लरन ॥ 
चेषारे ॥ महाराज तेहिक्षण मनभायो । अति अभिराम राम 
तहँआयो ॥ रामहिदेखि कष्णठठिपूजे । बुभेकुशलकुशलनिज 
कूजे॥ भाइन सहित युधिष्ठिरराजा। धृष्टधुम्न सात्यकि सुख 
साजा॥ कमसोमिले मोदअति गहि गहि। आजुसदिन तुम 
आये काहिकहि॥ सुखासीन करि घमेमहीपति। कह्मो रामसों 
बाणी दीपति॥ येयुग बीरबन्धु रणचारी । भरेगब गुरुगदाप्र- 
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हारी॥ परम बिचक्षण शिष्य तुम्हारे। लरत आजु अतिअम- 
रपघभारे ॥ के मध्यस्थ कृष्ण तुम मानद | देखी गदायद्ध यह 
सानद ॥ सुनि घलराम कह्यो गुणि चितसों। हम हेगयेपृष्य में 
इतसों ॥ एकपृष्य रहि अनत बिताये। दूजीश्रवशमध्य इत 
आ्राये॥। आइवयालिस दिनपेलेखो। चाहतगदायद्ध यहदेखो॥ 
रामहिबन्दि बन्दि तहँ तक्षण। लगेलरन युगबन्धुबिचक्षण ॥ 
यह सुनि जनमेजय गुणि धुनिसों। बसे बेशम्पायन मुनिसों ॥ 
मुनि सयुद आरम्भन क्षनमें । रामगये कितको गुणे मनमें ॥ 
आयेतहां कहाका करिके। सोसब समनेकहो मुदर्धारिके ॥यह 
सुनि बेशम्पायन भाषे । सुनोभूप तूमजो अभिलाषे ॥ देढा ॥ 
करिब्यतीत निज कुदिनसब सुदिन पाय नवपधमे। जब भेज्यो 
धतराष्ट्रपहँ कृष्णहिं ज्ञापनकम ॥ जायतहां करे बातों कृष्ण 
चन्द्राफिरि आय । कहि उतको ठत्तान्त सब युखमंत्र ठहराय॥ 
दल बिभाग लागेकरन तेहि क्षणमें बलराम । कृष्णचन्द्रसो क- 
हतमे सुबचन अतिअभिराम॥ गेप्ठ0 उनकेासंग सहाय करिबो 
हमकी उाचितहे | सोसुनिके यदुराय मन न दयो तेहि बचनपे॥ 
रोना ॥ कृष्णा मान्यो बचननाहें तब क्रोधमहि बलराम । तीथ 
यात्रा करन की भोजात बलब॒धिधाम ॥ भोजआदिक सकल 
यादवगये कुरुपति ओर।सहित सात्याके पाणडवनदिशिक्ृष्ण 
पालकमोर ॥ चलतउत वलराम भृत्यन देशचारु निदेश। हा- 
रिकासों सोजसब मैँगवाइ यात्रादेश ॥ बाजिकुजर बसन सुब- 
रणधेनु भूषणभूरि। ऋत्विजन अरु छिजन दीनन दये आनंद 

' पूरि॥ ठोर ठोर कराय भोजन हिजनके समुदाय । दयेदक्षिणा 
हेमभषण बसन प्रीतिबढ़ाय ॥ तीथ सारस्वताकरि यहिभांति 
सों बलराम। जातमभे कुरुक्षेत्रमधि तेहि रजनिमें तेहियाम ॥ 
भूप जनमेजय सुमुनिके बचन ये सुनिभूष । कह्योसारस्वृतीको 
वबकहो महिमारूप ॥ वचन यहसुनि कह्यो मुनिह्प सुनहुसो 
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इतिहास । गये हैं यदुभूष उत जहँँ परमतार्थ प्रभास ॥ छुटो 
जेहटिथल चन्द्रमाकी महायक्ष्मा रोग । परशि जेहिके बिगति 
किह्विष करत रजनीभोग ॥ भृषयहसुने फेरि बोलेकहो मुनि 
शिरताज । रोगभोकिमि शाशिहिडूटो किये कोनसुकाज॥समुनि 
यहसुनि क्यो भूषति सुनोसो मनलाय। सुता सत्ताइस प्रजापति 
दक्षके शुचिकाय ॥ है नक्षत्र सताइसो ते दक्ष तिनहिं सचेन। 
दये सारमेद रजनिपतिकहूँ भाषिउचित 'सुबेन ॥ रजनिपाति अ- 
तिचारु तिनमें रोहिणी को देखि। व्यागि औरन लगोतासों 
रम्णमोद बिशेखि॥ कह दिनमें दुखितड़े सब तरुणिते अनखा- 
य। क्यो यहठत्तान्त बिधिवत दक्षके ढिगजाय ॥ दक्षसो सुनि 
वन्द्रमासों कह्यो निजढिग पाय। रमोसम सब तियन सों यह 
उचित धर्म सुन्याया।दक्ष शशिसों भाषि इसे फिरि कद्यो दृहित- 
' नपास। जाहु शशिप बचन ममगुणि करिहि पूरण आस ॥ ग- 
ईते शशिगेह शशिनहें रमो तिनसों फेरि। विकक्षते फिरिशआाईइ 
पित॒सों कह्यो निजदुख टेरि। दक्षफिरि सम॒झाय शशिसोंकद्यो 
सहित बिधान। रमत नहें सम तियनसों सो लहतपाप महान॥ 
रसी कमसों सबनसों इमिभाषि शशिहि बुराय। क्यो दृहितन 
जाहु पतिपहँरामिहि कमसों आय॥ मोहबश नहिं फेरितिनसों 
रमोनिशिपाति मूढ़ । फेरितेसबजाय पितुर्सोफह्यो निजदखगृढ़ ॥ 
बचनतो नहिंसुनत शशिनहिंसर्मत हमसोंतात। जातनहिंञब 
सहो हमसों मदनकी उतपात ॥ बचनयहसुनि दक्षकरिके महा 
दारुणकीप । क्यो यक्ष्माजाय शशिकोकरी बिक्रमलोप ॥ त्व- 
रित यक्ष्माजाय प्रविशो रजनिपतिके गात । चन्द्रछ्षजन लगो 
दिन दिन तासुलहि उतपात॥ कियेओषध यतनबहु नहिंलगो 
एकउपाय। भयो अति बलक्षीण शशिक्षे महादबेलकाय॥ देखि 
शाशेकादशा सुरगण जाय बूमेहेत । कह्यो सोसब रजनिपति 
जिमि लह्यो शापअचेत ॥ सुमनगण तबदक्षके ढिगजाय करि 
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आअवराध। कहे हेप्रभक्षमो अबनिशिनाथकी अपराध॥ चन्द्रमा 
के नशे बिनशिह्ि बीज औषध सबे। नशिष्ठि ताते जगतसब 
सर असर आरषि गन्धव ॥ सरनकेसनि बचनबोले दक्ष नीति 
बिचारि। रे समसब तियनसों शशिगहेन्रत प्रणधारि ॥ जाय 
तो सरसतीके मधिपेठिकरि अस्नान। होयगोफिरि पर्बवत शशि 
बिगतरोग अमान ॥ क्षीएक्केह मासआधे बढिहि आधेमास ॥ 
कियेमज्जन सरसतीमें होयगो नहिंनास ॥ भयो पर्चिम समृद 
में सरसती संगमयत्र । चारुतीरथ प्रभासों शशिकरों मज्जन 
तत्र ॥ जायतहँ शशिकियो मज्जन लह्योपरबरूप। तीथेसारस्व- 
ती सोनप परमफ़लद अनूप ॥ वादा ॥ जायतहां बलराम करि 
मज्जनरहि निशिएक। भरे दक्षिणा हिजनक्ँ दीन्हे सहित ब्ि- 
बेक॥ फेरितहां ते रामचलि गयेकपकीआप। जेहिमधि रहिहिज 
सोमलहि दियोबन्ध॒कहँ शाप॥ यहसुनि जनमेजय कद्यो कही 
विप्रहितचाहि। किमितहूँ पायोसोमद्धिज शापदयो कतताहि 0 
सारठा ॥ सोसानिके मनिराज कहतभये क्षितिपालसी | सनोभप 
शिरताज कथा प्रातन छिजनकी ॥ गेहा ॥ रहेपबेयगर्मे नपति 
ब्राह्मणश्राता तीन । तेजसदनसब सरसम कत्तोतप मखपीन॥ 
कछदिनमें तिनकेहिये भईमावना मप। करिसयज्ञ लहिपणेहम 
पीवंसोम अनप ॥ यहविचारते याचकन परजिमोदसोी छाय। गे 
प्रभास शुभतीथतट लीन्हें पशुसमुदाय॥ त्रितनामक कछु पशु 
लगे होबांदे आगेजात। और दोयपीडरहे लीन्‍न्हेंपश॒अवदात॥ 
वे हे पीछ गणिकछ टेरेत्रितहि सडोर। सोसुनि त्रितफिरिचलत 
भो गशिकलठ कारजगोर ॥ तहांआइ पघेरयों बत्रितहि ठुक तब 
भाग्यो" बिप्र । भीतातरसों भगिचलो गिरो कंपमधि क्षिप्र॥ 
ताहिकृपमधि गिरोगणि ढकनदेखितेदीय। भागिचले सबपशन 
ले महाभीतसों भोय ॥ परितेहि निरजल कपमधि कीन्हों बिप्र 
बिचार.। मरेइहाँ अब किमिमिले पावनसोम उदार ॥ इतनेमें 
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१० गदापबेदर्पणः । 

हिजकूपमाधि लाम्बित बीरुधदोखे । तपबलसों प्रगटित कियो 
. बिमलबारि अवरेखि ॥ अग्निहोनत्रकी अग्निकहँ करिप्रज्वालित 
महान | लगोकरनमख पादढेऋचा ब्राह्मण तेजनिधान ॥ तासु 
बेदधुनि जीवसुनि कह्मोसुमनसों तन्र। जाहुसुमनसब शीघ्रतहूँ 
त्रितमखपूरत यत्र ॥ करिहिकाप वहबिप्रतो निजतपबलकेमिव। 
ताहीथल प्रगटित करिहि नूतन सिरगरेदेव ॥ यहसुनि सुमनस 
आयतहँ कहेबिप्रसों बेन । हमसबआये भागहित देहुबिप्रगहि 
चेन ॥ सुरनदेखि हिज मुद्तिक्न दयोयथाबिधि भाग । बरमांगो 
हिजसुरकह्यो पृ भयो तुवयाग ॥ सोसुनि मांग्यो विभ्रबर जो 
परशे यहकृप । सोमपान कृतकीलहे गतिसो [दिव्य स्वरूप ॥ 
एवमस्तृकहि सुमनसब जातभये निजधाम। कृपमध्य पूरित॒भई 
सरस्वती अभिराम ॥ शेप्ठा ॥ भरोतेज अतिमान दिज कदिके 
बाहेरभयो । निजशहआइ सुजान शापदयो युगहिजन कहूँ ॥ 
दन्तिनकहँ भयपाय भगेमूढ़ तुमहमहिंतज़ि । तातेअबतोकाय 
प्रगंटे गुरुलांगूल कपि ॥ कछुदिनमें क्षितिपाल कष्योबरिप्र जो 
सोभयो । यहशतिहास रसाल सुनोब्यास तपधामसों॥ देश ॥ 
जायतहां तेहिकूपकी पराशि बारिबलराम | सुबरणमणि बिप्रन 
दये भूषण बसन ललाम ॥ ज्यररी ॥ फिरि तहँसोंचलिके बल- 
राम। गयेसुभूमिक थलअभिराम॥ शूद्रअभी रणकी भयमानि | 
गुप्तमई जहँगिरासुजानि ॥ जहांसमेंअप्सर गन्धर्व। किन्नरयक्ष 
सुमुनि सुरसब॥ तहांजायकरिके अस्नान। बिप्रनदियो तप्तर्कारे 
दान॥ फिरि गन्धबे तीरथथमेंजाय। करिमज्जन देधनअधिकाय॥ 
फिरिगो गगतीर्थपे भूप। सरस्वतीको सुतट अनूप॥ कीन्हों तहां 
तपस्यागग। तबसों गर्गतीर्थ प्रदस्वर्ग॥तहांजाय करिकेअस्ना- 
न। बिप्रनदीन्हों दानमहान ॥ फिरिगो शंखतीर्थ मतिमान । 
जहँबर शंखसुमरु समान ॥ सरस्वतीके तटपे जोन। इवेत शैल 
सम सुखमा भोन ॥ जहँबिलसें सुर अप्सर यक्ष। नहिं-मनुष्य 
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गदापबेदपेण!ः । ११ 
की गमन अतक्ष ॥ तहँदेघेनु बसन॑ सणि भूरि ।"गयो छोत बन 
आनैदपरि॥ पाने मुनिनतद अतिसुख पाय। बिप्रनकहँ भोजन 
करवायू ॥ देसुबरण मणि हलघरबीर । जायसुरसती दक्षिण 
तीर ॥ गयो नागधन्वा थलदक्ष । दानशील हलघर सहपक्ष ॥ 
जेहिथल्ल बासुकि पन्‍नगराज । कहूँ अभिषेक्यो सुमन समा- 
ज ॥/चोदह सहस बसत वहि यत्र । नहीं उ्यालकी भय कु 
तत्र ॥ तहँदे हिजन दान अधिकार। चलेप्‌वेंदिशि रामउदार ॥ 
गणित तीर्थकरत तेहि ओर। देत दिजनकहँ दान अथोर ॥ 
दर्शन करत मुनिनको परम । गये तहांलों सुमति सधम॥ जहां 
जाय सुरसती असेग। पश्चिम मुख फिरिमई सबेग ॥ सो लखि 
बिस्मितहवे बलराम । आयोनेमिषार तपंघाम ॥ यहसुनि जनमे- 
जय क्षितिपांल । कीन्ध्योंप्रश्न सुनो नरपाल ॥ सविधि बुकाय 
कहोसो बिप्र। कत फिरि चलिसुरसती सुक्षिप्र ॥ कतबिस्मित 
भो यदुकुलचन्द। सोसुनि कह्यो मुनीयअमन्द ॥ महाराज कृत- 
युगमें पूबे। नेमिषारके मुनितपगूब॥ होतदोयदश बार्षिकयज्ञ। 
तेहिमघिजाय सुतप स्वक्ञ ॥ भयेयज्ञ पूरणफिरि आय । सुरस- 
तिके दक्षिण दिशिजाय ॥ अग्निहोन्न ब्रत धरि रमणीय । सौ- 
मितक्रिये कूलकमनीय ॥ तेहि सिमन्‍त पञचकमधि चाहि। की- 
न्हेलपमख बरत्रतगाहि ॥ तिनकेध्ित पश्चिमदिशि आय। गईं 
पृब्राफेरि गिरासचार्य ॥ तहँकरि विश्रनको सतकार। विधिवत्‌ 
तप्तकियों बहुचार ॥ दहा ॥ फेरितहांते रामचलि निरखतमुनिन 
अमनन्‍्द । सप्तसारस्वत तीथमधि जातमयो कुलचन्द ॥ जहां 
प्ज्मंकमक मुनि करत तपस्यातात। यह सुनिजनमेजय नपति 
कियेप्रम-अवदाल ॥ तीथैसप्त सारस्वतीभी केहिहेतललाम । 
पमिधिकी संकनकमुनि कहो सुमुनि तपधाम ॥ हर्ट ॥ बेश- 
म्पानिमुनीशयिहसुनिकरे तपसोंकह्यो। जनमेजय अऋवनीश सुनो 
प्रइन जोतुमकियेत रला॥ सुप्रमाअरु कांचनाक्षी अरुविशाला 
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मज। अरु सरेण मनोरमा बिमलोदका कृतरज॥ ओपघदवति ये 
माम तिनके सुनो भूमरतार। सुनो अब्नसो कहतहीं जिमिमई 
प्रगट उदार-॥ किये पष्करक्षेत्र पे बिधियज्ञ अति अधप्लिशम,। 
किये बिधितहँ सरसतीको स्मरण आनैद धाम ता भई लेहि थर 
प्रगट भपति सरसतीकीधार । नामताकी संप्रभा भो चारिफल 
दातार ॥ सनो नेमिष बिपिनमें बसि ऋषिनकी समदास। सर- 
सतीको कियो सुम्रिरण ध्यानधरि चितज्ाय ॥ तेजतपनिधि मुन 
मनिनके उपकारहेत अनप। कांचमाक्षी सरसतीतहँ मईैष्रगटित 
भण ॥ ऋषिनसहगये मपकीन्हों परमपावनशत्र। नपबिशाला 
नाम सरसति भई प्रगटित तन्न ॥ कियो उद्दलक परमतपसर- 
सतीको चाहि। भद्टप्रगटित तहांकहत मनोरमा सबताहि।॥ भप 
करु करुक्षेत्रमें, नपकियों अनुपम यज्ञ) भई प्रगटित सुरसती 
तहँ ओघवति सब्रेज्ञ ॥ दक्ष कीन्‍्हें यज्ञगंगाद्ार पे साबिधान। 
सरसती तहेँ भई प्रगट सरेणनाम महाम ॥ किये हिमवत नि 
कट ब्रह्मा परमउत्तमयाग । तहां बिमलोदा सुरससी कढीपरण 
भाग ७ भई एकीमत तेहिथल देवि सातो रूप । सप्तसारस्व॑तत 
भयोसोतीर्थ परमअनूप ॥ सुनोअब क्षितिपाल मुनिमंकनकको 
इतिहास । आपगामधि रहोमज्जन करतसो तपरास ॥ एकत 
रुशि दिमम्बरा तहँकरतही अस्नान । देखिताकी गिरोमुनिको 
रंतपरम,अमान॥ तरितमनि समंकनकलीन्हों कलश सोरेत । 
सप्तचाक़े कलशमे सोपरोमप सहेत ॥ तरित प्रगटित भयेतासों 
सातमरुत महान । बायबेग सबायब॒ल अरुबायहों बलवान ॥ 
बायुमण्ड्ल बायज्वाला बायरेत प्रवीन । बायचक्र कमारसतर्यों 
भयो अतिशयपीन ॥ मपओरोसनो सुनिकीकथा अतिरमणीः । 
कियोचारु कुशाग्रसों क्षतपाणिमें कमनीय॥ गिरनक्षतर्सो.लगो 
अनुपम साकरस तेहिकाल। देखिसो हिजलगो नित्तन गहेंमोद 
बिशाल।ताहिनि्तन तासुतपब॒ल पायनप तेहिकीराथावरी ऋरु 
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ग़दाफबद्घणर १ ३ 
ज॑गर्ी खक्तमंह लिसिनझेर ॥ तिन्हें नित्तेत देखि,सुरऋषि महा 
खनरथजानि। जायशिव सों कहे ताकहूँ समितकीबो मानि ॥ 
आयतहूँ शिवकह्मो छिजतुम नचतहीं केहिकाज । शम्भुसोंतब 
कह्यो दिजनिज साकरसको राज ॥ कह्यो शिवतब बिप्र्सों यह 
कौनअचरजसाज । भाषि इबिधिअग॒ष्ठ निज़में कियोक्षतगिरि- 
सज ॥ गिरम तासों लग्मीहिमसो देखिद्विज गहिलाज। कियो 
अस्तुृति शम्भुकी हवे:लाचिबेसो बाज॥ तेजानेधबि मंकनक 
इमितेहि त॒प्तकरिबलराम। छिजनदे बहुदक्षिणा फिरिचलोबर- 
चसधाम ॥ फेरिउशनस तीथेंगे बलगहे मोदमहान। नामजासु 
कपाल मोचनअयर्थ तामतप्रधान ॥ पूरब जेहिथल कियेहोतपशुक्र 
महिमा भोन। किये सज्जन दानदीन्‍्हे रामकरि तहँगीन।॥ भू- 
मिधति इतिह्नल्न यह- सुत्रि ऋतनकीन्‍्हों फेरे । नाम दासुकपाल- 
मोचन!भयो किमि.कहुनेरि ॥ भ्रइ्न यहसुनि भूमिपतिसों कह्मी 
मुनि अनुमानि। भूष हमसों कहतही तुमसुनों आनंद आनि॥ 
जाथ दृण्डक बिपिनमें जब कोशलापति छाम ।दृषणादिक 
अखुछु गणको कियोब् जा़काम ॥ शीश काहू ऋसुरको तब 
एक उडिंके जाय। हो महोदर बिप्रताको ग्रस्थो जंघा काय ॥ 
भयो आरत. बिप्रवह्॒ तब छूटिबे के हेत | लगो तीरथ करन 
फिरि फिरि राहे बृध्रिबल चेत ॥ दोहा ॥ उशन तीथमें जायसो 
सरस्वतीके बीच। करनलगो अस्नान तहूँ छूटिपरो शिर नीच॥ 
गतपीजाक़े मिप्रचह मोदि दिजन पहँ जाय । उशनतीर्थेकी निज 
दशा बिधित्रत दयो सुन्नाग्त॥।-लेहि कपाल्लमोचत़ कह्यी सोसनि 
मुझिखिसकाय़ । सो कफलम्सेक.भयो-लाते सुनोसचाय ॥ 
इंल््मिंहालाएछतडफणेमदापनणिवलरामतीर्थयात्रावणनोनामप्रथसो ईध्याय 
-दहा॥ नुपुकपालमो चंत्र बिमल तीरथमधि बलराम । मुनिन 
सैम निवसककम एकरजनि अभिराम ॥#ेस्टा ॥ तहँ बहुधनदे 
रामहिजनपूत्ि अतिमोद्सों । मंगारक तपधाम मुनिकेआश्रम 
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१९ ग़दापबेदपेणः । 

जातभे ॥ नपसुतबिश्वामिन्र जहूँ तपकरि ब्राह्मण्यलहि। कीन्हे 
कला बिचित्र सत्तकषिनके सरिसके ॥ ज॑ग्करी॥ तहँदे हिजन 
दान अधिकाय। गेबकआश्रममें छबिछाय ॥ जहँदालभ्यकियो 
तपपमे। तहँपून्‍्यो विप्रनगुणि धर्म ॥ मुनि दालस्थ परमतप- 
रास | सुनोएक ताकोइतिहास ॥ मखहित॑ मांभन पशुबहुरास। 
गेधृतराष्ट्र भूषकेपास ॥ मुनि दालभ्यकटद्यो नुपञ्क्ष । मखहित 
बहुपशुदेहु प्रतक्ष ॥ सुनिनपबोलो त्यामिउछाहु । मिलें झतक 
पशुसोलेजाहु ॥ सोसुनि मुनिगुणि अति अपमान । गेआश्रम 
गाहेकायथ महान ॥ नृपको मगर बिनाशन चाहि | पशुहोमन 
लागे पशपाहि ॥ छीजनलगो भूषकोध्राम | तबचिन्तितके नप 
अमिराम ॥ बिप्रन बूकोताको हेत । कह्यो हेतते बिभ्रसचेत ॥ 
तबधुतराष्ट भूरिभयमानि ।गेदालभ्यपास अनुमानि ॥ 'पग 
गहि कीन्हों बिनयमहान। कृपाकियों तबबिप्र सुजान ॥ नपके 
नगरटठडके काज। कियोहवन तब हिजशिरताज ॥ बहुपशु दे 
आयो नृपगूर्ब। बरधितभयों नगर जिमिपूर्ष ॥ तेहिमुनिके आआ- 
अ्रम बलिराम | सरस्वतीकेतट अभिराम ॥ धिप्रनबहु धनदेस- 
बेज्ञ। गेजहँँ सुर गुरुकीन्होंयज्ञ ॥ असुरनाश सुरगणकीठदि। 
चाहिमांसहोमे सांचे सिद्धि । गज हय बसन अन्नदे सत्र । गे 
ययाति कीम्हों सख यत्र ॥ तहँदे बिप्रन सुबरण भूरि । गे बशिष्ठ 
आश्रम मुद पूरि ॥ विश्वामित्र सरसतिहि शाप। दयो जहां भो 
शोणित आप॥ सुनि जनमेजय कहयो बिचारि । यह इतिहास 
कही बिस्तारि ॥ वेशम्पायन सुनि यह बैन। कहत भये नपसुनो 





सचेन ॥सरस्वती सरिताके तीर। स्थानु किये हे तप गम्भीर ॥ 
स्थानु तीर्थमी ताकी मास । तबसों सुनो भूप मतिधाम ॥ तेहि 
थरमें ज़ुरि सुमन अनेक । अंस्कन्दहि कीनहें ऋआिषेक ॥ तहां 


तपत है सुमुनि बशिष्ठ । तत्व बिचारन मध्य प्रबिंष्ठ | कही दुरपे 
बिश्वामित्र । रहे करत तप परम बिचित्र ॥ ते युमऋपिहिंयभरे 
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गदापबेदर्षणः। पृ 
बिरोध। ईर्षाघरे करततप्र शोध ॥ लंखि'वशिष्ठ की तेमःअमान। 
कीशिक अमरपष गहे महान। करि आवाहन ओज बढाथ। सर- 
स्वती कहेँ निकट बोलाय॥ कह्यो गिया मम्त शासन भानि। निज 
प्रवाह मधिकरि अनुमानि॥ल्याउ वशिष्ठहि मंमढिग ताहि।बधो 
चहतहम निज जय चाहि॥ दोष ॥ दिव्य सरूपां सरितसो सुनि 
यह मुनिकी बात। कहि न सकी कठ्ु थिररही हथवे असि कंपित 
गात॥ सोलखिकरि रातेनयन कीशिक कह्यो सठेक। शीघ्र बशि- 
छहिल्याउञजब करु बिलम्ब मतिनेक॥ यहसुनि सोयुग मुनि 
नके गुणि तपतेज प्रभाउागई बशिष्ठ मुनीशपहूँ बिकल दूरिकारे 
चाउ ॥ कह्योजीन कीशिक कही मुनिबशिष्ठ से तोन। स॒नि ब- 
शिक्ठ तासोंकह्यो करो तोनभय कोन ॥ रेय्ठा ॥ जोःन ताखु यह 
बैन करिहो देंहें शापती । यह सुनि सुराति सचेन निज पभ्रबाह 
मधि धघैंसिगई ॥ ऐला ॥ समयलहि करिकुलकपषेण सरित मुनि 
पणमानि । धारमधि करि मुनिबशिष्ठहि चलीले अनुमानि ॥ 
धारमधि धरिचले मुनिवर करत अस्तुति तासु । गई सरिता 
मुनिहि कोशिक के निकटले आसु ॥ लखि बशिष्ठहि निकट 
कीशिक चले बधन उताल। ब्रह्महत्या बुमिफ सरिता भरीभीत 
बिशाल ॥ तब बशिष्ठहि पूर्बदिशिकहँ दई शीघ्र बहाइ। देखि 
कोशिक दियो ताकह शाप अति अनखाइ ॥ ठगी मोकहं होय 
ताते रुंघिर तेरो बारि । भयो शोणित घारताकी शाप मुनिको 
धारि ॥ तहां आइ पिशाच राक्षस गहे मोद महान। नचत 
किलकत घसत तेहिथल करंत शोणिस पान ॥ कह दिन में 
तहां ब्याये तीर्थ यात्रा हुँतें ।वित्र खभणित बेदसारग परमतेज 
निकेत ॥ तहां बिहस्त राप्षेसनलखि देखि सरितारूप | बोलि 
सरितहिं मयेब्‌झत तासुकारंण मप। कही सरिता तौनसो सुनि 
दुखित हवे सब विप्र। लगेकरन उपायजाते शाप छूटे क्षिप्र ॥ 
लगे तप मख करन शिवहि अराधि रहि ब्रतयुक्त । कठूदिममें 
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१६ गदापबेदपैणः । 

भई सरिता शाप अघसों मुक्त ॥ होय दृखित पिशाच तेसब 
बन्दि ह्िजन सडोर । कहे अब्र हम कहां भोजन करब भ्रमि 
सबठोर ॥ पिता, गुरु गुरुबन्ध आदिक गुरुनको अपमान। 
किये होत पिशाच सो सब करब अबका पान ॥ कहे छिजन 
उछिष्ट मोजन लहें भूप पिशाच । पान कचजल रुदन जल 
अरु शोौथकोी जो बाच। भाषि यहिबिधि कह्यो बिप्नन सारितसों 
यहिभांति। इन्हें तारो सारेतबर तुम परम प्रणकांति ॥ जानि 
मानिमत कियो सारिता अरुण अपनोबारि। न्हाइ तामधि गये 
सक्लस स्व शुचि बपुधारि। परम अनुपम तीथगुणिसोन्हाइ 
लहँ-सुरराज। ब्रह्मनध अतिपापसो छुटि लसत साहेतसमाज॥ 
भूप कीन्हों प्रश्न इमिफिरि सुनो तेजसभोन । ब्रह्महत्वमा लद्यो 
केस शक्र कहियेतोन ॥ कह्यो मुनिवर शक्रके भयभागिनमाति 
बिचारि। दुरोराश्मिन मध्य रबिके तहांशक निहारि ॥ करतभो 
तब नमुचिसों हठि मित्रता सम्बन्ध। नमुचि तब सुरराजसों 
इसे भयो. क्रत निबन्ध ॥दिवसमें मतिरातिसें मति अख्रगएण 
के धार। बधी मतितुम मोहिसो सुनिशक्रकरि स्वीकार ॥ समय 
हेरलरहो कबहू परत कृहिराचाहि । आपनिधिकोी फेण गाहिके 
पक्की बलखों ताहि ॥ शीश कटिके नमुचिको लगि चलो पौक्न 
तासु। भगे सुरपाति. ल्ोकसब नहिंलद्यों कतहूँ सुपासु ॥ गये 
बिधेके पासतब बिधिदयों तेहि उपदेश । जायसादर सुरसखती 
में गिरोत्यागि अंदेश ॥ शक्रसो सुनिआय सादरपरे अरुणा- 
>फह ब्रह्मकुल भवमित्र बधको छुटोषातक चार ॥ नमुचि को 


किट 


हां प्रारकेलह्यों उत्तमलोक। परमपावन करनसोवह तीर्थ 





महिमा ओक॥ जाय तहूँ बलराम करि अस्नान दे बहु कून। 

सोम ३-8५ साधेशे जातधीर अमान ॥ राजसूय बहातनर 

अहँ कियो सोमउदार। अन्रिमाने -जहंभयेहोता बेदपा्म 

अपार ॥ राजसूय सुयक्षके जेहिमयेके परभाव । युद्ध तारकमयो 
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गदापबंदपेणः । १७ 
पील भयो अनघ अठाव ॥ सेनपतिकी जासुमप्रि अस्कन्दकहँ 
अभिषेक । सहित सुर ऋषि किये सुरपति बेदबिधिश्सबिबेक । 
कथायहसुनि कह्यो जनमेजय महीभरतार । अस्कन्दको अपमि- 
घेकभो किमिकहो सुमुनि उदार ॥ प्रइन यहसुनि कह्यो मुनिबर 
सुनो भूषति तोन॥ यथालहि अभिषेकः ०५ त॑ कियो-बिकम 
जोन ॥ प्रथम अब अंस्कन्द प्रभुकोजन्म सुनिये भूष + फेरिक्रम 
सोंस॑नो 8३४ ॥# लत चारुअनूप ॥ देश ॥ तेजशम्भुप्नभ॒की परो 
अग्निर्मध्य सुनुभूष। प्रावकसो नहिंसहिसकी वरचसपरमतनूप। 
तज्यों सुरसरित मध्यसो गर्बपरम अभिराम । सहिनसकी सो 
सुरसरित गरबतेज तपधाम ॥ गंगागिरि हिसवानपर तम्योगव 
अतिचंणड | तहँबद्धितमो गबेसो तेजपुंज उह्ृणढ ॥शरस्तम्म 
पर ज्वलितलखि मारतण्डसम ग़बे । धीरधारि धारतभदद घा- 
मिनि कृतिकासब ॥ पुन्नाथिन घटकीतिंकनकी गुणिप्रभवमहान 4 
षटमुखक् स्कन्दप्रभु कीन्हों अस्तन पान ॥ कातिकेयक्े शेलपहेँ 

कै भगवान । मुनिगन्धरबनसों सुनत प्रियअस्तुति अति- 
मा ॥ जातकर्म सुरगुरुकियों तासुआइ तेहिोर । धर्मुबेदेझआरू 
बेद सत्र प्राप्त भये गहि गोर ॥ उमा उमापाति गएन सह लहेँ 
आये तपधाम । सुमन रुद्र आदित्य अहि खग दानव अभि- 
राम ॥ ब्रह्मा आये सुतनसह विष्णु शक्त सब ओर। चढ़ि बि- 
मान आये तहां गंहे मोहकी डोर ॥ तेजपुंज वह बाल प्रभु चलो 
शम्भुके पास । तदनु चले सब देवता निरखत प्रमा प्रकास ॥ 
तेहिक्षण गंगा अरु उमा पावकके भो मान ।*थह काको-सुत्त 
प्रधमः काब कापहँ जात-सुजाम ॥ तिनके मनकी समुझ्कति सो 
बाल चारि बपुधारि। गयो चारि पहूँ चावसों चारु सुचार ब्ि- 
चार ॥ स्कन्द रूपगे शम्म पहँ बिशसख उमाकेगाद। शाखञअ- 
ग्निपहँ सुर सारित नेग्नेय प्रदमोद ॥ सो लखिके त्रह्मादि ख्तच 
अतिबिस्मित भे भूप। तब बिराचिसों शिवकहे विश्विब्रत वचन 
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१८ गदापबंदपंणः । 

अनप। सबोधि ६4 बालकहँ आधिपत्य अनुमानि । सुनि 
बिचारकरि बिधि कियो सेनापति सुखदानि ॥ कारि सम्मत झ- 
भमिषेकको विधि हरि हर सुरसबे । किन्नर अप्सर यक्ष ऋषि 
सब ठदिगपति गन्धव ॥ हेमवती पावनि परम सरस्वतीकेतीर । 
सरंजाम अभिषेकको सह सुर गुरु ऋषिभीर ॥ तहेँ सुर गुरु 
प्रभु हवनकरि किये संबिधि अभिषेक । सुमणिमाल हिमवान 
तहँ स्कन्दहि दीन्हे एक ॥ विष्णु इन्द्र आदित्य रत्रि रुद्र पितर 
बससपे। सिद साथ्यलोकप सकल कीन्हें आशिष अपे॥ मित्र 
फितामहप्ल॒ज़ापति पुलह आदिऋषि सबे। नारदादि म॒निदिशप 
ख़ब मंगल बदेझखब ॥ सबेलोक अरु सिन्ध सब सब गिरिस- 
रिता सबे। सबेनाग सम्बत सकलमभे मोदित सबपबे॥ सबदेवी 
आरू वेदसब सन्न ब्रह्माण्डज रूप। मुदितभये स्कन्दको लखि 
अभिषेक, अनूप ॥ अभिषेकित स्कन्दकहँ चतुरानन प्रिपुरारि। 
चारि चारि अनुचर दये प्रबल प्रचण्ड बिचारि ॥ शक्सय यम 
बरुण हरे अनुचर दीन्‍्हे भुरि। बिन्ध्य मेरु हिमवान ये दील्हें 
आनंद पूरि॥ विशुकर्मा अरुदस अरु धाता पृषामित्र । 
मरुत सिन्धु गिरियादये पाषंद करत अचितन्न ॥ यहित्रिधिसब 
कीफ दयेअगशित पार्षदताहि । दिव्यअखयुत दिव्यबपु दिव्य 
पराक्रमचाहिः॥ ओर असंख्यन सुभटगण कार्तिकेयके भूष। 
कुमुंद पद्म आदिकगहे बिविधभांतिके रूप ॥ एकमुणड बहुमु- 
खडयुग, करपगबहु पगपानि। विविधभांतिके पदनके कहें कहां 
लॉ' आने ॥ विवेधभांति के अखधर प्रवलप्रचणड अखेद। _ 
विश्िध/भांति के बेषघर शोमित भेदामद ॥ तथा असंख्यन 
माठ्गश'तासुसेनिकामूप | बिब्धि भ्रांति आयुधंगहे विविध 
आंतेकी रूपकाेप्ण ॥शाक अमाय अमन्द अरुण पतोक़ा 
अमल अर । शप्मसुबस स्कन्‍्दकहँदीन्हे सुरराजतहँ ॥ दीन्‍हें 
आपु इसान भूरिमूतगएकीचम। दीन्हें बिष्णुमहान बैजर्यन्ति 
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गदापबंदर्पणः । १ 
को माल बर ॥ दीन्हे गरुंड मयर बसन बिरजसी मिरि सुता। 
अम्रत धारसोपर दयो कमणडल सुरसरित ॥ तामचेड़ अआभि- 
राम बारुणाख्र दीन्हेंबरुण | कृष्ण अजिन गएणग्राम कातिकेय 
कहेँ बिधिदयो ॥ चेणर॥ यहित्रिधि सेनापति पदलहिके । अभ- 
यहीह सुरगणसों कहिके॥ साजिसेन अति बलसों चढ़िके। 
भिरो असर सेनासों बढ़िके॥ कार्तिकिय अतिगबित मसनमें। 
कीटिन असुर बध्योतेहि रनमें ॥ राक्षस लाखसाहित मटभारी। 
तारताहिभोी बधत प्रचारी ॥ आठपद्म सेनाकी नायक। माहिष 
ताहि बध्यो हढ धायक ॥ भटशत अयतसन सहचारी। होती 
पाद तेहि बध्यो प्रचारी ॥ असुर खबपतिबीर सहोदर । सदल्ल 
बध्यो तेहि समिरि दमोदर ॥ कातिकेय अतलित बलभारथों 
इबिधि असंख्यन असरसंहास्थो। बलिका सवन बाणरणत्जि 
के । दरोक्रोंच गिरिवर मधिंभजिके॥ स्कन्दशक्तिगिरिशिर तब 
मारयो। उन्नत श्वेगभस्मकरि डास्थो ॥ तहँ हतशिष असरभय 
भरिके | भगेसमर तजि हाहा करिके। कार्तिकेय अति महिमा 
छायो। घने बिजय दुन्दुँभि बजवायों॥ मोदि सुमेनगण पूजन 
कीन्हे। करि सुप्रशंसा आशिष दीन्हें ॥ नपयहिबिधि अभिषेक 
सहावन | कातिकेयकीमो मनभावन ॥ लहिअभिषेक कियोजो 
कारय । सो हम तम्हें सनायो आरय ॥ यहइतिहास चारिफल 
दायक। बद्धित करनतेज चित चायक॥ वेदा॥ तेजस नाम 
सतीर्थेसों सुनोभूपष तपधाम। भयोजहां स्कन्दप्रभु की अभिषेक 
ललाम ॥ प्बैसमनसबऋषिनसह तेहिथल सहितबिबेक । सबे- 
समुदपाते बरुणकहेँ कीन्हें करिअभिषेक ॥ सुनो मृपतहँ एक 
निशि रहिदेबिप्रनदान | अग्नितीर्थ बलरामगे आन्नैंदभरेमहा- 
न ॥ सुमोभूष जहेँ पवेभे गत अग्नि भगवान। दीनन्‍्हों प्रगट 
विरंचिफिरि करिके यत्न महान ॥ यहसुनि जनमेजयकद्मयो कहो 
बिप्रमतिभोन। भयेअग्निकिमि गृप्ततहँ प्रगटभये किमितोन॥ 
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परबेअग्निभगशाप भयदरे शमीमधिजाय। प्रगटकियिबिधिजाय 
तहँ मग॒काशाप दराय॥ जयकरी ॥ तहांजाय करिकेस्नान। देबि 
प्रन कहे बिधिवतदान॥ गो कौबेर तीथ बलराम । प्रत बिप्रन 
की मनकाम ॥ जहूँ कुबरकरिं तप साबेबेक। भये धनद लहिके 
अभिषेक ॥ करिसो तीथराम मतिमान | गये बदरपाचन अ- 
स्थान ॥ भरह्ाजंकी सुतासकाम | श्रतावतीनामा अभिराम ॥ 
इन्द्रहोहिं ममपति यहिहेत । जहां उम्रतप कियोसचेत ॥ लखि 
अ्रतिभाक्ति इन्द्रतेहि झोर। बनि बशिष्ठआये गहिगोर ॥ लखि 
महर्षिकहूँ बिप्र कुमारे । बोलत भईजोरि यगबारि ॥ शासन 
करोदेहिं हमतोन । हम चाहतहें शक्रहिरोन। घह सनिके सर 
पति दिजरूप । कहत भये यह बचन अनप ॥ तप करि देह 
यागकरि सबे। पावतहे सरलाक अखनब ॥ तमकहैँ पांच बदर 
हमदेत। तिन्हेंकरों परिपाकसनेत ॥ इमिकहि इन्द्रबदरदेताहि। 
इन्द्रतीथ मधिबेठेचाहि ॥ अग्नि बारिसों तरुणि सजानि । प- 
चवनलगी बदरहित जानि ॥ इंधन सज्चितहों सबजोन। सो 
सब जरोन पाकातोन ॥ तब तिय महा शोचसों छाय । देत भई 
निजचरण लगाय ॥ चरणपरे तबहूंगहिटेक । नहिंसो तियरुख 
मोस्थों नेक ॥ तबकरिकृपा धारिनिजरूप । आयेतहां शक्रसुन 
भूपष ॥ कहेकियोतम तपजेहिकाज। परणभयो तोनतोराज ॥ 
ममपुरचलो त्यागिसन्देह। ममसँगभोगो परितनेह॥ इमिकहि 
शक्रपूब इतिहास । तासोंकहें सनोमतिरास ॥ इत अरुन्धती 
को तजिपूर्व। गेहिमवन्‍्त सप्तऋषिगब॥ दादशवार्िकको तेहि 
काल | अनाठष्टिभो महाकराल॥ अरुन्धती इतबरब्रतधारि। 
हहीकरततप सुखद बिचारि ॥ तहँशिवगहि हिजरूप प्रशस्त। 
आये दायक सुफल समस्त ॥ मनिपल्लीसों भाषेएह् । हे ब्रत 
धारिणे मोजनदेहु ॥ अरुन्धतीबोली सर्निवेन । बिप्र्मन्नआ- 
अ्रम मधिनहें न॥ करोंबदर भोजन स॒निएह । बोलेशम्भ चरे 
है मय 


। गदापबेदपणः । २१ 
यहदेहु ॥ सोलागी चुरवन कंरिढंग । कहनलगे शिवकथाप्र- 
संग ॥ ताहिचुरत बीतोदिन भूरि । बरषेजलद गयोमुदर्पूरे॥ 
इतनेमें ऋषितेज अतूल । आयेतहां गहे फलमूल ॥ तिनसों 
कहे शंभुलखि धम। तुमसबसोंयाकी तपपमें ॥ देह ॥ इमि कहि 
के करिअतिकृपा निजबपुगइ इशान । अरुन्धतीसों कहतमभे 
सुतामांगु बरदान ॥ यहसुनिकद्यों अरुन्धतीदेह परमबरसबे । 
याहि बदरपाचन कहें तीथंसुमन ऋषिसबे ॥ यहि थलमें बसि 
तीनिदिन करेसुत्रत तपजोन | दादशवाषिक तपकिये कोफल 
पावेतोन ॥ रेर्ठा॥ एवमस्तुकहिचाहि शंभुगये निजलोकग्रति। 
भयेप्ररासतताहि सप्तऋषीशवर मुदित के ॥ तुमअति दुस्तर 
कम कीन्हें इततातेसुनो । रहिनिशिएक सघमे अवसोफललहि 
है सुजन ॥ यहसुनिसोतजि देह चाढिबिमान गहि दिव्यतन । 
गईशकके गेह सुमनदाष्टि कीन्हें सुमन ॥ 'ला॥ भूषयह इति- 
हास सुनिके कियेप्रइन अपन्न । सुताभारहाजकी सोभई किमि 
उत्पन्न ॥ प्रश्नयह सुनिकद्यामुनिसो सुनहुनगप मतिमान। लखि 
घृताचिहि अन्रिसुतको गिरोरेत महान ॥ पत्रपुटमें लियो मुनि 
सो सुता प्रगटीचित्र । श्रुतावतिमुनि तासुराख्यो नाम परम 
पवित्र ॥ बदरपाचन तीर्थमाधे तपिगईसो सुरधाम | तहां सो 
चलि इन्द्रतीरथगये श्रीबलराम ॥ जहां अगणित यज्ञ करिके 
इन्द्र शतक़त॒ ख्यात। तहांसो बलरामगे जहँरामतीर्थ बिभात॥ 
जीतिमहि बहुबार जेहिथलजाय श्रीमृगुराम | अश्वमेध सुयज्ञ 
अगणितकियो पूरणकाम । तहांसें| बलराम यमुनातीर्थ आये 
भेष। बरुण प्रभुजेहिठौर कीन्हें राजसय अनूप ॥ भयोदेवासुर 
महारण जासुमखके भव । लहे अतिशग्रखेद दानव असुरसि- 
गरे देव ॥ प॒जि बिप्रन तहांश्रीबलराम प्रणमोद। जातभे आ- 
दित्य तीरंथ करत परम बिनोद ॥ जहांमखकरि अग्नि प्रभुभे 
ज्योतिपति रुचिधाम । प्बेमधुकेटभहि जेहिथल बध्यो बिष्णु 
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तेहि छोर। सुमनऋषि गन्धरब अस्तृति किये-गाहिगहि गोर ॥ 
तोनपावक तीथे मधिरहि एकनिशिवलराम । दिजनदे बहुदान 
गेजहूँ सोमतीथे ललाम ॥ तहांसों फिरिगयो जेहिथल कियो 
सुतपद्धीच। जासुसारस्वत सुवनजो भयोी सुरसलिबीच॥ बचन 
यहसुनि प्रशनकीन्हों भूप आनँद भोन | भयो जेहिबिधि जन्म 
ताकी समुनि कहियेतोन ॥ देर ॥ बेशम्पायन प्रशनसुनि बोले 
बचन रसाल । लखि द्धीचिको तपमहा भीतिभरे सुरपाल ॥ 
जोअलंबुषा अप्सरा तासोंकट्टे सटेक। मुनिदधीचिको तपकरो 
भंगकला करिनेक ॥ रहेदेव तपेशकरत सरसति मध्यद्धीच । 
“३४४/+५-+ अप्सरा आई तहां-न भीच ॥ देखि अप्सरहि 
ग्रे मुनि दधीचिकोरेत। सोगहिलीन्हीं सरसती मुनिहित 
करणि सचेत ॥ शेण्ठा ॥ गर्भउदरमें धारि भयोप्रसव तब पुत्र 
ले। मनिपहेजाय बिचारि कहतभई अतिमोदसों ॥ यहतोपत्र 
शक्रांत लेहगोदमे प्रेमगहि। इमिकाहिसो ठत्तान्त कद्यो लह्यो 
मुनिरेत जिमि ॥ भोषाई ॥ सो सनिमनि अति आनंद लहिके। 
पुत्रहिलियो गोदमें गाहिके॥ मृर्ड संघिअति आनैदलीन्हों। सुर 
सतिकहँ बहुआशिष दीन्हों ॥ फिरि यहिब्रिधि सुरसतिसों भा- 
प्यो । तुममस संभव सुत अमिलाष्यो ॥ ताते सुत सारस्वत 
नामी । होयतुम्हार नाम अनुगामी ॥ सुरसति ऐसीवाणी सुनि 
के। गईसुतहिले निजसुत गुणिके ॥ कछ्दिनमें सुरअसूुर उमँ- 
गिके । लरनलगे अति बलसों पर्गिके ॥ तहँ सुरपाति. नहिंजय 
बिधिदेख्यो। विधिहिमंत्रे तब इमि अवरेख्फे ॥ अस्थि दधी- 
त्ि समुनिकोपाने । ताहिल्‍्याथत्रर अखबनाके पर तोताकहँ गहि 
बिक अतिके । बिजयलहेसब असुरनहतिके॥ यहगुणिशक्र 
आय मुदपागे | हाड़ दधीचि सुमुनिर्सो मोँंगे ॥ स॒नि द्लीचि 
अति उत्तमजानें। प्ररउपकार हेतअनुमाने ॥ सयतनहाडेशक्र 
कहँदेके । अक्षय लोकगयो यशलेके ॥ लेसो अस्श्रि शक म्रत 
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भाये। बजशक्र गुरुगदा बनाये ॥ गरि असरदलजीते। 
तीनलोक पति भय्ेअभीते ॥ कछु दिनगये सनो अरिधरषेण। 
बारहबाषिकभयो अबषेण॥ तबसुरसति तटकेह्दिजरूरे। बिना 
अहार शोच्ों पूरे ॥ दोढा ॥ पढ़े रहे हे बेदजो सो सबगयो 
भुलाय । समयपायते फिरिपढ़े सारस्वत तहूँँ जाय ॥ दिजबर 
साठि हजार कहूँ बेदपढ़ायो तोन। सुवन सरस्वति की भयो 
यहिबिधि महिमा भोन ॥ तहूँ करिके अस्नान दे हेमरजत म- 
शिभूरि । गये कुमारी जहँकरी तप अतिआरननद पूरि॥ णेप्श ॥ 
यहसुनि भू भत्तोर किये समुनि सें प्रइन फिरि। कहो तौनजे- 
हिचार कियो कुमारी परमतप ॥ चय्कगी ॥ सुनियह प्रइन समु- 
नि मुदधारि । जनमेजय सों कहेबिचारि ॥ होमृनिगग समुनि 
तपभीन । सुतामानसिक जायोतौन ॥ कु दिनमें मानिकरितन 
त्याग | मयोस्वरग अति पूरण भाग ॥ बिप्रसुता सो प्रणरूप। 
अति तपतहां कियो स॒नभूप ॥ नहें इच्छा सखदायक नाह। 
ऊरध लोकचाहि मनमाह ॥ तपकरिदीन्ही जन्म बिताय। भई 
टुद्जीरण सबकाय ॥ तन तजिबिको कीन्होंडोर । आय कह्मो 
नारद मुनिमोर ॥ संस्कारबिन हेतपओक । कन्याहे मिलतन 
ऊरधलोक ॥ यह सुनिसो अति गही गलानि। कौनगहैे अब 
मेरोपानि ॥ सो सुनिप्राकश्ृंग तपधाम । तासें बोलो बचनल- 
लाम ॥ एक निबन्ध करो जो मानि। तौहमग्गहँ तिहारोपानि॥ 
रमव एकनिशे भरिभरितप्रेम । फेरिनकबहू रमोयहनिम ॥ यह 
निबन्ध करि मुनि सुखदानि। गह्मो बेद बिधि ताको पानि॥ 
निशिल्नहिसों ठक्मअवदात । भइयुवाक्के महाबिभात ॥ भूषण 
बसन धास्किब्िज्ञाय । रमीबिप्रसँग लाजबिहाय॥ गुणिनिबन्ध 
रतिसुख दिजनाह। अतिपद्चितात भयोमनमाह॥ निशिविताय 
करिके अस्नान। मुनिरसोकहि निबन्धकोठान॥ क्षेकेबिदा त्यागि 
तनतोन। ऊरधलेक गईकरिगौन ॥ तुमकीन्हेंजो प्रइनप्रकास | 
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है ताकी ऐसो इतिहास ॥ ऋपताही थलमें बलराम. । सुन्यो 
शल्यकोबध अति छाम ॥ तजिसुमन्त पंचकको हार । कह्मो 
मुनिनसों रामउदार ॥ कुरुक्षेत्रकी फलहेजीन । सानँद सुमुनि 
कहो सबतोन ॥ यहसुनिके बोलो छिजराज। सुनोरामसों स- 
हित समाज ॥ हेसमन्त पंचक यंह पूर्ब । विधिकी उत्तर बेदी 
गूबे ॥ कियो दिवोकस इत बहुसन्न । फिरि कुरुभूप राजऋषि 
अन्न ।करिअतिकष्ट साथितप पर्म। इतकरष्यो सबतीरथधमे॥ 
तब अनुमानि शक्रइत आय। भूपतिसों बूमेहरषीय॥ हेराजपि 
कही केहिकाज । होकर्षेत सब॒भूमि समाज ॥ तबदपकद्मो सुनो 
यहिहेत । हमकषेत संबतीर्थ सनेत॥ मरेंइहांजे बिना प्रयास । 
ते सबकरें स्वगेकीबास॥ यहसुनि सुरपतिकरि अनुमान। कह्यो 
भूषसों सुनोसुजान ॥ ब्रतर्कारिजो इततजे शरीराकेरणमध्य मरे 
जोधीरा। लहे स्वगें सोगहि अह्ाादाराखब उचितइतोमय्योंद ॥ 
दोहा ॥ सनानदान तपमखवरत करेजितो इतआय । तासुसहस 
गुणकी लहे फल अमोघ अधिकाय ॥ परिसमीरबश जायउड़ि 
कुरुक्षेत्रकीधरि । जेहिपरसे सोऊलहे उत्तमगाति मुदपूरि॥ इमि 
कहि कुरुराजषिसों शक्रगये निजधाम । कुरुक्षेत्रको परमफल 
कहेकहालोंराम ॥ यह सानिके बलराम तहँ दे बिप्रन बहुदान । 
चलितहँसों फिरि लखतमे आश्रम सुभग महान॥ मेप्ठा ॥ सो 
आश्रम बलराम देखिकहतमभे मुनिनसों । यह आश्रम अभि 
राम कहोकीन तपधामकी ॥ जण्क्र "यह सुनिके मुनि तपनिधि 
बोले । सनोभप इतिहास अतोले+ पूर्वविष्णु इतबरतपकीनहें। 
तपप्रभाव कहे गरिमादीन्हें ॥ ऋषिशांडिल्य विप्रकीतनया। ही 
श्रीमती नाम अतिसनया ॥ ब्रह्मचारिणी सोइतरहिके। कारितप 
परम धर्म प्रत गहिके ॥ तन तजिंगई स्वगे मातिधामा। यहता 
को आश्रम अभिरामा ॥ फिरितहँसों चलिके हलधारी। गेसर 
स्वतितट तीरथचारी ॥ तहूँ अन्हाय सन्ध्यादिक करिके। मुनि 
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न संग बेठेमद धरिके ॥ लेहिक्षणमें तहूँ नारद आये। बविधि- 
वत पूजिराम बैठाये ॥ भे मुनिसों बृकतगुणि मनकी। कहीदशा 
कुरुपाएडव रनकी ॥ यहसुनिके बोलेमुनि नारद्‌। बधिगे अ- 
गणित युद्ध बिशारद॥ कहेंकहांलों चलिसब देखो ।भावीअवब- 
शिहोत अबरेखो ॥ यहिक्षण भीमसुयोधन मिरिके । गदायुद्ध 
बितरतहें थिरिके ॥ अबगुरुता यग शिष्यन केरी। चलिके 
लखोकरोमतिदेरी ॥ सुनिबलभये बिदामुर्निंगनसों ।जाहुह्यरि- 
का. कहि निज जनसों ॥ गिरितें उततरि सरथ परचढ़िके | चले 
युद्थल बनते कढ़िके॥ सरस्वाति सरितहि हिये सराहत । गे- 
जहँरहे कृष्णएरणचाहत ॥ देह ) गयेउहां बलशमतब जोवात्तो 
भो भूपष। सोसिगरों धथमहिं को संजयबचन अनूप ॥ 
इतिसहाभारतेगंदापर्बीणबलरामतीर्थयात्रावणनोनामद्दितीयो 5ध्यायः २॥ 
नेशम्पायनउवाच ॥ दोहा ॥ संजयके मुख रामको सुनि आगम 
तेहिठोर। कहतमभये धृतराष्ट्रनय गहेमोहकीडोर॥संजयजबरण 
भूसिसधि आये श्रीबलराम। भीम सुयोधन किमिलरे तबसो 
कहु मातेधाम ॥ णर ॥ सुनि धतराष्ट्रभूपकी बानी। कहतमभये 
संजय अनुमानी॥ नपते उसयबीर रणचारी । गदापाएि गिरि 
वर समभारी ॥ सिंहसमान सरस बलभारे । गजेतजिमि मतंग 
मतवारे ॥ दोऊदोउनके बंधिब्रेकी। करतप्रतिक्षा जय सधिवे 
की ॥ बढ़िबढ़िलागे गदाप्रह्मरण ॥ प्रबल प्रचणउड प्रभाव प्रचा- 
रण ॥ फिरि अप्सब्य सब्यगति गहि गहि। मारुबचाउनबाचा 
कहिकाहि ॥ मारेंगदा चपलकर करिकरि। टारेंगदागदापरचरि 
धरि ॥ दोऊगदा गातपर सहि सहि। बाहें गदा क्रोचर्सों दहि 
2 ॥ कूदि दरिहय फिरिफिरि ऋषपटें। मदाप्रह्मरण करिकरि 
ट। गदापद्ारि देकफाहटिहटि। दोऊगदा प्रह्रेंदटिद॒टि ॥ 
दीऊचपल प्रवलअरु घायल । युदछबीले अतिछरकायल ॥ 
गदायुद्ध हलधरसों सीखे। गदायुद्ध बिदर्मे गुरुलीखे ॥ दोऊ 
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गदापबंदपेणः २ 
दोउनको ब्ध इले । लरत गहे अतिसोंह तिरीछे ॥ दोऊ गदा 
गांतमधि मारें। दोऊ गदागदासों ठारें ॥ लगदहमके गदागदा 
सों। कठेउतंग फ्लंगअदासों ॥ भरेरधिरतन दोऊकीहे। पष्पि- 
त किंशक तरुसमसोहे ॥ दोढा ॥ यहिप्रकार लरिकेतहां छेअति 
शमित नरेश । दोऊयोधा दूरिक्षे खरेभये हरिभेश ॥ रहिमुहृते 
फिरि बढ़िभिरे दोऊसिंहसमान | गदायडकी घातसी लागेलरन 
अमान ॥ गदायुद्धकेमागजे तिनमागेनके डोर । लग्तभयेदोऊ 
सभटंगहि अति गरुतागीश॥ गतप्रत्यागत आदिकारि मण्डल 
बिबिध विचित्र । घोरयछत हैँ करतमे दोऊसभव अमित्र ॥ परि 
मोक्ष प्रहारण परिवारण आति चणड। अभिद्ववण आक्षेप अरु 
अवस्थान उद्ण्ड ॥ उपन्यस्त अपन्यस्त अरु संबिगहदे आदि। 
गदायड अस्थानसों करिकरिलरे प्रमादि॥ऐेज ॥ मयेतहेँ अति 
करत बिक्रम उभययोधाधीर।सहिपरस्पर गदागरुईं गनत नेकुन 
पीर ॥ गरजि गराजि अखंड गतिगहि उभयबीर उदण्ड। करत 
चालन दोरदण्डन चपल अतिशयचण्ड ॥ सब्यकीउ अपसब्य 
फिरिजो सब्यसो अपसब्य । फिरत बाहत गदागरु ईबीर भाभ- 
रि भव्य ॥ शब्दसों भरिदये अब्दहि स्तब्दभे नहिनेक | टूटि 
टंटि अचक बाहतगहे बधकीटेक ॥ दत्र वासव सरिसदोऊ ल्रे 
नप तेहिोर। बजसम बर गदाबाहत गहेअनपमडोर ॥ भीम 
भारीगदा मासख्यो तोनसहि तोपृत्र । गदा मारथों भीमके शिर 
राखि जयसोंसुत्र ॥ गदालागे शीशर्मों भो नेकुब्यथित न भीस। 
तजतभो तोतनय नपपहूँ गदापरम अधीम ॥ ताहिदीन्हों ब्यथ 
कंदि तैतनय तजिअस्थान। गरजिमारथो भीमकेउर गदापरंम 
अमस्ानादेखिऐेसी चपलता तोतनयकी तेहिकाल। भयेपाण्डव 
व्यथित मनसें सहितसब पांचांल ॥ ठेदा ॥ नप तेहिक्षण अति 
क्रीधर्कारे गर्जि भीसभट चणड। तोसतके बखिआनमधि मास्थो 

गदा उद॒ण्ड॥ गदालगे के मोहबश धरिएथ्वीपर जानु। रहो 
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श्८ गदापबंदपेणः । 

अचलके सुवनतो जिमि गिरिके गिरि शानु ॥ णेप्ठा॥ यहिबिधि 
भपहिदेखि हँसतभये पांचाल सब | चेांते सुयोधन तेखि भिरो 
भौमसों गरजिके ॥ जेणर ॥ गराजि गरजि फिरि देऊमिरिके । 
घोरयुद्ध कीन्हेतहँ थिरिके ॥ चक्रसमान चपलके गतिसों। दोऊ 
लेरे भिरे रिस अतिसों ॥ दोऊ प्रबलप्रचणड उकाढ़े । हनिहनि 
हनत गदा अति गादे ॥ बिबिध भांतिसों गात बचावें। करें 
कृधात घातजहूँ पावे ॥ भीमगदा तोसुतके उरमें । समय ताड़ि 
ताड़ितभो तुरमें ॥ लागेगदा गिरोन्प तेसे । पुष्पितसाल बायु 
बशजेसे।लाखे सबपाण्डवगण अति हरषे। मोदितसुमन सुमन 
तहँ बरषे ॥ तुरित चेतिभूयतिभो ठाढ़ी । सरतेंउठे छिरिद्‌ जिमि 
बाढ़ो ॥ भिरोटकोदरसों फिरि राजा। भो अति चिन्तित शत्रुस- 
माजा ॥ भृपतहां आति तुरिता धारयो । गदा भीमके उरमाधि 
मारयो ॥ गिरोभीम तबमोहित केके। अति पीड़ितभे पाण्डव 
ज्वेके॥ चेतिभीम फिरि जयसों रातिके । मिरो भीमसों विक्रम 
अतिके ॥ नृपतियुधिष्ठिर गुणिके मनमें | केशवसों बूम्के तेहि 
क्षममें ॥ इनमें न्यून अधिकको कहिये। यहसुनि कृष्णकहे जो 
सहिये ॥ हेउपदेश तुल्ययृग जनको । बलमें अधिक भीम सब 
गनको ॥ गदायुद्धके दीहजतनमें । अधिक सुयोधनशत्रु हतन 
में॥ दोहा ॥ भीमलरेजो न्यायतजि बधेयाहि तोभूप । नातरु 
भीमहि बधिहि यहभूप भयानकरूप ॥ प्रबलशत्रुसों मिलतजय 
करिमाया तजिन्याय। लझ्ोदत्रसों शकृजय मायाबल अधि- 
काय ॥ यहिबिधिके शठशत्रुसों यहिप्रकार जयपाय । भूषति 
कोऊ करतहे इन्ह्युद्ध गहिन्याय ॥ रेप्ठा ॥ कह्मोसभार्मे जोन 
ऊरूतारण भूपकी | भीमकरें अबतोन नहिंझरधरम पालवबच- 
न॥ गए ॥ ऐसेबचन कृष्णके सुनिके। बीरधेनंजय मनमेंगुनि 
के ॥ तकिरहि जुरेडीठि पणधरिके । कह्योभीमसों संज्ञा करि 
क॥ बामउरूमें गदाप्रहारों । बधिसुयोधनहि बिजयसुधारो ॥ 
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संज्ञाजानि भीमपणलेके । लरतभयो बधमेंमनदेके ॥ गदायुद्ध 
में परम बिचक्षण | लरतसुयोधन करि निजरक्षण॥ खेलत खरें 
खिलारीदोऊ | देखत खेलखरे सबकोऊ।॥ बिबिधभांतिकी घातें 
करि कौरिे। लरेअनेक भांतिसों चरिचरि ॥ गगनगदन गजनि 
की धुनिसों | पूरितहोत मयोदश गुनिसों ॥ लागे गदागातपर 
तड़तड़। बोले बड़ीकवचकी कड़कड़ ॥ करिअस्थानभेद चरि 
अड़दे। मारें गदा गदापर घड़दे॥ कबहूंलरें चक्रसम फिरिके। 
कबइूंगहे बक्रमति मिरिके ॥ कबहूं गरजि उछलिक्के ऊरध । गदा 
प्रहार करेंतकि मुरध॥ परमनिशाक हांकदे देके। हनेंबचावेंगतिले 
लेके॥दो ऊदोउनकी बधचाहत।अतुलपराक्रम नद अवगाहत॥ 
कर्दम भरेमहिष युगजेसे। लरेंलसे तहँयुग भटतेसे॥सिंह सिंह 
ठष-ठष गजगज सों। लरें लरे तिमि युगभट सजसों ॥ दे४ा ॥ 
यहि प्रकारलरि शमितक्ष हूटि घरिक फिरिजूटि।गर्जिगजि लागे 
लरन उभय सुमटजय ऊंटि ॥ गदा चलायो भीमतेहि टरितो 
तनय बचाय । हन्यो भीमके गात॑मे गदासिंह सोजाय॥ लगे 
गदा कछुमोह गहि कीन्‍न्हे गदाउकाढ़। डीठिडीठिके नीठि के 
भीमगयो रहिठाढ़ ॥ तो सुत जान्योहे गहेगदा हननकीधात। 
ताते नहिं मास्थोरद्यो तकत गदाकी पात ॥ णेप्ण॥ क्षण मे 
चेति अमान भीमगदा बाहतमयो। किये कठिन घमसान यहि 
प्रकार दोऊ सुमठ ॥ रेल ॥ भीम विक्रमभीम तेसोभीम विक्रम 
भूष । करि समण्डललरे दत्नासुर अखण्डलरूप ॥ कृदिचाह्यो 
भूप.सारन गदाताकेगात । भीमतौलें गदामारथों जांघलहि 
घांत ॥ बजसमसो गदालागतगई ऊरूट्टि | गिरोमहिपर भूप 
मूल्ितगयो धीरजल्ूटि॥ मयोउल्कार्पीत तेहिक्षण कह्योभीषम 
बात। भयेबषेत पांशु शोशित करन अति उत्पात ॥ यक्षभूत 
पिशाच राक्षस किये नभमशोर | खप्रवायस आदि पक्षी किये 
भीषमरोर ॥ देखि अशकुन महा शक्लकित होतभे तेहि काल। 
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जानि कछ भवितब्य पाणएडव सकल अरु पांचाल॥ सुमन 
ऋषिगंधब किन्नरगये निजनिजधाम। कहतपरम बिचित्रभाश्त 
युद्धभो अभिराम ॥ भीम दुर्योधन नृपतिको युद्ध वणत भूरि। 
सिद्ध किन्नर आदि सुरगण गये आननंदपूरि॥ केहरीको बधो 
मत्तमतंग समतेहि ठोर । परोभूषति भीमतासों कहत भो यहि 
डोर ॥ सभामें धन जीति कीन्हे हास्य जो बहुबार। द्रोपदीको 
कियो अति दुदेशा अशुक हार ॥ आजु ताकी लही फल तुम 
भीमयहि बिधि भाखि। कहतभो इमिबाम पदतलशीश उरपर 
राखि॥ सभामें सहबन्ध तोकहूँ बधत भार्योजोीन । मारिकरम 
सों आजुप्रण कियो हमसो तोन ॥ भूमिपतिके शीशपहँ तेहि 
चरणराखेदेखि । भीमअनुचित करत भाष्योथरम भृपतितेखि ॥ 
बन्धभूपाते परममानी परो बिगत सहाय । महापातक करत 
राखत तासु शिरपरपाय ॥ जियतलों है बेर बेर नमरेकरत सु- 
जान। करन हमकहूँ परी इनकी क्रिया सहित विधान ॥ भाषि 
यहिबिधि धर्म मूपति तजत चषसोबारि। नूप सुयोधनसोंकहत 
भेशोच अतिशय धारि।.भूमि धनकाी लोभगहि परिमोहबश 
तुमतात। किये अनुचित कमताते लहे इमे मह्विपात ॥ गये 
तातेबधे सुतहित बंधु साथीसब। एकत॒म रहिपरे यहि विधि 
खोइ बिक्रमगर्वे ॥ बड़ो दुख नहिं तुम्हें तमती भये तनतजि 
. पार। हमें भोगनपरो अब यह शोक निरय आअपार॥ भूरिबिध- 
वनके रुदनकी सुनब मेरेभाल । लिखेह्ी कर्तार तिनकी सुनब 
शाप कराल ॥ ऊबि ऊबि उसांसलेले भाषि इमि क्षितिपाल | . 
रुदतभे चिरकाल लों तहँगहे शोकबिशाल ॥ कहे नृपधतराष्ट 
तेहिक्षण रहेतहँ बलराम । भीमकोलखि युद्रअधरम कह्योकद 
बलधाम ॥ कहे संजय रामसों लखि क्राधकरि अतिमान। भये 
धृष्ठतभीम कहूँ कहिबचन सहित बिधान ॥ गदायुद्ध बिशालको 
है शाखमें यहलेख | गदामारब उचितनहिंञझध अंगमधि सबि- 
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गदापबैदर्पणः। ३१ 
शेख ॥ भाषि इमिहल पाणिमधिले चलेमारन ताहि । कृष्ण 
वारणकिये तबकहि बचन ऐसेचाहि ॥ मित्रआापन मित्रकोजो 
मित्र मिति अरिजोन। तिन्हें मानव मित्रअरि निजरुड हित 
मतिभोीन ॥ पित भगिनीपुन्र अप्रिय मित्रमम अवदात। मित्र 
इनकी मित्रमम अरि श ४४५8 ॥ सभामधिहो भीमकीन्‍्हे 
बर प्रतिज्ञाएक । सोरिहों में जांघतिरी गदामारि सटेक ॥ भीम 
पाल्यो बचननिज नहिंकियों अधरमनेक | बचन पालनकरब 
क्षत्रेहि परमधर्म बिबेक॥ दियेहो मेत्रेय इनकहँ शापऐसोपब। 
भीमऊरू तोरि हैं तो गदाहनि अतिगुबे ॥ भयो सो तुमतजों 
रिससनि क्रोधतजि बृलराम। बिदा के वढ़ि सुरथपरगे दारका 
मतिधाम ॥ कृष्ण चिन्तित देखि धर्महिं कहे करि अनुमान । 
भप चिन्तितहोत कतलहि हषेदिन मातिमान॥ धमेबोले कष्ण 
हम गणिदयशोच बिहाय। भीमगुणि कृतकम ताकाधस्थेाशिर 
प्रपाय ॥ भीम भपहि सोमलखि ढिगजाय यगकरजोरि। क्यो 
शत्र॒हि बध्यो हम जो दीहऊरूतारि ॥ भूष सो तो भाग्यकी अरु 
धर्मकी अधिकार। लहि अकण्टकभमिको अबकरोभोगउदार॥ 
नप यथिष्ठिर कह्यमोकेशव जाससंग सहाय । अवशिपावे बिजय 
सो इतकीन अचरजभाय ॥ दा ॥ यहसुनिके फिरे कहतभो 
शोकाकल क्षितिपाल । नपबध लखिका करतभे सबश्जय 
पांचाल॥ यहसुनिकेसंजयकद्यो सुनोमूप तेहिकाल। बिहूँसिबि- 
हँसिबलकतभयेसबम्तजयपांचाल॥ कितनेट्ड्रारतथनुषबोलत 
' गबित बैन। किते बजावत शंखअरु किते भेरिलहिचेन ॥ किते 
प्रशसंत भीमकहूँ किते धर्मको भाग। कितें प्रशसत केशवाहि 
गहटे परम अनराग॥ 'ग्ठा॥ तेहिक्षण कृष्णा बिचारिँ नपति 
युधिष्ठिरसों कहे । निजक्ुतकी फलधारि बधोगयो यह मूढशठ ॥ 
चाषाई ॥ गरू गेरुजनको कह्मो न मान्यो। भरो लोभ निजस्वारथ 
जान्यो ॥ बीस बिस्वे अधरम उरमान्यो। दष्टनके मतकी पण 

३८६ 


६२ गदापबंदर्पणः । 

ठान्‍्यो ॥ यह तबहींको बधो बिचारो। नप मति गुणी आजको 
मारो ॥ हठ गहि केमेकियो शठजेसो । आजु सबन्धुलह्यो फल 
तैसो ॥ शोचन योग न यह रणचारी। इतसों चलो धर्मपथ- 
धारी ॥ कृष्णचन्द्रकी सुनि यहबानी । सहि न सकी तो सुत अ- 
भिमानी ॥ घरि धीरज उठि बेठ यतनसों । कहत भयो यदुबंश 
रतनसों ॥ तो मात॒ल पितु सेवक मेरो। गोप गेंह वर्डित तन 
तेरो॥तोहिं न लाज लगतइमि बोलत।मोहिं मरो गुणिनिज म॒ति 
खोलत ॥ अधरम करिबो सूचित करिके। मोहिं बधायो तू अघ 
भरिके ॥ खण्ड शिखणिड॒हि आगेधरिके। भीष्महि तू बधवायो 
छलिके ॥ गज बधाय हिजसुत बध कहिके। द्रोणहिं बधवायी 
ढलगहिके ॥ कर्ण अमोघ शक्ति जो पाये। सो राक्षस परव्यर्थ 
कराये ॥ ब्यर्थ निरायध अभुज अदायो।'भूरिश्रवहि तुमहिं 
बधवायो ॥ बाणरूप पन्‍नगसुत धायो। तेहि कटाय अजुनाहिं 
बचायो॥ महिते चक्र निकासत गहिके। कएहिं त्‌ बधवायो कहि- 
के ॥ दाष। इतने अधरम तुमकिये उन्हेंकराये सीछि । अधरम 
थापत हमहिंपर कारि अधम्मे जयईडि॥भीष्मद्रोण आदिक जिते 
रणमें मरे अभमे। कारणताकी कठिन है तो कृत कपट कुकम ॥ 
मांगिदये न पाण्डवन पिता अंशकी भूमि । हम बुझाय विधिवत 
तुम्हें गये नाश गुणि धूमि ॥ चेए्ण ॥ तुमहीं भामहि जहर पि- 
याये। राखि लाहगह आगि लगाये ॥ किये दुदेशा द्वुपदसुता 
की। एक बसन रजुधम यताकी ॥ करिअधम रचि छलकेपौसे । 
हरि सरबस फिरि बिपिन निकासे॥ अर्जुन सुतहि अकेलो . 
६० के निलज बहुसुभट उमहिके॥ ताते बंधे ४2 8 म्‌ 
ऐसे 4 भो जमको क्षयंइते अनेसे॥ ऐसे बचन कृष्णके सुनिके । 
बोलों हपति सुयोधन गुनिके ॥ प्रबल अरिन करिके बनबासी । 
भोग्यों सब भूमि सुखरासी ॥ इच्छित महिंधन मित्रन दीन्‍्हों। 
जेहिक्षण जोन रुचो सो कीन्हों ॥ जिमि सुरगण मधि सुरपति 
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भराजत॥ तिमिहम है दपगणमाधि राजत ॥ शकलहत सुखज़ोन 
अरोगे। हमसो सकल भूमि परभोगे ॥ इविधि भोगि रणमें तन 
व्यागत। नहिं दुख शोच लेशकी पागत ॥ नहिंबधिसके पा- 
णडवन रनमें | इतो शोच पूरित मममनमें ॥ सुनि भूषतिकी 
ऐसी बानी। बर्षेसुमत सुमन सुखदानी ॥ लखि यहि बिधि पूजन 
तो सुतके | बिस्मित भथे ज्ञोग सब उतके ॥ भीषमकण द्रोण 
धनु शोधन। मूरिश्रवा अरु दषति सुयोधन॥ इनको घ्रध अ- 
धरमंसों जानी। रहे शोचि उतके मठज्ञानी ॥ देढ ॥ सो गुणिके 
केशवकहे जो यहि बिधिके कमे । करि उनको बध होतनांहें तौ 
म मिलतजय पर्म ॥ इमिकहि मोदितकरिं भटन क्ृष्णु-कृपाके 
ऐन | शयनहेत डेरन चलन कहे पाणडवीसेन ॥ धृष्टद्यस्ल युग 
बन्धु अरु द्रोपदेय सब भाय | निज निज डेरन जातभे जेहत 
शेष सचार्य ॥ पांचों पाण्डव सात्यकी सहित आपु कंसारि। 
दुर्योधनके बासगैह ध्यावतभये बिचारि ॥ चयकरी ॥ दुर्योधन के 
डेरन आय । पाणडव सहित कृष्ण गहिचाय ॥ कहे पाथहों ध- 
नृपष तुणीर। ले पहिले उतरो तुमबीर ॥ सुनिले धन तुणीर अ- 

म। उतरे प्रथम पाथे मतिधाम ॥ फेरिं सुरथते घोरे छोरि। 
उतरे कृष्ण कुशल बिधि जोरि ॥ भे ध्वजस्थ कपिअन्तर ध्यान। 
गयो भस्मक्ें सुरथ महान ॥ तब कर जोरि पाथथ मतिभोन। 
बूभत भे हो कारण जोन ॥ केशव कहे सुनो सो शाख्र । द्रोण 
कण के बर ब्रह्माख ॥ तिनसों भस्मितहो रथ एह । मम प्रभाव 
सों बचो सनेह ॥ अब रणकरम पूर्ण भो जाने ॥ कियो बिसजन 
हम अनुमानि ॥ ताते भो अब भस्मा शेष। पारथ याको इहे 
बिशेष ॥ड्ेमि कहि केशव करत बिनोद। मिले युधिष्ठिरसों गहि 
मोद ॥ कहे भाग्य बश देवाधीन । लहें विजय बधि आरि अति 
पीन ॥ बन्धुन सहित.कुशल ब्र॒म्त भूष । पाये बिजय भाग्य अ- 
नुरूप॥ यह सुनि बोले धर्म अग॒ंब। प्रभुतव कृपा बचे हम सबे॥ 
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भीषम द्वोण कर्णकहं मारि । बिजय दयो तो कृपा मुरारि ॥ यह 
सुनि कह्यो रुक्मिणी रोन। अब करतब्य करो सब तोौन॥ अब 
यहिनिशि मधिरहो सयत्र। रक्षत रहें पार भट रत ॥ रहि कह 
क्षण सब पाणडव बीर। जात भये फिरि ख्लरिता तीर ॥ जाय 
तहां नपधम सनेम । कृष्णचन्द्रसों कहे सप्रेम ॥ सांदर गांधारी 
के पास। जायआप करिये आइवास ॥ सुनिदारुकिसों रथस- 
जवाये-। कृष्णचन्द्रतहँ ग़येसयाय॥ यहसुनि जनमेजय क्षिति- 
पाल । बृभेकहो बिप्र मतिआल ॥ कृष्णहि शान्धारीके तीर । 
भेज्योधम सुमातिगंभीर। यामेंक्यिंमेद कछु भौन। कहो प्रमटकरि 
कारणतोन ॥ यहसुनिकद्यों सुमुनि मतिमान | सुनेहितुसी भूष 
सुज़ान ॥ गुण्योधर्भ भूपति मनमाह। करिअधमम गोबाधि नरता- 
है ॥ गान्धार्रासुनि गहिसुत शोक । कोघध अग्नि भरे मॉनस 
आओक॥ दुसहशापदे अनरथजोहि। भस्मित करिहि बन्धु सह 
मोहि ॥ यहब्रिचारकरि भूपसचेत। प्रथमहिं कीधशमनकेह्दत ॥ 
कष्णचन्द्रकहँ सबिधि प्रशंसि। मेजेतहां मंत्र अवरतसि ॥ रथ 
चढ़ि केशव गहेसनेह । गेधृतराष्ट्र भूपके गेह ॥ रथते उतरि 
कृष्ण शुभभेश । गये जहांधृतराष्ट्र नरेश॥ दोश ॥ लखिशोका 
कुल दम्पतिहि करि अभिवाद सुजान। गहिसुपाणि घतराष्ट्र 
की रोदनकिये महाने॥ करि मुहूतेलों रुदन फिरि बारि मौँगि 
मुखधोय। कहनलगे धृतराष्ट्रसी बचनशान्तिरसमोय ॥ भूपति 
टुडसुजान तुमजानत शाखअनूप | समय पायके होति मति 
भाषीके अनुरूप ॥कियेपाण्डवनको जितो तौसुत उषअपकार। 


सासब लुमजानत' गुणो कस न होइसंहार॥ कियेद्रोपदीकी अ- “ 


पति दियिबिपिनको बास । तहांलहे वे जोन दुखसोगुंणि उपजत 

त्रास ॥ युद्य्रोग लखिआय हमकह्मी बहुत समुझाय । पांच 

गाममांगे तऊदये न तुमक्षितिराय ॥ भीष्म द्रोण कृप बिदुर अरु 

सोमदत्त बाहलीक । कितो कह्यो मान्यो न तुमग्ठि कुमंत्रकी 
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गदापबंदर्पणः । ३५ 
लीक ॥ भूषति दोष न आपको काललेत हर्ज्ञान । होनीके 
अनुसार मतिउपजाति और न आन ॥ तातेद्वोष न पाण्डवनकी 
कलठुकरोबिचार | प्रथमभई मतिआपकी होनीकेअनुसार ॥ न- 
तर पाणडके सुवनको हरिसबेस यहिरीति। मांगेदय न भूपतम 
पांचग्राम करिप्रीति # सुवनपाण्ड्से बन्धुके भरेभूरि गुणसर्व। 
तोहिनिकासे भूपतुय् हरिखिबेस,करिसवे ॥ करि अतिदुख फिरि 
संमयलहि क्लेसपक्ष सहसेन | कुलरक्षणहित ग्रामकछु मांगे वे 
मतिऐन ॥ सोऊतुम दीन्हेनहीं गहिभावीको माव। तातेउनकी 
दोष कछू सतिमानों तजिचाव॥ गुणिमावीकहूँ प्रबलअब धीर 
धरो क्षित्िपाल । झत्यलोक यहप्रगट्हे सबकहूँ कषेत काल ॥ 
इमसिंकहिके गान्धारजासों बोलेयद्राय । अम्बधरो तुमधीरनहिं 
बिधि लिपि.मेटीजाय ॥ तुमहँ रुप दर्योधनहिं कितोकही समु- 
ब्काय। एक न.सान्योकाल बश विधिसों कहा बसाय ॥ ताते 
धीरजधारि अब सहोशोककी दाप। पांड्सुतनके नाशको मति 
आनो उरपाप ॥ तुमचाहोती लोकसब करोभस्म सबविधान । पर 
अबकुल रक्षणकरब.उचितकरो अनुमान | यहिप्रकार कहि शाप 
कीही मतिताहि दराय। द्रोणतनयको शक्षगहि बिदाभये यदुरा- 
य।॥ बन्दि दम्पतिहि ब्यासकेचरण परशि तेहिणोर। रथ चंढ़ि 
च्याये कृष्णजहेँ हैं पांडव भटमोर ॥ ऐला ॥ ऊबिऊबि उसांस ले 
ले गहेशोकमहान। कहेनप धृतराष्ट संजयकही सहितविधान॥ 
पृत्रममभेहत पराक्रमपरो जबगतचेन । मीमराख्यो चरण शिर 
प्रह कहतगर्बित बैन ॥ परममानी पुतन्रमम तबभयो केसोतरत्र । 

कीक्रीझ आपनोहित परोदेखि ने यत्र ॥ कहेसंजयगये हमतहँ 

योजब आऑरिसिन । कियेहीन्प जहां क्षत्रिहि स्वगंदायकसैन ॥ 

मोहिंलखिं क्षितिपाल धीरज धारिके उठिबेठि। बीररससों भरो 

क्रेश सुधार मूछमणेठि ॥ कह्मोसंजय सुनो होनिहि सकत नाहैं 

काउ टारिद्रोंग भीषम कणजा सैंगलहे सोइमिहारि॥ दो एसुत कप 
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३६ गदापबेदरपेणः । 
कणऐसत भमगदत्त शकुनि नरेश।आदि एकादश अक्षौहि णी जास 
संग शुभेश ॥ परेद्ढोी के धूरिसाधि इसिबिना संग सहाय। खर्बारे 
यहसुनि जनकजननी कहाकरिहे हाय ॥ पुत्रसों अरु पोन्रजाके 
मरे अगणिततोन | धरिहि केसेधीर ताहिब॒मझाइ सकिहेकीन ॥ 
सुतनकी सत्र सुतनकी सबतियनकी अति मान। सहोकेसेजाय 
शो हा रुदमकी आहवान ॥ मीममारो गदा मोकहँ धर्मकोर्कारि 
त्याग । सदाअधरमकिये पाणडव अनय उनके माग ॥ रूपहि 
सबिधि बुमाइयो तुमकाल गति दरशाय। इन्द्रसम करिसोम 
रणमें मरबमंगलंचाये ॥ सपहतनेसे सपलिकी खबरि सुनि त्रय - 
बीर | द्रोणसुत कृपभप कृतब॒मों महां रणघीर ॥ चढ़ि रथनपे 
हांकि जबसों शीघ्रआये तत्र। मरोशोणित धूरि कर्दम परोहो 
सपयत्र ॥ रप्रजम्बुक योगिनी जुरिभूत घेरे ताहि। यथायाचक 
जूहबेरत सधनदातहि चाहि ॥ देखिभूपहि उतरिरथरसों करत 
रोदन भूरि। जायबेठे निकट नपके महादुखसों पूरि ॥ द्ोणसत 
परि सोहेबश इमि लगोकरनप्रलाप । इन्द्रसस माहिपाल रज 
मधिपरो पूरितताप॥ द्रोण भीषम करण दृःशासन शकुनिभट 
प्रोर।गयेकिततुम बिजन यहिबिधि परेहो यहिटोर ॥ ब्यज़न 
चामर छत्नओपस्थेक दासीदास। गयेकित इत्तमामकरता लोग 
सबताजेआस ॥ माषियहिबिधि करतरोदन द्रोणसुतकहेँदेखि। 
तजतचपसे बारिमूपति कहतभो अवरोखि॥ जीनप्रगटतआय 
इतसी नशतभोगि स्वकर्म। मयोहमकहँ प्रातसो अबजोन इत 
की धम ॥ शक्रसम करिभोगरणमें मरेफीनहिंखिद। लहेपाणडव - 
ब्रिजय अति दुखहोत यह गुणिमेद ॥ हन्योमीम अधमेकरिके 
शदासम अधअंग। नहींजीत्यो मोहिंकरिके स्यायभिक्रमसंग ॥ 
आपनो करिलये तुमसों जर्निनकहेँ ९५ में । तऊ यहिब्रिधिपरे 
भावी होति हे अतिगबं॥ भाषि नृपसुयोधन तजल 
चपतेनीर। रहो चुपक्केमये व्यापति दुसह दारुणपीर॥द्रोणसुत 
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गदापबंदपेणः । ३७ 
स॒नि बचन नृपके महारिस बिस्तारि। कहे वे सबमूद ४ जबमम 
पितहि डारेमारि ॥ मोहिंभो नहिं इतो दुख तब जितो तो दूख 
देखि। सुनोतात कहतहों अब इतोपण करि तेखि॥ बनिहि 
जिमि तेहिभांति यहिनिशि बधबसब पांचाल। जान कहूँ तहँ 
मोहिं आज्ञादेहु हे क्षितिपाल ॥ देर ॥ भूषति सुनि ऐसे बचन 
अति आनैदउरआनि। कृपाचारयसों कहतभे राजनीति अनु- 
मानि ॥ हे आचारयपूर्ण जल सादर कलश मेंगाय । द्रोणसु- 
तहि सेनाधिपतिकरों सबिधि गहिचाय॥ यहसुनिकलशमगाइ 
कप सहित बिधान बिबेक । द्रोण सुतहि सैनेशको करत भये 
ध्रभिषेक ॥ द्रोणतनय सेनेशकी लहि अभिषेक अनूप । गयो 
भूप सों क्षेबिदा भयो भयानकरूप ॥ फेण्ठा॥ रामराम सियराम 
जपत सुयाधन तहँरहो । चाहिबिजय अभिराम हिजसुतको 
आगम लखत ॥ 


स्वस्तिश्रीकाशीराजउद्दितनारायणस्पाज्ञाभिगामिनाम णिदेवेनकबिना 
विरचितेभाषायांमहाभारतदपैणेगदापबंणितृतीयो5घ्यायः ३ ॥ 


गदापबेसमाप्तः ॥ 


मणी नवलकिशोर ( सी, आई, ई ) के छापेजाने में ऋूपी 
माह फरवरों सन्त १८८९ दूं ० 
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सोप्तिकपर्बदर्पणः ॥ 


दोढा ॥ नमस्कार नारायणहिं करिनरोत्तमहिं नोमे । बन्दि 
गिरा ब्यासहि रचत भसारतमाषासोमि ॥ मृक्ृत भूमतभूभरण 
मस्वामी मगवान । तेहि भरतहि भजि मणतयह भाषा भात्ते 
महान ॥ जेहिरघुबर प्रभुकेचरित. बहुशतकीटि अमन्द ।ताहि 
सामिरिमारत रचत भाषा विश्चिसुठन्द॥पारथके स्वारथ भये 
सारथि परमअनूप | तेसारथ रचिदेहिं यह भारतभाषा रूप 
सोग्ठा || बन्दों कंपिवरबीर रामपरम प्रियपारषद । मंगलमूरति 
धीर भारतस्वस्थ ध्वजस्थबर।॥ सुमिरि उच्छलनिअच्छ उद्धि 
उलेघनसमयथकी। भारतसमुद प्रतच्छ माषाकरिचाहततरथो॥ 
दाहा॥ सातुक सोौप्तिक सपनकी-दशामध्यजोप्राप। भाषा सोतिक 
पर्ब यह रचतताहि गाणिआप्त | प॑चमव्बाच|जयकरी॥ सीतारामहिं 
“सुप्तिरि नरेश ।सुना तदने जो/मो लेहिदेश ॥ जबहवे नृपसों 
बिदासमब)। चलोदोएण सुत सुंमट अखने ॥ तंबकृपअरु कृत- 
बमो भूप। चले तासुसँग- सुभट अनुप ॥ तेन्रयरथा बीर बल 
घाम | अरिदरलके ठिगजाय सकाम ॥ तहँचेतन्यशत्रुदलजानि। 
मुरुक़ि बिपिन मधिंगे अनुघानि॥ तहां निकटबट रक्षनिरेखि। 
बेठेउतरि मंत्र अवशेखि ॥ यह स॒ूनि शोकाकुल नुपछड | कह 

१८७ 


सोधिकपबेदपेणः । 
तभयोकरि इवासप्रदाद्॥ बातंजात करियुद्ध अधम। बधतभयो 
मम सुवन अभर्म ॥ संजय ममहिय महा कठोर।सहतइतो दुख 
दुसह अथार ॥ शतसुत तिनके सुवन अनेक। कोबधसुनिदहि 
फटत न नेक॥ दम्पति छुडसुतनसों हीन। किमिहमबसब शत्रु 
आधीन ॥ कह्योत्रिदरजो नीतिसुनाय । अबसोपरो प्रत्यक्ष ल- 
खाय ॥ क्षात्रबंशकी मयोत्रिनाश। सबसुतमरे न पूरीआश ॥ 
अबकहुरसजय बटतरजाय । कियेकहां त्रयमट दृढ़घाय ॥ यह 
सुनिके संजयमतिमान । कह्योजाय तहँबीर अमान ॥ गुणितो 
पुत्ननकोबध भूप। अरुक्षत्रिनकी नाशकुरूप॥ कहि कहिकरुणा 
शोचबढाय। क्षतसों पीड़ित परे अचाय ॥ भे निद्राबश क्ृप 
कृतब॒म । गद्यो न निद्रा हिजभट परम ॥ अमरषक्रोध भरोहिज 
बीर । निरखनलागो बिपिनगैभीर ॥ बिपिनलखत निरसर्यो हि- 
जराय। दक्षनबसे कागसेमुदाय ॥ सब निद्वराबशक्के कलफाय । 
निभेयसोवत शोचबिहाय ॥ तहांउलक बिहँग तेहिकाल। आयो 
बायसकुलकी काल ॥ सोक्रमसों प्रतिनीडन जाय। भोकतरत 
कागनको काय ॥ कितनेकेकाट्यो पगपक्ष । कितनेके उरफास्थो 
दक्ष ॥ भोकाटत' अगणित को शीश । सो कोशेक कागा दह 
दीश॥ यहिबिधिकरि कागनकी नास । कोशिक पक्षीगो निज 
बास ॥ इसमे निजशन्नन मारतताहि । द्रोणतनय तेहि निशिमें 
चाहि ॥ गहतभयो मनमेंसो भाव । मन॒ुपायो उपदेश बनाव ॥ 
इसिभो मनमें करतबिचार | पाण्डव प्रवलससेन उदार ॥ नहिं 
सन्मुख बधिबेके योग । ताते यहविधि अमिट प्रयोग ॥ अमरष 
बशनपके ठिगजोन;। हम पणकरि कीन्हों इतगोन ॥ धर्मघरेते 
सरण न आन । यहँबिधि पशासधिवेकी ठान | दोश ॥ द्रोण न 
बधि यहद्रोण अरि द्रोणबंधनको बेश । दूरिकर्णकहँ द्रोण सम 
कियोआइ उपदेश ॥ द्रोशबधन द्रोणारिको द्ोएदये दुखतोन। 
दूरिकरन अरिद्रोणमनु कहे द्रोण अरिद्रोन ॥ न्‍्यायसहित लरि 
क_कश्द्ध 


सोधिकपबदर्पणः । ३ 
शत्रुसों हारेसबेस जात | करिअधघम जीतेरहत' सबेसजीति क- 
हात ॥ समितकाय्यें तत्परमजत निजन निरायुधपाय। सोवल 
निशिमें समयलहि शत्रुहि मारबन्याय ॥ इमे गृणि हिजसोवत 
बंधब ठोकमंत्र ठहराय | तिनयुगभटन जगायभोी कहतसबिधि 
समुझाय ॥ ऐजा ॥ भीम दुर्योधन हपातिके धरोशिरपर लास । 
समुभिसों ममहिये अनुक्षण कोधबाढ़त जात ॥ भूषकी लखि 
दशा श॒त्रुन बधनकी पणठानि। सहिततुमयुग भटनआये इहां 
जय अनुमानि ॥ एकदश अक्षोहिणी रपसेन आति उदण्ड। 
भीष्म द्रोणादिकन सहभे बधत पांडव चण्ड ॥ सदल्र॒ घतिनके 
बधनको हमगहे इंहातात। कहोताको मंत्रजेहिबिधि मिलेजय 
अबदात ॥ ड्रोएसतके बचनसुनि कृपकहे सुनहु सप्रेम । जिते 
जन्मतञआय ते सबमरतहेंयहनेम ॥ देवके अरुकर्मके बलसधत 
सिगरे काज । एकसो नहिं प्रुषसाधि न सकतहे निजराज #४ 
प्रदत नि्त प्रसिझुसब थल ब्याप्त सुनिये चाहि । शिखरपर 
जमिश्कक्ष बादत देवसीचत ताहि॥ बिनासींचें होतकेते-सींचते 
कुंभिलात | देवकमेसहाय बलकी होतअभिगत बात ॥ ध्याम 
देवहि शोधि कर्महि धर्मपथ गहिजोन। गुरुनमंत्रित कार्य्यरं मन 
सिद्ध सबविधि तोन ॥ लोभबशपरि हपसुयोधन कियोतासुबि- 
रुछ । लियोतिनकोमंत्र जिनकीबुद्धि निपटअशुद्ध॥ कही भीषम 
बिदुरकी नहिंगुणो सुखदातार। लहेऐेसीदरशा किमि नहिंजासु 
यह ब्यापार॥ मंत्र बृकतहों हमहिंती कहत इमि अनुमानि । 
' ऋल्लोनप धतराएकेठिंग वक्‍्सश्षेयर जानि॥ भूपगान्ध्रारी बिदुर 
से बूंभि बिधिवतमंत्र-। कहेंचे जो भांति जेहिसो करो आय 
स्वतंत्र ॥ कृषाचारय के बचनसुनि द्रोणसुत अनखाय। कह्मो 
निज़माते श्रेष्ठ सब्रकहूँ परतजानि सचाय॥ कारणान्तर योगमें 
मति बुद्धि पलठलित्ात । हेविचित्र ममृष्यको चितठीक नहिंठ- 
हरात॥ मिषज भेषजदेत जीवनहेत समुभ्ति निदान । काल 
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षड सोधिकपर्बदंधण:। 

बश वहमरत तोसबकहत तेहि अज्ञानापुरुषसिंह प्रवीणभृूषति 
कियो राजसघम | मयोकाज नशाय अबसबकहत कृत्सितकर्म ॥ 
विप्नहमः निंजधर्म तजिके गद्योशक्षत्रीधमे । क्मेक्षत्रेनकी करब॑ 
अब उचित तजिकेभरम ॥ मूठकहि तजिधर्म उन मंसपितहि 
डासधोमारि । लथा अब हमवधब उनकहैँ मीतिधमे बिसारि ॥ 
फायनय बजवाय दुच्दुमि सुचितपांडवर्सेस । सेनकरि परि नींद 
बश अबपरे पूरितचेन ॥ जायअब हेमशिविर सबकेकाटि संत्र 
की शीश ।घेष्टय्युन्नादिकन बधि जयलेब बविस्वेबीश ॥ धर्मआं- 
दिकपांडवनबधि काललोक पठाय। हीबउलूण भूप॑सों यहपे- 
रम धरमंसेन्याय ॥ द्रोणसुतके बचनसनिके कह्यों ईमि आचो- 
स्ये । करबऐसे कर्मकुत्सित उचिततुमहिं न आर्य्य ॥ लेहूकरि 
बिश्वाम यहिनिशिभोर धन्टंकारि । हमहिें यूगभट सहित लॉौरे 
के सेहुजयपण घारि॥ बाएबषेत तोहिंलखिकेसभमर्टऐसोकीन। 
जीतिको उत्साहगहि. जोकरेसन्मुखमीन॥ द्सहली क़तबाएण क- 
रि नहिं शक्रसहिबे योग।ओर मानवसहेकीतो दिव्यशस्र प्रयो- 
ग़़॥ तथा हम तिमि भृपषकृतबर्मसा दुसह रणधीर। बंधेब तिमि 
अरिखिन जिसि बनदहत अग्नि समीर ॥ सामित हम अरुभूप 
लुमहंलेतु करिनिश्राम। बधबसब॒पाउचाल सेनाभोर करिसंभाम | 
सुस्त सत॒लिके बचनये द्ोणेसत मटचणड । क्रोध. भरि करि 
अरुण ईक्षण कह्मोबचन उंदण्ड ॥ कहां निद्रा आतरहि अरु 
भरे अमरष ताहि। कहां तिद्राताहिघेरे महा चिन्ता जाहि ॥ 
भकलतजे फ़्नहिये प्श्ति कहो निद्रामोहिं। पिताके बधतेआधिक 
इसकोात बमालकतोहि. धष्ठयुत्नहिं बधेविनु मम हिंयें परचत 
तात। श्रधेज्ििन्न,.पाएडवर्त सहिं सममशोक करुणाजात ॥ दोदा ॥ 
लॉले यहि-सोसिकः रजनि प्रश्निबधि औरें समुदाय । दुख दुराइ 
सब-करन् हमसुखे विश्वाम. संचाय ॥ अशवत्थामा के बच॑न 
सुनिकृषप सुसाति सुवामत क्ह्मो/न सोहसहे: तम्हें ऐसो कुत्सित 
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काम ॥ बिनु जानेहू शख्रकरि शाखजनके संग। जानत अधर- 
मधमनर सुकरम कुकरमरअअग ॥ जानन हित सत असत मग 
भजत पण्डितन लोग । तुम पणिडितक्के आपुकत गहत अधर्म 
प्रयोग ॥ पापात्मा सब जन्मके करत सपातक कमे। जे सबदि- 
नके पुृण्यक्रत तेनिति गहत सुधमे ॥ लक्ष्मी आवबे जायके रहे 
न रहेसप्रेम । धमेशील नरनहिंतजत धम्म सुपथकी नेम ॥ तुम 
सबबिधि शाखज्ञ पंट धर्म कमे करतार। मतिहठ गहिकरिबो 
गुणों यह कुत्सित उपचार ॥ त्यक्तशख्बिनु कवचरथ भागत 
सोचत जोन | आरत कहि आवत शरण तिन्हें बधब अधमनो- 
न॥ लरिबहुदिन अति समित हवे सोवत आयुध त्यागि । ति- 
न्हें बधब सो है चल़ब रेरवके मगल़ागि ॥ तातेऐसी कुमतित- 
जिकरि निशिमें बिश्वाम । भोरप्रचारि प्रचारिके बधब शत्रुबल- 
धाम ॥ सुनि अशृव॒त्थामा कह्यो सत्यकहे तुमतात। पैजो करिबो 
अवशितहँ नहिं अधरम लखिजात॥ भीष्मद्रोण भूरिश्नवा के 
सुयोधनभूप। तिन्हेंबध्यो तिनबिजय हित कीनधम अनुरूप ॥ 
नहें मोसों सहिजात अब पित॒ बधकी दुखघोर । इमिकहिके 
चढिसुरथ पर चलो सेनकीओर॥ कृप कृतब॒भों चलतमे तासु 
अनुग हवे मूप। सैनदारपर जातमभे तेत्रयसुभटअनूप॥ ६तराप 
उबाच ॥ सेन दारपर जायते कियेकहा कह तोन। यह सुनिके 
संजय कहयो सुनो तोन मतिभौन ॥ तहां जायकेदारपर देख्यो 
पुरुषउदंड । सूय्यंसरिस बरचस भरो बाहतपरम प्रचंड ॥ ब्याषू 
वालकीबसन अरु भूषण ब्यालकराल। जाकेसहसन मुखचषन 
कृदत्तज्वालके जाल ॥ *ेप्ठा ॥ प्रलवकालके सर समसोहत सो 
पुरुष॑लहूँ।क़दततेजकीपूर चषमुखनासा श्रवणमग॥ तिनतेजन 
'हवेभूप-भरगदत अगणित बिष्णुप्रभु। चारु चतुभुज रूपचक्र 
आदि आयधगहे ॥ चेणरे | द्रोण तनय सो लाखतेहि क्षनमें । 
गुण प्रभावहवे चिन्तित मनमें ॥ धीर धुरीण शोचर्परिहरिके। 

शी 


सोधघिकपबेद्पेणः । कर 
दिव्य अञ बर्षों पणधरिक ॥ नुपसो पुरुष अख्र सब तेसे। 
ग्रस्यो सरित जल सागरजैसे ॥ अखन ब्यर्थ दोखि भटनायक। 
तम्योअमोघ शाक्ति बध लायक ॥ पुरुषप्रभाव शक्तिसेंभारी। 
होतभईऊरघध पथचारी ॥ बिप्रकोषि तबखड्ग चलायो। पुरुष 
ब्यथेकरि ताहि गिरायो ॥ तब हिजतज्यों गदा अतिघोरा । 
गस्यों ताहिसी पुरुषकठोरां ॥ मारिश्मख सबगुणिवधताको । 
करि ब्यवसाय बिप्रसुत थाकी ॥ देखि जनादन मय अधपृरध। 
बिप्र बिचारि कियो अधमृरध॥ तब कृपबचन बिचारि हियेमें। 
गुण्यो विपति हठिकम कियेमें॥ शाखरीति युतटुद सिखापन। 
नहिंहमगुण्ये पालिहठ आपन॥ सपना सोतुक सीतुकसपना। 
होतदेवबश ब्यर्थ कल्पना ॥ चाहतदेव होतसो सबहूं। नर चा- 
हतसे होत न कबहू ॥ जोनकरत नर कर पग मुखसों । सो 
सबहोत देवके रुखसों ॥ यहबिचारि कारज संग लागी। रथ 
तजि शिवहि अशेसन लागो ॥ रथते उतरि बिप्रमुद लीन्हें । 
सबिधि शंवबकी अस्तृति कीन्हें॥ उप्रहि आदिनाम सब कहि 
के। महिमा कह्यो भक्ति अतिगहिके ॥ अस्तुति करत तच्वके 
भेदी। प्रगटिमई का3चनकी बेदी ॥ तापहँचित्रभानु प्रभ्राजे। 
नभदिशि बिदिशि तेजसों छाजे ॥ अगणित शिर चषकर पग 
सोंहें । सेवतखरे दिव्यगण मोह ॥ गणसमूहसोहें बहुबिधिके। 
ख्रति अभिराम धामरुचि निधिके ॥ बहुप्रकारके आनन जिन 
के। वेषबनाव बिबिध बिधि तिनके ॥ बिबिध भांतिके आयध 
धारे।निरतत हँसत यथामतवारे ॥ कितने आयधकिये उकाद़े। 
गरजतफिरित बिन्ध्यसम बाढ़े॥ कितनेखरे धनुष॑टंकारत । धय- 
इवत्थामहिं क्रितेत्रचारत ॥ कितने शिवहि प्रशसत थिरिथिरि। 
कितने हरंहरटेश्त फिरिफिरि॥ यहअकह्भुतलखि हिजसुतथोधा 
घरिधीरज करिमन अवेरोधा॥ पाणिजोरि इमिशिवसों भाष्यो। 
भयोब्यर्थ हमजो अभिलाष्यो ॥ प्रभुहम तन होमत यहिठाई। 


सोमिकपनेंदर्पेणः । (9 
मम आत्मावलि लेहुगोसाई॥ इमि कहि अग्नि ज्वलित तहैँ 
करिके। प्रविशतमों दिज धीरज धरिके ॥ ज्वलित अश्निमश्ि 
दिजहि निहारी। शम्भकृपा करे कहे बिचारी ॥ हम प्रसन्‍नतो 
पहूँ मभट नायक । अबनिज इच्छित करु हृढ़धायक || दोडा ॥ 
इमिकहि शिव हिंज बरहि दे खड़गदिब्य परमाव। गणिभावी 
सब गणन सह गृप्तमये गहिचाव ॥ गहिसी असि अतिमदित 
के अश्वत्थामाबीर । सेनहार माधि प्रविशिगा शिविरनप्रतिरण- 
धीर ॥ सनिबमभे धतराए तहँ कियोकहा दिजजाय। कृपकृत- 
बसो काकियों सोसब कहोब॒भाय ॥ सत्ण्ज्क्व ॥ जब शिविशस्न 
मधि जातभो बिप्र भयानकरूप । खरेरहे तबद्चारपर कृप कृत- 
बसी मप ॥ रेगठा ॥ कृप कृतबरमहि राखिद्दार देशमें बिप्रभट । 
बध कारेबो अभिलाखि धुष्टयुम्नके शिविरगों ॥ ऐेला॥ तहां 
शचि पर्यक सोवत धष्ठयम्नहिदेखि । लातमारिजगाय दीन्‍्हों 
नीति मग अवरोखि ॥ जागीे बिप्रह्टि चीन्हिलागो उठन पर 
सेनेश। कूपटि तोलगि भयेपटकत बिप्र गहिके केश॥ कणठ 
उरपर लाल धरिके दाबि बेठोताहि । भरो आलस तौननहिं 
करिसको बिक्रम चाहि 8 द्रोणसों इमि कह्यो मोकहेँ अख से 
बधबरिप्र । पाय तो परसंगजाते जॉउसरपर क्षिप्र ॥ बिन्नयह 

सुनि कह्यो रेगुरुबधिकरों गतितोहिं। भाषिइमिभो बधतमरम- 
हि दाबिपद्सो कोहि ॥ रहीरक्षक तासुयुवती तहांते सबजागि। 
देखि बिन्नहिं मतगणि परिरही भयसों पांगे ॥ द्रोएसुत तब 
शिबिरत कढिसरथ परचढ़ि भप | परसगत्रित भयो ठाढ़ों महा 
कऋीषम रूप ॥ यवति कीन्होंशोरतब-जगिआइ तह सबलोग। 
'धज़्यलत्हिं मरोलखिके भयेवकतयोग ॥ कह्यो युवतिन दुनुज 
केधों मनजबधिके ताहि । खरो रथचांढ़े सुभट तबबांढ थारे 
लीन्हें चाहि ॥ द्रोगसत तिनभटन परकरि रुद्अख प्रहार । 
तल राशि समान सबको-करत भो सहार ॥ शीघ्र उतमोजा 
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लपति के शिविर मधि चलिजाय। धष्टयुम्नहिं बध्यो जिमि 
तिमि बध्यो अमरष छाय ॥ युधामन्य मदह्दीप तुरतहि जागि 
अमनरथ भानि। द्रोणसुत के हन्यो उरमें गदाराक्षस जानि ॥ 
खड़ग सों बधिताहि द्िजसुत भयो बधत सटेक। नींद बश 
परिपरे थरथर घूमिसुभट अनेक ॥ द्रोणसुत हवे चपल की- 
न्हें न्याय धर्महि दूरि । परे सोवत तुरँग गजमट भयो मारत 
भूरि ॥ जगेजेऊ देखि तेहिते रहे नेनन मंदि। तिन्‍्हें बधि भो 
बधत सोवत भटन पार्येन खूंदि ॥ करत निरजन शिविर सिगरे 
गयो हिज भटबीरँ। रहे सोवत द्रीपदीके सुवन जहँ रणधीर ॥ 
दाद ॥ तेहिक्षण तहँके सुभट सब जागि करतमे शोर । जागि 
दोपदीके सुवन करपे धनुष कठोार॥ धृष्टय्युश्नकी मरणसनि जा- 
गि शिखण्डी दक्ष। द्रोणसुवन कहे घेरिके बरषेबिशिख सपक्ष॥ 
जयकरी || तहँगहि खड़ग चमें बलधाम। द्रोणएसुवन भट अइवब- 
त्थाम ॥ द्रपद सुताके सुतन प्रचारि । भी प्रतिबिंध्यहि बधत 
प्रहारि ॥ तब सुतसोम पाश हनि ताहि। असि गहि चलतभ- 
यो बधचाहि॥ तब अइशृवत्थार्मा गहि बेग। बाहि रुद्रप्रद ख- 
ड्ग असेग ॥ दक्षिण भुजाकाटिके तासु। कास्यों शीशर्बाहि 
धसिञ्यासु ॥ शतानीक रथचक्क उठाय। तज्यो बिप्रपहूँ ओज 
बढ़ाय॥ गहिसोचक्र बिप्रभटनाह। हन्योनकुल सुतके उरमाह॥ 
लागे चक्र गिरो सो भोरि। तब शिरकाटि लियोहिज दौरि ॥ 
तब श्रुतकर्मो परिष उठाय। बाढ़ि मारतभो हिजके काय ॥ सो 
सहि बलकरि बिप्रत भीच। खड़ग हन्यो ताके मुखबीच॥ तत्र 
अुतकर्मा सुभट अमान। गिरो भूमिपर हवे गतप्रान ॥ सोल- 
खिके श्रुतिकीत्ति उदार। छिजपर बरषो शायक धार॥ सबंशर 
थारि चमपर बिप्र। काट्यो तासु शीश बढ़ि क्षिप्र ॥ हुपदसुला 
के सुतसब मारि। सुभट शिखएिडिहि बध्यो प्रचारि॥ इनसु मट- 
नकह बचि तेहि छोर । बधत भयो सब भटनसडोर ॥ कालक- 
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सोध्तिकपच्रदपणः । 6. 
राल सहश तेहियाम | बिलसत भयो धिप्न अभिराम || दोढा ॥ 
जितने मत्स्य प्रभद्रगण अरु पा>चाल बिशेष । रहेजिते हल 
शेषसो छिज़ बधि कियो अशेष॥ फिरि पाणडवदल संजयन म- 
ध्य प्रविशि दिजबार। हयगज भमटहत शरोषसब बधत भयो बे 
पीर ॥ तहूँँ जे भट जागत रहे तेनिरख तेहिकाल। प्रथमजाति 
कालीबधति पीछ बिप्र बिशाल॥ घेषरे ॥ चेति भिरें दिजबरसों 
जैते। कटि कटि परें भूमिपर तेते॥ काहुके पगकटि भुजकाटत। 
कितने शीश काटि महि पाटत ॥ कितने हय गजकारि थिता- 
बते। लसो रुद्र जिमि कलप बितावत ॥ कितने घोर शब्दर्सानि 
जागे। कहां होत इमि ब॒कत भागें॥ कितने नींदमभरे नहिंब में: । 
कहाहोतको आयोकूमओ%ं॥ जागत सोवत बेठेभागत । बधतकबिप्र 
कछ्दया म पागत ॥ हाहाकार भपतेहि पलमें। होत भयो सबपांड- 
वदलमें ॥ धनिसनिहिरद तरग भयपागे। तोरिसबन्धन धावन 
लागे ॥ तिनके घातलाततर परिपरि। मरतभये भट हाहाकरि 
करि॥ उड़ीधरिे अतिशय तमछायो | सबकेमने बविश्रम भरि 
आयो॥ बिन॒चीन्हें आपुसमें लरिलरि. मरेखसंस्यन धीरज 
धरिधरि॥ कितने पिता बन्धुसत टे रैं। कितने हय गज रथ 
धनुहेंर ॥ भागिद्रपर जाहिंसभर्मा । बर्धेतिन्हें कृपअरु कृतब- 
मां ॥ नपहतनेमें अइवत्थामा। आगिबारि फंक्यो पटधामा ॥ 
तीनिओरसों आगिलगायो। परिउजेरों असि फरकायो ॥ अंग 
भंगंकरि हुय गज योधन | करतभयो निजपण बिधि शोधन ॥ 
किंतनेमरे अग्निर्में जरिके। कितनेमरे परस्पर लरिके ॥ समट 
अर्वस्यन हिजसत मासरथो। प्रलध कालकी परपसारयो॥ बचे 
पशुनकहूँ पशपतिजेस । हय गज़ भटन बध्यों दिजतेसे ॥ नि 
शियगयामगये सनराजा | भोअशेष अरिसेससमाजा ॥ राक्षस 
भत पिशाचघसरे। भक्षणलगेमांसकरि डे रे ॥ खशी खबीसयो 
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१० सोप्तिकपबंदर्पणः । 

बलकत॑ फिरत अनेरे। खातगूद लखिबीर बड़ेरे ॥ चोपदपक्षी 
मांस अहारी । मांसखात अतिसुदिन निहारी॥ यहि प्रकार सब 
अरिदल बधिक़े।.निज पणपूरि मोद हियमश्रिके ॥ सेनहारके 
बाहेर आयो । निज कतेब युगभटन सुनायों ॥ नप धृतराष्ट 
दशा यह सुनिके । संजयसों बुकतभो गुनिके ॥ यहि निशि 
बिप्रकम जो कीन्हों। प्रथमहि कत यहपण नहिं लीन्हों ॥ जब 
जूभी मम सुत नप आरज। तब कत करतभयो असकारज)॥ 
सो बुभाइ कहु संजय ज्ञानी । सुनिबोलो संजय अनुमानी ॥ 
ऋण आजुन के भमयपागो। नहें आगे हिज यहि मतलागो ॥ 
सात्याके सहित उन्हें यहि निशिमें। अनतजानि भ्रविशों यहि 
दिशिमें ॥. दोष ॥ बाधे हतशेष. समस्तदल करि प्रण पण 
आस । कृप कृतबम्मों साहितमो दुर्योधनके पास ॥ शेषप्राण 
सह भूमिपर परो भूप तेहिकाल । शोणित मुखसों बमतअरु 
श्वासाबढी कराल ॥ दुर्योधनकी लखिदशा तेन्नरयभट तह बे- 
ठि.। रुदन करन लागे महा शोक समुद्रमें पेठि ॥ गुणबिक्रम 
ऐड्वय्येसब कहि कहि गहि दुखभूरि । किये बिलाप प्रलाप 
भति लहि अति दुखसोंपूरि ॥ नहिं बोलोजब नुपति तब कह्मो 
द्वोणसुत एहु। स्वर्गजात नपश्रवण सुख बचनइतो सुनिलेह॥ 
बृष्टयुम्न आदिक सकल बधिपरमट समुदाय । द्रुपद सुता के 
सुतनकहँ बाधि यमलोक़ पठाय" जारि शिविर पाण्डवनके हम 
आये तुवपास। सातसुभट उतबचिरहे बसिअनते गहिन्नास ॥ 
यांचो पाण्डव कृष्ण अरू सात्यकि योधा जोन + तीनि सुभट 
हम इतबचे सुनो बुद्धिबलभोन ॥ सानि हि तो सुत कह्मो 
तुम उन्रिशभेखाजु । औष्मद्रोण अरु कएनहिं कीन्हों करिसो 
काजु ॥ इमि कहि चुपरहि क्षणक गाए कहे कहि सीताराम । 
नपतिसुयोधन त्यागितन मोसुरपाते के धाम ॥ "य्कत ॥ राम 
कृष्णकी कृपा अनूप । लहिजयलहों युधिष्ठिरभूप ॥ रामकृपा 
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सोघप्तिकपबेदर्पणश] ११ 
तेका नहिंहोत । रमकृपा सबसुखकी सोत॥ रामकृपा इच्छित 
फल दानि । रामकृपा मुद मंगल खानि ॥ रामकृपालहि सुर 
सुरराज । निरभय बिलसत सहित समाज ॥ रामकृपाते दम्पति 
'पर्ब । इत पायो निज्रतपफल गूब ॥ रामकृपाते विद्वामित्र । 


द5 


पूर्णीकियो मख परम पवित्र ॥ रामकृपाते गौतमबाम । लही पूरे 
तन अति अभिराम ॥ रामकृपाते सुरसरि बार । केवटतरो 
सहित परिवार ॥ रामकृपाते जनक बिदेह | निजपण पूरण 
लक्यो सनेह ॥ रामकृपा लहि राम प्रयुक्त । भेनिज धर्म कम 
से युक्त ॥ रामकृपा ते काशल ग्राम । रामनिवासभयों छबि 
धाम ॥ रामकृपालहि परम बिचित्र । भो निषादअति पावन 
मित्र ॥ रामकृपाते तीरथनाथ । पाइनाथ पद भयो सनाथ ॥ 
रामकृपाते ऋषि बाल्मीक । हे चाहत देख्यो सो नीक ॥ राम 
कृपाते चित्र सकूट । निरख्यो बिष्णु चतुरधाजूट ॥ रामहृंपा 
ते असुर बिराध । फिरि गन्धर्व भ यो निरवाध ॥ रामकृपाते 
ऋणषिसरभंग । लह्यो परमपददाहि सुअंग ॥ रामकृपाते ऋषि 
समुदाय । दण्डकबसे अराक्षस पाय ॥ रामकृपाते तरथो ज- 
टाय । बस्थोकबन्ध पूर्वेपदजाय ॥ रामकृपालहि आनेदओक । 
शवरी पायो उत्तमलोक ॥ रामकृपा लहिके सुग्रीव | राज्यपाय 
भे कपि कलसीव ॥ रामकृपाते सुकापेउदार | जायबायु सम 
बारिधिपार ॥ रामकृपा गुणि सीतहि देखि। लझ्लादाहकियो अ- 
बरेखि ७ राम कृपाते फिरे फिरि आय। खर्बारे सुनायों श्रुति 
“सुखदाय ॥ रामकृपाते कपि जयहेंत। बांधतभे सागरमे सेत ॥ 
रामकृपाते लक्ष्मण बीर। बध्यो मेघनादहि रणधीर ॥ रामहझृपा 
ते रावणआदि । राक्षस मुक्तमये अघबादि ॥ रामकृपालहि 
बिस्वेबीश। भयोविभीषण लड्जाधीश ॥ रामकृपाते अवध अ- 
धार। फेरिमरतभो मंगलचार ॥ रामकृपाते धनपति केरि। पु- 
प्पक पायो आनैँद मेरि ॥ रामकृपाते भरतसनप्रेम । रामहिलखे 
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१२ सोपिकपरबदर्पणः । 
पालि ब्रत नेम ॥ रामकृपाते सहितबिबेक | पुरजन लखे राम 
अभिषेक ॥ 


स्वस्तिश्रीकाशीराजमहाराजापिराजश्रीउ दितनारायणस्या 
झाभिगामिनाओबन्दीजनकाशीबासिरघुनाथकबीश वरा- 
त्मजगोकुलनाथस्या त्मंजगोपीनाथस्थरिष्येणमणि- 
देवेनकबिनाबिरचितेभाषायांमहाभार तद पै णे 
सौपिकपवेणिप्रथमो5ध्यायः १ ॥ 


सोघतिकपर्ब समाप्त: ॥ 


मंगी नवलकिशोर ( सी, आईं, ई ) के छायेजाने में छपी 
माह फरवरा सन्त १८८१ ढुं० 






जप इिरइर: 
0 शाम तय; ग/ 94 ॥ 


महाभारत दर्पण ॥ 


ऐपिकपर्बदर्पणः ॥ 


दाहा ॥ नमस्कार नारायणहिं करि नरोत्तमहिं नोभि। बन्दि 
मिराब्यासहि रचत भारतभाषा सोमि ॥ भूछत भूभूत भूमरण. 
भस्वामी भगवान। तेहिमरतहि भजिमनत यह भाषाभात्ते म- 
हान ॥ जेहि रघुबरप्रभुके चरित बहु शतकोटि अमनन्‍्द । ताहि 
समिरिभारत रचत भाषाबिरचि सुछन्द ॥ पारथके स्वारथमभंये 
साह॒थि परमअनप। तेसारथ रचिदेहिं यह भारत भाषारूप ॥ 
स्ारठा ॥ बन्दों कपिवरबीर रामपरमप्रिय पारषद। मंगलमूरति 
धीर भारत स्वस्थध्वजस्थबर ॥ सुमिरि उच्छलनिअच्छ उदधि 
उलेंघन समयकी। भारतसम॒द प्रतच्छ भाषाकरि चाहततखो॥ 
बेशम्पायनडवाच || दाह ॥ धृष्टययुम्नको सारथी बचि सोसिक निश्चि 
माह। भोरभये चलिजातभो जहां धमेनरनाह ॥ चग़करी ॥ जाय 
प्रमे मूपतिकेपास । कहतमयो लेऊब्रिउसास ॥ यहिनिशि डिज 
पतियों अनत्थे । बधिडारयों तो सेना व्यत्थ॥ द्रुपदसुताके 
सुत सब जोन । युगभट द्रपद्तनय बलभोन ॥ थुधामन्यु उतत- 
मजा आदि.।-संबको बधभो करतप्रमादि॥ सब हय गज योधा 
समुदाय । बध्यो द्रोणसुत निशिमेंजाय ॥ सोवत जागत निशि 
में मीति। सबकहँबध्यों बित्र तजिनीति ॥ दियोशिविरमें झाशि- 
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है 3० तापओं 


ऐपिकपबदपणः । 
लगाय। बन सम काट्यो भटन बनाय॥ रहे हारपर ठाढ़े तत्रन 
कृप क्ृतबम्मों. गहि धनु पत्र ॥ छिजसों मागि बाचि तेहि ठोर। 
गयो बध्यो तेहि तिन गहिमौर॥ यथा तथा भगि देवाधीन। बचे 
एक हम दुखसों क्षीन ॥ यहसुनि धर्म्मन्पति मति ओक। गिरो 
भूमिपर गहि सुतशोक॥ तब सातल्वकि गहिलियोउठाय । कियो 
प्रलाप भूप बिलखाय ॥ होत अनथ अंथ के हेत। है अनथको 
अत्थे निकेत॥ यह ज़य यमजाया सम घोर। भयो अजय सो 
अधिक अथोर ॥ सेवक सखासुहित सरदार । मरे ससनबन्धी 
परिवार ॥ अब ले राज्य करब का हाय। इमि कहि रोये धर्म्म 
अचाय ॥ देश॥ भीष्म द्रोण कर्णादिके रणसमुद्रको जैन । द्रोण 
तनय अधरम सरित मधि बूड़ी मम सेन ॥ पिता बन्ध पिठृव्य 
गण की सुनि मरण मलान। पाठचाली कैसेसहिहि सुतबध बज 
समान ॥ भूरि प्रलाप प्रकार यहि करि प्रालब्ध निहारि । उपति 
युधिष्ठटिर नकुल सो बोले समय बिचारि ॥ रेग्ठा॥ तम कृष्णा 
पहूँ जाय कहो भयो अनरथ जितो। कहि भावी समुभाय ले 
आओ पुत्रनलखे॥ द्रपदसुताके ओक नकुल गये चढ़ि सुश्थ 
पर । बन्धुनसहित सशोक भूप गये रणअजिरमें ॥ ऐक॥ जांय 
, तहँलखि मेरे पुत्नन कियेरोदनभूरि। भे बुझावत नपहि सात्यकि 
भीम दुखसोपारि ॥ सखासूहितन मरो लखि नप रहे शोचतयत्र। 
बिकल कृष्णहिं सुरथपहँ ले नकुल आये तत्र ॥ देखिपुत्रन गिरी 
महिपर रुद्त कारे हाहाय। भीम गहि बैठाय श्वासित किये स- 
विध बुकाय ॥ करतरोदन धर्म्मदपसों कही कृष्णाबाम। द्रोश 
सुतकी होय बधतो जियोंमें यहियाम॥ कियो जेसो कर्म कुत्सित 
लहे तिमिफल्ल तासु । नतरु गे जहूँ सुवन तन तजि तहां जैहीं 
आसु॥धम्म रूप सुनि कहे गुरुसुत गयो अब कढ़ि दूरि। घर्मे- 
चारि णिधीर धरुबिधिअंक अमिटबिसूरि ॥ बचन यहसुनिद्गपद 
तनया कही भीमहिं टेरि | कीचकहि तुम बध्यो मम हित बधों 
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ऐपिकपबदर्पणः । 4] 
विप्रहिहेरि ॥ परममणिहें तासु शिरमें ताहिबाधे सोल्याय। भूपके 
शिरंकरो राजित मोरदुख तो जाय ॥ भरो अति दुख वचन नहिं 
सहिसको भीम अमान । चढ़ो रथपर नकुल कहँ करि सारथी 
बलवान ॥ धनुष टंकारत बिशिखगहिगणत विक्रमघोर। बेगसों 
हँकवाइरथमी चलत उत्तरओर ॥ भीमरथ चढिंगयो जब तब 
कृण्णकरि अनुमान। धमेनपसों कहतभे इमिसुनो भूपसुजान ॥ 
क्षीण अति सुत शोकसों भटभीम गहिरिसंचएड। गयोद्रोणिहिं 
बधनसी बह बिप्र सुभट उदणड ॥ अखजउत्तम ब्रह्मशर है द्रोण 
दीन्ह्योंताहि। भाषि कबहू मनुजपर मतितजेहु यहिजयचाहि ॥ 
द्रोशसुतं कछ दिवसमें उप सुनो ममपुर जाय। कह दिन रहि 
भयो हमसों कहत अवसरपाय ॥ ब्रह्मशरहे अखर परमअभोष 
हमसों लेह । तासु प्रतिउपकारमें निजचक्र हम कहें देहु॥ 
कह्यो तब हमअख आपन देहु मतितुम मोहि । चक्र तुमकहँ 
देतहें हमलेह ओ्रेयदजोहि ॥ भाषि इमि निज चक्तहम धरिदये 
तबउठि बिप्र । बामकरसों चक्रगहिके लगोकषेण क्षिप्र ॥ उठो 
नहिंतबलगो कषेण पाणि दक्षिणलाय । थकाबलकरि उठोनहिं 
तबरहो शीशनवाय ॥ विप्रसों तब कह्मयोहम सुनुवित्र अ्जुन 
संम। शाम्ब गदन प्रद्यश्न मांगे चक्र ममअभिराम ॥ प्राणएसम 
प्रियमोहिंते नहिं कबहुंमांगे जोन | कियेबिनु अनुझान शठसम - 
आइ मांगेतीन ॥ वचनसुनिमम द्रोणसुत इमिकह्यो हि सत्ति 
भाव। सुनोचाहि अजेयहूबो मनोताति यहिछाव,॥ हेम॑माणि दे 
कियोतब हमबिदाताको मूप। सुनोताते द्रोणसुतहै कुटिलताको 
रूँच॥ भाषि इमि निजसुरथपर सबपांडवन बेठाय। बेगसोतहेँ 
गये जहँगी भीमओज बढ़ाय ॥ द्रोणसुतकी लेतसुधिगो भीम 
सुरसरितीरं। हाॉकिअश्वन साथहीतहँगयो केशवधीर ॥ ऋषिन 
सह तहँरहेबेठे ब्यासमुनि तपधाम। रहोऋषिसम तहांबेठो बीर 
अश्वत्थाम ॥ द्रोणसुतकहँदेखि टेरत मये भीम प्रचारि । देखि 
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आआंतन सहित भीमहिं द्रोणतनय बिचारि ॥ मानिदअनरथबाम्त 
कंरसों गहि इषीक अरोग | दिव्यअख्र सुत्रह्म शरको करिअ- 
मोघ प्रयोग ॥ कुरुअपाण्डबभाषिइमि तेहितजत॑भों गहिडोर। 
चलोसो दिशिज्वाल जालन पूरिकेतेहिडोर ॥ लोकनाशकअख 
सो लखि कृष्णकरि अनुमान। दुचितक्केके पार्थ्सों इमि कह्मो 
सहित बिधान ॥ ब्रह्मशरजा अखहे तेहियेमें तेहिक्षिप्र । अख्न 
प्रसमन हेत व्यागो मनतरू जीततबिप्र ॥ कृष्ण के सुनि बचन 
पारथ उतरि रथसों भूष | देवगुरुहि मनाइ त्यागत भये अख् 
अनूप ॥ चलो गजेत ज्वालमाला बभतअख विशेष ॥,मिरेमग 
' में अख् यगते यथा तक्षकशिष ॥ भई अतिशय घोर धुनितहँ 
प्रलयकाल समान। मईकम्पितभृसिऋषिगण भरेभीतिमहान॥ 
जाने जगको नाशतेहि क्षण समुनि नारद आय। उमय अखन 
मध्य ठाढ़ेमये ओजबढ़ाय॥ उभय अखन मध्यहवे इमि कह्मो 
सुमाने अमम। पूर्व धनुधर भमयेतेमहिं कियो ऐसोकम ॥ तज- 
तकोऊ अख यह तुम कियो साहस कोन । नाशहवे है लोकको 
यहभयो कारजतोन ॥ पाथनादेहि देखितहँ अरु बचनसुनिनिर- 
धारि। करतभे निजअख्र बरको संजहार बिचारि ॥ संजहार 
सुअखको करिकह्यी मुनिसोंटेरि । बिप्रकेवरअखको अबशमन 
कीजेहिरि ॥ द्रोणसुंत निजअखको नहिंसकी करिसंहार। दीन 
मनड़े व्यासमुनिर्सी कहतमोयहिचार ॥ मीमकी सयपायके निज 
प्राएरक्षण हेत । शीघ्रतासों तज्योहम यहअख्र क्षे गतचेत ॥ 
बध्योदुर्योधमहि करिके भीमसेम अधम॥ तज्योताति अखयह 
हमजानि दुष्करकर्म ॥ दोदा ॥ नाशहेत पाण्डवनके लज्योअख 
यहचणड़। संजहार नहिं रुचत यह बिन बक्लखे अखणड ॥ 
व्यासकह्यों सन्नशख्रमें घारथ परम प्रचीन । करिहि शमन यहि 
| अखको त्यागिशख्र अति पीन ॥ अग्व ब्रह्मशरअखसों बधो 
जातहे यत्र। बिप्रसुनो दादशबरष बारि न ब्षेत तन्न #॥न-ताति 
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अब यहिअसकी:फरोशीघ्र संहार । तुम्हें न बधि हैं पाएड सुत 
कत्ती बिशद बिचार ॥जणई ॥ तोशिर्माधे जोहे मणिनीकी । 
सोप्रिय द्रपदस॒ताके जीकी ॥ बिन्बधकीन्हें सोमणि पेंहें। तो 
पाण्डव सुखंसों फिरिजेंहें ॥द्रोएतनय बोलो यहसुनिके । मम 
माणि चहतकहा ब्रे गनिक्रे ॥ मणिसमूह, कुरुपातिके घरमें । सो 
लहि तोष न आनत-डहमें ॥ हमसिज मणि नहिंदेन उमाहें। 
पाण्डब करजोन कछुचाहें ॥, नहिं यह-लख्रजामनके लायक। 
तातेकहंत सुनो मुनिनायक ॥ गर्भउत्तराको जो तामें। प्रेश्ति 
करत अख जयकामें ॥ यह सनि ब्यासकह्यो करुसोई। मति 
करुआन अनर जेहिहोई ॥ ब्यास बचनसुनि हिजमुदलील्हों। 
अखगभमधि प्रेरित कीन्‍्हों ॥ ऋष्णचन्द्र यहगुणि तहँहँसिके। 
कह्यो बिन्नसों अन्नपम , लसिके ॥ सुताबिराट, दृपतिकी जोई । 
पार्थ सुबनकी तियासो होई ॥ सोहे गर्भवती बहमानों। हेइमि 
भाषे बिप्र सयानो ॥ कुरुकुल के परिक्षीण मयेषे। लहिसुपास 
कछु मास गयेपे॥ हृवेहे पृत्र परीक्षित कीजो । नाम पराक्षित्र 
ताकहँ दीजो ॥ तातेबंश ढड्िके कारज । है भवितब्य, परीक्षित् 
आरज-॥ श्रिप्रबचन नहिं मिथ्याहवेहे । प्रगटि परीक्षित आन 
ग्वेहे ॥ दोहा ॥कृष्णचन्द्रके बचनसुनि क्यो दोणसुत दुष्ट। ब्यथ 
न हवेहे अख यह गर्भ न हवेहे पृष्ठ ॥ यह सुनिर्के केशव कह्मो 
अखन होइहि ब्यथे। प्रापि उदस्में तक सम गर्भहिं करी 
सम्तर्थ ॥ फेरि गर्भ चेतन्यहवे हवे दीघायुषपरम । समय पाय 
होडूहि प्रगट पालक मही सघम ॥.च्ोषर,॥ तुम पापात्सा स- 
हखा कुर्प्ती । बालघातकृत परस अधर्मी ॥ अबयहि अधरम 
को फ्लफेह ।तीनिहजार बरष इतरेहे ॥ निर्जनथलमें फिरि.है 
व्याकुल + रहिहे महारोगसों आकुल॥ अजुनसुतको. पुत्नअमा- 
ना। प्रगठिवर्रीक्षित रुपबलवाना ॥ कृपाचायंसों धनुविधि ले- 
के। भोगिहि भूमि बिशद्यश जेके ॥ त्रिप्र्ममोध अखकेलर 
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सो । दाहित गर्भभरों दखधरसों ॥ हमतेहि जीवित करे बश 
लेहें। पाण्ड्सुतनकहँ आनंद देहें ॥ ममतप विक्रम लख हिज 
दोषी | प्रगटकरत गति वयमल अनोषी ॥ अश्वत्थामा विष्रहि 
ऐसे। कृष्णकहे जबबचन अनेसे ॥ तंबमुनिब्यास ब्रिप्रसोंबोले॥ 
तुमहठ गहि शतपथ तर्जिडोले ॥ तजिसुधरम आति अनरथ 
कौनन्‍्हों। याते कृष्णरोष अति लीन्हों॥ अब मणिदेके आनैंद 
लहिके। बसोबिपिनमें मुनिन्रत गहिके ॥ द्रोशणतनय यह सुनि 
हित चीन्हें। सुमणि पांडुसुतके करदीन्‍्हें॥ मणिदे बिपिनगयो 
हिजआरय। मुनिननोमि पाणडबकरि कारय॥ हांकिवेगसों रथ 
सनभाये। सादरद्ग॒पदसुता प्रहँ आये।॥ रथतेउर्तारे कृष्ण सह 
शोचित । बेठे अतिदूख गहे अरोचित ॥ देश ॥ लहि आज्ञा 
नुपधर्मकी भीमसेन बलभोन। द्रुपदसुताके पाएणिमें देतभंयेमणि 
तोन ॥ मणिदेके इसि कहतभे तजोशोक धरिधीर । क्षात्र बंश 
की धर्मंगुणि मतिउपजावो पीर ॥ हमवधिके दुश्शासनहिं पियो 
रुधिर लहिचैन । शकुनि कण दुर्योधनहिं बध्योसबन्धु ससेन ॥ 
जयकरी | जायद्रोणसुत बीरहिजीति। मणिलीन्‍न्हें विक्रमसोरीति॥ 
बध्यो न गुरुसुत बिप्रविचारि। मणिले जानदियो प्रणधारि ॥ 
मशिलखि ५! दोपदीबाम । कहीधररेंमणि नुपञ्रभिराम॥ तब 
नपमुकुट मोलपंर राखि । शोभितभयों शोचसब नाखि॥सुमएि 
धारि नृपधम बिचारि। कहेकहो केशवनिरधारि ॥ द्रौपदेय अति 
प्रबलअमान। धृष्टंयुन्न अतिशयबलवान ॥ लिनकहँमारि द्ोण 
सुत एक। बध्यो असंख्यन सुभट सटेक ॥ यहगुणि मोहिंहोत 
अति शोच | कतमम सुभटगये क्षेपोच ॥ यहसुनिकद्यो कृष्ण 
मतिमान। करिशिवकी अस्तुति मनमान ॥ छिजशिवकी अन- 
कम्पा पाय। सिद्धकियो यहकम अन्याय ॥ पायअमरता बिक्रम 
वान । कियो मटनको नाश महान ॥ इमिकहि केशव सरस सु- 
भाव। बिधिवत कह्यो शम्मु परभाव॥ सबंभूतगणको प्रभुशम्भु। 
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अन्त मध्य व्यरू प्रथम अरम्भु ॥ बेधा जगरचना अवररेखि। 
सबके प्रथम गिरीशहि देखि ॥ कह्यो रचो भूतनसबविधान खो 
स॒निके शिवकरि अनुमान ॥ करनलगे तप जलमेपैठि। बहुत 
काल बितयेतहँबेठि ॥ तब बिचारि फिरि शिवढिगजाय। कह्ो 
पितामह प्रेमबढ़ाय ॥ देश ॥ शीघ्र स॒ष्टि रचनाकरो तब बोले 
शिवबेन । ममअग्नज काउ होइ नहिं तबहमरचें सचेन ॥ एव- 
मस्तु तबबिधिकह्यो सोसनिशिव हषोय । परमप्रजापति सन्तद्श 
प्रशटकियि मनलाय ॥ ते सब बिरचे चारिबिधि भूतग्राम समु- 
दाय। प्रगदि क्षुघ्रितक्षतेचले प्रजापतिनकहँखाय ॥ भीतिप्रजा- 
पति भागितब बिधिसोंबोलेजाय । शीघ्रदेहु मोजनइन्हें तबहम 
बचत सचाय ॥ तब बिचारिकरि पितामह रचेआअहार सनेत ॥ 
दयेथावरन झोषधी अन्त जंगमनहेत ॥ कछुदिन में कढ़िस- 
लिल ते देखि प्रजन की टद्धि। रिसगहिके बार्दित क्यि लिंग 
देतजेा सिद्धि ॥ तासें भोसब लोकमें संकीरन सुनु तात । तब 
बिरज्चिशिवसों कह्यो बचन परम अवदात ॥ किये कहा तुम 
सलिल में करे निवास चिरकाल । बर्डित कीन्हें लिंग निज 
कारण कोन कराल ॥ श्विड्बाच॥ सकल प्रजा औरन रच्यो का- 
रज-कहा हमार। अब अबते हवे हवे प्रजा किये लिंग ब्यापार॥ 
इमि कहिके उर्जबत गिरि पहुँगे श्री इशान। तहाँ जायके करत 
मे तप अति उग्रमहाज़ ॥ तहां एथक्‌ कीन्हें सकल मख -गएि 
बेद प्रमान +। भागयोग जे देवता अरु सब हविष बिधान ॥ 
'यज्ञफलदगुणि शम्भुकहूँ सुरनदये नहिं भाग + तब शिवधनु 
कश्पितकिये पुरिजयद अनुराग॥ कियायज्ञ गहयंज्ञ अरु लोक 
यज्ञ नप्यज्ञ। लोकयज्ञ दपयज्ञसों धनुबिरच्यो सरबज्ञ॥ जेणर 
पांचक्रिष्कुमित गरुई धनुषा। बषटकारजाकी ज्यापरुषा ॥ गहि 
सोधनुष शम्भरिस पूरे। गये यजत जहँ सुरगण रूरे ॥ देखि 
पिनाकिहि महितेहिक्षनमें। कम्पितमई डरेसुरमनमें ॥ डरेप्वन 
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धर ऐेषिकपर्बदपंणः । 
संबंगवन भुलान्यों । अनरथ होन चहंत सबजान्यों॥ पावक् 
सहित यज्ञमयपागो । ठहारि न सको मगाहवे भागी ॥ भागि 
जाय दिवमधिसी राजत 4 सोई रूपधेरे छब्रिछ्राजत ॥ तहां 
शम्भुञ्रभ गोरव कीन्हों । सुरन धनुष के सधि करिलीन्हों ॥ 
बषट्कार मयज्या आति भाकी । बाणीकाटि दई तब ताकी ॥ 
तब सुरयज्ञ सहित मुद्राखे । शरणागत आरत हमे भाख ॥ 
तब करि कृपा शाम्मु प्रभु मानद । जलमधि दियो कोधसो 
सानंद ॥ सोवह क्रोध अग्नि हवे लसिके। शोषो करत बॉरि 
तह बसिके ॥ ताते सबमख इेश्वर अरपन। करिबो नौक अ- 
विघनक बरपन ॥ प्रभुके कोप किये सब ब्याकुंल। होत हृपां- 
लहि मुदसों आकुल ॥ ताते शिवप्रसाद लहिरारजा। बध्यो 
बेणसुत सेन समाजा ॥ कृष्ण कृपालहि पाण्डव बाचे। राम 
कृपा मद मंगल राचे ॥ रामकृपा इंडित फलदाता । रामफृंपा 
निति सबथर त्राता ॥ राम कृपा सब ठोर सहाई। रामक- 
पा सुत पितु हित भाई ॥ रामकृपा रुज आपद हरता । राम 
कृपा बुधि विश्रम भरता ॥ रामकृपा सन्ताते सुखदायक। शम॑ 
कृपा सम्पति पद चायक ॥ रामकृपा यशकीरति करणी। शाम 
कृपा भचनिधिकी-तरणी ॥ रामकृपा दुख दारिद दरता । रॉम॑ 
कृपा बिनु चिन्ता करता ॥ रामकृपा घीरजको घरता। रामकृपा 
कृत सतपथ चरता ॥ शमकंपा कर्ता गुरुामी। राम॑कृपा कर्ता 
बरधामी ॥ रामकृपा नितिशुचि माति पोषति। रामकृपा कुसित 
भति शोषति ॥ रामकृपा कत्तोबर पश्डिता रोमेकृपा क्रतमहिमा 
मेंण्डितती शमक्ृपा दायक पटसंगी । रामकृपा प्रद्सब श्सरं मी ॥ 
रामकृ्पा अनुक्षण मति शोधति । रामकृपा कुर्मततिहि अवरोध- 
लि॥ रामकृपा-सनरोंगे न आवत। राभकृपा बपुओज बढ़ावत॥ 
रामक्षषा प्रद सबृधि सुस्वासी । रामकृपा प्रदर्शावि अन॑गामी॥ 
रामकृपा प्रद पतित्रत धरणी। रामकृपा गहं सम्पदभरणी' ॥ 
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ऐपिकपवेदपेणः । ६ 
रामकृपा दायक मनभायक । रामकृपायत सुवस सुलायक॥ 
रामरूपा पालनि पण भारी। रामभक्ति देबरधन हारी ॥ दोहा ॥ 
रामकृपा सत सत्यको नेमनिबाहति आम । राम कृपाते सुजन 
की न्यूनहोत नहिं नाम ॥ रामकृषा ते सुजनको दिन प्रति 
बद्धतभाग । रामकृपा ते सुजन कहूँ कबरहँनलागत दाग ॥ 
रामकृपाते सधत इत कर्म योग ब्यवहार । रामकृपाते मिलत 
उत उत्तम सुपद्‌ उदार ॥ 

स्वस्तिश्रीकाशीराजमहाराजाधिराजश्री उ द्दितनारायणस्या- 
ज्ञाभिगामिनाओीबन्दीजनकाशीबासिरघुनाथकबीइ वरा- 
त्मजगोकुलनाथस्यात्मजगोपीनाथस्य शिष्येण मणि- 
देवनकबिनाबिरचितेभाषायांमहाभार तदर्प णे 
ऐषिकपबेणिप्रथमो ध्यायः १ ॥ 


ऐपषिकपने समझाप्तः ॥ 


मंशी नवलकिशोर (सी, आईं, ई ) के छापेखाने से पी 
माह मार्च सन (८८९ ढूँ०॥ 
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महाभारत दपेणो॥ 





विद्ञोक पर द्रपणः ॥ 


देह ॥ नमस्कार नारायणहिं करि नरोत्तमहिं नोमि। बन्द 
गिरा ब्यासहि रचत मारथ भाषासोमि॥ भकूत भभत॑ भभरण 
भस्वाभी भगवान । तेहि भरतहि भजि भनत यही भाषा भात्ते 
महान ॥ जेहिरघबर प्रभुके चरित बहु शंतकीटि अमन्द । ताहि 
समिरि भारत रचत भाषा बिरचि सुलन्द ॥ पारथ के स्वार्थ 
भये सारथि परम अनप ।ते सारथ राचि देहिं यह भारतभाषा 
रूप ॥ गसेग्ठा ॥ बन्दों कपिबर बीर राम परसमाप्रिय पारषद । में: 
गल मरति धीर भारत स्वस्थ ध्वजस्थबर ॥ समिरि उच्छलनि 
अच्छ उदकधि उलंघन समयकी । मारत समद प्रतच्छ भाषा 
करि चाहत तरयो ॥ च्नमे जय्जबाच ॥ जयकरी ॥ सनि दर्यीधनकों 
बध भेद ॥ किये कहा धृतराष्ट्र सखेद॥ कृप आदिक त्रवसुभट 
- अमसे। किये कहा सह बन्धन धर्म ॥ €डनपति की दशा 
निरेखि+ कहेकहा संजय अवरेखि _सनि बशम्पायन मतिमान। 
जनमेजय सो कहे ब्िधान ॥ बजपात सम सुतबंध कि. । 
शोकाकुल नलप.बच्न बिवणि॥ बेठिमक हवे शीश नवाय। 
शोचत सततन ब्रिफकलता छाय॥ देखि कह्मों संजय मतिएन। 
नपकत शोचत भये अचेन ॥ जिमि करतब्य प्रेतविधि जोन। 
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विशोकपबंद्र्षणः । झ 
धसि गिरिदरी गिरे होहतन भंग । तोन यथा पछितात: रूप 
तम शोचत.तेहिरंग ॥ प्राप्त होइ नहिं विपतिसों: पहिले करे 
बिचारि। सो पशिडत आये बिपति रहे सधीरज धारि॥ तप 
इतने पे भपसों बोले बिदर सबेन | मपसनो यहि ल्ोकमे भर 
रित्रो अचरज हेन ॥ समजेहि करषत जेहियगति- सो तिप्रि 
तनतजि जात । उक्ति नरन की व्यर्थसब काल यर्गुलिके पतति॥ 
जातयद्ध मे बच्चत सो घरवारे मरिजात । सब्र. प्रमाण शारि 
जियत हैं नहिं प्रमाण टारिजात ॥ दिनलहि कषेते आय मिंसि 
कालहि कब न छोह। काल न काह क्रो अहित नहिं हिल स्या: 
गोमोह ॥ जिमि रजहूण आदिकनको है संयोग बियोगः। मार 
रूत बश तिमि देवबश है जीवनकी मोग|नप्रथम ओर फिस्िी 
भये फेरि ओऔरके ओर-।.नहिं ते तुव उनके न तम कीन शोच 
को ठोर॥ मररस्वगें जीते सयश नीकी उभय प्रकार। लहेस्घरी 
तोसुवन नप,तजोशोच संचार ॥ यथा करत है कम नरः तंथा 
लहत फलथाप।सुखपाबत करि शुभकरम दुखपाबत कसिपाप्फ 
मित्र आपनो आपही अ्यापहि बेरीरूप। आपूहि साक्षी आपसे 
कृत अकृत अनरूप ॥ कियो होतहे प्रगट नप अकृतन करत 
उद्दोत । तम समानकी मति पलटि कियो कम फल होत ॥ 
धवराष्ट्व्बाच ॥ बिदर तिहारे बच्नन सनि दरि सयो मम शोच। 
आर सन्‍यो चाहत कह कहो तोन मतिओक ॥ बिन इंछिलको 
प्राप्त अरु' इंछितकोमिटि जाब। किमि तेहिदख़सों-छुलसजिमि 
दिरट दशनको दाब ॥ जिदुग्वणवग| जब ईंडितटेरि जात॑हे बसं- 
त आपदा आय । तब घीरजधरि पट पुरुष सहि दुख देत द- 
राय ॥_ सखलहि मोमत शान्तिर्गाहि नर प्रवीण तजिदश्म #है 
असार सब सार नुप जिमिकदलीको खम्म॥ सुना होइ धन- 
वचानके निधन मरुत सब लोग। यश अपयश रहिजातहे मंजि- 
से प्रशस्त प्रयोग | स्वर्ग सरक सुख दुख मिलत कमहिके हुप- 
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५३ विशोकपबेदरपेणः । 
चार। रण्मय पात्रनकों यथा है आधे अबिचांर॥ मत्तिमानभो 
पात्र लब फूटत सुनो निदान। सूखो ओदोपाकिके लहि बहु 
दिन परमान ॥ तिमि गर्भहि के जन्नमिके बाल य॒ुवाके रुछ । 
देह नशाते सबकी सुनों आदि सुमन ऋषिसिद ॥ कर्म भोगसों 
सब गतिन करत लोक संचार। यह शाहवाति गति समामिनन्‍्प 
तजो शोककी चार ॥ यह सुनिके घृतराष्ट्र न्‍्प कहे कहो समु- 
मंक्थ। केहि प्रकार बसिगर्भमें प्रेजटहोत संबआय ॥णिदुरवबाच || 
सुंसो भूप.मिलि रेतरज होत बुदबुदाकार । मांस:पिणडक्के होत 
फिरि सकले आज उपचार ॥ कमसों पचय मास नप पुष्ठ होत 
सब अंग। तब प्रविशतहे जीव तहँ जिये कर्म/फ़ल संग ॥- 
बसि तहैँ दुख सहि समय लहि बात बीति क्रमंपाथ। ऊरे च- 
रख ब्यघ शीशक्क कठत योनि मग आय ॥ क्रमसों इन्द्रिन स 
हित फिरि पुष्ठ होतहे तोन ॥ बिषय भोगमें लिप्त फिरि होत 
सुनो मतिभोन ॥ कामक्रोध लोभादि बद किंतने करत कुक- 
। कितने ज्ञानी सुपथ गहि सांधन करत सुधर्म ॥ मूरुषपट 
निधनी धनी अरु कुलीन अकुलीन। मांस रुधिरमें भेदनहिं 
कम प्रशस्त मलीन ॥ यहि बिधि सुनि गुणि समृमिजे सतप- 
ध॑ सहित ब्रिचार।उत्तम गतिते लहंतहें दह्मृद्गिश आरनैंदचार॥ 
धृृशष्नब्णाव॥ गहन धर्म परचरत-भर जिमि गहिबरादि विधान। 
एथकृएथक्‌ अबसो कहो घिद॒र बिद्सि मतिमाल,॥ क्टिरड्वाच | 
ती प्रश्नोत्तर कहत हम प्रभु स्वयंभयहि “ नोमि पं यथा कहत 
संसारकी गति जिनकी मति सोमि॥ मृप सुप्तो संसारमें अति 
भीष्स बसमाह | प्रविशों कोऊ बिप्र ज़हँ बसत घने सगमाह॥ 
गेबर ऋक्ष घराहगण सो आकल,बनसोन | मिंबिड़ भयानक 
देखि अति डरो विप्रमसिमोन ॥ तबलागी इलउत्तलखन देख्यो 
तहाँ विवेक । वैंधोद॒क्षमो रण्जसों शहिखरी क्ि्रएक ॥ पंचशीर 
रपा नाग फिरि देख्यो शेलसमान । लख्प्रो ह्िरषटमुखचरण 
श्सर्ड 


विशोक़प्रधद्षेण: । धर 

हादशकों बलवान ॥ बमोलतनमधि चलतसो मन्द मन्द गहि 

ठान। ताहिदेखि डरिकृपमथि गिरो बिप्र मारतेमान ॥ तामध्ि 

लपटि लतानसों रहीबीचही तोन। ऊद्धेचरणभो शीशअश्ववित्तु 

हरि काढ़ेकीन ॥ सुनोतहांकी बिपति तहँँ रहाभयानक ब्याल । 

से बिप्रहिलखि डसनको लायो घातकराल ॥ ओर सुनो तहँ 

मधप हे लाये मधुकाछात । तेउड़िडाड़ि बोलत भयद करत 

सहाउतपात ॥ ब्वेतकृष्ण हेमूषतहँ काटत बल्‍लीमूल। जामधि 

लपदो हिजपरो खटकिरहो बिनुकूल ॥ तहांगिरत मधुदातसों 

मधुकी धाराभूप । ताहिबदन पहलेपिवत भयो कृतारथरूप ॥ 
ऐसेहुपे सोबिभ्रतहँ जियोचहत बहुकाल । जीबेकी आशा नहीं 
छूटति हेक्षितिपाल ॥ यहसुनिके धृतराष्ट्रद्रप कहे अहो अति 

खेद | कीनदेशवह बिप्रको बिदुर बुझाओ भेद्‌॥ कहेबिदुरदूप 

सुनहुसो बिपिनगहन संसार । जरायुवतिसो ब्यालवह ब्यापघ्रु 

सुनो उदार ॥ बिप्रजीवहे कृपतन आयूलता महान। कृपमध्य 

जो ब्यालसो कालकराल अमान ॥ संवतसरसो रिरदहे ऋतु 

मुख दादशमास । मूषक निशिदिन तोनहे सनोभूष मतिरास॥। 

कामादिकते भवरहे कामाशा मधुतीन। वपयहि बनरपरि सुखित 

सो आशहिजीते जोन ॥ यहसुनिके धृतराष्टन्प कहेकही फिरि 
तात । महागहन संसारकी कछुबात्तो अवदात ॥ कहेंबिदुरयह 
बचनसुनि भूफ्सुनो मनलाय । रूपवान चर अचर जे प्रगढत 

हैं इतआय ॥ शब्द स्परश अरु रूपरस मन्धमये सबहीत । 
व्याधि जराबशहोतसब सबकोनाश . तनोत ॥ रथशरीर अरु 
सारथी शीलसुनो मतिमान। कम बुद्धिहे बागसब इन्द्री तुरेंग 
अमान ॥ जातजिते इन्द्रीतिते गोनकरतहे जोन । यहि संसार 

सचक्र में श्रमोकरत है तीन ॥ जोरोकत पे नहिं रुकत इन्द्री 
यह महजोर । सोऊझ भरमत पे न तेहि ब्यापत मोहअथोर ॥ 
'ततिसब प्रयल्ककरि झानद्रिन जीतत दक्ष । रहतसदा सनन्‍्तुष्ठसो 
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विशोकपबंदपैण 

ओदत दोऊपक्ष | जेनहिं जीतत इन्द्रियम करत लोभ बशकाज। 
भपाति आपन के सरिस ताको हीत अकाज ॥ दःख ब्याधि 
काएकहे आओपषधज्ञान महान | दःखब्याधे बराधित करन कुपथ 
बिसन अज्ञानव जेनवसाधन परमयह शास्त रज्जअ्वदात । 
क्षमस थितिरथ चढिचरत .तेउत्तम पदजात॥ भमतमात्रकटें म- 
हाँ मय सरए सुनोनपमम । तातेसिंगरे भपपहूँ दयाकरबाआति- 
घेसे ॥ वे ॥ ऐसेबचन बिदुरके सुमिके। भूपति मरणसुतन 
कीगनिके) गिरोभूमिपर मच्छित कैके। दचितभये सबसोगति 
उ्येके ॥ भेर्णी चत-गलाबकेपानी । बीजन किये परमहितजानी।॥| 
कंछुक्षण गये चेति नरनायक। कियोबिलाप महाहुख दायक 
नपबिलाप-सुनिव्यास मुनीशा। कहेशोक त्यागी अवनीशा ॥ 
मुल्य लोक -यहइत गतिऐसी। नचति रहति निति झत्यअनेसी ॥ 
जाोतमरेन सोधिधिल्ोचत । जबर्मारेगयो न तबबध शोचत ॥ 
नहिंतुम प्रथम मरनविधिवारे। अबकत शोचतमभये दुखारे ॥ 
तमतो भपपरम मेधावी। मर्तिहे पलटि प्रगठतिहेभावी ॥देव- 
नकी इंडित जोकारज। सोहम प्रगट सने सन आरज।॥ हमहेग॑ 
येसभा सरपतिके | तहांरहे सरमभिवर मतिके॥ तहांआइ एशथ्त्ी 
सरगनसी ।कहत भई अतिमादित मनसों ॥ विधि ठिगममका- 
रजकरिबेक्री । क्यिप्रतिज्ञा धरहारितिकी ॥ करो शीघ्रसोसमनस 
माजा।यहसनिविष्णकहे सनराजा ॥ अबतो काजकशिकल दिन 
में ।जादयाधननप नपतिनमें॥ लरिलिघभारकरिहिसीपर णी। यह 
सुनिगंद मुद्तिक्केधरणी ॥ गेदा॥ ब्रिधि सुर सुरपाति बिष्णुकों यह 
सम्मतहोमप। कहोतीन केसेटरे युद्भयानकरूप ॥ हैकलियग 
की अशनप तोसत जेठोजोन। क्षात्रवेशकी नाशयह॒हठि करवा 
योलोन ॥ कणैशकुनि दुशशासनोी ताहीके अनरूप ।सथाहोत 
परजासखा यथाहोतहे भष॥ पेल॥ समनि नारद सबिधि जानत॑ 
भूष यह ठत्तान्त। भयी दयोधन नपति सबजमगतको किरतान्त ॥ 


श्र 


विशोकपबदपणः । हे 
सनोताते धीरधरि अब तजोशोक सरूप । पाणडवन कहूँ पत्र 
जानो घधमेशील अनप ॥ शाखबिधिसब ममे ज्ञाता ध्रमप स- 
धर्म । करिहि सेवनआपकी नित सहित आदर पर्म॥ शोकबश 
जा मरोगे तम ढड दम्पति तात । धर्म छुप तो शोक गहिनहि 
राखिहे निजगाव ॥ धर्म हृपपहूँ दया गहिके सहृदसत अनमा- 
नि। भपराखो प्रागशमस समतमानि बिधिगति जानि ॥ धीरधरि 
तजिशोक अब करतब्य तपचिरकाल। परम प्रज्ञा बिपिन मधि 
बसि सनतिम॒नि गएणनाल ॥ ब्यासके येबचन सनिनन्‍प कहेकारि 
आअनमान। आपकोमत समझि अबहम सहबशेोक अमान ॥ 
धीरधरिक समझि बोधिगति करब धारणप्रान । परबेइत रत 
कमेंकोफल भयी और न आन॥ दोदा॥ भपतिके येबचन सनि 
ब्यासमनीश महान। कहिलपसों निज आशरम गेड्केअन्तदान।॥ 


स्वस्तिश्रीकाशीराजमहाराजाधिराजश्री उद्वितनारायणस्पाज्ञाभिगा 
मिनाश्रीबन्दी जनकार्शाबासिर घुना थक वीश्वरात्मजगो कु लना 
थस्यात्मजगोपीनाथस्यशिष्येणमणिदेवेनकविनाबिरचि 
तेभाषायांमहाभारतदर्पणेबिशोक पर्बणि प्रथसो ध्या 
यशसमाप्तः ॥ १ ॥ 


विशोकपने समाप्तम ॥ 


#णी नवलकियोर ( सी, आई, दई ) के छाेजाने में छपी 
माह माच सज १८८१ इं० ॥ 





महाभारतदपेणों ॥ 


स्रीपनदर्पणः ॥ 

दाहा | नमस्कार नारायणहिं करि नरोत्तमहिं नोमि। बन्दिं 
गिरा ब्यासहि रचत भारतभाषा सौमि ॥ भकृत भमतभभमरण 
भस्वामी भगवान। तेंहि भरतहि भजि भणत यह भाषाभाते 
महान ॥ जेहिरघवर प्रभुके चरितबहुशत कीटिअमन्द । ताहि 
समिरि भारतरचत भाषाबिरचि सुछन्द॥ पारथके स्वारथ भये 
सारथि प्रमअनप | ते सारथ राचिदेहिं यहमभारत भाषारूप ॥ 
सोस्ठा॥ बन्दों कॉपिबरबीर रामपरम प्रियपारषद । मंगलमरति 
धीर भारतस्वस्थ ध्वजस्थबर ॥ समिरिउच्छलने अच्छ उदधि 
उलंघनसमयकी। मारतसम॒द प्रतच्छ भाषाकरि चाहततस्थो ॥ 
दोहा जेहिसकलाकी शुचिकला सकलाइखीमेद । ताहिसमिरि 
इस्त्रीपरप भाषारचत अखेद ॥ जनमेजयज्वाच | केपाई | ब्यासगये 
के अन्तरधान । तबका कियो मप मतिमान ॥ अरुपाण्डव जो 
- किये सचाय । मनिबर सोसंब कहो बेंभाय ॥ सनि बेशस्पायन 
अनंमानि । कहे सनी नपं धीरजओऑलनि।॥ तेहिक्षण संजय समय 
बिचारि। कहेमप अब धीरजधारि ॥ उतचालिके करिहियो क- 
ढठोर। कीजेप्रेतकम्मे अतिधोंर ॥ सनिसंजयके ऐसे बैन । गिरो 
मतक समभप अचेंन ॥ महा मोहनश दुपहिनिहारिबोीले बिद॒र 
नीतिनिरधारि॥ भमपति उाधितन ऐसोशोक। समयपाय बिनशत 


बे 


२ खीपबेदपेण: । 
सबलोक॥ प्रथमअभावहोत फिरिभाव। फिरिअ्भाव यहआपमेट 
प्रभाव॥मरोफिरत नहीं कीन्ह्रेशोच। ताते तजाशोचगणिपोच॥ 
मरि रणमधिते सरपुर भोग । करतन अब सबशोच न योग ॥ 
यज्ञदानवपमखकरतार। नहिंतिमिपावतस्वगबिहार ॥ जेहिबिधि 
स्वर्ग लहतहे शर | ओरहि दुल्लैमसो सुखपूर ॥ क्षात्रिहि युद्ध 
परमगति भप। तज्योशोच धरिधीर अनप ॥ लहेस्वगसब पा- 
लि सधर | अबचलिकरों उचित जोकमे ॥ उपयहसुनिके भप 
बिचारि | चढेसुरथपर समय निहाँरें ॥ भर्पतिकी अनुशासन 
पाय । रुदनकरत गान्धारी आय ॥ कन्तिहि आदि य॒वाते स- 
मदाय। पीड़ित करतप्रलाप अचाय ॥ चढिसरथनपर ब्रिकल 
अचेत। नपर्संगचली जहां रणखंत ॥ रहींजिती कुरुकुलकी 
नारे | रुदतचर्ली अतिदख बिस्तारि॥ रृपतेहिसमय रुदनको 
शब्द । जानिपरी अब बेघत अब्द ॥ जे उपपत्नी सखमा पर। 
जिन्हें न कबहूं देख्यो सूर ॥ तिन्हेंलखें सबजन त्यहिकाल । 
ब्याकूल रोदनकरत कराल ॥ तजेअभपषण छटेकेश । एकब्रसन 
धारे गतबेश ॥ चलींपयादे सहसनबाम । करतभ्रलाप पॉारिदेख 
दाम ॥ नाथ नाथकहि रुदतअचाय । उर शिर ताड़त लाज 
बिहाय ॥ महामोहबश बिकल अचेत । गिरत उठत उत जेबे 
हेत॥ नाथ बन्धुपितु सुतसुतटरि। रोदतचलीं दसहदखमेरि॥ 
एकहिंएकजाहि लपटाय। रुदनकरेअति शोकबढाय ॥ गहे एक 
एकनिको पाने । चलेब्झावत बिधि अनमानि ॥ यहिबिधि 
युवातेन सांहेत नरेश । पुरबाहरभो भरोकलेश ॥ शिस्पीबसिक 
शुद्र गतरंग। रोवत चले मपकेसंग ॥ दाद ॥ इमे परते कढ़ि 
कीश भारे आआआयो नपति अचाय । कृप कृतबम्मां द्रोण सत 
तहां मंजतभे आय + बारिधार चषसों तजत तेन्रय सभट अ- 
खद। कहतभये धृत्तराष्ट सों गहेमहानिर्वेद ॥ तपतोसुतबन्धुन 
साहत साहत सख्त बलऐन। क्षात्रधम्म प्रातेपालकरि सुरपुर 


५ 


ख्रीपबंदपेणः । ३ 
गयो ससेन ॥ जेणई॥ यहिप्रकार भमपाति सो कहिके। ते त्रय 
योधा धीरज गहिके ॥ यहिबिधि गान्धारी सों भाषे | तो सुत 
सभट स्वर्ग अभिलाषे ॥ लरिनिभेय धरि धनबिधि शोधन । 
करि बिक्रमबधि अगणित योधन ॥ तनतजितजिभिदि आयध 
घातन । धारिदिब्य परितपरभातन ॥ दाताशर अभय करृतका- 
रज । सुरपुर बिलसत सुर सम आरज ॥ क्षत्रिहि अति उत्तम 
गाते तेसी। तो सत सदललहे गति जैसी ॥ निराखि भप को 
निधन अनेसो । हमफिरि कीन्हे कारज ऐसो ॥ निशि में पाण्ड 
सेनमधिधसिके। क्षेमतिचपल रुंद्रसनलासिकीध ष्ट धक्षआदिक 
पांचालन। बध्योबध्यो सबदल पणपालन॥ विधि आ सतन 
सँहार्यो। करि निशशेष शत्रदल मारयो॥ यहिबिधि अश्रतिसख 
नप श्रतिडास्थो । सनिमदगहि रुप स्वर्ग पधारयों ॥ शोकत्यागि 
उर धीरज आनो। क्षात्रधमेकी बिधि अनुभानो ॥ अबयहसुधि 
सनि पांडवर्ण्हें। लखिहम कहूँ फिरि यदमचहें॥ तातेअब हम 
नहिंइतरेंह । बिदाकरोकहं अनतेजेहे ॥ इमिकहि बिदाभये दख 
भारेके। सादर नपहि प्रदक्षिण करिके॥ कृपक्ृतबम्मों अश्वत्था 
मा। सरसरि ओरगये बलधामा ॥ दोढ ॥ कृपाचार्य रथहांकिगे 
हास्तिनपुर तेहि याम । जातभयो निजनगर पत्राति कृतबम्मों 
मतिधाम ॥ जातभयों मनिब्यासके आश्रम सरसररेतीर । सरथ 
हांकि अति बेगसों द्रोणतनय रणधीर ॥ अनदित राबिके द्रोण 
सत गोसरसरि तटभप | तदन जाय भीमादि तहेँ लीन्हरेसमाणि 
अनप ॥ ऐल ॥ सहित यवतिन टहच्पको आगमन तेहियाम । 
सुन्योधमंमहीप बन्धनसहित हंखसोडाम ॥ सुभटसात्याके मट 
यय॒त्सहि सहित बलब॒धि धाम। द्रोपदी अरुओर जेपाँचालगण 
कीबाम ॥ तिम्हेंसह बढ़ि धर्मव्रप गेढदनप केपास । दुहूँदिशिके 
रुदनधुनिसों गयोफृरिञ्नकास॥ भयेबन्दतपितहि कहिकहि पर- 
स्पर निजनाम। धर्म अजन भीम सहदेव नक॒लजय यशधाम ॥ 


र्र८ 


५9 खीपबंदरपणः । 

पत्रबध करता समामि हप गहे अतिशय कीप। भयो तिमसों 
मिलत कीन्‍्हे कोपअघकी गोप॥ धम्मन्पसों मिलो पहिले रोकि 
दीरघइवास | फेरिभमीमहिं भयोटेरत गृुणत कीबो नास ॥ कृष्ण 
आ्राशयसममि नपकीराखि भीमहिंदरि। भीमआयस भयोजागे 
दये करि भयपरि ॥ समामि यहठत्तान्त प्रथमहें भमीमसम बर 
गात। लोह प्रतिमा बिरचि लीन्हें रहे अति अवदात ॥ मिलो 
तांसों भप गहिके दाबिउर कीदणड॥ जानि भीम उदणड बलकरि 
करत भोबहुखणड ॥ असुत गज़बल भृपकीन्हों इतोब्रूल तेहि 
काल। कठोशोणित बदन मग के लखतअति बिकराल ॥ दाबि 
प्रतिमहिं प्रोमहिपर तोन संजय हेरि। पकरि मपहिसामितकीन्दों 
उचित सबचन टठेरि ॥ त्यागितिहि गत क्रीधभपाति मरोभीमहि 
जानि। भीमहाहा मीमकहिभे रुदत करुणाआनि ॥ बिगतंक्री ध 
बिचारि भपहिकहे केशव्धेन | भीमगणिल्‍प बध्यो जेहिसो भीम 
योधाहेन ॥ दंसह बिक्रम आपको गांणिसमणि यह दत्तान्त। 
लोहप्रतिमा दयोहम मतिशोच कीजेदान्त ॥ दरिरहिके आपसों 
हेभीमबांचो मूपभीमकावध समुमिनपमति होहु शोचितरूप॥ 
शाख हो तमपदे जानत वेदभेद बिधान | सनेसकल पराणसी 
खेराजनीति निदान ॥ योग्य और अयोग्य बिधिजों तासहोज्ञा 
तार। करतंइमि रिसकरत निजंञपराध कौन बिचार ॥ भीष्म 
हम अरुबिदर संजय कहेकितक बमाय। धर्मबिक्रम शरता में 
अधिक पांडवराय॥ बलाबलहि बिचारिके अरूु देशकालनिहा 
रि।बेरप्रीति बिबेक करिबो उचित नपहि सिहारि ॥ आपनो 
अरुं औरकोगाणि कम दोष अदोष | कियेकी फल लहेपर नाहैं 
उचितकरिवे राष॥ कृष्णके येबचन सनिके भपकरि अनमान। 
कहेफेशव कहंत तमसों सांचसबनहिंआन ॥ नेहबश परिपन्नके 
हमगद्यो कुत्सित टेक । आपुयहिक्षण कियोबारण बढ़े अघको 
एक ॥ अडूलायो चहतहम अबपांडवन कहतात | बचनयहस 
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निमिले तपसोीं भीममट अवदात ॥ मिलेअजुन मिलतभे फिरि 
नकुल अरु सहदेव। मिले रोदन करतभूपति भरेदुखकेभेव ॥ 
पायआज्ञा भूषकीतब कृष्ण पाणडबव साथ। गयेढिग गांधारजा- 
केसुनो कुरुकुलनाथ ॥ कोधबश गांधारजाको जानिकेतेहिओोर । 
व्यासम॒नि हवेत्रगट तासोंकहत भेयहितौर ॥ पांडवन पहेँ कोप 
अबमति करहुअनरथ ठानि। दयाकरिके करोरक्षए पुत्रआपन 
जानि।लहेतो सतदशा तेसी किये जेसी चाहि।विदुर हमतुम कइक 
बारबुमाइहारे ताहि॥ धर्म जहँजयतहां हमइमि कहेकेयकबार । 
यूडकरि जयलहेपाण्डव घर्मकेअधिकार॥मानिर्केममबचन अब 
निजधमकर्मबिचारि। क्री धतजिकैक्षमाआनहुदेवरगातिनिर धारि ॥ 
ब्यासकेयेबचन सुनिर्गांधारजा हितमानि। कहीमोमन होतबिक्ष- 
लपुत्रबध अनुमानि ॥ बधवर्केबिधि जायबोलरि मिलतहे गाते 
एक। गयेविधिमों सुवनजो गहिलरे अधरमटेक॥ दोच्य ॥ जूटि 
परस्पर लरिमिरे नहियाकोकछुदोष । भीमबध्यो दुयोधनाहिं होत 
तोन गणिरोष ॥ दुरोताल मधिपृत्र ममताहि भ्रचारे निकारि। 
बध्योगदा हनिजांघममं यह अधमपण धारि ॥ जेणर ॥ सुनिगां- 
धारसुताकी बानी । अतिभय भरो भीम अभिमानी॥ धीरज 
धारि नम॒हवे बोलो । देवि कह्यो तुम बचन आतोलो ॥ करिं 
अधर्म हमभूपहि मासथों | विनुअधर्म नहिंजीति निहारथो ॥ 
पे यहसमुस्कि क्षमाकरू माई । हमपाल्या निजपण प्रभुताई ॥ 
ह्रपदसुतहि दुश्शासन ल्‍्यायो। तबभूषति निजजांघ देखायो ॥ 
तब हम टेरिकह्मो इमि तासों । याहितोरिहों मारि गदासों ॥ सो 
हमकियो मात सतिमानी । कारण सहशकाज अनुमानो ॥ यह 
सुनि कहतभइई गान्धारी। तू राक्षस है मांसअहारी ॥ लरि दु- 
इशासनको बधकरिके। रुधिरपियों आति आनंद धरिके॥ लरे 
बेको नहिं दुखमोहीं। शोणित पियो कौनबिधि जोहीं ॥ यह 
सनि भीमकह्मो सुनुमाता। दुश्शासनहो ममन्रिय भ्राता ॥ तासु 

श्रेपे 


दर खीपबेदपणः॥ | है 

रुधिर निजसम अनुमान्यो। तातेकछ घणानहिं आन्यो ॥ और 
एक कारण सुनुसोऊ। हेनक्पो जानत सबकोऊ ॥ हीरजस्वला 
दुपदकुमारी । एकबसन धारेगशहचारी ॥ ताहिसभा ल्यायो कच 
गहिके। तोपतिसबे शणड इमि कहिके ॥ चाह्योताहि अवसना 
कीबो । तहांकद्यो हमशोणित पीबो ॥ दोडा॥ सोहमकीन्‍्हें अम्ब 
सुनममबन दुखअनुमानि।क्रोधईपषों दूरिकरु दयाहियेमें आनि।॥ 
यहसुनि गांधारीकही शतंसुतबधे सटेक | अन्धरृडके लकुट 
हिय समुभिन छोड़ेएक ॥ इमिकहिके हुपधमसों कहतभई सुन 
तोन ।शतसुतकीबध इमिनिरखि तोखगंहे किमिकीन ॥ जैणरे ॥ 
यहसनि धर्मनपाति मयभरिके। कहतभये इमि धीरज धरिके ॥ 
हमतोसुत बधकरता अतिके। बध्योयुड्में जयसों रतिके॥ अब 
करजोरिखरे हमपांचीं । शापदेहु केआशिष सांचो ॥ मोहिंवन्ध 
बधकों दुखयागत। राज्यजियब कछुनीक नलागत ॥ यहसुनि 
मोनरही गांधारी । तबपनगहे धमत्रतचारी॥ पट्य्रन्तरक्े नख 
नपकरके। वपपतनी देख्यो छब्िबरके ॥ डीठिपरत करके नख 
सिगरे। यतिबिहीन कुत्सितड़े बिगरे ॥ लखियहदशा फाल्गण 
डरिक । गयेकृष्णके पाडेटरिके ॥ भीम नकुज सहदेव सकाने। 
इत उत टरिंगे बचन न जाने ॥ तबगान्धारस॒ता रिसिग्वेके। 
कीन्होअभय कृपायुत कके ॥ गान्धारीकी आज्ञालहिके । निज 
जननीढिगगे मुद्गहिर्क ॥ बहुदिनपै निजपुत्नन लखिके। एथा 
कियो अतिरुदन बिलखिके ॥ गहिक्रमसों सबकेतन परसत। 
भईदुखित आयुधक्षत दरशत ॥ द्रपदसुता तहँरोदन करिके। 
गिरतभई अतिदुखसों भरिके ॥ ताहिब॒काइ सहित सबनारी। 
एथागई जहँही गांधारी ॥ निरखि निरखि अतिरोदन कीन्‍्हों। 
कहणारसहि प्रगठकरिदीन्हों॥ दाह ॥ कुंतीसों माषतमई गांधा- 
री तेहिकाल। प्रगटभयो अबतोन दुख जोविधि बिरच्योमाल ॥ 
दुसहशोक सबपहँपरो को समुझावेकाहि। जिमिहम तिमि तुम 
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तिमि सबे-हियनफटल यहचाहि ॥ इतमेमें धतराष्रन॑ंप:पाणडयव 
कृष्ण समेत । तियन सहित चलिजातभे मीषमंथर सिकेत-॥ 
चोपाध ॥ तहांयवति मतकन लखिलखिके। गिरीरथनते बिंलखि 
बिलखिके॥ कितनी पतिपति सनसतभाषें। लाजड्ोड़ि लखिबो - 
अमिलाएें॥ कितनी बन्धुबन्घु सुतटरें। इतउल फिरिफि 
कनहेरें ॥ तप अति*आरतघमनि तेहिक्षनमें । अति परित भो 
सेनसबमनमें॥ तेहिक्षण धीरजधरि गान्धारी । कृष्णहिं बोलि 
कही दखभारी ॥ ममसैत यवतिनकी गतिदेखो | मेमअमभाग्य 
को बल अवरेखो ॥ ब्याकुल दसहशोकसों भरिभ्भारे। रोवतउर 
शिर ताड़न करिकारि ॥ पति पत्रनकी मरण ब्रिचारी । सहि न 
सकतहुख जीवअहारी ॥ युवतिजूह आरतिधुनि बोलत। पति 
सुत ब्ल्धुन हूँंठढल डोलत ॥ कितीचीन्ह पति प॒त्रन लहिलहि। 
ब्योकेल रुदनकरतिहें गहि गहि ॥ बिनशिर भजधर लंहिलंधषि 
केती। गहें न निश्चय होहिंअचेती ॥ कितनी सहशरूपलखि 
देखे। नहिंमम हामिकहि ओरहि पेखें॥ बिनशिर परपतलिआपन 
शुनि गुनि। कितनी रुदनकरत शिर धुमि धुमि ॥ फिलनी कटे 
शीशर्जाह चीन्हों। रोदनकरत गोदमे लीन्हों ॥ कितनी आधो 
धर लहिरोबें। भरोरुधिर आंशनसों धोवें ॥ अगमभंग पति सत 
ज्वेज्वे के। कितीगिरें म्छितक्े क्ेके ॥ दोश ॥ दिव्य चखनसों 
लखतहे हम सकसनो स॒जान | द्रोण शल्य करणादिजे मरे परे 
शलचान ४ मणि सवरणमयथ सेजपर सोवतंरहेजे भप + धरणि 
शरिमधितेपरे भयेभयानक रूप॥ बायेसरड श्व॒गाल थे नोचि 

विक्िन्नंपवात | नहिं मोपहँ कहिजात यह विधिकी अभिगति 

बाल ॥ऋछगे--॥ कृष्णचन्द्रसों कहिये बेन । लाख निजपन्नहि 

भेई- असम ॥््ररीएकलें-चुपरहि घोहि। चेति सुयोधन -भषहि 

जोहि:॥ कैरछिज्ञागी करनप्रज्ञाप। हा्यपत्रकहि परिसतापन। 

जेहिंसेवत अभिषेकित भष । सेसहिपरों भधोगत रूप ॥ कृष्स- 
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चन्द्र कहेँ निकट निरोखि । यहि बिधि कहत भई अवबरोखे ॥ 
पकादश अक्षोहिणि धीश । काग तास फोरत शाचि शीश ॥ 
सबमहि शिक्षकमप अमान । परोभामिपर रंकसमान ॥ अब 
लाडिमनकी माता हाय । करिष्टि कहा पतिपन्न गैँवाय ॥ मरो 
परो दश्शासनबीर । बायस जम्बुक खातशरीर ॥ इमिकहिकहि 
प्रनकीनाम। महारुदनकीन्ही के ठाम ॥ कंहिकहि बल बिक्रम 
ऐद्वय्यें। कीन्ही रुदन शोकके मय्ये ॥ हाय कढ़त नहिं प्राण 
कठोर। कढिहि पाथे केसो द्ख घोर ॥ पति पतन्रन गहि गहि 
सबनारि | रुदनकराते निजमरण बिचारि ॥ गहिअभिमन्यहि 
रोवतभूरि | कुंवरि उत्तरा अतिदखरपपरिं॥ कहति प्रलाप दशामें 
जोन । हाय न सहो जातिहेतोन ॥ द्रपदसता पत्रम गहिहाय । 
रोब्रतिसो हुख सहो न जाय ॥ कृष्णलखो तिमितिय समदाय। 
गहिगहि पति पृत्ननकी काय॥ रुदति कहति गुणबिक्रमप्रीति। 
हाय कोन कत्ताकी नीति॥ लिमिममपृत्रनकी तियसरब। लहि 
पतिपन्नन गहि गतिखब॥ रुदनकरतकरि भरिप्रलाप | कृष्ण 
लह्यो हम कबकोपाप ॥ कऐधीर धनधरवलधाम । मरोपरो भो 
तनु बिनुचाम ॥ पतिनी तासलपाटिके ताहि। रुदनकरति निज 
मरिबोचाहि ॥ भरिश्रवाभप्सत सोम । परेभमिपर जिभि गिरि 
सोम ॥ शकुनि जयद्रथमरे ससेन । देखि हियोमोहोत अचेन॥ 
द्रपद बिराट सहित परिवार । परे भमिपर लहिसंहार ॥ तिन 
सबकी युवतिनकाजीन । रोदनबेधत ममहियतोन ॥ लखोकृष्ण . 
मस्मिद्र महीप। परो भूमिपर नपकुलदीप॥ करपग कषैतकाग 
“गाल । कढीजीमि मनुमहितेब्याल ॥ घेरेरोवत युंवतिसमूह। 
कालकला परखतकरिऊह ॥ कृम्भक्ण: समबीर प्रमत्त । परो 
भूमिपर नप भगदत्त॥ जोजीत्यो सिगरीअश्सिन । बध्योजाहि 
पारथबलऐन॥ करिताके आतनकीभाग । इतउतकपैतंज म्व॒क 
काग ॥ ठोंहा ॥ इकइसदिन भगरामसों लरेभीष्म भठ औन 
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प्राएशष शरतस्पपर परो बीरबरतोन ॥ भ्गुपलिसम शीक्षक 
समर द्रोणबीर अरिद्रोन। परोतोन रणभूमि पर बचत कालसों 
कौन ॥ कृपीतासु तिय रुदतिढिग चाहि दाहिनोअग । उत्तमधर 
में चहतिहे बासकियों पतिसंग ॥ सोमदत्तकी तियरुदाति गहि 
पाति सुतकोशोक। पुत्र बधुनको रुदनसुनि तंज्यो चहति यह 
लोक ॥ उभयभूष आवन्तपाति अरु केकय क्षितिपाल। अरु 
कलिकृपति मरिपरो काहिन भक्षतकाल ॥ जयत्सेन श्रुतिसिन 
अरु शलउल॒करणर्धार | परेभूमिपर कालबश देखिहोत अति 
पीर ॥ इन सबकीतरुणी तरुणि उरशिर ताड़िसमाह । रुदन 
करत कहि कहिबिकल नाथतजे ममछोह ॥ ऐल॥ नपदछ्ह दूबल 
परोमहिपर भरो शोणितगात । घेरि ताकहँरुदति युवती शोक 
नहिं सहिजात ॥ द्रोणके दिव्याखकी मारिद्सह दाव समान। 
दहे तासें नपनके सुतपरेक्के गतप्रान ॥ मत्स्यसंजय अरुप्रभ- 
द्रक परेबेधितकाय । रुदति तिनकी युवति ब्याकुल कृहतबचन 
अबाय ॥ मरेनप पाव्चालकेसुत सुभट हयगजभ्‌रि। परेलुंठित 
जम्बुकनसों धूरि शोणितपूरि ॥ सुवनसब नप सुतनके अरु 
पाण्डवनके बार परेक्के गतप्राण महिपर ढारि शोशित धार ॥ 
कृष्ण आपुनकी कृपासे पांच पाण्डवबीर । भीष्म द्रोणादिकन 
सों बचिरहे योधाधार ॥ बिदुर भीषम ब्याससंजय कहे आगम 
जोन । क्यिहठ गहिकर्म प्रगटित भयोआपदतोन ॥ भाषिइमि . 
गान्धारजा क्रैमोहबश तेहिकाल, परीमहिपर मरतकसमझ्ले मनहु 
गरस्थोकाल ॥ चेति छिनमें भूप प्रतनी भूरि ईषोभारि। कृष्ण 
सोइमिवईमापत मसहारिसि बिस्तारि॥ कृंष्णेअनरथ चाहिकरि 
परश्पिज्च घेर बढ़ाय । नाशकरवाये यथा मम बेशकेागहिचाय॥ 
तथा-अबशोंगये छातिसबरष सबतोबंश । आपुसेमो लशिमेरेंगे 
पूरि तामसअश-॥ सखासुत परिवार सब लरिमरेंगे करिद्रोह। 
पाइहें जोयवाति ममसमछोह उद्भबवमोह ॥ बचनयह गान्धारजा 
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१०७ ख्रीपबेदर्पणः | 
की कृष्ण सुनि लहि चेन । कहे हम यह रहेचाहत कहीलुमजों 
बैन ॥ रह्यो जगमें ओर नहें जो शखके उपचार। करे लरिके 
यडमें यदुबश की संहार ॥ सुनो ताते नाश तिनकी करनपरतो 
मोहिं ॥तोनबिधि तुमकरो कलपित मनहं मममतजोहि ॥ कृष्ण 
के ये बचन सुनिके सुहदित पाण्डवर्बीर । नाशयदुकुलको सम्र- 
मिके भये ठदुखित अधीर ॥ फेरिइमि गान्धारजासों कहे कृष्ण 
अबाध। नाशभो कुरु बेशका तोभपके अपराध ॥ कुटिलकपटी 
अधमद्रोही दुष्टतेरोपुत्र । होइ कतनहिं इतो अनरथ जहांताको 
सत्र ७ बचन यहसुरने रहीचुप के भूमिपतिकी नारि॥ व्ुप यु- 
धिष्ठटिस्‍सों कहेतव ठुदभूप बिचारि ॥ जीव कितने तजेतस रण 
खेत में लहि घात । कहो तोन प्रमाण सो जो तम्हेँ जानों 
जात ॥ गष्ष्टिरडबाच ॥| देश ॥ साठिकीटि घटकीटि अरु बीससहंस 
दशलाख । तीससहस अरु पांचशत भट जयके अभिलाख ॥ 
मरेसुमटहय दिरद॒को नहिंकहिसकें प्रमान | यहसुनिके धृतराष्ट 
नपकहे सुनोमतिमान ॥ लहेकीनगतिते सकल कहोतोनसम- 
भझाय। यहसुनिके पांडवनपति कहतभये हरघाय ॥ जेमुद्गहि 
लरिबाढिमरे तेपाये सरलोक | मरेधरमंगुणि ते लहे पुर्गान्धबे 
अशोक ॥ जे भयगहि कछु मुरिमिरे तेगे गुह्यकधाम। मरेलरत 
बिनु तेसबे गेउत्तर कुरुबराम ॥ घायलभये निरायधों बढ़ि बढ़ि 
मरे सप्रेम। ब्रह्मसदनते जातमे क्षत्रीश्र सनेम॒ ॥ जण्करी ॥ यह 
सुनिके घृतराष्ट महीप। कहतभयेसुन सुतकुलदीप ॥ कोनज्ञान 
ते यह सिद्धान्त । तुमजानत्सो कहु हे दान्त ॥ यह सुनि- कहे 
युधिषप्ठटिर भूष। जब तुमशासन पायअनूप ॥ तहांआइई लोसश 
तपरंग । तीरथँयात्राके परसंग ॥ दिव्यदष्टि दीन्‍्हें गहि नेहु । 
ताते हमजान्नत सबयेहु ॥ इमिकहिके नपधर्म बिचारि । कहे 
विदुरकी ओर निहारि ॥ तुमय॒य॒त्सु अरु संजयतात | इन्द्रसेम 
आदिक अवदात ॥ सूतसेवकनलें निजसात। जासे सबसुभटन 
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ख्रीपबंदर्पणः । ११ 
को गात ॥ यहसुनि बिदुर आदि सबलोग। करि घृतईधनको 
संयोग ॥ एथक्‌ एथक्‌ रचिचिता सुजान | पहिले लाखे लखि 
पुरुष प्रधान॥ जितने नप नपपुत्र समस्त। जास्थो तिनकोगात 
प्रशस्त ॥ लहि निजसुत पतिकरत कराह। कीन्हीं अर्गणित 
युवतिनदाह ॥ फेरिजुगुतिसों काठधराय । डारितेलघत अग्नि 
लगाय ॥ जारे सबमनुजनके अंग। कहें कहांलों तौनप्रसंग ॥ 
धमधारसों भरोअकाश । नहिं इमिकबहूंभयो जननाश ॥ इसमे 

बेशम्पायन आप। कहतभये उरझ्ञानि उताप॥ भईरज॑नि 
तब चवपथधरि धीर । गेयुवतिन सह सुरसरि तीर ॥ तहां उदक 
विधि कीन्हॉबाम | रुदनकरत गहिशोक अल्लाम॥ श्रुति नासा 
कर भूषण त्यागि। उदकदानकीन्ही दुखपागे ॥ तेहिक्षणकुन्ती 
करिञअनमान | रुदनकरत करिमनहिं मलान ॥ कहीधमेनपसों 
गहिमोह । पीडितमोहिं करकालोह | ममगुरुपुत्र कपरणघीर। 
बन्धुतुम्हार बिदित बरबीर ॥ कुणडलकवचधरे अमभिराम। जो 
प्रगटो बलबिक्रम धाम ॥ कर्णतुम्हार सहोद्र भाय। बध्योजाहि 
पारथ हृढ़वाय॑ ॥ यहसुनि नपगहि परम उताप। कह्ेजननिसों 
करत प्रल्ञाप ॥ किमि तोपुत्र कपकहुतीन। तबसोकही रहीबिधि 
जौन ॥ सोसुनिहप अति दुखसों पूरि। कहतभये करि करुणा 
भूरि ॥ प्रथम न कहेमातु यह हेत। होतकहा अब कीन्हेचेत॥ 
जोयहदेती प्रथम जनाय । तोनहोत बिग्रह यह भाय॥ इमिकहि 
बन्धुन सहित नरेश | कणहिंदिये तिलांजलिबेश ॥ तासुकलत्र 
“ल्याय निजगेहाकिये अनन्तर क्रियासनेहसुनों॥ भूप तेहिदिनको 
खेदासमु कतअजहूँ हो तनिर्वेद॥ दोष राम कृष्णजो चह त सो हो त 

होतनहिं आन।रामहि कृष्णहिं जपत जो सो प्रबीए मतिमान ॥ 

इतिगोकुलनाथस्पात्मजगोपीनाथस्यशिष्येणमणिदेवेनकबिनाबिर- 
चितेभाषायांमहाभारतदर्पणस्त्रीपबेप्रथमो इध्यायः १ ॥ 
सत्रीपष समाप्तम ॥ 
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आन्तिपये राजधर्म दर्पषणः ॥ 


दाहा ॥ करिप्रणाम नारायणहिं नरनरोत्तमहिं नोमि। बन्दि 
गिरा ब्यासहिरचत भारत माषासोमि ॥ कुबित ॥ धामआपकने 
की धाम धाम धाम परणके घारत धराणि जो बसेया धामधाम 
की । यामयाम जाकायश जलसब यामजमो जाहिर जगत्तहे 
जगेया यामयामकी ॥ सोई अभिराम रामदायक अराभमोहिं 
गोपीनाथ मनिगावे भेदज़ाके मामकों । मत्स्य कोल कच्छष 
आओनारसिंह बामन त्योंमगगराम रामकृष्ण वोडबलिरामको ॥ 
अपर बारिजातिहंते अवदात गातहें बिभात सेतिसमशील 
सिन्धु साईके शयनके | मुनिमनरंजन प्रभेजन तनयके प्राण 
खंजनते नीकेहें अखंजन नयनके ॥ साथी गोपीनाथके प्रमाथी 
बीररसभरे हाथी के चढेया कृपाकाराएि कयनके। ऐमसखमाके 
-अनमैनहुके नेनरनचेनद सुनेनराम राजिव: नयनके ॥ अकथ 
कहामी मोसोंजात न बखानी कह जानतिहें ज्ञानीजे हैं ध्यान्नी 
सबयामके । जममन रंजन मादितमहा मोहनहे शोभाके सदन 
सदाशीक्षकहेँ सामके ॥ गोपीनाथ कबिकामधेनु कलपतद्रुमसे 
कीतक करत दाता कममनीय कामके + देतनकी नरसिंह नखसे 
अमसखभारे साधुनके रखवारे चखवारे रामके ॥ स्कभे तिरंक 
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नोकतासे बेकबकताजे लंकपाते-आदिहे निर्शक कीन्‍्हें नचना। 
स्थान मघवानकी महानभो अमान महागानंसो करत है जहां 
न सानि यचना॥ गोपीनाथ करता सनाथ कोनतोसो नाथ जा- 
हिर सुकएठ ओविभाषणकी रचना रोचनता गड्ठेचारु लोचन 
तिहारेराम मोचन सुलोचनके.शोचनकी सचना ॥ कच्छ क- 
मनीयता ओमच्छ स्वक्षघरम में शीलसिन्ध॒कच्छ जासपलके 
सुभेशके । रक्षकामक्रीघसी अंगच्छचाव यक्षवान दक्षजारमन 
अक्षमोगी जेहिदेशके | यक्षणके नातहोत लक्षण है गोपीनाथ 
तक्षण निराखि जासु लक्षण अशेशके। पक्षनिज जनेके प्रतक्ष 
दक्ष रक्षणमलक्ष दशमक्ष अच्छराम अवधेशंके॥ दो ॥ कपि 
कुलकानन कल्पतरु बनकुलनायकस्वच्छ। सुमिरिताहि चा- 
हतरच्यों मारतभाषा स्वच्छ ॥ गोप्ठा॥ सुमिरिउच्छलनि अक्ष 
उदधि उलेघन समयकी। भारतसमुद प्रतक्ष भापाकरि चाहत 
तरधो॥ कबत॥ गोपीनाथ नन्दन प्रमंजनकफी लंकाबीच कूदो 
देखिसाहस सरासरके सरके। तालदेतजाके कालकालको कराल 
भयो ढछूटिगे हथ्यारजे कराकरके करके। खलभल हलके हलंकके 
खलनके दृहलकेमहलके बराबरके बरके। डरिडरि ठरिगिये ढहर 
ढहंरठर घहर घहरके धराधरके घरके॥ अपर ॥ गोपीनाथ आमनम 
सम्नान जासुनलवान बीरहनमान जासधरणी सुढारसी । बानन 
विधानन अमाननके प्राशनके हरताकेकरता कुशलता टुटारसी। 
शक्रसान भमाननकी देतपंचाननकीबाशि घामसाननकी कर तारूढा 
रसी/धीगघांगटाननकी हांकविकटाननकी काननदशाननके कान 
नेकुटारसी॥*श्ल।धरखिधकेतन बधेलनकी बधकरिकर तासधूम 
घामरावशकप्रामकोतीक्षणनिरीक्षणडि ईक्षणकीबी क्षएसों शीक्ष 
'श रुदन अरूशधिप्की बामक्री ॥ दोमासमलायो द्रोणाचलजो हु 
वनदोना बीस्वातछोना जोनामूले पशरामको। गोपीनाथ कोमल 
कठिन कमनीयजोन करतोकहायो कल्पद्रमके कामको॥**४क्ष पर 
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शान्तिपर्बराजधर्मदर्पणः । 
ब्रह्मपरमात्मा दाशरथी प्रभुदान्त। ताहिसुमिरि भाषारचत शां- 
तिप्बेसिद्धान्त ॥ वेशम्पयनडवाच || दोहा ॥ सृश्सरितट पांडवन् पति 
उदकक्रिया करिभूपष। सहितबिदुर धुतराष्ट्रअरु सहसबतियगत 
रूप ॥ मासएक निवसतभये पुरकेबाहर जाय। ब्यासदेवआये 
तहां अरु नारद सुखदाय ॥ देवल देवस्थान अरु कण्वमहामु- 
निराज। ओर वेद्बिधि बिप्रबर प्रज्ञावान दराज ॥ शिष्यनसह 
आयेतहां सुनाभूपतेहिपब । देशकाल अनुरूपक्के पूजित बेठेस- 
बं॥ शोकाकुल कुरुपति हृपतिकरि आश्वासिततत्र। नारदमुनि 
बोले सुनहुद्प करिमन एकत्र ॥ जख्करी ॥ तुम अतिभाग्यवान 
नपधम। केशव जासुसहायक पर्म ॥ निजसुधर्म बलते तुमभुप । 
प्रबलशत्र॒बाधि बिजयअनूप॥ पायगहत अबकतनिरवेद । जय 
लहिक्षत्रिह्ठि उचितनखेद्‌॥ तुमबहुदिन पालेनिजधरम । उनंसब 
दिन कीन्हें हठकर्म॥ तुम सबबिधि उनकहँ सम काय। नहिंमाने 
तब लरेसचाय। क्षात्रधम करिमहि श्रीपाय । अबइमि खेदकरब 
अन्याय ॥ क्षात्रध्में कोकरि अनुमान । मोदगही गुणिभाग्य 
महान॥ यहसुनिके उपधम बिचारि। मुनिसों कहतभयेनिरघारि॥ 
कृष्णक्ृपा अरुबिश्न प्रसाद भीम आजुनके बलनाद। “ पाय 
बिजय भूलही समस्त। प्रबलशत्रु दलबल करिअस्त ॥ पैमुनि 
मोहिं दुसहदुखतोन। ज्ञातिबन्घुको क्षयभोजीन॥ द्रोपदेयअभि- 
मन्युउदार। भीषमद्रोण आदि सरदार ॥ कण बिदितवल सोद- 
रभाय। गुणितिहिको न बखानाजाय ॥ सुनि इनसबको बधकर- 
वाय। बिजयलझयो दारुणदुखदाय॥ जमजाया समबिजयकठोार । 
समामे समुभि बिहरत हियमोर ॥ पतिसुत जिनके मरेबिचारि। 
किमिधीरज़ घरिहें तेनारि॥ दोष ॥ सुमुखि सुभद्रा द्रुपदजा केसे 
धरिहेधीर । मरेपरमश्रियजासुसुत विदितबीररएणधीर ॥ चमकरी ॥ 
अयुतनागसम बली' खैमान । मरोंकण ममबधु महान ॥ प्रथम 
न हम यह जान्योहाथ । कण हमारो सोदर भाय ॥ पृ्बेकछओी 
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नहिं मातामोहि। यहव्साम्त कहत सतिताहिं ॥ नातरु तासों 
हेत बढ़ाय । देहत आपद बिधन बराय ॥ मशे आजेनके कर 
जोन। परशुराम सों शिक्षित तोन ॥ भृगुपति कछणहि दीन्हों 
शाप । मुनि हमसुने कहो सो आप॥ काहे शापदयों भगुराम |, 
लहि ऐसोप्रियशिष्य सकाम ॥ यहसुनिक नारद मतिऐन। धम 
नपतिसों कहेसवैन ॥ द्ोणाचारय सी तुमसब । धनुबिधि सी- 
खतरहे अखबे ॥ तब एकान्त द्रोण कहँपाय | कणेक्ञो करि 
बिसय सचाय ॥ सहरहस्य ब्रह्माख विख्यात । हमसीखो चाहत 
हैं तात ॥अर्जनके समकश्बोयुद्ध। हमचाहतहें गुरुता शुद्ध ॥ 
यहसुनि द्रोण कपटगनि तास। कहतभये करिक्रीध प्रकास॥ 
हँब्रह्माख बिप्रकहँयोग। अथवा क्षत्रिह्टि उचित प्रयोग॥ नहिं 
शद्रहि ताको अधिकार। निजलायक गुणल्लेहु उदार ॥ यहसुनि 
कणजानि सिद्धान्त । जातभयोपहँ भृगुपति दान्त ॥ हेमहेंद्र गि- 
रिपेसगुराम | गोतहूँ सुमिरत रघुबर राम ॥ देश॥ निकटजाय 
भगुरामके करिप्रणाम मतिधाम । हमब्राह्मण इमिकट्यो सुनि 
कृपाकियों भुगराम॥ सामगोन्र सबबधि अरु बृकिआगमन 
हेत। लगे सिखावन धनुषब्िधि धनुविधि बिशदानिकेत ॥ देव 
यक्ष गन्धब गए राक्षस गणसोंतत्र | भयो समागम करंसों मृ- 
गुपति बिलसतयत्र ॥ एकद्विस शरधनुषगहि कणचरत वन 

बीच। विप्रधेनु लखिजानिमुग शरहनि बधोनभीच ॥ गेला॥ 

जाइकेढिंग घेनुलखिके मनहिमन पश्चिताय । मुनिहि क्राधित 

देखिके इमिकहतभो गहिपाय॥ अति मृगकेबध्यो हमयहिक्षमा 
कीजेतात । बड़ेनके हितक्षमा निवसाति लंघुनंक उत्पात ॥ 

आरान्तवश कृतकर्म लखिनाहिं दीषमानत दान्‍्त | बिनय ममर- 

सुनि क्षमाकीजे समुभिके सिद्धान्त ॥ कर्णकेसुनि बचनबोलो 

त्रिप्रपूरित कोघ्‌। अवशिहे बधयोग शदंत्‌ मृढ़मत अबोध ॥ 
जानिजीतन हेतशठत्‌ करंत धनुषाभ्यास । जूटिहे जेहिदेव- 
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तासों आनिजयकी आस ॥ प्रगट हृवेहे तोनदिन यहपापतों 
शिरघामि। चकूतेरे सुरथके गहि ग्रसन कॉरिहे भूमि ॥ तदनुते 
रोशीश छेदन करिहिशन्र अमान। कऐणेयहसुनि गण्योभमावी 
होतिहे बलवान ॥ भाषिद्मि हिजरहो चुपनहिं सुने ताकेबेन। 
कणआयो रामकेढिंग भरोशोच अचेन ॥ रहनलागो पब्बेवत 
फिरिरामके ढिगतीन । करतसेवा सविधि निशिदिन उचित्जेहि 
क्षणजोन ॥ देखित्रिक्रम बड्िगण शचिकर्म ताकेशम । देतभे 
ब्रह्माख विधिवत सहित अंगललाम ॥ धनषबेद पढ़ाय बिधि- 
बतकियों अनपमदक्ष। एकदिनको सनोकीतक भयोजो परतक्षा। 
कर्णकिधरिं जानपैशिर शयनकीन्‍्हीराम।तहां आऑंयोकीट शोणित 
असिष आशीआन।॥ महादारुण जानवेधन लगोसोअधआय। 
धीरधरि नहिंजान कम्पित कियोकण सचाय ॥ बहीधारारुधिर 
की तबजागिके मगराम। देखि शोणित भयेबूकत तासुकारण 
छाम ॥ कऐमाष्यो कीटकीन्हो जानवेधन तात। तुम्हें निद्वित 
जानि हम नहिंकियो कम्पित गात ॥ रामदेख्यो कीटशूकर रूप 
बस॒ुपदमान | दशनसची सरिस तीक्षएरोम भयद महाने॥ 
लखतही भगरामके वहकीटमी गतप्रान । तरित रर्क्षसो रूप 
ठाढ़ीमयो घोर अमान ॥ इयामंतन अरुनील ग्रीवा मेघबाहन 
तोन | जोरिकर भगरामसों इमि कहो विक्रम भौन ॥ मक्तभे ह 
मे नरकते अबदरशप्रभ तव पाय देह शासन जात हम निज 
देश शोच बिहाय ॥ कह्ोतबभगरासको तुमअसर बपुहे गूबव । 
 कह्योसो हमअसरहे सनदंशनामक पर्व ॥ देवयगर्मे हरी मुगुकी 
तिया हममतिमन्द | पायमभगकोशाप तबभेकीटरूप सदन्द॥ 
बिनयबहु सुनिशापको मुनि अन्तमाषेटेरि । पायदशनरामको 
तुमअसुर क्रेहोफेरि ॥ पायदशन आपके मम दो अघकी धर्ष। 
भाषिऐसे नोमिरामहिं गयोअसर सहषे ॥ कोधर्कारे तब राम 
भाष्यो कर्णसों तेहिकाल। बिप्र नहिंसहिसकत ऐसेदुसहडुःखं 
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कराल ॥ गहदत ऐसो धेर्थ क्षत्रीकीन तृकहुसांच । बचन यह 
सुनि कशमाष्यो पाथ तपकीआंच ॥ ब्ह्मक्षत्रीमन्यमें लहिजन्म 
हम हेतात | राघेय सूतज कहें सबंजगतर्म विख्यात ॥ अख 
के बरलोभ काजे हमडिपाई जात। क्षमार्करिये दोषमेरों कृपा 
करि अवदात ॥ पिता गुरुमें भेदकहनहिं जानिहम यह हेत। 
गोत्रतवसों बह्मोआपन एथक करिकेचेत ॥ अखलोभी दास 
हम प्रभु क्षमो मो अपराध । भाषिद्ठमि क्षेनमित महिपरि करत 
भो अवराध ॥ कहोतब भुगुराम जेहिहित कही मिथ्यामोहिं। 
समयलहि ब्रह्माखसोनहिं प्राप्तक्हितोहिं॥ जाहु अबनहिंमोहिं 
भावत कहतमिथ्याजोन । होहगेतुम महाउद्भट परसबिक्रमभो- 
न॥ बन्दिरामाहें आइ निज़पुर क्शंभट शिरताज । कह्योन्रप 
सो लहेहमसब अखशख सम्नाज ॥ कणेयहिबिधि रामसों लहि 
अखबिधि अरुशाप। भयेकुरुपतिं साथ राजित भरतदारुण 
दाप ॥ दोहा ॥ सुनोभूप अवकणके बिक्रमके इतिहास । जोक- 
लिंगपुरमें कियो दुस्तरबीर बिलास॥ रच्यो स्वयम्बर सुताको 
चित्रांगद क्षितिपाल। आयेतहूँ राजासकल जेभट बीरबिशाल॥ 
कणसहित तहँजातभो दुर्योधन क्षितिकन्त । रंगभमिमें आई 
तहेँ बेठेनपति अनन्त ॥ जरासन्ध शिशुपाल अरु भीष्मकनील 
शवगाल। महाबली तपभोज अरू अरुबिशोक ल्षितिपाल ॥ 
अरुकपोतरशेमा दुपति शतधन्वामहराज | ओर तहांबेठतमभगे 
अगणित भप समाज ॥ कन्यातहूँ आवतिभई गहि जयमाल 
अनूप । रंगभूमि महिमधिचली बिरद्सुनत लखिरूप ॥ दुर्योध- 
नकी पासलहि बंशबिरद सुनितासु । नहिंमेल्यो जयमालतिहि 
चली ओरपे आसु ॥ जेणर ॥ सो न सकोसहि नपदुर्योधन। 
कन्याकों कीन्हरोअवरोधन ॥ पाणिपकरिरथपर बेठादे । चलो 
कणसह ओजबढ़ाई ॥ सोलखि सबराजा रथचढ़िचढ़ि । चलें 
मभटनसह टेरत बढ़िबढ़ि ॥ सोसुनिफिरों कर्णसहराजा | बर्षत 
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अधिश्ल बिशिख समाजा ॥ मृपभई तहँतुमुल लड़ाई । अति 
रण कियो कणहटढ़घाई ॥ रथधनुध्वजा गदाशररूरे। अगणित 
शक्तिकाटि महिपरे ॥ अगशित हयगज सतन बधधिके । अग- 
णितयोधन मारिबरधिके॥ निशिसम अन्धकार अति भिरि के। 
तमलयछ कीन्हों तहँ थिरिके ॥ जीति पराजितकरिसबराजन । 
चलिबजवाबत बिजयीबाजन ॥ रक्षत दर्योधन क्षितिपालहि। 
आयोहास्तिन नगर बिशालहि ॥ ऐसो कणऐ दसहरण करकश । 
श्होबोदितमट बलीअधरकशं ॥ ओरसुनोताकीप्रमताई। कहत 
सांचनहिं भठबड़ाई ॥ कर्णबीरकी बिक्रमसनिके । जरासन्धन्ह॒प 
लियमें गनिके ॥ कर्णहिंबोलि आपुबादि आगे । कीन्होंहन्द ये 
भंयव्यागे॥ प्रथमसुरथ चढिशर धनुगहिगहि। कीन्होंयर्ड भागु 
पति कहिकाहि ॥ दिव्यअस्त्रकी बषों धरिधरि। दिव्यअख्र सो 
बारन/करिकरि ॥ दोऊ घोरयुद्धतहूँ करिके। क्ेक्के बिधनु खंड्ग 
कर धरिके ॥ महायुद्ध करि गोरव लीन्हे | बाहुयद फिरिश्म्भन 
कीन्हे ॥ नपतब कण महाबल चीन्हों। दाबि सन्धि सन्धित 
करिदीन्हों॥ तेहिक्षण लखि बिकार निजतनकी। तज्योयद ऋप 
है ऋजमनको ॥ सादर कणऐेहि भयो सराहत। हमप्रसन्न इमि 
कह्यो उड्ाहत॥ नगरसालिनीपति करिसादर | अगदेशदीन्‍्हों 
करि आदर ॥ तबसों कण भूमिपति ह॒वेके | कुरुपति संगलसो 
मदग्वैेके ॥ कशैसकल जगजीतन लायक । जो नहिंशाप देल 
भगनायक॥ दंडा ॥ बिप्र न देतो शापजो कबच न लेत सरेश । 
तोको लरिके कऐसों लहत बिजयकोलेश ॥ क्षात्रधम प्रतिपाल 
कारि मरोयडमें तोन। क्षत्रिहि उत्तम ओर नहिं शोच करतही 
कोन-॥ कुम्तीसुतसों बचन इसमे कहिके नारद प्रज्ञ। होइरहेचप 

कछुम पुनि बोलेसन घमज्ञ॥ ज््ब्य ॥ अति शोकाकुल सुतहि 

निहारि । पोंडाति सतज़ति चषदसों बारि ॥ कुन्तीकही तजोसुत 

शोक । काजल सदन में सबके ओक ॥ ताहि बभायथी हम बहु 
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बार । सर्य्य सुनायो गिराउदार ॥ कर्णनहीं मान्यो प्रणठानि। 
शोकतजों धुवभावी जानि ॥ सुनत बचन यह धर्मेमहीप । चष 
जल तजत कटद्यो कुलदीप ॥ यह ढत्तान्त करोतुम गुप्त । ताते 
यहदुख भयो अलुप्त ॥ सो गृणि शापदियों करिकोप। तियम- 
ति मंत्रसके करिगोप ॥इमिकहि शोकभरो कुरुमृप । मोसधूम 
पावकके रूप ॥ सोलखि अर्जुनकी दिशिमान। कहत भयोऋणजु 
बचन महान ॥ राज्य लोभलगि अनरथ भूरि। हम कीन्होंनिद॑- 
यंपणपूरि ॥ जोहम गद्यो राज्यकी आश । ताते क्षात्रबंशको 
मसाोश ॥ भयो दोषताते मससबे । हमलरिकियों कर्म अतिखबे॥ 
बंघि धतराष्ट तनयं सबभाय | लहब कौन गतिकहो नजाय ॥ 
नातगोत हितबन्धु अनन्तापुत्रसुपोत्र सखा ल्षितिकन्त ॥ जाके 
ह्ेत बधाये हाय । लहब कोनसुख सोमहिपाय ॥ मोदत श्वान 
चाबिजिमि अस्ति। तिमियंहि राज्य महीसुखअस्ति ॥ सोयह 
राज्य न भावतमोहिं। बन्धुबरगं बिनु अवनीजोहि॥ दुर्योधनकी 
मति अनुसार । क्षात्रवंशकों भोसहार ॥ तुंमममराज्य हे तअब- 
दात। कीम्हों भूरि पराक्रम तात ॥ तुम अबलेह राज्य अधि- 
कार । पालोगप्रजा सहित ब्योहार ॥ हमअब करब बिपिन मधि 
बास। मुनिन संगलाहि परम सुपास ॥ मोहिनराज्य भोग को 
काम । इमिकहिमीन रहोदपढ्वाम॥ धर्मन्रपतिके ऐसेबैन। सुनि 
बेलिपारथ मतिऐएन ॥ नीतिनिपुण तुमधमनरेश। जानत सकल 
धम्मे सबिशिश ॥ कतभाषत जिमि कहतअयान। जेबेकलअरु 
छीवसमान ॥ धम्मपालि छिजसमबन घूमि ।क्षात्रधर्म करिदी- 
न्होमूमि।तामेंकीनपाप अधिकार। नशत काललहिसबसंसार॥ 
जंबजाकेकर॑ जाकोघात। तौन होतकछु लहिउत्पात॥ सोई 
भयो नतोकछुदोौस। नाहकभूप करोअफसोस ॥ प्रबल शत्रुबधि 
इसमें जयपाय | खेदकरबंहे अतिअन्याय॥ यहिबिधिराज्यपाय 
केत्याग) करत नकोऊ पूरणभाग।॥ राज्य त्यागकी देखिप्रयाग। 

२४६ 


शान्तिपबैराजधरमंदपणः । & 
तमकहेँ कहा कहेंगेलोग ॥ जेहिलागे कीन्हेंऐसेकर्म। ताकोत्या- 
गब कोनसधमे ॥ कुटिल पापरत मपतिजोन । भिक्षारटन, कर- 
तहेतोन ॥ दिनप्राति जासद॒ड अधिकात | ताकी भाग्य परम 
अवदात ॥ ऋडिटडिहित मपतिसबे। निशिदिन शोचतमीति 
अखबे॥ दारिद सर्बपापकोमल। दारिदहे रोरवकीकल ॥ जिमि 
पापीशोचतदिनरेन । तथादारिदृहि कबहेनचेन ॥ भपतिभयों 
दारिदी जोन | ताकीदशा सके कहिकीन ॥ त्यागिसधन दारिदी 
सोंप्रेम । करब न नीति निषणकोनेस || दोदा॥ सके न कल्नकरि 
दारिदी दोऊदिशा नशात । होतसथन मतिमानकी दोऊदिशि 
अवदात ॥ सधनपरुषके सधतहें अथैधरम अरु काम । होत 
काज धनहीनको ग्रीपमसर समछाम ॥ घनते धनहे होत. अरु 
धनतेहोत सुकमे। धनतेप्रगटत धर्मजिमि गिरिते सरिता पम ॥ 
काम क्रोध अरु हपे सद धीरज बड़ोबिचार । धनतेप्रगटत मप 
अरु सधत सकल उपचार ॥ सोपणिडत गणवानगरु दाताशर' 
सुजान । दासबन्धु हिततासु सब जोजगर्मे धनवान ॥ गोहभ 
सेवक बन्धुहित बिन॒हे जोक़शतोन। नहिं शरीरकृश तोनकृश 
धमबिन कृश सबभोन ॥ मनिन संगमहि अज़िनघरि दभ क- 
मण्डल पानि | होनीमपट्टि उचित नहिं राज्यकरों हितमानि॥ 
सेय्ठा ॥ अजुनकेये बेन सुनि सुधमेरत धमेनप। मर्ेसहितमाति 
ऐन कंहेकरम बनबासके ॥| सघिधवएठवाच ॥ रोना ॥ मज्लदारिद पाप 
को तुमकहेसति नाहें आन । सधतधनते कामसिगरों इहोसत्व- 
बिधान ॥ सुनोतोन गहस्थको यें,उभयथ सुख हुखदानि ४ भयों 
खेंगवत बिपिनबासी ताहिबन-सखखानि-।। ताहिधनसों :क्राम 
नहिं सहिं दरिद.कछदखदेत । ताहिदेत दरिद्र दुखहे जासुधित 
सो हेतआंअवशिचहत गशहस्थकीधन बिपिनबासी बारि। मृल्ल॒. 
फल कृुशअजिनते सन्तष्टपष्ट बिचारि ॥ सनोताते त्यामिममसता 
बसब बनमेजाय । धांस्मिनित्रत रूगन सेगर्कारे झगनस्सम हृंह़ 
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१० शान्तिपवेराजधमंदपेणः । 
काय ॥ भपके येबचनसुनिके मीमसेनसुजान | कहतभेञजनखाय 
ऐसोकहत नहिं मतिमान ॥ रही ऐसी बुद्धित॒वतों प्रथम कहते 
तात । ग्रहणकरत न शखकी हम होतनहिं उत्पात ॥ भीखमां- 
गत मोक्षद्दित नहिंकरत दारुणयुद्ध। जानि जोयह परतभपहि 
बिजय होतिअशुद्ध ॥ उली गरबी प्रबल आरे धतरएपृत्रनमा- 
रि। लहब अबफलकोनतमर्माहि तजतधम बिचारि॥ यथाप्यासा 
जाय सरतठ फिरत पियत न बारि। ढक्षचढ़ि मधुपाय जिमिमधु 
प्यतनहिं मयभारि ॥ यथा सहसन कीशचलि तेहिनगरकेढिंग 
जाय । फिरत प्रविशत नगरमधि नहिं महाअ्रम हियछाय ॥ 
लधित भोजन सिडकरि नहिंखात जिमि अनखात । यथाकामी 
तरुणि नहिंलहि करतरति तजिजात ॥ भईतेसीदशा ममलहि 
बिज़य द्यागतराज|मलीहमको हारिहीका बिजयलहिभमोकाज ॥ 
पायऐसी बिजययश फिरे अयश चाहतलेन | कहतताहिकपोत 
सबजो अमिष त्यागतशेन ॥ हारिसबेसकिये तेरहबपेतबव बन- 
बास । यद्करिे सो व्यागिचाहत फेरे बिपिन बिलास ॥ सगर 
नहुष ययाति आदिक भृपकरि रणमभरि। राज्यकरिके नरकपाये 
सने निकट न दरि॥ महिषकोल बराह हिरदे सगेपायतस्वमे। 
बिपिनबसि अरु ग्रामस्थजन सबलहतहें अपबर्ग ॥ इहोअबलों 
सनेनहिं नहिंसुने करिसंन्यास। दक्षसिगरे मक्तमे लजिजगत 
जनकी पास ॥ सनोभपति बसति नहिं गहत्यागर्म अतिसिद्धि। 
सिद्धि बसति सकमसे अंरु पुएण धनकीटुडधि ॥ जीवसिगरेलहत 
हैं गतिकर्मके अनसार । सुनोद्प करतब्यताते क्रमेकेब्यवहार ७ 
देढ़ाप भाीससेनके बचनये सनि अजेन मतिरास। घधर्मेनपतलिसों 
कह्यो लपसुसोपूं इतिहास ॥ *ज नज्याच ॥ कोऊ- बिफ्र सहस्कष 
गमृणि चले बिपिन गहत्यागि । इन्द्रधारि खगवपतिन्हें निन्दित 
से हितलागि ॥.ऊण्क़थे | झगठवाच ॥ धन्य बिद्यशासी नरजोन॥ 
नहिंउद्धिष्ठ भोजनकृततोन॥ सोसुनिके तेबिप्रसचेत। कहेबिहेंग 
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शान्तिपबराजधर्मदर्पणः ११ 
कहयाकी हेत ॥ कोन बिद्यशाशी मतिमान। कीउडिष्ठ भोजन 
कृतवान ॥ पक्षीबोलो सनोयथेष्ठ । गऊचलष्पद इृदमें श्रेष्ठ ॥ 

यनमें सबरण बरहोत । शब्दनमें बरम॑ंत्र उदोत ॥ दिपदनमें 
बरबिप्र महान। ताकहँ वेदिककम प्रधान ॥ ऋतमासादिक ब्रत 
मर सबे | कर करावें बिप्र अखबे ॥ यज्ञस्वगंकी पन्था पम । 
ताते उत्तम वेदिक कमे ॥ हेशहआश्रम महाअनप। परमसिद्धि 
को क्षेत्र स्वरूप ॥ देव पितरकी अचेन यत्र ! अतिथिनको आ- 
इवार्सम तत्र ॥ सर्वकमंको जहूँ अधिकार । ताकीआश्रित सब 
सबसार ॥ जेबिधिवत शुचिअन्न बनाय। देव पितरकहेँ अरपि 
सनन्‍्याय ॥ फ़िरि सादर आगतलन खवबाय । सहपरिवार खातसख 
पाय ॥ सनोबिद्यशाशीते ख्यात। चहतस्वगेते अतिअवदात ॥ 
जेउल्निप्ट आशी सनतौन । तजिके गेह किये बनगोन ॥ तजि 
परिवार गहेसंन्यास । देव पितरकहँकिये निरास ॥ धरिधसरित 
गातमलीन | बनमें फिरत क्षधाते क्षीन ॥ खगरूग ऊकमिके जठे 
पात। फल अरु मल नित्यसो खात ॥ सोउढिष्ट भोजन कृत 
तात। पबंक्मंकीलाहिउतपात ॥ यह दखसहि चाहतजोक्षेम । 
तोन मिलेजो निबहे नेम ॥ दोहा ॥ शक्रबिहँगके बचन ये सानिके 
बिप्र सजान। फेरिपलटि गहबासकारे कियेकमा सखदान ॥ ताते 
तम धमक्षप्रभ धीर धारिताजे मोह पालनकीजे मसहिप्रजा स- 
हित सुहिल सन्दोह ॥ रोप्ठा ॥ भरेञथ गम्भीर अजेनके ऐसे 
वचन । सनि सनकल मतिधीर कहतभये नपधमेसों ॥ केणई।॥ 
नकुलडकाच ॥ लात सनो मसमबचन सहाये। वेदिककम देतमनभा- 
ये ॥ निवसत समन कमफल माहीं । शिना कर्तकोउ निवसत 
नाहीं॥ इत्तमकर्म रहीकी गावत। करे सकम नर सरपर पा- 
वत ॥, रहको त्याग न त्याग कहावत । ममता त्याग त्यागसुख 
छाबत ॥ हठ ब्रतधारि देहजो व्यागत । तामस त्याग नाम सों 
पागत॥ गह ताजे रहत मूलफललागी । सुनाभूप सो भिक्ष॒क 
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१२ शान्तिपबेराजधमंदर्पणः । 
त्यागी ॥ ग्रहबासि कर्म झहाकी धारत । वेदउक्त निजधर्म बिचा- 
रत ॥ मतिमानन की पथमन भावन | गणत न गहत बिकार 
विभावन ॥ सुख दुखफल माधि भाव न लावत । सो त्यागी 
आनंद सरसावत॥ सम दम धीरज सत्य बढ़ावत। शुचिरहि 
बालनकम पढ़ावत॥ देव पितरअरु अतिथि न पूजत । वेद 
पुराण बारता कूजत | उतपति करत प्रजासुंख दायक | पालत 
धर्म पालिबे लायक ॥ करतकमे सबत्यागे फलासां। से त्यागी 
नहिं करि बनबासा ॥ उतपतिकरत प्रजाबोधि ग॒निके । करिहि 
ये ममबाणी सुनिके ॥ करत न यज्ञ धमंधन लहिके। सोगह 
स्थ शठकिल्बिष गहिके ॥ ततिगही प्रजाप्रतिपालन । यज्ञकरो 
इत उत द्ितचालन ॥ दोष ॥ प्रजा न पालत नपति जो देतन 
विधिवतदान। लेत न राजित राज्यसुख सो नप महा नदान॥ 
नहिं पालत शरणागतन अरिन न देत सजाय । शरद मेघसम 
भूषसो प्रगटत जाय नशाय ॥ तजी शोच नप नीतिगुणि करो 
राज्य सुखभोग । छली बन्धुबधिमहि लियो क्षात्र धर्म उपयोग 
सोरठा॥ सुनत नकुलकेबेन चेनभरे सहदेवअति। मुद मंगलके 
ऐन कहेधम ल्षितिपालसों | ८च्देवज्वाच | चाषाई ॥ भपतिसुनों 
भाभे नहिं त्यागे। होतन सिद्धि बिपिन अनुरागे ॥ मनकीदत्ति 
छूटे जब भाई । बरधति तबे सिद्धि प्रभुताई॥ रागद्रेष ममता 
मदत्यागी। पटुणह चरत घमें पथ लागी ॥ अक्षर दोय खरूत्य 
कहवावत | अक्षर तीनि ब्रह्मपटु गावत ॥ ममयह बुद्धि रूत्यु 
स॒नु स्वामी । नहिं ममभान ब्रह्म अनुगामी ॥ सेवत ब्रह्मबुर्दि 
जो आरज । ताहि न दोष किये कछुकारज ॥ नहिं आपुष्ि 
करता अनुमाने। न्‍्यामक ईश्वरकी गाति जाने॥ इतउत सुखी 
रहत सो राजा। गुणत ब्रह्ममय सृष्टिसमाजा ॥ वेदउक्त पथ 
चरत सुभावन | सो नप चरत मोद मन भावन ॥ ताते तजि 
निरबेदअलायक । बिलसोभूमि भूमिके नायक ॥ जो नपभमि 
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शान्तिपर्षराजधर्मदर्पणः । १३. 
पाइ नहिंभागत। निष्फल ताकोजन्म प्रयोगत ॥ भोगो भमि 
तजो मति ऐसी । महिलहि त्यागों नीति अनेसी ॥ जबसह 
देव कहीइमिबानी। तबइमिदही द्ोपदीरानी॥ नपती बन्धुबच- 
नतोदूषत । गुणिढत्तान्त सुमन समसूखत ॥ मोहित इन्हकरी 
हितकारिके। भूमिभागकी इहानगहिके॥ एतोधमंहेत बलग्वेके। 
बनदखसहे बिप्रसमक्षेके॥ दो ॥ हेतविपिन माधि श्रातरनअति 
पीड़ित लाखिनाथ | कतभाषे दुर्योधनाहिं बधबबन्धुगण साथ ॥ 
बधिसगर्ड दुर्योधनाह भमिभोगि घनजोरि। यज्ञकरब देह्ठिजन 
कहूँ सुबरणकद्ककरोरि॥ निजमुख ऐसो मापिनप अबकृतगहत 
गलानि। राज्यकरोनपनीति युत क्षात्रधमंअनुमानि ॥ बीरबधत 
हेआरिनकहूँ बीरभोगवतभूमि॥ बीर करतहे दानमख नहींख- 
णडरण जूमिे ॥ दुर्योधन कशोदिके समुभिकर्म उतपात। राज्य 
करो निरबेद तजिबामे क्षात्रपद ख्यात ॥ प्रथमजुवां में हारि 
सबकरवाये बनबास। फिरिकरवाये युद्धकरि क्षात्रबंशकोनास ॥ 
फिरि भाषत बनजान अब प्रभयहकोन सुधम। तुमसबेज्ञउदार 
मतित्यागे चहतसुकम॥ प्रभुतव सिगरेबन्धुजो होतेमत्तसु भाव । 
तो करिकारागह तुम्हैँकरते राज्यवनाव ॥ राज्यछोड़िके आपदा 
कत चाहत क्षीतिपाल | अम्बरीष अरु नहृपसम भोगोभूमि 
विशाल ॥ रेरठा॥ द्रपदसुताके बैनसुनि अजुन जगजैनभट । 
कह्योमपकछुमेंन राज्यकरोमुदऐनगरणि॥णज नववाव॥ रेल॥।साम 
दाम बिभेद दण्ड उपाय दपकेचारि । प्रथमकीन्हें तीनिमानो 
नहीं शठहठधारि ॥ दण्डकरि निजभूमिलीन्हें कोनदीषविचार। 
अबलन्पकहँ दृष्टकेहित दण्ड अति उपचार ॥ सुनोभूपति द- 
शड़प्रदकी सधतासिगरों काज। दृण्डदेन असक्ततासु न रहत 
अबिचल राज़ ॥ दण्डपालन प्रजाराखतअर्थ धब्ष सकाम । 
धन्यधन गह नगर रक्षत दण्ड जगमें आम ॥ अश्व गजबश 
होतदीन्हे दण्ड पशु नरसबं। दण्डते न उपाधिठानत कागआ- 
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दिक खब॥ ब्याल बाघ वराह आदिक दुृष्टजन्तु समस्त । दण्ड 
के भयरहत गोपतहोतरह न प्रशस्त ॥ बाकूदण्ड छिजाति क्षत्री 
बाहुदणड अमान । दानदूणड बइश्य सेवादणड शुद्र न आन॥ 
देडकेमय रहतआश्रम बरणकोी मंय्योद । दण्डके भयमत्त जन 
नहिं सकत करि उन्माद॥ भारबाहन भार बाहत देडभथ विनु 
तात। बालपढ़त न देडभय बिनुकरत तिय उतपात ॥ देडभय॑ 
बिनुप्रजी त्यागत पृवपथ शुचिगात। देडदायक नर्पति नययुत 
लहतदडि बिभात ॥ इन्द्र ब्त्रहिमारि भूप महेन्द्रभो बिख्यात। 
तथा शत्रन देडदायक दपतिभसो अवदात ॥ आतताग्रिहि देड 
देके लई पेत्रिक मूमि। मूपभेगाराज्य मतिदुख रहोबनमें घ्रामि॥ 
बेशम्पायनउबाच || दोडा ॥ अजुनके येबचनसुनि बोलो भीम अमान 
कियेकड रातिनयन सुनो भूष मतिमान ॥ मीमखेडबाच ॥ हसनकहो 
चाहत नहीं कहेविना रहिजात। सुनोभूष ताते कहत नीति उ- 
चितजोबात ॥ रोल ॥ ब्याधिदोय प्रकारकी हपहीत सुनियेतीन। 
एकदेहिक मानसिक सनुभेद इनमेंजीन ॥ शीतआतप बातसों 
जोीहीत है उतपात । तोनदेशिक व्याधि है इमिकहत माति अवब- 
दात ॥ सत्यरजतम जनितहे उतपात जौहिरजीन | तौममानस 
ब्याधिजानों सुनाहप मतिभोन ॥ दुःख हषेहि दूरिकरता हषिदुः 
खहिदूरि । दुःखमें सुखहोत सुमिरण हर्षमें दुख भारि ॥ हर्षमेंसुख 
स्मरत तुमनहिं स्मरतदुखमें हर्ष। देवगाति यहभोग पूबक करत 
मतिकोकष 0 पृबकी अपकर्मेडनकी करतसुधि नहिंतात ।विपिन 
को दुखभूलिके अबबिजयल हिपछितात ॥ समुमिभृष बिराटपुर 
को गुप्तहित उपयोग । युद्धको दुखसमुभि त्यागो ग्लानि दारुण 
रोग॥ भाग्यबल रपबिजय पायेकरोउवीभोग । यज्ञदान बिघान 
करिके करोमोदित लोग ॥ दोदा ॥ सीतारामहिं सुमिरिके शान्लि 
पर्बे सुखदाय । यह बाइस अध्यायकी कहो एक अध्याय ॥ 

इतिसहाभारतदर्पणेशान्तिपवणिराजधर्मेप्रथमो उध्याथः ॥ 
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दशा ॥ सीमादिक पाण्डवनके सनिकेत्रचंन अहीनम। ब्यास 
देव नपधर्मसों कहेबचन अतिदीन ॥ ऋण्पज्याच ॥ प़ुनोंमपतब 
बन्ध्सब कहतउचित शुचित्रेन। गेहत्यारी बनबासनहिं उचित 
तम्हें मंतिणिन ॥ देव पितर अरु अतिथिगए भव्य दारद्ी.ज़- 
है । तोषत धनी गहस्थसो .पशुसत्र जीव समृह ॥ पिता पिता 
मह राज्य यह पालन करो महीप । समदम संयम क्षमागहि 
यज्ञकरों कुलदीप ॥ दृब्यजोरिबेमों निपुण पात्रबिचारि उदयर । 
दण्डथारिवेमों कशल यहनपनीति बिकार ॥ हप सचझ्न बर 
धित भयो दण्डधारि हेमप । सनोतोन इतिहास, हम कंहतल 
व्रमपमरूप ॥ शंख. लिखितहे बिप्नहे आता अति. मतिमान+ 
बन में आश्रम एथकरचि' हेतपतपत महान ॥ चग्कर्थ:))] क्ि- 
खित एक दिन गयो बिभात । शंख बिप्रके आश्रम तात ॥ 
शंखनहो निजआशश्रम मोह | जाय लिखित तहँसन नरनाह ॥॥ 
देखिधरो फल आश्रम बीच । सोलेलागो खाननभीच ॥ इतिने 
में तहँआयो तोन | लिखितगयोहो बनमधि जान ४ तहां। लि 
खितफल खात निहारि। इमिबकतभोहिये बिचारि ॥कहँपायो 
यहफल अभिराम। निज अराजेत समखात अछाम-॥ सोसाने 
कह्यो लिखित हतरूप। इतही यहफल लो अनप ॥ तब इ- 
मिकद्यो शंख अनमानि । तमफलतेय कियो अघखानि ॥ ले 
तपरोक्ष दियोबिन जोन । पाप लहततस्कर समतोन्न -॥ जब 
सोलहे दण्ड अघयक्त । तब-फिरिप्टोइ पापसोंमका॥ सतातेजाय 
“मपकेपास | निजकुकम यहकरोप्रकास॥ दण्डदेइजब नपतिस 
धर्म।तक्गतपातक होहुअभर्म ॥ यहसुनि लिखित पापकेशइू। 
जायभपसों कह्योकलक ॥ फलंअदत्त हमखायो भप । दीजेद्णड 
घर्मअनरूप ॥ पजितद्िजकी ऐसोबन। सुनिसुद्युक्ष मपतिमंति 
ऐन ॥ पाणिजोरिके बिप्रहिनोमि। कहतभयो बाणीअतिसौमि ॥ 
उचितकहत तुम बिप्रउदार। भूपहिसदा दण्ड अधिकार॥ तुम 
श्र 
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तपकरता बिप्रझहीन। तुमकहँजात दण्ड नहिं दीन ॥ मांर 
ध्योर तोनहमदेव । नहिंअघहेत निठुरतालेब ॥ तबहिजकीनह 
हठ अधिकार । तब ऋरपकियो दण्ड स्वीकार ॥ छेदन करवाः 
यूगपानि । गयोबन्धुढिग छिज हितमानि ॥ देश ॥ शंखलि 
खित कहूँ देखिके महेकरो कतिखेद । सरित बाहुला मधिकर 
मज्जन तजिनिरबेद ॥ लिखितजाइ तब सरितमधि सपरए 
लागोभूप। तहां पाणि नृतनकढ़े बारिजातके रूप॥ पशशिदेस् 
लिखित हे बिस्मित बाहरआय । भयो देखावत शंखक 
महांमाद्‌ हियछाय ॥ शंखकहे तब लिखितसों यह ममतप पर 
भाव । लिखित कहेकत नहिं किये तुमहीं दण्ड बनाव । 
शंख कहेनहिं बिप्नकहूँ दण्डदेब अधिकार। दणडघर्महे नपति 
की हरतापाप पहार ॥ यहिब्रिधि भूप सुद्युम्न रुप भयो दण्डदे 
ख्यात। दण्ड धमहे रपनको नहिं मुण्डन करिखात ॥ खेरठा ॥ 
काहि ऐसो इतिहास व्यासदेव ऋपसों कह्यो। गृुणि निज धर्म 
प्रकास राज्यकरोसब खेदतजि॥ रोल ॥ बसतबनमभीम आदिक 
बंधृती रणधीर। करि मनोरथ रहे भोगन देहुतोन गैंभीर ॥ 
महा दुखकी अंत लहि अब सुखहि भोगन देहु। पालिसधरम 
यज्ञकरिक परमपद गातेलेहु॥ धर्मशाख बिचारपुबेक करोरक्षण 
लोक । शाखजामति प्रवलकरिके लहोआनेदओक ॥ साधशुर 
सुजान सुधनी शाखविद मतिमान। गाशिनको गुणपालि सादर 
करोराज्यमहान॥ निदरि इनकहँ होतनपजो बिषयमोंलवलीन। 
'शबुतस्कर राज्यताकी करतहे अतिक्षीन॥ नीतिधर्म सभूमिके 
हितमरतलरि क्षितिपाल। लहतहैसुरलाकन्पसे सुयश होतबि 
रालप्न हयग्रीवमहीप निरजनधमलगिलरिपूव। मारिशत्रुनजाय 
बधिजिमिलश्योसुरपुरगूर्ब। समयलहि तस्करनसोर्लरिप्रजाहित 
लितिरोन। हयग्रीव महीप तनतजि कियो सुरपुर भीतर ॥ वोश॥ 
ब्यासदेवके बचनसुनि कहेधर्म क्षितिपाल। नहिंदुटीत ममग्ला- 
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नि गशिबंश बिनाश कराल ॥ सनिबिलाप सबतियनकी धारत 
बनत न धीर। मोहिं न भावत राज्य प्रभमोहिदेत अति पीर ॥ 
सोरठा ॥ सुनिभपातिके बैन ब्यासदेव इमिकहतभे। सुनोभूषमति 
ऐन मरत न कीऊ कालबिन ॥ रचेबिधाताजोन कालपायसो 
नशतसब। बिनआये क्षणतोन नाशेंकीऊ नशतनहिं ॥ निरमित 
बरधन काल लहि बरधत अगुणी नरो। लहिलचुदिन धनपाल 
गणीजातक़े दारिदी ॥ दोहा॥ कालपायके असितसित रीनिहोति 
सुनतात । उक्षजहतद्टे फूलफल मरत कटतहेँ पात ॥ "ोषई ॥ 
प्रबभप शेनजित भारूयो। बिधिजोक्षण निरमित करिराख्यो 0॥ 
उतपति प्रलयतोनलहि होई | भावी कहवावतंहे सोई ॥ भप 
होतिहे भावी जेसी । लहिसोसमय होतिमाते तेसी ॥ पटठलहि 
प्रलथ धीरता भेखे । ओर न लहे प्रलयसो देखे।॥ सम्पतिपाइक्‍ 
कम्म अवरेखे। धनवाननकी कला निरेखे ॥ शोचनकरत आ- 
पदा लहिके। पटादिन बितवत धीरज गहिके ॥ दखअस्थान 
सहस शत सखके । मोहत मृढ़ न बिना कल॒षपके॥ ठृष्णा 
रतकहँ अतिद्ख छावत | दुख आरतजोसी सुखफ्ावत ॥ दुख 
की अन्तभये सख आवत । ठखके अन्त सखेमन भाबत ॥ 
परदुख देखि गहत दुखभारी। सोनाहिं कहू होत सुखचारी 0 
तातेजोनहिं सखठख मानत ।॥ प्राप्त होतसोी कमंज जानत ॥ 
सोई मोद लहत सुनराजा । नाशमान सबभूत समाजा॥ इ- 
मिकहि गयो शेनाजेत मपति। यहशाचि बाणी सर्मति अनपति 
छेसेबचन ब्यासके सनिके। भपयधिष्ठिर मनमें गानेके॥ कहे 
फाल्गएणसों पियबानी। सनोतोन जनमेजय,. ज्ञानी ॥ यह इति 
हास परममाति दायक । नीतिधमंगति बरधन लायक ॥ टर्चिष्ठ 
रउबाच ॥| दोडा ॥ हेसधर श्रेययमहा लहत सधर्मीसबे । प्रजा 
पालि करियज्ञ दप पावत स्वर्ग अखबे ॥ सघनीके सब सधत 
है निधनीको कछुनाहिं। जीवदेह तजिकाल लहि फिरि आधे 
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फिरिजाहिं॥ आप कहतसो सांचसब पेसुनिये ममबेन। समु- 
मभि मरण अभिमन्युकोी धीरजधरो रहेन॥ द्रपद सुताके सुवन 
सब अरुबिराट नरनाह। धृष्टयुक्न अरुद्रपदकी मरण खुमत 
मनमाह। घष्टकेत आदिक वपन कीगुणि मरण अवात। मो- 
हिं सतावत शोकपग्रभु नहिं धीरज घरिजात॥ चोणई॥ जासु 
प्रंकमधि कीड़ा कीन्हे। जासें सुधरम शिक्षालीन्हे ॥ बिदित 
पितामह बरबत्रतथारी । परशुरामके समरणचारी॥ जाकैसगुण 
जात नहें गाये । राज्य लोभ लागे ताहि बधाये ॥ पूजन 
योग्य पूज्ये सबहीकी । विप्न अचारज धनु धराणिको ॥ योगी 
गुरू बीर गिनती को । सब पाण्डब कहँ आदरही को ॥ तो 
' न बीर सो सुत बध सुनिके। बूमो मोहिं सत्य बध गुनिके ॥ 
सोहम सज्य लोभ आते गाणिके । ताहि बधायो मिथ्या क- 
हिंके ॥ हम अमभिमन्युहि टेरिहठायो । ब्यूह बिदारणहेत प- 
ठायो॥ सिंहगुहामाधि मत्तहिरदसों। प्रविशिमरोकारे बिक्रमहद 
सों॥ सोदर बंधुकण घनुधारी। ताहि बधायो बिजय बिचारी॥ 
हमलागे राज्यलोभ है आरज। कीन्हेअगणित दृष्करकारज॥ 
ताते अवशिदेह हमत्यागब। कोलगिशोक अग्निमन दागब॥ 
दोष ॥ चपति युधिष्ठिरके बचन सुनिके व्यासमुनीश । पाणिपक 
रिके कहतमे असनकहो अवनीश ॥ बधेगये सबकाल बश 
तुम न बधायेएक। करता मानत आपुकहँ यहमतहे अबिबेक॥ 
है संयोग बियोग ध्रुव प्राणीको सुनुतात। यथा बुदबुदा बारि 
मधि होत जुरत मिटिजात ॥ सूख दुख मोद गलानिकी थिति 
नहिं रहति सदेव। पूर् करम्मे समहोत ये पूब्बे कंम्म है देव ॥ 


क्र 


अत्र पूब्य इतिहास हम कहत सुनो तुम तोौन। भूपाति जनक 
बिदेह सो कहे असम मुनि जोन ॥ जनक अस्म म॒नि सों कहे 
कही बिप्रमुनिदक्ष । केहिप्रकार कल्याणनर लह॒तजाति अघर- 
प्लै॥ 'स्मजवाच ॥ जन्मजरा अरु रुत्यु फिरि जन्म जरादिकरोग । 
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नित्यदूःखहे जीवकहँ अन्तर सुखको मोग॥ प्राप्त होतसुख दुःख 
सो किये बनतहे भोग। निज मेटेनाहिं मिथ्तहे हेकमैज संयोग ॥ 
अधनीके सुत बहुत नहिं एकथनीके होते । कर्मदेवकी गतिकहू 
याहोबोधे कराते उदोत ॥ जियत दंरिद्री बहुत दिन थार दिन 
धनवान । दोऊ सुख दुख लहृ॒तहूँ निजकृत कमप्रधान॥ जियत 
बहुतदिन दारदी दुखभोगन केहेत । भोगी सुखहि भ्ररूधभरि 
धनी मरत यहनेत॥ मंत्रओषधी टोटका धनसुत शखसहाय । 
टारिसकत नहिं झरत्यगति निरमित कालाहिपाय ॥ सहसन माता 
पिता तिमि तिय सुत भाई रोन । क्रमसों संगमहोत किरि नशे 
कीनकोी कौन ॥ पथसंगमसमहोत उरण्ह कुलसंगम मृप । नहिं 
प्रव नहें परकछ नाशवान सबझूप ॥ नित्यपृक्षमं जीवते देह 
होतिउत्पन्न। हेअनित्यमेंदेहजे जीवोत्पति आपन्न॥ नहींनित्य 
संबासहै काहूकी सुनुतातापिता पितामह आदि तुब कहा सबंधु 
बिभात ॥ क्यिकमको सोगहे अचल चलतनहिं एक। तातेदप 
कल्याणप्रद वेदिककर्मबिबिक ॥ शाअ्रनयनहे जगतके शाखसुनी 
मतिएनस | बरण आशरमको धरम पालब दायकचेन ॥ अस्म 
बिप्रके बचनंसुनि जनक यथा बिधि पूजि । गये मोहतजि निज 
सदन संबिनयवाणी कूजि॥ तथा मृपतुम मोहतजि क्षात्रध् 
हितजानि । करो पेत्रिक राज्य यह उचित न गहब गलानि ! 
ब्यासंदेवके बेनसुनि रहो मोनक्ैभूप । तब अज्जुन श्रीकृष्णसों 
बोले गिराखनुप॥ ज्ञातिशोक अति उदधिमाधि दफ्बूड़त करि 
उ्लानि । ताहिनिकासो नाथरकारे लम्बितबानी पानि ॥ छोप्ठा ॥ 
सुनि ऋलज्जुनके बैन कृष्णचन्द्र नपसों कहे। नप कत होत अ- 
चेन लोक शाख नपनीति तजि ॥ गेल कष क्षात्रधम्मे विचारकरि 
करे मरे रणमें बीर । शोक कीन्हे मिलत नहैं ते भूप धारी घी- 
र ॥ पूष्व॑ को इतिहास अब हम कहत सुनिये तीन | दुखित 
सउजय भूमिपति सों कहे नारद जोन ॥ भाषि ऐसो कहें पोड़- 
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श राज्यकोी इतिहास । अभिमनन्‍्युकी वध बिकल नप सों कहे हे 
जो ब्यास ॥ कथा सो श्रुति पूव्ये फिरि स॒नि रहो मौन नरेश। 
ब्यासमनि तबकहे धीरजधघरों भपसभेश ॥ आततायी खलन 
की बध भपतिनको धम । नीतिपबेक प्रजापालब करब वोदिक 
कमे ॥ भपकरि निजधर्म अब इमि था आनत शोच । रोच 
कीजे भपपदसो खेदकीजे मोच ॥ ब्यासके समिबचन बोलेधर्म 
उरश्बी रोन। धमकी नहिं मोहिंशंका सनीमनि मतिभोन ॥ राज्य 
कारण बधेबहुत आअवध्यहम हेतात। हियोदाहत शोकताकी धीर 
नहिं धरिजात ॥ दोदा ॥ धर्मदपतिके बचनसुनि ब्यासकहे सन 
भप। इइवर कर्ता ब्याजकशि करत कमेअनझप ॥ ईशवरन्या- 
मक तासुबश पृरुषकरतहे कम । यथा पुरुषबशक्ढे परशु तर 
केदतयहममर्म ॥ जोकर्ता एरुषहिगणो नहिं न्‍्यामकहे और । तऊ 
कियेदपनीति तमर्शक तजोरबप मोर ॥ कभैकियेकी दृण्ड देपरुष 
न पावतपाप । सदाइपतिको उचितहे दण्डठत्तकोथाप॥ किये 
अशमशभ कर्मको फापावत मरआओसि। कश्सिधम कततनत- 
जत लेहुराज्य सुखशीसि ॥ रचेब्रियाताजास जिसे मरण मरत 
तिमि तौन। करमरूप निशध्ितकरत विधिआगम थितिगौन ॥ 
ज्ञाति बन्धके मरणकी दोष न तमकेहेँ तात। जगविभाति यश 
हित मरेलरि क्षत्री अबदात ॥ सुने महीं जो पूर्व॑भो देवासुरसं- 
गाय । एकपिताके पत्रहे दोऊबली आअक्षाम ॥ असर रहेजेंटेरहे 
बोटेंसुमन उदार । दोऊलरेबिभतिहित बत्तिसबर्षहजोर ॥ बधि 
असुरन करिरुधिरमय मही समन समदाय। बिलसत भथेत्रि 
लोकपति महाप्रशसा पाय ॥ बधत दरात्महि जहतसो धमसुनी 
उपचार। लहत पापजो दष्टकहूँ पालतर्कारि उपकार ॥ नहिंइ 
स्लिंत है युद्ध तम नाहें आनत हेरोष। भयोयर क्षय भटनकोी 
दुर्योधनके दोप ॥ राज्यकरों सजिशोच दुपतम हितनेककर्लेक। 
आइवमेध मखकरह जो गहत पापको शंक ॥ असरन' बंधिसुर 
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पलिकिये क्रमसोंमख समृदाय4 ताते शतकतु रूयातहवेविलस- 
त ओजबदाय ॥ वैसे तमहवे मूमिपति बिलसो सहितसमाज । 
छप पृत्रन कहँदीजेये निजनिज पुरकोराज ॥ पत्रपीत्रनहिंहोहिं 
जेहिताके कन्यनदेहु। आइयवासित करि दृपातियन मखकरिआ- 
नंदलेह ॥ इचिष्टिडवाच ॥ कौनकमते होतहे पापकहो मुनितोन। 
कीनकमते छुठतहे पापहीतहेजोन | आखज्वाच॥ रोल ॥ कियेअ- 
बिहितकमेमिथ्या कहे कपट बढ़ाइ । उदितरबि आमदित बेला 
किये शैनबनाय ॥ प्रथम ब्याह कनिष्ठकीअरु ज्येष्ठकोभोपूर्य । 
तोन दम्पति होतप्रारिचत योग्ययह मतिगर्ब॥ करत ब्रतको 
तव्यागजों अरुमांसबेचत जोन । दानदेत अपान्नकी अर पात्र 
कोनहिंतीन ॥ आगिलावत ग्राममें जोकरत गुरुकुलधात । ढ- 
थामारत पशुहि जो बिश्वासघाती ख्यात ॥ महापातक लहत 
येसचसुनो रपमणिदक्ष । लोकवेद ब्रिरूड करिबे योगनहिंपरत- 
क्ष॥ तव्यागकरब स्वधरमकी अरुगहब परकोधर्म। शरणअआवितास्‌ 
त्याग अमक्षभक्षणकर्म ॥ भृत्यको नहिंकरब पोषण रसनकोक- 
यनेम। वधब तिय्यंगयोनिको नहिं उचितदेतअक्षिम॥ पितासों 
जुबिबाद कारेबो तियहि ऋतादिनदोच । कमये करतव्यहेंनहिं 
कियेबरधत शोच ॥ कमेकितने लखत अनुचित कियेलखत न 
दोष । बधेह्दिजजो बधन आवतलये शखर सरोष ॥ रोगबशहवे 
मरतमदिरा पिये ओसर हेत। कियेपान अज्ञान बशतो संसकार 
सुनत ॥ कहेअनुचितक्षमेद तने जीनतेसबभूष । छुट॑तप्रायश्चि- 
त्तकीन्हे शाखमत अनुरूप ॥ ओर जनको आपनो के प्राणरक्षण 
जानि। कन्यकाके ब्याहहितके गुरुहिकीहितमानि॥ जातसरबस 
आपनो जोकहे मिथ्याबेन । पापताकी हो तनहिं यहकह तहें मतिए- 
न॥स्वप्नमें परदारसों रतिकिये धर्मनजाहिं। पृत्रह्ित गुरुबन्धु तिय 
केकहे रति अघनाहिं ॥ परे आपद लेइ गुरुघन बितरि तस्कर 
कमे। नहींपातकहोत तासों महावेघसमर्म॥ समयलहिकेदेइता- 
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समपर करेमास षटपार॥ यहिविधि कत्सितकर्म प्रति है प्रारिचत्त 
अ्रभेक॑ | आस्तीकनके हेतनहिं नास्तीकन कहँएक ॥ जप तप 
ब्रत मखदान अरू तीथे गमन सबपन । लियेनाम सियरशामको 
छूटत-पातक सब ॥ करिवो उचित सकमेमनित कृत्सितकों परि 
त्याग ।.निशिदिन रहत सकमरेत तेनर परणं माग ॥ व्यासदेव 
मुनिराजके ऐसेबचन अनूप । सुनि चटपट बोलत भयो सपट 
यधिप्टिर मप ॥ इर्णिहए८उबाच ॥ बोप्ठा॥ कौन पदार्थ भध्ष्यकीन 
खमत्य अपान्रको। कीनपात्रहे लक्ष्य कहो तोनमुनि पितामह॥ 
जरक्ररी ॥ प्रब इहे प्रश्न सनभप। स्वायम्भव सनपास अनप॥ 
मनिगण कीनन्‍्हेतब मनदक्ष । भाषे भक्ष्य अभक्ष्य प्रतक्ष॥ परव 
की इतिहास महान । सोहम कट्टदत सनी मातेमान॥ भक्ष्य अ- 
मक्ष्य कहें मंनिजीन। पात्र अपात्र बताये तौन॥ दोष ॥ कमदे 
बिनांजल जन्तसब बिप्राहिसदा अभक्ष्य। कहतसल्लकी: जाहिसो 
हेब्राह्मगाकहूँ भक्ष्य॥। चकबकहंस स॒ुपणे अरु शेन उलको काग।' 
चारिडादके जन्तसब हैं अभक्ष्य ताजेराग॥ उटिनी भेड़ी मगीकी 
दधनबाह्यण योग। दादशादिन मितगऊकोी पयबाह्यणहि अमो 
गाध्रेतअन्न जोप्रगटअरू सतिकान्नजोखात। बिनपति सतकी 
तियाकोअन्न अमक्ष्य कह्मयत॥ खातपियाय नसकतजो ताकीअ- 
न्ञअभक्ष | गाणेका श॒द्र सोनारकोी अन्नअत्ष्य प्रतक्ष ॥ प्रथम 
होमके होमकृत कोहेअज्न अखाय। अन्नपुरचली कोसदा हेआ- 
खाद्यकरिबाद ॥ अन्न ग्रामरखवारकी ओ बइद्ंकोअन्न। रजक 
जआरीचोरको होतअभक्ष्य अपन्न ॥ देवापितर अपषणबिना है 
अ्रभक्ष्यमबञअन्न। उचितग्ही भोजनकरें तोषिआतिथिआपन्न0 

भफ् अबजोक्हे मनप्रभ दान अपात्र | तिन अपान्रतेइतर 

लिन॑कहँ जानोपात्र ॥ मीतद अयशी कोत॒की ऋृत्यगीत 

कृतहास | अंगमंग ज़ारज कटिल अरुअन्नत अरुदास ॥ से 

वक उपकारी मिषज दानपात्र येनाहिं। ब्राह्मण बिद्यामानसों 
श्ध्पे 
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श्रेष्ठपात्र जगमाहिं ॥ विद्याबिनुको बिप्राजिमि बारिबिनाको कूप। 
श्ोत्री ब्राह्मण क्रियायुत है अतिपात्र अनूप ॥ जसेओदो कोठ 
लहि पावक बद्धत नाहिं। तिमि अपान्नके दानकी सुफलनहीं 
सरसाहिं ४ उदर भरेको पात्रहे क्षुचावान निरधारि । नहींक्षुघित 
के उदरमें पात्र आपात्र बिचारि॥ बेश्म्णयनउबाच |। यहि प्रक्कारकी 
बारता सुनिके धर्ममहीप। श्रद्याधरि मुनिब्यास से कहत भयो 
कुलदीप ॥ मुनिहम चाहत सुनोअब राजधर्म ब्यवहार । अरू 
आपत अरुदान अरु सोक्षधम ब्यवहार ॥ भृपतिके येबचुन 
से कहे व्यासमुनि दक्ष । सनो भूप इनधम्मको ज्ञाता भीष्म 
प्रतक्ष ॥ भुगुगुरु जानत धर्मजों सो भीषम मतिभौन+ मार्क 
णडये मुनीशसों लह्यो ध्मंसब तौन ॥ सबे ब्रह्मऋषि पृबेहे जासु 
सभासद पमं। सो भीषम सर्बज्ञपटु हैज्ञाता सबधर्म ॥ चलि 
ताकेढिग प्रइनकरि सुने धम्मे समुदाय | शोकमोह ताजिनीति 
' गुण पालो प्रजा सचाय ॥ ब्यासदेव के बचन सनि मौन रहो 
क्षितिपाल | तब यदृकुलमणि कृष्ण प्रभुबोले बचन बिशाल ॥ 
कृष्णडबाच || सोप्ठा ॥ शोक मोह त्यजि भूप ब्यास कहतजो सोकरोा। 
शाचि करतब्यअनूप ब्यासकहतसो मंत्रमम॥ करिकेनगरप्रवेश 
इष्टप्राम्य कुलदेव छिज । पाजिदानदेवेश राज्य ग्रहण बिधिवत 
करे ॥ बन्धुप्नजा समुदाय मोद्तिकरि बिप्रनसहित। तदनु भीष्म 
पहुँजाय सुनोजीन चाहतसुधा॥ म्ष्ग॥सुनिकृष्णप्रभु जगदीश 
के येबचनशुचि सधरममये। रपधमे क्षणक बिचारि बिप्रननोमि 
उठि अभरमभये ॥ लखि कृष्णकेपदकंज कृष्णहिं सुरथपर थापि 
तकरे। धृतराष्ट्र नपहि चढ़ाय शिविका सुरथचढ़ि आनैँद भरे ॥ 
तहेँ भीम सारथिपनो कीन्हें छत्रगहि पारथलसे । सह॒देव चा- 
मर व्यजनकीन्हें लयेकर रथपर बसे ॥ सब सुभट सात्यकि ओ 
ययुत्सहि आदि रथ चाढ़ि चाढ़ि चले। चढ़ि बाजि कुंजर सुरथ 
सांवत चले छावत मुदभले ॥ दोष ॥ बन्दीजन अस्तृति पढ़त 
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टिज स्वस्तव्वयन अनप। बजत शंख दन्दर्मि घने पसरो आर्नैंद 
रूप ॥ गान्धारी धृतराष्ट्र कहेँ आगे करि क्षितिपाल। हास्तिन- 
पुर प्रति चलतमे परण प्रभा विशाल ॥ कुन्त्यादिक रनिवास 
सब गये विदरके संग। चले विदर लीन्हें तिन्हें शिविकोँ सरथ 
प्रसंग ॥ पुरजन आवते नपहि सुनि लेले कलश सुथार। तिय 
गावत ठादीभई बित्तरेत मंगलचार ॥ रेल ॥ देत बिप्रन दान 
मंगल सुनत अंति अवदात। कियो नगर प्रवेश राजा शक्र स- 
श्सिं विभात ॥ प्रजेन पेखत देत आनेद सनत श्रति सखबेने। 
जय नपंण्ह दार उतरो मृंपदायक चेन ॥ नोमि तरिप्रन सुनत 
आशिष जाय गहमधि भूप । पूजिके कुलदेव बाहर कढ़ो आ- 
नंद रूप॥ धोम्य आदिक हिजन कहूँ तहँ नोमि विधिवृत पजि। 
बेसन भूषण हेम गोमणि दये सचकन कूजि ॥ सहित बेधन 
भप विप्रन भयो पजत यत्र । पणय घोष महान नभलों भयो 
परित तत्र ॥ सखा दर्योधन नपतिकी चारबाक अमान । रहो 
राक्षस तोौन आयो गहे कपट महान ॥ निन्रिदण्डी हिजन सँग 
ले जाय॑ जहेँ अवनीश । क्यो ऋजता गंहे परित कपट बिद्वे 
बीश॥ ज्ञातिघाती मदनप त तोहिंघिक सबकाल । ज्ञातिक्षय 
करंषाइ मोगेंन चहत भमि कराल ॥ धर्मनप यह बचनसनिकके 
गहें शंका भरिं। कहे मोहिं न कहो घिक हमरहे करु णा परि॥ 
धोम्य आदिक विप्र गुणिके ताहि राक्षस जानि। हुंकार करिके 
कियें भस्मित नपतिकों हितमानि॥ अधिक खेंदित नपहिं लखि 
- तब कहे केशव दान्त। खेदमति. नपगही याकी सुनो, जो उत्ता- 
न्‍्त 9 चारंबाक़ कुनांमको यह रहों राक्षर्स दुष्ट । सखा दुर्योधन 
नपतिकों हीं पापी पए्ठ ॥ मित्र बधके बेर तमढिग़ आह ऐ 
| भाषि। क्यों इमि तवराज्यपदमें विष्न अति अभिलाषि॥ 
समभि; यह ढतान्त जाखो हिजन यहि करि रोष । कहो याकी 
गणोमति मातेमरेकी कछ॒दोष ॥ बची हो यह एक ताकी सखा 
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सोऊ मूढ़ । मरो यहिविधि आय यह तो भाग्य महिमा गृढ़ ॥ 
राज सिंहासन बिमलपर गही नप अभिषेक। करो पालन प्र- 
जनकी करि नीतिधर्म बिवेक॥ <दा ॥ कृष्णचन्द्रके बचन ये 
सुनिर्के धरम नरेश । सिंहासनपर देठिके राजो यथा सुरेश॥ कृ- 
. शण भीम अजुन नकुल सात्यकि अरू सहदेव। यथाउचित बैठे 

सबे ब्िदुर य॒युत्सु सुभेव॥ गान्धारी धृतराष्ट्र अरु धोम्प आ- 
दि हिज यूह । बेठी कुन्ती द्रोपदी अरू सब युवति समृह॥ 
रोला ॥ तहां योजित देखि सब अमिषेककी सामान । कृष्ण घोः 
म्थहि दये शासनजानि समय महान ॥ दिजनसह उठि धोम्य 
बेदीबिरचि पूरबओर | बाघ चम बिद्वाय ताढिग सुनतमंगल 
शोर ॥ द्रुपदजा सहधमे मपहि तहां करिआसीन । क्यिमंगल 
होम विधिवत पढ़त॑ सुबचन पीन ॥ कृष्णपुजित शंखगहि तब 
मुदित सहिल बिवेक। बारिभरि भरि-धर्मद्षको करतमे अभि« 
घेक ॥,बजेतेहिक्षण शंख दुंदुनि आदि बाजन भूरि। बेद-अरु 
स्वस्त्ययनकी है निरही नभलोंपूरि ॥ रजत भूषण बसन सुबरण 
सुम॒ृणि गायअमेय। पूजिविभनन्‍्ह दयोविधिवत भमिषतिकोस्ते- 
य॥ करत अस्तुति सूत मागध लहे सादर मौज । हेम हथ 
हथियार हाथी भूमि मूंपण सोज ॥ देतदानमहान सुनिस्वरत्प- 
यन सुयश अमनन्‍्द। लसो शुभसिंद्यासनोपर शकर्सो कुलचन्द ॥ 
तहांभूपहि भगेपूजित बन्धुवर्ग समस्त | भानुसम छृषउद्तिभो 
करि शत्रुसगरब अस्त ॥ राजसिहासन बिमलपर धर्म भूषति 
दक्ष। बन्धु सेवक पोरजनसों कहतभो परतक्ष ॥ महाराजधिराज 
लपधुतराष्ू मम॒गुरु परम । प्राएराख्यो तासुसेवाहित हम मणि 
क्रम ॥ तासु शासनविषे थिरिक्षे रहेहुनिति तुमसे । इंहे मम 
भियहेत अतिशय नीतिधम अखरब ॥ पोरजनकरहँ बिदा कीन्हें 
नियम+ यहकाज । तदनुभूषति मीमसेनहिं करतभे युवराज ॥ 
कियेनकुलहि सैनशिक्षक पुरनिरीक्षकवेश। आत्मरक्षक करतभे 

२६४ 


शान्तिपबराजधर्मदरपणः । ९७ 
सहदेव कहूँ सबदेश ॥ शरत्रुमदेन काज सॉंप्यो पारथहि कुरु 
भप। दियेधोम्य परोहितहि हिजदेव अचनझूप॥ बिदर अरु 
संजयहिमंत्री कियेकरि अनुमान। नियमिभपह्ठटि सदासिवतरहेहु 
सहित बिधान ॥ तदनभपति कियो रमन श्राड़की गहिनेम । 
इराबाण बिराटको अरु द्रपदको करिप्रेम ॥ द्रोपदेयन कणको 
अभिमन्यको करिगोर | पष्टयमश्न घटोत्कचादिक सहित हे जे 
ओर ॥ द्रोणको करिश्रादड दीन्‍्हेंदान सबकेहेत। एथक्‌ एथक्‌ 
उचारि करिकरि नाम गहि गहि चेत॥ दयेभीजन भरि बिप्रन 
धर्मर्कारे सन्‍मान | रहेआश्रयहीन तिनकहँ कियोआश्रयमान॥ 
राजपत्नीरहीं तिनकोकियों अतिसत्कार । भव्यगणको सर्वोधि 
पोषणकियो भमतोर ॥ श्राडकीन्हे सुतनकी धतराष्ठ छपतिस- 
डोर । दयेभषण बसन भोजन गाय बस सबणझोर ॥ नहींजिनके 
श्राडइकतां रहोतिनकी नाम । पिण्ड देदे धर्ममर्पाति दयो दान 
आअ्रछाम ॥ शआआाडकरि यहिभाँति सबसों उऋण़े क्षितिपांल। देव 
पुजन कियो बिधिवत परि प्रेम विशाल ॥ दोढ ॥ राम कृष्ण की 
कृपा ते बिजय पाय वृपधम । लहि सुराज्य राजित भयी कर- 
ता कोलिक कम ॥ 
श्रीमहाभारतेशान्तिपर्बणिराजपर्मेयुधिष्टिरा भिषेकोना मद्दितीयोध्यायः २ 

बेशम्पायनउवबाच ॥| दोदा ॥ लहि अभिषेक महात्मा मप यथविष्छिर 
मप। कह्यो इयाम घनरूपसों बचन समय अनुरूप ॥ कबित्त ॥ 
महाराज कष्णचन्द्रजानो आपकी कृपाते बिजय बानोपायो मानो 
आपनी धरीरही । आपकीकृपाते तोन अग्निहूं बृतानी जोन 
बलभोन बन्धनके हियमें बरीरही ॥ गोपीनाथ आपुकी कृपाते 
भमिपाई ज्यों बिक्रमी प्रतापी क्षितिनाथकी हरीरही । आपुकी 
कृपाते भरी संपदा ज्योंपरीलाखि धरीसबेदाकी भरि संपदा भरीरही 
अपर ॥ आप  बेकंठ बिष्ण कृष्ण पुरुषोत्तमहों हृपीकेश हरिहर 
हेसता गहतही | छहदभान अग्नि ओबराह उम्रसनानीत्रोदिव 
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जिविक्षप अिनिनता लहतहों ॥ अच्यत आदित्य औओअखिल 
लोकपाल आप आप गद्टक्षत्री सबक्षित्र औौरह तहों । आपसाम 
दानथाम यामिनी दिवेसधाम अभिराम रामदाम क्षामओमहत 
हो ॥ गेड ॥ उत्पति थिति पालन कर्म आपजभतजगओक। 
वेद सिम्धगिरि संत्राविस प्रभतव लोकालोक ॥ यहिप्रकार श्री 
कृष्णदी अस्ताति कश्चिप्चल । नमस्कारकरि नमित हे भयो 
कृतारथपम ॥ तदनधमे क्षितिपाजमाएि बन्धन सहित सनेह। 
यथायोग लाखिदेतभे भरेसपदागेह ॥ लेआजझा घदराष्टकी दर्यों 
धनकेगेह | देइ छकादर कहूँ दये परि हियेकोबेह ॥ देशशासनको 
गहदये इवेतबाह नहिंचाहि। दर्णपेणकी ग्रहदय नकुलबन्धजों 
ताहि ॥ दुर्मुखकी गहुदेतमी सहदेवहि क्षितिरीन। भरे सम्पदा 
सकलघर यथा घनदकी मान ॥ संजय बिदर ययत्संञरू धोम्य 
सधमों जीन । तलिन्‍्हें कहे मधितकरो बासि बसिर्िज निजमोन॥ 
सोरठा ॥ नप आज्ञालहिसब जातभये मिजमिजसदमन । सात्यकि 
सह तेहिपये कृष्ण पाथके गहगये।॥ जय्ब्य ॥ यह इतिहास मनो 
रमरूप ! सनिवोले जनभेजयभप ॥ तकिपर प्रपितामहदक्ष। 
कियेकहासो कहोप्रतक्ष ॥ सनिजनसेजय दपकेबन। बोलिब्यास 
शिष्य मसातिऐेन ॥ बेश्म्णयनउबच ॥ आअनुपस राज्यपाय दपधम । 
सनोकियेजो सुधरमकर्म। आश्रम वर्णधर्म ब्यवहार। रक्ष एकिये 
लिये अधिकार ॥ बिप्रनको दीन्द्रेघनमरि। आश्रित भत्यनकहँ 
वुदपूर ॥ नाठ्यबाद्य कीतकबिद जो न। सबकी पोषाकियो क्षिति 
॥ जोन गुरूकी ढात्ति अमन्द। कृपहि दयेसो परिअननन्‍्द ॥ 
यथा उाचित सबकी सतकार। कश्तभयों नपधम उदार ॥ नप 
तेहिदिनकी निशाबिताय । सार्नैंद पास कृष्णके जाय॑ ॥ ध्याना- 
वस्थित कष्णहिदेखि। यहित्िधि बुझतमे अवरेखि ॥ प्रभुपुरु 
पोत्तम आदि अनादि।तुमक्षर अक्षर कहत श्रुतिनादि ॥ तुम 
करता जगदीश बनाय। तुमक्यहि ध्यावत इमिमनलाय ॥ सुनि 
श्ध्द्र 
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प्रभबोले वचन गभोर । शरशय्यागत भीषमबीर ॥ अधिचल 
धारिरहो मनध्यान। तहां बसोमम मन मातिमान ॥ मानेबाशिष्ठ 
का शिष्य ललाम । भीषम ज्ञानचधनेकी धाम ॥ दोढा ॥ बतमान 
अरुभत जो अरू भविष्यहे जोन । यो सबजानत धमाबेद भी 
षम महिमाभौन ॥ ताते ताके पासचालि भमपसनों सबंधम। के 
है ताके दिनगये अस्तज्ञान जो परम ॥ केशवके ये बचनस निकहे 
यधिष्ठिर मप । नाथकृपा यहिमांतिकी मोपेझरतअनप ॥ तोरथ 
चढहि मोहिंसंगले चलोतहांमतिरास। देहसुदशन मीष्मकह सनी 
धर्म इतिहास ॥ कृष्ण सात्यकीसों कहे रथमम लावहु साजि । 
द्ारुक सात्यकि बचनसनि स्पासेसरथ ससाजि॥ जेशम्पायनउबाच || 
उते भीष्मकह घेरे के बेठे सनि समुदाय । नामतासु मंगल. 
करण सुनो भूषमनलाय ॥ «णे ॥ जैमिनिदेव स्थान ब्यासनार._ 
रद गरुभगमने। अस्पक बात्य्य हरीतपील लोमश मीोद्गल 
गानि॥ दबोसाबाल्मीकि कपिल काइयफएकततम्बरूे। भागव सन- 
त्कुमार पुलह प्रिप्पल पलस्तिअर॥कचगालव गौतम धोमूमुनि 
काइयआगेरा तत्वधर। अरुबिभाएड माण्डव्य मुनि भोतिकमा- 
एकारे बिप्रवर॥ | पवनमरी च समन्तअरू माकण्डयमहान। 
धअरुसम्बतेंडलक अरू अरू ठणबिन्द्सजाना पर्दत थी मय एरा- 
शर देवल आदिअनेक। बेडे चहंदिशि भीष्यके सुनत सुबचन 
बिबेक॥ तहँमीषम श्रीकृष्णकी अस्ततिकीन्हे मरि। सबथरब्या- 
पीकृष्णप्रभ सोसनि आनेदपरि ॥ रथचर्ढिके सात्यकि सहित 
चले प्रदायक क्षेम । एक सरथचाहिके चले पाणडवप्रितप्रेम ॥ 
कृप युयृत्स संजय बिदर चलेसरथर्चाड़ि तत्र। कुरुक्षेत्रमाथि हे 
चले युद्धयोहोयत्र॥रप्ठशतहँमाधघव अनमानि हपतियाधिष्ठि 
सो कहे। भार्गव इतरणठानि शोणित परेपाँचशर ॥ केशव्के 
सुनिबेन चैनभरे मपतिकहे । कहोक्ृष्ण सतिणेन जन्मकमभृगु 
रामके ॥ #ष्ण्वाव॥ रोना ॥ सुनो मृपति रहोपूरब जहनुभूप महान। 
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सुवनताकी बलाकाइवों तासुकुशिक अमान ॥ शक्रताहि महान 
गुणिकलु अंशसुतभ तासु। गाधिनाम अगाध महिमा सुयश 
पसरोजासु 0 सत्यवतीभमइ कन्या गाधिकी तपधाम। भूपताहि 
ऋचीकमुनिकहूँ दईंगुणि अभिराम ॥ कह्ूदिनमें सुमुनि तामें 
पुत्रउपजन हेत | गाधिल्‍्पके पृत्रनहिंहों तास॒हित करिचेत ॥ 
दोयवेदि बनायतिनपे अग्निकरिक दीघछ्त। दोयपात्र सुचरुबनाये 
मंत्रकरिे अवलित।॥ क्षात्रमंत्रन एकमंत्रितकियो मुनिमणिदक्ष । 
ब्रह्ममत्रन एकमंत्रितकियें अतिशयस्वक्ष। एकचरु निजतियहि 
दीन्हें भाषिके परभाव। देहुयह निज जननिकहूँ कहिदये एक 
बनाव ॥ भाषि इसमे युगभाग चरुदे बिपिनगे मुनिराज। इतेम हैँ 
तहँ गाधिआये सहित तियसहसाज ॥ बिप्रतिय युगभागचरु 
निजजननि आगेराखि । आपकी यहभाग ममयह कही पृत्रद 
भाखि॥ भूपतियकछुभेदगाणि निजभागदीन्हींताहि। भागताको 
आपुलीन्ही पृत्रअ्ननुपम चाहि॥ गयोभूषति घामअपने सुमुनि 
आश्रम आय। जानिके दत्तान्त तियसों कहतभे समृमझाय ॥ 
भागतो तृबजनाने अरुतुमलयो ताकीभाग। पृत्रक्कैहे तास ता- 
पस परम पूरबभाग ॥ पुत्रतेरों महादारुण गहेक्षत्रीधर्म । होय 
गो यह चरुबिपर्यय भयोताको कम ॥ विप्रतिय यह बचनसुनि 
के जानिभीषम रूप। कहीपगधरि करोप्रगंटित पृत्रनिज अनु- 
रूप॥ बचनयह सुनिकहे मुनिर्नाह मंत्रनिष्फलहोत। करीजामे 
जोनविधि तिमि तोनकरिहि उदोत ॥ विप्रतियतब कही इमि 
मतिहोइ मुनि शिरमोर। पृत्रमति इमि होडहोउ पउत्रबरु यहि 
डोर ॥ ऋचीकडवाच ॥ प्रियेबचन तथास्तु तोनहिंपुत्र पोत्रहिभेद। 
पात्र तो अनुरूप चरुके होयगो तजुखेद ॥ श्रीकृष्ण्णाच ॥ भयो 
सुबन ऋचीकके जमदाग्नि बरवशधाम | गाधिरुपके भयो बि- 
इवामित्र तपनिधिआम॥ मयोसुत जमदग्निके भगुराम दारुण 
दक्ष | धनुव्बेद महानको जो लब्यो अन्त प्रतक्ष ॥ गन्धमादन 

र्६्‌८ 


शान्तिपबेराजधमदरपणः ३१ 
शेलप्रे बहुदिवस शिवहि अराधि। लह्यो शस्र अनेकजो अरु 
परशबर ब्रतसाधि ॥ परशपाणिअमानकझे जो भयो लोकबिर्या- 
त। महाप्रज्वलित अग्निसम जमदग्निसत अवदात ॥ रहो 
परब ममिपति क्तवीयनाम महान। पत्रताको कातेबीय्य महीप 
भा बलवान ॥ सुमुनि दत्तात्रेयकी लहिकृपासों रणभध्रीर। सहस 
भज लहिहोतभो जगजेन अनपमबीर ॥ जीति सातोह्दीप सब 
थल कियोअगएणित यज्ञ । नामसहसार्जनो हे हयनाथसी सबे- 
ज्ञं॥ तासुबाणज अग्नि बढ़िके एकदिन सनमप्‌। बिपिनजारि 
वशिष्ठमानिकी कियो भस्मस्वरूप ॥ कठदिनसें आइ मनि तहैँ 
जरोआश्रमदेखि । शापसहसाजंनहिंदीन्हे महाअघ अवरोखि ॥ 
जरतआश्रम बिपिनमेरों नहींवारे जोन । करेंगो तो बाहुडेदन 
राम बिक्रमभोन ॥ कछदिनमें भपसत जमदग्निके घरजाय । 
देखिअनपमचले हरिले बत्ससहित सगाय ॥ रामसों रणभयो 
ताहित गयो अजेनतत्र । रामकाट्यो ताससहसी भमजाकरिरिण 
शत्र॥ भपकोबधदेखि भाजे ताससत समृदाय। रामस्याये बत्स 
आश्रमबीच आरनवेदकाय ॥ कछदिनमें कार्तवीर्य महीपके सत 
सर्वे । जमदग्निमानिके गयेआश्रम गहेअतिशय गबे॥ समिध 
कृुशहित विपिनमाधि कहंगये हे भगराम । जायतब जमद ग्निका 
शिर दयेकाटि निकाम ॥ देद्य ॥ भगपतिबनते आइ तब दशा 
जनककी देखि। क्षात्रबंशके नाशको प्रणकीन्‍्हें अति तेखि॥पर- 
शपाशिचढ़िजायकैकातवीयकोबंशापत्रपोत्रतेगो त्रको करत मयो 
विध्वेश।सहसनहेहयसभटबाधि कियोरुघिरमयभमिकियी भमि 
बिन भमिपति बधि सबक्षत्री घमि ॥ जस्करी ॥ मामि अराजक 
करे भगराम । कियोजाय गिरि कानन धाम ४ तेहिदिशिबीती 
ब्रसहजार । तब कोशिक को पोतन्र उदार । देशत असितक- 
रणदेबाजि। प्रकट कियोजेहि कीशिक राजि ॥ जोन रेन्‍्य ना- 
मक अमभिराम। ताकेपुत्र पराबसुनाम ॥ सोभगुपतिसों केले 
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तत्र। आप कहत माहिकिग्ोनिक्षत्र। मिथ्याकिये प्रांतेज्ञातात। 
शतसहस क्षत्रीचदे बिमात ॥ तमक्षत्रिन के भयइत आय । 
दिन शितवत अबधिरल बनपाय ॥ बचन पराबस के सुनिराम। 
किरिगहि शख्रचलोी बलधाम ॥ जेक्षत्री है भोगतभमि। तिन्हें 
बधत भो सब दिशिधमि॥ बालप्रभति बधि फिरि बनजाय। 
दीन्‍्ही बहुशत ब्ष बिताय॑॥ तब जे रहे गर्भमधिबाल । तेसब 
बढ़ि बाढ़ि भे क्षितिपाल ॥ तबर्फिरेआइ बीर बलरास | लरि 
सब तिनकोकियो बिनास ॥ बधिर्फिरे जाइबसो बनमाह। फिरि 
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मेभस्थेभये नरनाह ॥ सो सनि फिरिआये बलभोन । कील्हीं- 
भामि बविनाशितिरोन ॥ यहिेबिधिफिरिफिरि इकइसबार । कीन्हीं 
भामि बिनाभमरतार ॥ तबगणि अइवमेघ मखतपि। खामिकइस- 
पहि: दई सर्माप ॥ कश्यपतासों लेमहिदान। क्षत्रिनकी हितकरि 
प्रनमान ॥ कहेरामसों सनमातेमान। उरबीमोहिं दयेतमदान॥ 
तुमकह उचित न यापेबास। जाहुयाम्यदिशि सागरपास ॥ सो 
साने रामउचित गाणिबन | गो दक्षिणदिशि बिक्रमऐन ॥ तहां 
समृदसों.माहिलेदेक्ष । राचि स॒र्परिक देशअति स्वक्ष ॥ कीन्हे 
घास जाने रमनीय | महिमाजास अनिरबचनीय॥ इतकश्यप 
बिंप्रन॑दे देश । तपहितकीन्हें बिपिन प्रवेश ॥ बिनशिक्षक कछ 
दिनमें क्षद्र | भरेंप्रमाद बेइय अरु श॒द्र ॥ देनलगे बिप्रन दख 
भरि। तबड्ेपीड़ित भरि बिसरि ॥ रक्षकबिना बिकलंता छाथ। 
चली रसातल आतिअकलाय ॥ सोलखिकद्यपर्मान मनमानि। 
छछते-आ्रार्यो हितमानि ॥ ऊरूतेधारयथो म॒नि आम । ताहीते 
सो-परबीनाम ॥ तब उस्बीरक्षनकेहेत.। मनिर्सों बिनयकरी करे 
चल ॥ ताथसयो हेहयकुल लुप्त तामेंकछ बांचेरहि गुप्त ॥ ते 
ममरक्षण करेंसडोर | तोहमरहें नंबिधिहें और ॥ सोसनिकश्यप 
करे स्वीकार । कीन्हें तिन्‍्हें भमिमरतार ॥ दोष ॥ जासुनाम महि 
कहिदेइ तिन्हेंल्याइ अभिषेक। निर्भयकरि क्षितिपतिकियेकड्यप 
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नीतिबिबेकायहिप्रकारकीबारताकह तसनतमतिणेनानिकट्जाइ 
भीष्महिलखे शरशब्या कृतशेन ॥ सेवतमानिसमृदायजेहिबिधि 
वतसब दिशिबेदि। मध्य भमिगत भानसम रहोतलमधिपेटि ४ 
दरिहितिरथतें उतरि केशव आदिक सर्ब | नमस्कार करिजाय॑ 
ठिंग बेठत भयेग्वखब ॥ जेषई॥ सानेगएधर्म सकृष्णहिपरखत। 
रंकपाइ धनजिमिभे हरखत॥ तहँक्षण बितय-कृष्ण अनमानी । 
भीषमससों इमिकहे सबानी ॥ हेगागिय धीर जगजे ता। सब धर्म 
बिद ऊरधरेता॥ तम देवनकहँ शिक्षन लायक । तमंसब मति 
मानन के नायक ॥ भावी बतितमत बिधाना। तोहियकरआमं- 
लतकसमाना ॥ समदमदान सत्यमख सागर | धनपष वेदज्ञातन 
में आगर ॥ वेद शाख्रबिद तत्व बिशारद। तम्हें प्रशसत भग 
गरुनारद॥ अष्टबसनकेअश सलक्षण। तमबस नवमुंधिरूयात 
बिचक्षण ॥ परमभक्त तम मम सनभाये। सनो जोनहित हम 
इतआये ॥ जो जेठोसत पाण्ड दपतिको। धर्मेशील सम दम 
सति अतिको ॥ क्षात्रबंशको क्षय लाखिभारी । शोकभयो ताकीा 
हियचारी ॥ ताते कहिसब धर्म नियामक। लोपित करो शोक 
दुखदायक ॥ संख्य योग इतेट्ठास पुराने । आश्रम बरणक 
धरम न माने ॥ देशजाति कलरीति बिधाना। वेदलोक श्र॒ति 
शाखपुराना ॥ भीषम तुमसब जाननहारे । पाते य्धिष्ठिरपोत्र 
तुम्हारे ॥ होहिं अशोक कहो सो बानी । सख दुख सम ज्ञाता 
तम ज्ञानी ॥ दोहा ॥ तम समान नहिंजगतमें तत्वबकावनहार। 
धरंनपतिके शोकको शीघ्रकरो संहार॥ कृष्णचन्द्रके बचन स॒नि 
भीषम शभदिन जानि । ईषद उन्मुख बदनकारे कहेजोरि यग 
पानि ॥ जयकरी ॥ नमः कृष्ण गोविन्द उदार । हृषीकेश अज 
जगकरतार ॥ नमो विश्वआञत्मा भगवान। योगीशवर जगदीश 
महान ॥ दिवती शीशभमि तृवपाय। रबि तृवनयन जगत सुख 
दाय ॥ दिशितों मजाकहत श्रति वेद । प्राण अश्विनीसुवन 
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अखेद ॥ अतसी पृष्परंग घनश्याम | पीत बसन तड़िता अ- 
भिराम ॥ सदा निरखिहमहोत सनाथ। श्रेयदबचन कहो यदु- 
नाथ ॥ यहसुनि कहेकृष्ण अनुरक्त । भीषमतुम मम अबिचल 
भक्त ॥ ताते तुमंदेखत ममरूप। नहिं अभक्तजन लखत अनू- 
प॥ चढ़िबिमान सुरबसु गन्धबे । सेवत का तुम्हें गुप्रहि सर्ब ॥ 
तुम्हें गयेते ऊरथ ओक। बिनज्ञानी होई यहलोक ॥ तातेसब 
आये तौपास। ज्ञानधर्म सुनिबेकी आस ॥ सोगुणि ज्ञान धर्म 
सब भाखि। देहुभप हियआननेंद राखि ॥ कृष्णचन्द्रके ऐसेवैन । 
सुनि भीषम बोले लहिचेन ४ तुम्हरे आगे भूभरतार । हमका 
कहें ज्ञानब्यवहार ॥ बेठोजहां गुरूतेहिझीर । शिष्य न कथत 
ज्ञान यहतोर ॥ लहि गुरुशासन कहिबो योग । इततुम करत 
निदेश प्रयोग ॥ दो ॥ तुम आज्ञालहि नाथनहिं कहिब्रेमें स- 
न्देह। पे बाएनकेघातसों है बेधित सबदेह ॥ जीवहोत पीड़ित 
महा माते न होते असफूृति। कथा पुरातन धर्मकी नहींगहति 
है स॒ति ॥ तपत मर्मलहि अति ब्यथा जीवमहा अकुलात । 
आंति बरधि घेरत मनहिं बचन नहीं कहिजात ॥ ज्ञानधर्मंकी 
बारता किमिभार्ष यदुराय । तुमअनन्त बेठेजहां अरु सबऋषि 
संमुदाय ॥7ला॥ भीष्मके ये बचनसुनिके कहे यदुकुलचन्द। 
भीष्म धीरधुरीण तुम मतिमान बीरअमन्द॥ देतहे वरदानहम 
नहिंरहेगो तनताप। मोहपीड़ाशिथिलता अ्रमकरहिंगेनहिंदाप॥ 
सुमति तोअसफूर्ति ह॒वेहेसू्ति हवेहिसब । कढ़ैगी तोबुद्धि गतहवे 
कथाजीनअखब। भयेपूजत कृष्णके ये बचन ऋषिगणमोदि । 
किये सुरगण सुमनबर्षा गगनमध्य बिनोदि ॥ इतेमें सबअस्त 
गिरिपे प्राप्तसूरहिदेखि । नोमिउठिउठि करिप्रदक्षिण मीष्मकहँ 
अवरेखि ॥ कृष्णसों हवे बिदा ऋषिगण गये निज निज धाम। 
कृष्णपाण्डव सुरथ चढ़े चढ़ि गये नगर अक्षाम ॥ करिअहार 
बिहार आदिक क्रियारजने बिताय। भोरफिरि सबर्भाष्मके हिग 


रजर 
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गये आनंद क्वाय ॥ जायतहूँ लाखे ऋषिनकहँ तेकिये सबिधि 
श्रणाम। भंयेबेठत भीष्मकेढ़िंग कृष्ण पाणडव आम & बिदुर 
रु धृतराष्ट्र संजय ओर नपहत शेष। रहेजे ते भयेबेठततहां 
अति.अवरेष॥ उनमेजघव्वाच | तदनुबाता भईजो सोकहो मुनि 
परतक्ष । कियो किमिकोप्रईन केहिविधिकहे मीषमंदक्ष॥ दैश्सा- 
यनज़वाच ॥ सुनोनप जबभयेबेठत कृष्णभूष समाज। भूपसों तत्र 
कहेनारद.सुनितके शिरताज ॥ धर्मपजो सुन्योचाहो धर्मक्ो 
व्यार्यान। प्रश्नकरि अबभीष्मसों सोलेहुसुनि मनमान॥ च्रिना 
भीषसे तासुकक्ता जगतमें नाहें और। होनचाहत अस्त रबिसों 
भीष्मज्ञानी मौर॥ कृष्णके ग्रेवचनसुनि रुपधम घरिकबिसूरि । 
कृष्ण श्भुसोंकहे सुबचन परमआनंद मूरि ॥ प्रथम बूमि-न 
सक्रतहें हमधर्मंगतिकी बात। प्रश्नकरिये प्रथम किमि यहहो त 
संशय तात॥ आपुहोसव॑ज्ञ कीजैप्रइनयोग विचारि। आपकर्ता 
प्रयनवक्ताभीष्म तिमिनिरधारि॥ दोद।। रपति युधिष्ठिरकेवचन 
सुने माधोअनुमानि। प्रशनहेत उन्मुखभये जगउपक़ारकजानि॥ 
. इतिमहाभारतंदर्षणेशांतिपणिराजधर्मेद्रतीयोउध्याय: ३ ॥- . 
जयजरी || कृष्ण ज्वाच ॥ भीष्मगई सुखसों यहसाति। मंति बंधि 


ग्रेटर 


कछू प्रकाशि बिभाते॥ खेद मृच्छा श्रमभोदूरि । ज्ञानप्रकाशित 
भो सुदमूरि ॥ यहसुनिबोले भीषमधीर । लहितोकृपा कृष्णयदु- 
बीर॥ अ्रममो भयोप्रकाशित चेत। ज्ञानपू्बंवत आनंद देत ॥ 
मन बुधि मति कीन्ही असफूति। भईसकल बार्ताकी सूर्ति ॥ 
अश्नकरेंजो धर्ममहीप। कहबतोन जिमि निशिधर दीप॥ यह 
सुत्ति ऋष्णकहे सुनुदच्छ । धर्मभूपषकी हित्र अतिस्वच्छ ॥ पूज्यन 
बध्ने राज्यके लोभ। तातेमनमें आनत क्षोभ ॥ कछुलाज कब्ु 
भय हियओलि । तोसम्मुखक्के सकत न बोलि॥ यहसुनिभीषम 
कहे बिवेक। रणमेंबधे दोषनाहिं नेक ॥ रणमें बन्धु गुरूके आ- 
न। प्रतिबादीसब शत्रुसमान॥ बिप्रहिबर संध्यादिक कर्म । रण 
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में मस्वक्षत्रिको धर्म / लजिगलानि नपधम सुजान । सुनेप्रइन 
कूंरिधर्म बिधान ॥ यंहसनि घर्मद्पति हषोय.। उठिकेगहे भीष्म 
के पाये | भीषमंघीलि शीश करिप्रौन । कहे बेठुसुत नप मति- 
मान॑। हेसतत्यागिलाज भयमानि। प्रदेनकरों हिघश्रडाब्मानि॥ 
वोह ॥ भीषमके येबचनसुनि मोदियुधिष्ठिर भूष।| नौमि भीष्म 
अरु क्ष्णंकहँ कीन्हेंप्ेंइने अनूप ॥ सघडिप्डबाच ॥ हेशीक्षक सब 
धरम्मकी राजंधम्म अभिराम।जिमि-अकुश-मेंगलनकहँ थोड़हिं 
यर्थालगारम॑ # सोविचारि भाष्येत्रधम रोजधम व्यवहार । नपहि 
उचित पंहिलिसुने राजम्म अधिकार ॥ पऐल ॥ न्पयुधिप्टिरक्े 
बचनसनि कहेंमीषम देच्छ। नंसोविष्नंन मेसोधर्मेन नमःऋ्णहि 
अच्छ ॥ सनियुधिष्ठिर कहत हैं हम राजधम्में अनूप देवता 
अरू दिजन अरूचत रहें मति अनुरूप ॥ प्रालब्ध रु पो- 
रुषे माने श्रेष्ठ त्याज्यनंएक । करपोरुष सिद्धि नहिं तबगुणो 
कमबिविक ॥ भपतिहि है ऋद्धि धारण सत्यते नहिं और । 
लहत आनैँद दुद्नेदिशिजों सत्यरत वपमोर ॥ दान्तथर्मी गुणी 
सुंदर रदुजितेंद्री दच्छ। शान्तशील सुअहिंसक जोलोभजित 
हेस्‍्वच्छ ॥ दानेशील प्रसन्न मुखअरु शिखेसब गुणचोप। रहे 
निरखंत रंप्रपर निजरंध्रराखिगोप ॥ महारदुतां गहेनहिनहिंमहा 
उम्र सुभांव | महा झुदुता व्यर्थ शासन महाउग्रअचाव ॥ नीति 
बिधितेबधन लायककर्म हिजकीचाहि। बधेनहिं निजंदेशतेगहि 
करे बाहेरताहि ॥ पुरुष स>चनकरे करिके दानमान यथेष्टन आ- 
स्मंहित सबदुर्गते नर दुर्भजाने श्रेष्ठ ॥ कोषगिरि गढ़ नदीबन 
द्लदुगेये पटनमि। दलहिं सवतेअधिक जानैभूपसो मतिधाम॥ 
पुरुषकों गुणदोष परखेकरे तिमिसत्कार। बिरह विषयाधीननहिं 
नहिंतजे आत्म विचार। आत्मसंगम गंबेयुत॑ तियतज ताहिन 
'भप क्षुद्रजनसों कहिकबहुँ नहांस्य वचन विरूप ॥ आपनोपध्रिय 
तजेते जोप्रजनकी हितहोय । तजेभूपति ताहि राखे धार धर्म 
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समोश्न #रहेराखे शाखको अरुशखकेा अभ्यास +स्हे सखेकर्म 
कर्कि चारिफलकी आस ॥ रहेरक्षत धर्मआश्रम बरएकीसन 
लाय। बऐसंकर होनदेइ न देड भयअधिकाय॥ कामसेपेजाहि 
तामेंगहे नाअविश्वास। विश्वास अतिशयगहे नहिंनहिंकहे काहू 
पास श्विरे्ोटेहु शन्रुसों तोचलेओज बढ़ाय। रहेलाये भेद॒ताके 
फोजम मनलाय ॥ भारराखे भटनपैनाहिं रहेमाफिलनेक। आपु 
रहिचेलन्य नियमित रहेयुद्ध बिबेक ॥ रहे कर्षत.सुधन नयय॒तत 
लथाबकेत्‌ पेखि। करेअजुन कोषको तपनीति परमाबशेखि॥ उद्ध 
सुगुण़ी सुबुधि धर्मी गणिक भिषजसयान। शकुन ज्ञातनसंगरा- 
खेभूपसो मतिमान ॥ श्ूरकबि निजभक्त अरुनिजनात निजकुल 
जात। साधु बिद्यामान नृपतिहि मान्यनितयेसात ॥ करे आत्म 
सहायताकी करेअपुसहाय्र। पक्षनिजपर पक्षनिरखत रहेनितमन 
लाय॥ रहेसबको बित्तसबकर रहेजो भयदेत। शीघ्रसो दपक्र 
प्रकृती जायबाधि तेहिहेत ॥ दगासहसा कमठल अनियाय कमे 
बलात। सकेकरि नहिंप्रजाजाके तोनहपञ्मबदात ॥ दोडा ॥ पुत्र 
पितुकेगेह मेजिमि बिलसत बिनभीत। तिमिबिलसत -जाकेप्रजा 
सोन्पसदाअजीत #चारजासु सबठोर रहिगुप्त लखतब्यवहार। 
मंत्रजासु अतिगुप्तहे पठुसो भूमरतार ॥ पूर्वप्रचेतस मनुकहे घट 
बिन्नसत सुनुतीन । ब्िनवकता आचास्ये अरु निपढ़ा ऋलिज 
जोन रूप अरक्षित भूषतिय अप्रिय बादिनिनास+मोपनशत 
भरहबासकरि नाऊकरि बनबास ॥ शज्रहि दुबलदेखिके भूपन जाने 
काम । समय पायथोीरोी अभिन्निवढ़ि जारत सबग्राम॥ राजतंत्र 
अति कठिनहे नाहें निबहत अल्पज्ञ । ताते आलस त्यागिरप 
रहतसदा सख़क्बेज्ञ ॥ भीषम यह-नपनीति कहि भाषे सुन कुरु 
मुष ३ होइ-कहूं संदेहतो बूझी बचन अनूप ॥ यह सुनि नारद 
ज्यादि मुनि कृष्ण युधिष्ठिर आदि । साथु साथ भीष्महि कहे 
जअतिऋजु सुबचननादि॥ संध्यालाल कृष्णादितब हिजननेमि 
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उठितत्र । करि सप्रदक्षिण भीष्मकह रथ चढिंगे गहयत्र॥ सं- 
ध्यांदिकंकरि निशिविते प्रातकृत्यर्कारि सबे। रथचढ़ि चढिकुरु- 
क्षेत्रक्े गे जहँ भीष्म अखबे॥ नोमिब्यास आदिकन कहेँ बेठे 
सब मतिमान। बन्दि भीष्मकहँ कहसभे धर्म महीप सजान 
यूथिट्रिसटबाच ॥ भोराजां यह शब्दबर सो काहे मातिभोन । तल्य 
पाणिपदेशीश कंटिउरप्रीवा अरू श्रीन ॥ जन्म मरण ब्यापार 
संश्नप्कहि सेंवत सब । पालत सबकेँ एकयह कारणकोन अ- 
खँबे॥ कशिःपितामह सबिधिज्यहि यह संशय मिटिजाय । यह 
सेनिके मीर्षेमिकहें सुनहुर्मूप कुरुराय ॥ रक्त ॥ पूर्बकृृत युग में 
नराजाहों न रहीराज दण्डहो न रहों दशंडंदायक जो कहिये। 
आपस में प्रजाब॒मि धर्म परस्पर रक्षण करत रहे जहूँ जेसो 
चहिये । कहे गोपीनाथ कछुदिनबीते बाढ़ोलोभ निजं निज 
कोरजकी सिद्धि कीन्हें सहिये । बिनादणड दाता निरभय हे 
अंनंमाने अबसोई करे जातेसख- शौय्यें मोदलहिये ॥ *पस ॥ 
बाच्य ओऔ अबाच्य भक्ष्याभक्ष्य ओ अगम्यागम्य अपनी ओऔ 
परको बिचार छोड़े सिगरे । दण्डदाता रहो नहिं लोकलाज 
कोड दीन्‍्हें स्वारथ के लोभजलागे देखीदिखाबिगरे। गोपीनाथ 
देखि तोन सरगण पीड़ित है जायपास बेधाकी दशा समस्त 
मिगरे । बेधा सुनि तौन घरी एकबुमि अनमाने बिनादणड- 
दाता एकएकने अदिगरे॥ देहा ॥ तबबेधा अनमांन्कीरे पंदस 
हसन अध्योय । बिरचे-जाकेमधिकहे संबफल साधन “न्याय ॥ 
एथक्‌अथ गुण सबकहे अरूत्रिंगरब बिख्यात+ स्थानधेडिक्षय 
के कहें देशकाल अवदात ॥ राजपृत्र लक्षण कहे अरू राजन 
की नीति। मंत्रकहे फलमंत्रके देनकहे अरुरीति॥ यात्राकाल 
त्रिवंगेअरु पंचबर्ग संविधान । बिरचे रचना शयनकी बिजय 
धमंअनुमान ॥ शत्रु मित्रके गुणकहे कहे मामगण तौल । अरु 
उत्पात निपातकाह कह यद्जतिजोन ॥ अखशख्र सहमंत्रकहि 
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कहें व्यह व्यंवहार । कहे अलभकी लॉभमअरु लाभंबिबर धन 
चोर ॥ रक्षणविधि सब्र प्रजनको प्ररमढ़ रक्षणडोर। बरणेबिधि 
भगवान प्रभ जग प्रंपेच् सब अर ॥ नीतिशाख अतिंब्मिल 
सो महाअन॑ंपम तचाहि। प्रथम शम्भंकीन्हे ग्रहण जगत प्रश॑- 
सत जांहि ॥ सी लखिके अतिमोदगहि कार्तिकेय बलरास । दश 
हजार अध्यायकी करतमभंये अभ्यास ॥ तदन इन्द्र कीन्हेंगहण 
पांचंसहंर्स अध्याय | तीनिसहंस अध्यायतव- सरभ रु गहिसचा- 
थें॥.बाहस्पत्य कहतसा जानते सबआचाय्ये। शुक्रेसहस अ- 
ध्यायसों बरणे योगाचाय्ये ॥ यहि प्रंकांर सबशाख्रकी उतपति 
भो सुनंभप । अबसन जेहि विधि होतमो नरपति उत्पतिरूप ॥ 
सन उतपति सब शाख्रकी सरगण अआरनिंदपाय । जाय विष्ण के 
पासतिमि कहतभये सम कोय | सोसनि हरिगणि घरिकलों जग 
शीक्षणके हेत। प्रगेटकिये निजतेज सों विरजनाय अति चेत॥ 
भयो प्रणीता ताससत कीतिमानभो तास। कदम ताकोसंत॑भयोी 
लपप्रभाव अति जास ॥ ताकोसत क्षितिपाल भों नामअनंग वि. 
शाल 4 नीतिमान सत तासभो झरत्यंनाम क्षितिपाल॥ भई सता 
नलप झत्यकी नामसुनीथा एंक। बेननाम सुत तासूभो सो धासयथो 
आयवबिवेक॥ मनिगएं ताकहँ पकरिके मन्थे दक्षिणजान। क्षद्रप- 
रुप तांकहँ कढो जो निषाद बनमान॥ तब दक्षिएकर मथतत मे 
'ऋषिगंण भरेउछाह। तहांशखसह शक्रसम त्रगटो एथंनरनाहा। 
'सबेवेद वेदांगअरु धनबेदज्ञातार। एथंबभतमे मनिनसी निज 
कृत्य अचार ॥ तब ऋषिंगंण एथसी क्हेंपालोप्रजा सुनीति। 
'बिनशीक्षक अधरमगहे सिमरे प्रजाअंभीति ॥ इमिंकहिसम्मत 
करिमंये शंक्र पुरोधो तासु । बालखिल्य मंत्री मये गगे गंशिकमे 
अ्रसे॥अस्ताति हित प्रगंटित भये मागध सत अमन्द। बन्दी 
जन परबीए अति करेंता स॒यश संछन्द॥ शिलादेर सबथरपरे 
भमिविषम अति देखि। एथमहीप बलवान प्रभ सम करिबो 
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५2७ शान्तिपवराजधमंदपणँः | 
अबरेखि ॥ शिलाठरि धनुपायसों थरथर कीन्हें शैल। तबते 
मंहियहि विधि भई.खम स्वरूच ऋजुगेल ॥ विष्ण॒शक्र. बिध्नि 
ऋणगषिन सह किये तासु अभिषेक ।शक्रभनद तेहिदेत भे धन 
असंख्य साबेवेक ॥ हय गजरथ कोटिन: पुरुष: भये मानसिक 
तास । एथु सुभूमिपति करतभोंसिगरों धरम प्रकास ॥ एथदो- 
हे गोरूँपमहि सत्रह शशयम्तहात-।,देव सुर आदिक सबेदो- 
हिलये मनमान ॥ भूमितासूम्पुत्रीमई तते छथ्वीनाम ६ कीरति 
एथ नरनाह की: जग जाहिर/ज़्ममिराम ] जनरंजन गुणतेभयो 
राजा शद अनूप ।क्षतते आरफकिये भयो क्षत्रीगुण अनुछप ॥ 
रॉजामो, बिलसत प्रविशि-विष्णु तेंजकों अंस+तते पालनगुण 
गहे राजा परम प्रशंस ॥ बिधिकीन्हे सबशाखत्रज़ो सो राजनके 
हेत। ताते राजनकहूँ उचित सरदाशाखत्र रतचेत ॥ रेप्ठा.॥ यह 
सुनिधर्म महीप भीफ्मसों फिरि:कह्ठेतश्लें। अब कहिये कुलदीप 
धरम आश्रम बरणको+॥-राजक्ष्म मत॑ जोन राजा बद्दत जौन 
कारे। राज्य प्रजाधन भोन बढ़त कहा कीन्हेंकही ॥ राज्यसहायी 
कोष मंत्री ऋत्विजत्याज्यकस । मरेकीनसो दोष त्याज्यअचायय 
पुरोहिती ॥.कैसो आरतपाय करबकेसु विश्वासवर । केहिअव- 
सर मनलाय;निजरक्षण अतिंहढ़ डचित ॥ भीष्मज्कच|मंधप। हि. 
'जन नोमि। वचर्न सोमि ॥ कह त्तोत्,। चंहतंजोन ॥ बिनाकीध । 
क्षमाशोध ॥ सत्यसोह+-बिनादोह१| मृत्य पाल । शुचिर्साल॥ 
निज सुदार। रतउदार ॥घरम राग +कपट त्याग ॥विप्रदेव । 
'संक्तिसेव ॥ दोह॥ तप साधारणये संदा तीनिबरण के धर्म। अब 
आह्णबर-बरणशके सुनोधर्म अरु कम ॥अथमकरे अध्ययनकिरे 
-अध्यापन सुनुभूष) दाल प्रतिगरह घजन अरु याजवकरे अनु- 
-प॥ ब्राह्मणके घटक्रमये इनमें क्षम्रिहितीम्त। अध्ययत दानअरू 
यजनशाम कहतत्रवीण प्रवीन॥ युद्ध प्रजापांलन करव-तेस्कर 
बधकाचाह। पालन बरणाश्रम धरम राजनीति-उत्साह ॥ दान 
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. शान्तिपर्वशजधरमदपणाः। ४१ 
अध्रध्ययनं यज्ञखरु धनसंचन ब्यंवहार। पालन सिंगरे-पंशनको 
वेहयेंधम अधिकार।॥ पूर्बप्रजापलि पशन रचि मय्नेन्नेद्यहिदेल 4 
ब्राह्मण क्षत्रिहि सब्नेप्रजी दीन्हेंपॉलनहेत)॥ सेवाकरब ब्िब ऐकी 
धमंशंद्रेकोपम १ करिसेया घय बरणकी-गहे जीवकाकम ॥ सेवा 
हिंतत्रयबरण की रच्यो प्रजापातिताहि। शूद्रहिं उचित न जोरि- 
धन आपु पुंजविचाहि+ओ गहे संश्रद्धायज्ञकी शूंद्रपाई जो गाधि। 
फलपावब ताहशैंकारि सिद्ध: चिप्रकेहाथ ॥ भपतिहेःसब बरणकहेँ 
यज्ञदान अधिकार यह्षंदान समे झोरनहिं इतउतसाधनहार॥ 
बशम्पाथनडवाच ॥ बंणी धम्म यहिभांति कहि भीषम ज्ञान विधान-। 
कहते भये आश्रम धरम सनोभप मतिमान.॥ लहि सँस्‍्कारदहि- 
जल्व लहि करे शाखअभ्यास | तब सदारहेके गही करे सधर्म 
प्रकास ॥ देव पितर अचनकरे अतिथिनको-परिपोष । पालन 
करे कुटम्बकी यह ग्रह धर्म अदोष ॥ के सहदार अदारके करें 
बिपिन मधिवास । तहां आरस्यक शाखकी सबिधि करे अभ्या- 
स ॥ रहिसु जितेन्द्री तत्वबिद बानप्रस्थ बिधान। ऊरधरेता 
त्यामितन पावत प्रद.निर्बान॥ ब्रह्मचय्स ब्राह्मएमहे 
सन तोन । राखे भोजन दत्तिसो आरप्तहोहइ जब जोन ॥ मनन- 
शील अविकार निति इन्द्रीजित निष्काम । ब्रह्मचण्ये ब्रत 
सिद्धकरि पावतपद अभिराम ॥ परम धरम संनन्‍्यासको फिरि न 
ग्रहणकरि त्याग । यहिबधि आश्रम धरम सब साधतःपरण 
भाग॥ गहीं बिप्रकहँ उचितहे निति पटकमे विधान । करिवन- 

बास सनियमहिज है कृतकृत्य महान ॥ ग्राम्य जीविका कुटिल 

हिज- शूद्रपरोहित जोन । असिजीबी ठपलीपती बिप्न शुद्रसम 

तोन #-कृषीकार हिंसक चंगल लम्पट विगत बिचार । बिप्रयक्ष 

के गेहमों नहिं-ताकीअधिकार ॥ जेहिप्रकार त्रयबरणकहँ और 

आशरम चांर। सनोतोन भपालमाएं कहते एथक ब्यवहार ॥ 

करिसेवा त्रयबरणंकी करिपोराणिककर्म। पत्रोत्पाति करि भन्दर्पति 
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७२ शान्तिपबंराजधमदर्प॑णः । 
आंज्ञाले' त्याजि भें ॥ शूद्र ओर आश्रमगहे बिना अशिष सं- 
न्यास । बेदिकर्करि संन्यास बिन ,बेइयहि आश्रमकस ॥ छलिमि 
क्षत्रिणकहँ-उन्नितहे करिकेपन्र' प्रधान;। गहें और आश्रम कक्ष 
बिनसंन्यास महान ॥ बेयकर्मेकरे वीतिय॑तं प्रज़ापालि सकब्निधा- 
स। के अधिकीके स्वल्प करि युद्धभूरिदेदान ॥ यज्ञअद्दवमे धादि 
करि पन्नहिदे, महिमार। पिठयज्ञ करे करि तथा देवयज्ञआाधि- 
कार ॥ मूरि.दक्षिणा, दिजनदे प्रजनेतोषि मतिरास। सुन्हुभूष 
पहि उचित और झआशरमबास ॥ हेसधरम सबंबरणके न्ृप 
सधरस,आध्रीत्। त्ीतिनिपु्ण नरनाह तब होत धरमखबपीन ॥ 
गेलभ्पवेमान्धातामही पति रहो अतिअभिरामत उपमसखसोकियो 
विष्णहि लखनको करिकाम ॥ शक्रकोगहिरूप श्रीजगदीश प्रभ 
लहँआय। कहेसान्धाता दपतिसीं खसनोनप मनलाय+ बिष्ण[प्रञष 
के लखनके तम किये काम महाम | तास दशनहमहिं दरलभ 
खखेकीनप आन ॥ ओर काम बिचार कंरिके कही जो मनमान। 
देबहमसो पणकारि मति गहोहठ अनमान॥ मान्धाता शक्रके ये 
बच्नन सनि अनुमानि। कहेहम वनवास करिबो चह॒र्तानजहित 
जानि॥ बिष्ण सबसों कठिनकीन्हे राजधम ललाम। प्रजापालन 
बिप्र रक्षण दृष्ट दण्डन आन ॥,बरण आश्रम धरमरक्षण दुर्ग 
“संचनसबे । यज्ञकरतब शास्त्र चिन्तन दानब्रत सबपब ॥ बिना 
रक्षण किये रपके त्शत सिगरे धर्म । धरम बिनशे प्रजा बिनशत 
धारि कुत्सित कम ॥ भृपके ये. बचन सुनिके कहे शक्र सजान। 
सत्यनप्र के किये रक्षण रहत धर्म समान ॥ योग्य तमंसब धर्म 
रक्षण करो नप ब्रत राखे। उचित भपहि प्रजा पालन जगत 
हित अभिलाखि ॥ मलधातोबाच॥ यवन शक्र काम्बोज़ बवेर अरू 
पुलिन्द तुषार । पॉड़चीन किरात मद्रकककू अर गान्धार ॥ 
करत तस्करकम ये सब बिद्ित जानत॑ जोन । सहें हम केहि 
भांति ये सब लहेंगे गतितीन ॥ छन्दुत्वाच ॥ पिता माला गुरू 
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शान्तिपबेराजधरमदपणः । ३३ 
अरु आचाय्य भपञममान । ताससेवन करत ते सब जानिधमे 
महान ॥ करत परीषण गोत को अरु अतिथि को सतकार । 
दान बिधिवत देत बिप्रन समयके अनसार ॥ देतज्ञातिन अ- 
ननभाजन पाक यज्ञबिख्यात । इहे उत्तको धमं ताते लहत 
गति अवदात ॥ मान्धांतोवाच ॥ और तस्कर बहुत जभमें करत 
कृत्सित कम । तासव्याख्याकहों सरपति कौन जानत धर्म ४७ 
इन्द्ववाच ॥ होतभर्पाति शिथिलमति नहिं दण्डजानतदेन । बरण 
आश्रमधरमतव च्यतहोत बाढदतऐन ॥ धर्मशासख्र पराणके बिन 
सुने जनक्ैमृढ़ | करततस्कर करमआदिक करमकृत्सितरूढ ॥ 
मंमिपति चेतन्य घारत दण्ड नीतिमहान । चलतनहिं तवधम 
ताते भपधर्मप्रधान ॥ श्रेष्ठगरू यहिलोककी दपजोन सधरम 
पाल । तासुशासन नहींमानत मढ़सो चांडाल ॥ नीतियत नहिं 
प्रजापालन भूपजानत जोन । शीघ्र बिनशत तोन जेसे अन्ध 
कारे पथगौन ॥ भीष्मज्वाव ॥ भाषिएेसोीं शक्ररूपी विष्णंगे निज 
धाम । भ्रयो मान्धाता महीपति राज्य रत अभिराम ४ गशि 
प्िंस्डवाच ॥ सुने हमसब बरण क़रता सबे आश्रम बास। कौन 
बिधि यह पितामह सोकरो साबिधि प्रकास ॥ भोष्मडवाच ॥ घसमे - 
नपसरबझ्तम तम नहीं जानतकीन । गृप्तावोधिगहि धर्मबूत 
कहतहेहमतोन ॥ जोअकाम अद्देष समती ज्ञानगतिज्ञातार । 
संबाधि समदर्शी सुदाता सावधानसचार ॥ क्षमाशमदमधन्रीरतां 
गणदया साधनहार । जोन नियरह अरु अनग्रह कमे कुशल 
उदार ॥ सहद समदरशी अहिंसक अमयबर द्वात्नारा जोन 
पालत-ञागतन नितकरत प्ररठपकार ॥ मानमांनिहि देत जो . 
सत्कारं करि सुखरास | सनो भर्षा ३५:22 सब आऋशरमका 
बास ॥ दोहा ॥ करत आहनिक यज्ञजो द्वे्व पर्दे मखजीन। देवा- 
अन रत पुरुषसब आज्मवासिक तोन ॥ देशधर्म कुलधर्म को 

प्रधनपरतिय बिमुंखसब च्याश्रमावलसलत 





९७ शान्तिपवेशाजधर्मदपेणः । 
तोन ॥ बरण आश्रम धम अरू सबंधम चरितार। धर्मी परुष 
संदेवसब आश्रम बिहरनहार ॥ वेदाध्ययन सभावजे शाखनिरी- 
क्षणवान। तत्व मनन करता सकल आश्रम में परधान ॥ गरु 
सेवी करता सजप सदाचाररतजौोन । सतसंगातिरत परुषसब 
स््राश्नसमबासीतोन ॥ गहआश्रम तेसधतहे सबआश्रमकेबास । 
ताते गह आश्रम सरस जो मतिरहे प्रकास ।| केशम्पायनठबाच |] 
सोग्ठाह बरण आश्षम रीति इमिकहि भीषम कहतले। पालि 
सपधरसनीति राज्यप्रजाधन सबबढत ॥ राज्य अराजक जोन के 
अजान राजा जहां । अवशि त्याज्य है तीन तास दोष मन दे 
सनो ॥ तहँ न नीतिकी लेश संबलनिबल कहँदेतदख। जिमि 
 जलजन्त विशेश बड़ेलघनकहँ खातगहि॥ तहँसब धमनशात 
बढ़त पाप दायक निरय । बिनशतगृणअवदात हाथनआवत 
धन कबहूँ ॥ सदावसाति सबपास घोरसीतिपर सयनकी । दिन 
लहिहोत बिनास घरचन हसमति*जननकी॥ राजाजहांअज्ञान 
ब्यथ तहां गणगाणिनकी । जिमि कामेनिकोमान ब्यर्थ नपंंसक 
पुरुषढिग ॥ सगुणी श्रस॒जान सबको करतब ब्यथतहूँ । जहँ 
भपति अज्ञान बंध्यातिय मेधुभयथा ॥वोढ॥ इन्द्रयथा सरलेोक 
माधे भपतथा यांहिलोक-। सरपाति पाजत लीकसबंतिमि भपति 
संबआक ॥ तातेसबजबीधे ग्रजनकहे रक्षणीय क्षितिपाल । धन 
. तेन सनद॑ कपटदबिन आल्लसबिन सबकाल॥ पूर्व प्रजनमनुसों 
कियो यहनिबन्ध गहिराग। हमसब्सेइब नपातानितिदेतन मन 
धनभाग ॥ इथिश्स्व्वाच ॥ परमदेवता नफ्तिकरहँ किमे भाषत 
मंतिमान फेहोसीनमम पितामह तमसबैज्ञसजान ॥ भोष्मज्वार 
फिडातहझसहम कहत सनोदपतोीन । कियोजीवसों प्रइन 
यह बसुम॒न उरबीशेनथा जीवप्रइनसी सनिकहे नपसन मपप्र- 
-_ भाव। कोपिसूपके मयद ये भ्रजाहीत गनैचाव॥ नपति.मुल सब 
लघुबरगति दातोर ।प्रोलब्घ जसप्रजनकी नपमहिस्थ 
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करतार ॥ बिनाउदय शशि सरके यथारहत तमछाय । तथाभप 
बिनदेशमधि बसत आपदाआय ॥ जिमि जलसखेहोतहे बिकल 
मीन समदाय । नपहिभये कृशप्रजनकहँ तिमि आपद नगि 
चाय ॥ गोपबिना गोयथ जिमि जलबिन शाली भाव । मपब्रिना 
लिमि प्रजा जिमि कशेधार बिननाव ॥ 5्ण ॥ हरेनिबलको वित्त 
सबल जोभपन रक्षे।चोरनिधन करिदेहि प्रजनजोभप न रक्षे ॥ 
गरुन न माने मठ धर्मजी मप न रक्षे । प्रजाअपाप ने होहिधम 
जो भप न रघ्षे ॥ लरि मरे सबल मिश्जों न मप रक्षण करे । 
नहिंचले बनिजब्यवहार मगजों न भूप रक्षणकरे॥ बणआश्षम 
धर्म मिथेजों मप न रक्षे । होहि बे संकमितल्लोक जो भप न 
रक्षे ॥ वेदउक्त मखकमे मिटेजो भप न रक्षे । शाख लोक कुछ 
रीति मिटेजों भप न स्क्षे ॥ बणिककरे दु्निक्षमावजों मप न रक्षे। 
यज्ञ दान ब्रत नहींहोयजो मप न रक्षे ॥ मतिमान हपति रक्षत 
रहे तो न नेकु सुधरम टरे। समभाव धर्म सुकरमरहे ओकओक 
ध्यानद भरे ॥ "०१ मप अग्नि रबि धनद झत्य यम बिष्ण 
संदरश निति। करत दण्डदें शुद्ध प्रजनसों नप पावक मिति ॥ 
चारु चक्ष्कारे लखतरहत परजनसों दिन मनि। बधत शजत्रुस- 
मदाय जोनसो मेत्यसहश बनि ॥ जोदेत अधर्मिन दण्ड अति 
धर्मिन पोषत तौन यम । धनदेत रहत नितथनद वप परजन 
पालत बिष्णसम न दोह ॥ मित्र पत्र दोहित्र हित अरु पितृव्य 
सभाय। भप न इनकी हितकरे लखिअन्यायकरि न्याय ॥ ऐसो 
समदर्शी नपति समनसह॒श नहिंभेद | जासुकृपाते दुख मिंटत 
कीपे उपजत खेद ॥ अगिड्िस्व्याब ॥ दोहा ॥ जीति लहत लिति 
अरिनिसों केहिबिधिको क्षितिपाल। कही पितामह नीतिवह तुम 
मतिमान विशाल ॥ “ाज्वाच ॥ जयैशत्रसों लहत सब इन्द्रिय 
जितनपजीन। आपहि जीतिन सकतकिमि औरहिजीतततौन ॥ 
बन उपबन सबनगरमसधि बन्धचआदिज ओर। राखेंहित अनहि 
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तनप्राति ग॒तचार सबठोर॥ समाचार जैसोसने तेसोरचे उपाय। 
गप्त चारपरदेशके बसन नपावे आय ॥ आदिदिवान समंत्रत्रिद 
तिनसों मंत्रहटाय । आप समामि सिद्धांत गाणे करेजोनसख- 
दाय ॥ प्रबलशत्र सो लरेतो करिकेभेद उपाय। लखन नपावे 
 आपनोभेद शत्रहदघाय॥ दानमानदे मटनकहँ राखेसदा प्रसन्न। 
रहे मंगावत सेनमें तणरस इन्धन- अन्य ॥ परम्पराके सुभट 
हितशुद्धसुब्बधि बलवान। राखेअपने पासदेहय हथ्यारसन्मान ॥ 
निबल शत्रुकहँ निबलगुणि लरेन बिनाउपाय। प्रबजशत्र पहुँ 
चलेजिमितिमि निबलनपहँजायथ ॥ निजअपकारी होहितेहिमारे 
अ्रवसरपाय | उपकारी अवरेखिकी पोषे प्रीति बढाय॥ निबल 
भप करदेइतों लरेन सहसाजाय। क्रमसों धनले निधनकरितब 
 महिलेय दबाय ॥ महा प्रवलअरि होयजो नहींलरन केयोग । 
सामदांमर्कारे फेरितेहि करेप्रबल उतयोग॥ जोनहिंमाने निबल 
गाए लयोचहे महिमारि। तोधनहारा पीरजन देइप्रथमहीटारि॥ 
धनीत्रजा अरुकारणी बन्धु इन्हें सन्‍्मानि। टारसबके संगकरे 
सैंगदेभमदट अनमानि ॥ नामीअपने अंगजे चाकरसखा दिवान। 
भेजेतिनके दारधन जहूँ निजदार समान ॥ आप बिपिन गिरि 
आअगदगद पकरिरहेथिरमप। शइयहरोनिजदेशकी यहन्नरपनीति 
आअनप।॥ रहलगाये शत्रके दलमाधे चारअनेक। लेतरहेंसब॒स- 
मयकी खर्बारे बिचार बिबिक ॥ सांमदाम आदिकनकी दये रहे 
पंगाम । धनदेताके सखनको करेपक्ष अभिराम ॥ चोरलायक- 
पतरहे हयहाथीहाथेयार। ताहके बधकोतिन्ह दयेरहेअधिकार ॥ 
लरे शतप्नी लायके नेकुनत्यागे धीर । समय देखिके कढ़िलरे 
सोजयजहे ॥ ऐसे दिन हितमंदनमें सराजामको-ढेर ४ 
संचेरहे क्षितिपलनिंति लगेनआयेबेर ॥ इण्मिव्रउ्बाच ॥ सोग्ठा ॥ 
कीहिप्रकारचरिभप लहत सयशइति स्व्रगेडत। सोआचार अ- 
नप कहो पितामह परमपु | सीष्सठउदाच ॥ छुपे १ शागडेचः धिज 
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करे धर्म अरुकरमंसुभावन । बिनानिठुरता करेअर्थ संचन मन 
भावन ॥ ऋजुभाषे बिनुभीत दानपात्रनदे मोदत। दया न त्यागे 
कबहूं न निजगुण भाषि बिनोदत॥ गुणि बन्धुविरोधन हियधरे 
नहिं अनाय्यकहँ हितकरे। जेभरे लोभयशहीन नहिंन्यायभार 
तिनपहँँधरे ॥ अहित मीठनहिंखाय करे नहिंतियसंगम अति। 
दयात्यागि नहिंगहे उग्मता कहेबचनसति ॥ बिनुपरखे नहिलेइ 
दण्डनहिं मंत्रप्रकाशे। धननसाधुसोंलिइ असाधुहि देश्नआशे॥ 
नहिंदेवन अरचेदंभसह लेइनकुत्सित धनकबहु। नितिदे शकाल 
परखतरहे रहिप्रसन्‍न दशसबहु॥ दोदा॥ गुरूमान्यअर् गुणि- 
नमे गहेनमायाभाव। कलबलशत्रु सबरगबधिगहेनहीं पछ्चितावा। 
गहि ऐसो आचरण निति भूपाति भोगे भूमि। तासु चन्द्रिका 
सद्शयश लसे जगतमें घाम ॥ भूप प्रातही उठिधरे गुरू इृष्ट 
की ध्यान । प्रातकृत्य करिकेकरे देवाचेन सबिधान ॥ दानदेइ 
फिरि हिजनकहँ सुनि आशिष स्वस्त्येन। राजकाज फिरिनीति 
सग करें भूषमणिऐन ॥ आदि पुरोहित छिजनको पूजन ओऔदा 
तार। बिप्रकृपाते नपनकी बढ़ेति बिभति उदार॥ बिप्रवदनते 
बाहुते क्षत्रियमयेअनूप । बेइयउरूते होतभे पदतेशुद्रस्वरूपा। 
विप्रजेष्ट सबतेगुरू सबबिधि पूजनयोग। प्रगटबिष्णुमुखमीदेत 
मुख दायक सकल प्रयोग ॥ भोजनते तोषे हिजहि तोषत प्रभु 
जगदीश। बित्र पाणि सबजगतको गुरुलघु बिग्वेबरीश ॥ प्रथा; 
पुरोहित नर्पातिकों पापपुण्य परसाति। लहत पुरोहितन्फ्तिकी 
पापपृण्य परसति ॥ बाहुजक्षत्रिहि बिधिदये दण्डदान प्रति- 
पालहिजक्षत्रिय निजधर्मगत तो अनंद्सबकाल॥ इमिपुरू- 
रवा सो कहे पूवेबायु समुकाय । सोईहम तुमसोंकहटे ब्रिप्रकृपा 
सुखदाय ॥ क्रियांवान धरमी सुहृदद बहुश्रुतिशाखीद्च्छ । चह्ी 
पुरोहित भूपकह मेत्राभ्यासी स्वच्छ ॥ यहिविधि महिमाश्रित्रकी 
पुरूरवाके पास। कश्मपभाषे प्रश्नसुनि सुनोमूप मतिरासभ्रा 
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होत पुरोहित कुशलतब नहपहि कुशलसरबत्र। सुनोपूर इते- 
हास हमभूप कहतहें अन्न ॥ चेणर ॥ पूवभूप मचकुन्दअमाना। 
जीति सकल एथ्वी बलवाना॥ मरोगबे अति घनपति जूपर। 
सेन सहित चढ़िगो गिरि ऊपर ॥ धनपति असुरन शासनदी- 
न्हे। ते लरि नपदल मरदित कीन्हे ॥ तब मचकुन्द िजनसों 
भाषे। खरे लखतहो का अभिलाषे ॥ सो बश्चेष्ठ पूरोहित सु- 
निके। ये प्रभाव प्रगटतमे गुनिके ॥ तप बल असुरन लोपित 
करिके। पथ निम्मल कीन्हे प्रण धरिके॥ धनपति तप प्रभाव 
यह ज्वैफे कहे भपसों प्रगंटित कक ॥ निज भुजबल प्रगटित 
करुराजा। दूरिराखि सब बिप्र समाजा | मुजबल बिजयलहेते 
कीरतित परबल बिजय न महिमाथीराति ॥ सोसुनिव पमुचकुन्द 
श्सिाईं। कहे धनद तुम समाति न पाई ॥ रचोस्वयंभ भूमि धुर 
धारणा। ब्रह्म क्षात्रे जगपालन कारण ॥ बित्र मंत्र तप बल सब 
लायक। क्षत्रिय अखबाहुबल चायक।॥ ब्रह्म क्षत्रि मिलि कारज 
साधत। सो हम किये दोषकत नाधत ॥ सुनि अलकेश मोद 
हिय आने । उप मुचकुन्दहि अति सनमाने ॥ के मुचकुन्द बिदा 
'धनपति सों। निजपर आये आनैँद अति सो ॥ बिप्रन पूजि 
कूजि झदुबानी। भो कृतकृत्य भूमिपति ज्ञानी ॥ दोदा॥ 
विधि बिप्र प्रसाद ते बिजम्न लहत क्षितिपाल। नित्य धम्म हे 
नवपतिको हिज सेवा सबकाल॥ - 
इतिशञान्तिपर्बणिराजधर्म्में युधिष्टिरभीष्ससंब्रादोनामचतुर्थीउध्यायः ४ ॥ 

_अुधिशिप्डवाच॥ भपतिजो आचरणकरि बधतप्रजनसदेव। कही 
तीन आचरण प्रभु तुम वक्ता जिमिदेव ॥ भीष्णज्याच ॥ दानशीले 
मखशील नप तपत्रतशील सुजान । धमेशील बर्डित करत परे 
जन सहित विधान ॥ भूप गहत आचरण जो प्रजा गहतिहै 
तीन ॥ होत यथा सजा तथा प्रजाधूरि जित पौन ॥ नप रक्षित्त 
परजा करत अप्वरम सुधरम जोन। तास भाग चोथों लहर 
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भप शाखमत तोन ॥ चोर हरेघन प्रजाकी चोरहिलहे न भप । 
तो तितनों धनतेहि श्रजहि देइनीति अनुरूप ॥- ताते तस्कर 
गहनमें मनराखे नपजात। गहि नहिं छोड़े बधकरे तौन होइ 
उतपात ॥ हरे जीविका बिप्रकी करे बिप्रसों बेर । ताहि निकासे 
देशते तो न गहेखल मेर ॥ विद्यालक्षण सहितजे समदरशी 
मतिमान | कमकुशल अरुवेद विद सोहिज ब्रह्मसमान॥ जन्म 
कमेते हीनजे बिद्याहीन अजान-। शूद्रसरिसते बिप्रहें अरु नि 
तन गणवान ॥ जाहि ग्रामयमाचक्कह त देवपजेझूजीन। दाना- 
ध्यक्ष जहांजगत हीनशद्रते, तीन ॥ जार ऋतिकमंत्री दत अरु 
चारपरोहित जोन। बतिप्रतीन क्षत्रियसहश सनोभ॑प मतिभीन ॥ 
जे हयरथ घोरेचढे तेबइइ्य समहोत । इनसों भपति: लेइकर 
जों कूसकी सतनोत॥ ब्राह्मण तस्करतागंह लहिदरिद्रको बाध। 
गुएत सकल मतिमान तहँ मपतिको अपराध ॥ बिप्र अकमी 
तास अरु तीनिबरण जेसबे। मपति तिनके बित्तके स्वामीनीति 
अखबे ॥ छिजहिअकर्मी मतिचहे कबहंमप सुनुभूप । नितपाले 
सबबरणक् बरण आशरमरूप ॥ अन्नपत्र इतिहास हम कहत 
सुनो उपतोन। राक्षससों जोकहतभों केकय उरबीरोन ॥ ब्रत 
धारी केकय हपहि राक्षसबनमाधि पाय । गहतभयो केकयन पति 
तब इमे कह्यमोसचाय॥ नहिंमयप मम्मदेशमें चोर ज॒वारीनाहिं। 
नहिं बिववासघाती छली ममसराज्य मधिमाहिं ॥ बिलसत निज 
निज धर्मंगहि बरण ब्राह्मणहि आदि। तथा आश्रमी निजधरम 
नहिंतजि सकतप्रमादि ॥ यज्ञ दान तप त्रत ।नियम लोकशास्त्र 

कुलरीति। यथा उाचितमम्‌ सबप्रजा चरत दोखे मम नीति ॥ 

शिष्य गुरुहि सेवत सविधि पुत्ररहत पितुभक्त । स्वामि भक्त 

सेवक तिया रहति पितहि अनुरक्त॥ बिप्ररहत पठ्कमरत क्षत्रिय 

शख््रप्रवीन । युद्धद्रान कीरतिगहे धरम .नकरत मलीन ॥ बेइय 

कृषी बाणिज्यरत भोरक्षणमें लीन । नहिंअसत्य भाषत कबहें 
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होत न बिषय अधीन ॥ सेवारत त्रयबरणके गहत न मत्त सु- 
भाव। निज सुकमरत श॒द्र ममराखत घमे बनाव ॥ देव पितर 
अर्चतसब पूुजत हिजपदर्कंज। दानमानदे गुणिनकी करतसदा 
मनरज ॥ अरथी तापस अतिथि ये सब थरलहत सुपास। नि- 
बल सबल मध्यम कबहुकरत न बेरप्रकास ॥ नहिं परतियरत 
पुरुष ममराज्य बिषे कहुंएक । नहिं छिजद्ेषी पुरुष कहूं हैँसब 
गहेविबेक॥ आत्मज्ञानीवेदविद तपकृतशार््रदक्ष | ममप्रोहित 
लाभ बिनु है तिमि दानाध्यक्ष ॥ राक्षसका करिसकत मम जहँ 
अनीति नहिंनेक । जासुसहायी ब्रिप्रबर ज्ञाता तत्व बिबरेक ॥ 
राचस5बाच ॥ जासुराज्यमें नीति इमि है सबठोर अमेय। सोरा- 
क्षस आदिकनसोी है उपसदा अजेय ॥ भीकज्बाच॥ इमिकहिके 
राक्षसगयो दुपआयो निजधाम। सुनोभूमिपति नीतिइमिदायक 
बिजय अक्षाम ॥ रोप्ठा॥ बरण आश्रम धर्म निशिद्दिन रुप 
रक्षतरहत। ब्रिप्रमहोर३ अकमइतोमम निरखतरहे॥ परविहि प्डबाच | 
दोहा ॥ बिपतिपरे निज धर्ममें लखे नहीं निस्तार। क्षात्रधर्म के 
करन को नहिं समर्थ अधिकार ॥ सो ब्राह्मण केहि भांतिके करि 
बह॒इय के कमे | पालेनिज परिवार किमि प्रभु कहिये सो धरम ॥ 
भोष्मण्बाच ॥ कृषी करे तो बिप्न बल गो संग्रह अनुमानि। और 
बनिज़ब्यवहार सो करे जीविका जानि॥ सुरा लवण तिल अशब 
पशु सिद्ध अन्न मधु मांस। इन्हें न बेचे छिज कबहूं अरु नहीं 
बेचे कांस ॥ इनके बेचे बिप्रको बिगरत है परलोक॥ ताते यहि 
ब्यापारको बिप्रहि सब दिन रोक ॥ वेद देवता यज्ञ तप नहिं बेचे 
हिज़रान+तातेमूपहि उचितहे पोखेबिप्र समाज ॥ गथिष्टिस्ववाच॥ 
कृशबलते सजाहोइजो प्रजाहोहि बलवान । तौनपकिमि शिक्षण 
करे किमि पाले सतिमान ॥ गीष्सउबाच ॥ दानयज्ञ तप.नियम 
करि अझरु लहिःबिप्रसहाय। भूपति बल बर्ड्धितकरे पाले प्रजा 
सचाय॥ दर्षरण्वाच] अब लक्षण ऋतचिजनके-कहोसातल 'प्रर- 
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, बीन। सो सुनिके भीषमकहे ऋतिज कथाअहीन॥ सकलवेद 
. बेदांगाविद शाखकुशल मातिमान। सबसुकर्म आचारयुत सत्य 
बाक सुखदान ॥ बिनू अभिमान अद्वोह अरु शम दम साधन 
- हार। क्षमावानद्रीवान अरु ब्रती अकाम उदार ॥ स्वच्छअहिं- 
सक ज्ञानमय शुद्ध सुभाव अनूप। ऐसे ऋ!(”तिज सहितकरिकमे 
बिबधित भूप ॥ गणिष्टिव्वाच ॥ प्राति यज्ञनमें दक्षिणा भेद कहत 
हैं वेद । श्रद्धावान अद्वब्य किमि यज्ञकरे तजिखेद |भीष्मडवाच ॥ 
वेद कहत हित जननको नहिं माया अधिकाय। यज्ञ अंग है 
दक्षिणा फलदायक सुखदाय ॥ द्ब्य हीन जन मख करें यथा- 
शक्ति दे दान। द्रब्य हीन जन मख करे स्वल्पो अधिक समा- 
न ॥ अति कृंश धन श्रद्धा सहित लघुमति करि हेतात। पूर्ण 
_ पात्र दे लहतहे पूरण फल अवदात ॥ तप ब्राह्मण को यज्ञ है 
इहे वेद श्रुति पम्मे। सत्य अहिंसा दम दया यह तप साधन 
धम्म॥ वेद बचन मानेनहीं शास्त्र उलंघे जोन । निजमत माने 
अष्ठ जो आपुहि नाशैतोन॥ ज्ञानी जननित करत हैं यज्ञत्राह्मण 
जाय । चित्त श्रुवा घ्त समिध मन हविष ब्रह्मशिखि पाय ॥ 
यविष्िडवाच॥ सोपठा॥ केसोदेखि सुभाव सचिवकरेमतिमाननरप। 
केसो देखि बनाव करे विशास बिश्वासनहिं ॥ भीष्मच्बाच || ढोहा ॥ 
मित्र चारिबिधि होत हैं सुनो भूप मतिमान। ते सहार्थ अरु 
सहजओ कृत्तिम अरुभजमान ॥ निजसहायहित मित्रता ठानत 
तोन सहार्थ। पिताबन्धु सुतदवशुर ये सहज सुमित्र यथार्थ ॥ 
सेवत घनहित मित्रहव सोक्वात्तिम नहिंझान। ब्यवह्ारा प्रुष- 
नको तोनमित्र मजमान ॥ धर्मात्माहे पांचवों जाहियके बलप्री- 
ति। नहींलोभको लेशकब्लु गहे मित्रता नीति॥ कृत्रिमको बि- 
श्वासनहिं कबहूं करे नरेश। करेबिश्वास न तीनको जहँ कछ 
समय बिशेश ॥ धर्मात्मा जो मित्रहे सबथर तासु बिश्वास । 
दप मित्रनकी ठत्तिमें करेप्रमाद न पास ॥ भूपनके आचरणते 
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मित्रशत्र क्ैजात। शत्रुमित्रता गहतहैं तथा साधु दे धात ॥ 
जोअव्यवस्थित चित्तहे तासु बिश्वास अयोग। काहूमेबिश्वास 


अति नपहि न-उाचितप्रयोग ॥ पृत्नवन्ध नायबबली तेहिएकंत 


थलमाह। राजनीति मम देखिनहिं बिश्वा्से नरनाह.॥ भृष 
आपने निकटको-तेहि न बिश्वासेमप । ताकेहदकी रूपति तेहि 
मानेमित्र अन॒ुप॥ बकसीबेद दिवानअरू गणिक किलेबरदार। 
धर्माध्यक्ष खजानची येन्पप्रक्नाते उदार ॥ इनमें गहे बिश्वास 
पर परखतरहे सुभावे। सबसोरहे प्रसन्नमुख गहेदक्षता बाव ॥ 


'शीलवान कुलव्रानअरू बुड्टिमान अतिधीर | धरमी सरमी 


निरखिनप सोपेकाम गैभीर ॥ जितनेज्ञाति पराकमी अरुकछ 
दायेदार । तिनमेंराखे दक्षता गहेनामित्र विचार ॥ ज्ञातिहिनहिं 
भावतकबहुं ज्ञाति बिभत महान। ज्ञातिवर्ग पावत रहत रहि 
चैतन्य सुजान ॥ आहुकिअरु अक्रसों बेरभयों होपरब । तब 
हँरिनारद सोकहे ज्ञातिब्यवस्था गबे ॥ ज्ञातिबिनाशन होइजेहि 
सोकरिबो रृपनीति। यथाभागदे पालिबो उचितप्रकट करिप्री- 
ति॥ तहँनारद प्रभसोंकहे आपददोय प्रकार। आभ्यन्तरअरु 
बाह्यये तिनको सुनो बिचार ॥ बंधबगसों होतदुख सो आश्य- 
न्तरनाम। शनत्रआदिसों होततेहि बाह्यकहतमातिधाम॥ तति 
बन्ध सबगेकहूँ पालबहे लपनीति | ज्ञातिहिमारे निजमेरे दोऊ 
विधि विपरीति ॥ ज्ञातिबग्म को आदरब परम शख्र है भष। 
तिनपे शख्र समाज सब जाने निष्फल रूप ॥ सुबुधि सधरमी 
समुभिके राखे डेवढ़ी.दार । तिन्हें सदा परखत रहे करतरहे 
सत्कार ॥ जिन्हेंआपनो सखाकरि राखे निशिदिन साथ । तिन 
कह धन' संन मानदे कीन्‍्हे रहे सनाथ ॥ आदि दिवान खजा- 
नची जे आमात्य महान | जो नर तिनके कपटको' परखनहार 
सजान ॥ नप ताको रक्षण करे मनदे आप अवाब । नातरु ते 
ताकहंबधे केकरिदेहिंखराब ॥ अन्नपर्व इतिहासहम कहतसनो 
के 
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नृपतोन | क्षेमद्रश कोशल नृपति के गहमाधिमोजोन ॥ ऋजु 
स्वभाव मूपहि निरखि सबअमात्यगणतास । गुप्तकंपट आँचर- 
णगहि लागे लहन सुपास ॥ काल ठक्ष नामक सुमाने गणिके 
यहढत्तान्त । पंजरमाँधे लेकागगो भूषतिके ढिगदान्त ॥ तहां 
जाइके बेठिकरि कुशलत्नइन ब्यवहार। कहो भूपमम कागयह हे 
सर्वेज्ञ बिचार ॥ सुनीकाग यहकहंतहैं तोअमात्य जेसबे। तेसब 
मिलितो बहुतथन हरण किये मतिखबे ॥ सोसुनि भूपाति और 
जन ते बूृमेयहमभेद | तेऊभाषे बचनयह सांचन म्ूठोखेद ॥ त- 
दनन्तर रात्रीमई सुनिकीन्हें विश्वाम। तबञअमात्य तेहिकागको 
बधकीन्हेंमतिाम॥ भोरबिप्र कागहिनिरखिन पते कह्योबुकाय। 
देखोमम कार्गाहिंबध्यो तोअमात्य अनखाय॥ महाग्राह सकल 
नदी ठिगतोसम ढिगबास। ताते अबहम जातहें गहि निजबध 
कोन्नास ॥ अब तुमइन आमात्यसों नितिरहियो चेतन्य। कपट 
गहत आमात्यतब करत चहत जो अन्य ॥ भर्णतिष्बाच ॥ मये 
एकंमतये सकल कहो करें बिधिकोन ।यहसुनिके ब्राह्मण कह्यो 
सुनोडचित अबजीन ॥ गोपिकछू दिनदोषयह क्रमसोंकरि बल 
हीन। एकएककहँ पकरिके दण्ड दीजियोपीन ॥ कालढक्ष सनि 
इमिसिखे गो निजआश्रमओर। भृपति क्रमसों तौनकरि आनंद 
लहेअथोर॥भीमच्वाजशुचिधरमी सर्बज्ञहित मंत्रिहिमित्रवनाय। 
करेकारय्यें सबंमंत्रकरि देशकाल मनलाय ॥ सुरपति तेसुरगुरु 
कहें यहि प्रकारके बैन । जैसो मंत्री होतनपष लेसो पावत चैन ॥ 
अविड्टिडबाच॥ सोग्ठा ॥ सुयशलहत क्षितिपाले अजमप्रालिके कौन 
बिधिंर॑ सोशुभनीतिविशाल कंहोपितामह क्षपाकंरि ॥ भीष्मठबाच ॥ 
वितरिशुद्ध व्यवहार जोभूपति पालतप्रजा। सोइत सुयशउदार 
लहतलहत सुरलोकउत॥ दोदा ॥ राखेमंत्री आठनूप कारजकरें 
बिचारि. ब्यवसाई घर्म्मी सुवाधि संगहकरे बिचारि॥ ओरकरे 
अपराधचलहि ओरहिदणडनदेइ।॥ देइयथा अपराध तिमि दण्ड 
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न्यायलखिलेड।मंत्रप्रकाशितनहिं करे करेपरमपटुजानि | जेमंत्र- 
ज्ञ तिन्‍्हें रहे पोषकानिेजसम सानि ॥ कच्छप छिपवल अंगनिज 
तिमि छिपवैनिजदोष। शत्रुदोष निरखतरहे करैंगृणिनकोपोष ॥| 
मेत्रीजासु प्रवीणअति मंत्रजासु अतिगुप्त | मंत्रबिना नहिंकरत 
कु ताकोसुयश अलुप्त ॥ मंत्रसुनत शंकाकरे समाधान सुनि 
केरि। करिशेका उत्तरसुने यहिप्रकार मतिमिरि ॥ निर्णय करि 
मंत्रिनसहित अबिचल मत ठहराय । भमिपाल कारजकरे सदा 
तेज अधिकाय ॥ बचे न दतहि कबहुंनप कितनोकहे कठोर । 
बधतद्तकहँ उपतिसो नरकलहत अति घोर ॥ संतिवक्ताअति 
दक्षअरु कतिवक्तास्टातिमान | शुचिकुलीन सतसंगती दूतसदा 
सुखदान ॥ धरमंशाखत्र तलज्ञ अरु ज्ञाता सन्धि बिधान । धीर 
साहसीं शरञति कलाकुशल मतिमान ॥ ब्यूहभेद ज्ञाताचतुर 
हँसमुख सोम्य सुभाव। अरु कुलीन सेनाधिपति ऐसोदेत स- 
चाव ॥ सबप्रकार धरमी. निराखे करेअमात्य नरेश । अधरम 
भरे अमात्यतिजु हपहिदेत अधदेश॥ करेअमात्य बिचारि रूप 
चले नीतिपथ देखि। कर्मकरेवेदोक्त लखिगहि सत्संगबिशेखि॥ 
ऐसोनप आनैदलहे कीरति अति अधिकाय। स्वर्गलहे संदेह 
बिनू बरथेबंश सचाय।॥ गचिध्रविवाच || सोरठा ॥ मूपतिसह परिवार 
निवर्सेकेसे नगरमधि। रचनाकोनप्रकार करि परिखाप्राकारकी॥ 
भपतिकेयेबेन सुनिमीषमभाषतभये । सुनोतीन मतिएन जनमे- 
जय क्षितिपालमणि॥दोध्य। गिरिगठबननदनिकटलखि निरमित 
नगर अथोर। बरपरिखा प्राकारटढ जहँबिरचित चहुंओर ॥ 
४ ४५ दिशि यूथपनियामितहँ राखे ठौरबनाय । चारिद्ाार राखैतहाँ 
समुदाय॥ 0७ “८ जन बाहिरो नहिंआवे नहिंजाय। 
सधनीचारो बशजहँबिलसें आनैदलाय ॥ बापी सरवर कृपबहु 
बिरचेठोर निरेखि। घटन न पावेअन्नको कबहूंभाव विशेखि || 
संग्रहराखें अन्नको आपसाल तअतिलेइ। सदाबरत शचिअंन्नको 
र६र२्‌ 
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संदायाम सहदेइ ॥ ब्यापारिन रक्षतरहे करंअधिकी नहिंलेइ। 
चोर लेभग ठगनकी लेश न बाचनदेइ॥ शिल्पींगण सबंतरह 
के राखे सबिधि बसाय। भिषज ज्योतिषी शाखबिद राखे प्रीति 
बढ़ाय। गुणीदेश परदेशके आवें याचनहेत। मानसहित धनदे 
तिन्‍्हें बिदाकरे करिचेत-॥ असिजीवी आवेजिते प्यादिके अस- 
वार। नहिंराखेतो देकछू फेरेकरि सत्कार ॥ हय हाथी हथियार 
गढ़ पुर परिखाबनसेन। मास मासमधि भूमिपति आपु लखे 
मतिऐन ॥ सालभरेमें आपुकदढि लखे आपनो देशं। हृदवारे 
भूपति तिन्‍्हें दरशांवे दलबेश ॥ यज्ञ दान की नगर मधि राखे 
आति अधिकार ।। घंटे न पावे नगरमें देवाराधनचार ॥ निवल 
सबल मध्यम पुरुष रहे यथा ब्यवहार । काऊ काहूकी कबहं 
करि न सके अपकार ॥ बिधवा तपसी आदिजे जिन्हें न आमद 
डोर । दियोकरे निजकोषते तिन्हेंमप शिरमोर ॥ राखे सबथर 
नगरमें हरकारे मतिमान । बनगिरि गदसब थरनकी खबरिसुने 
सर्बिधान ॥ यहिप्रकारके नगरमाधि इमिे बिलसे क्षितिपाल । 
निकट न आवबे आपदा आनंद होइविशाल ॥ इधिश्रिउवाच | 
सोरठा ॥ यहिबिधि भप सुवेश यहिप्रकारके नगरबासे। किमे 
पाले निजदेश लेइसुधन किमिसी कहो ॥ भीष्मडवाच ॥ रोल ॥ घीर 
श्र सुजान धरमी शाखबिद मतिमान । नगरजनक सभासदन 
के नात गोत महान ॥ तिन्हें शतमठ सहस भटदे सहस भटटदे 
संग । मेजिचहुंदिशि ठोरठोरनि राखिसहित उमंग ॥ करेपालन 
प्रजनको अरुसुधन करषेमप ।बत्सगोपहि लाग्रपय जिमिलेत 
स्वामि अन॒प॥ खबरिते तिवभ्वरनकी नितिलिखे भूषतिपास । 
जमाकरिक दब्यभेजे यतनते प्रतिमास ॥ लिखेआमदं डरते 
प्रतियामकी तेहिसाथ 4 प्रजापीड़ित होहिंनहिं तिमिलेहि संब 
सो गाथ ॥ भिन्नतिनसों चारराखे लिखेंते सबेडोर.। सुनेजो सो 
परखिके फिरिकरे करतबेतोर ॥ जमा आमद खरच निज प्रति 
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मासलाखे सुनिलेइ । द्रब्य करतब हाथजिनके तिन्हें अभय न 
देइ॥ सदारक्षण कोीषफीयह परमहे नपनीति । अन्न धन भट 
शाख संग्रह देतमूपति जीति जा हद पेदलरहे नियमित बसे 
दुर्ग बनाय। द्वेशमें परवक्र भयनहिं यथाब्यापे आय॥ रहेरक्षत 
प्रजन तिमि जिमि निकटहोइ नखेद। अभय विलसे देशमेंब्या- 
पार करतामभेद््‌ ॥ बत्स जैसे पियत पय अरु मधुप जिमि मधु 
लेत। जिमि जलोका पियत शोणित नेकुद्ख नहिं देत॥ शुनी 
जिमि निजबाल मुखते पकरिके लेजात। होतताके गातमेर्नाहि 
दशनकों कछुधात ॥ प्रजनसों धनलेइ तेहिबिधि भूपसहित बि- 
बेक । रहें तेसब देतधन नहिं लहें पीड़ानेक ॥ ग्रामश्रामन मुख्य 
जनजे मिले तिनसों वित्त।तिन्हे करिले अग्रमागी लेइसबसों 
बित्त ॥ देशमें धनमान तिनसों लेइधन गुणिनीति। मधुरतिन 
का बचनकहिके करेसुदित सप्रीति ॥ प्रजनसों धनलेइ करि 
अनियाय दुखदेताहि। देह विधिवतदणड भर्पहि प्रजनकोहित 
चाहि ॥ चोर खलते रहेरक्षत प्रजनगहिके रीति | दान मखनित 
करे जिहि नहिंहोय ब्यापित ईति ॥ गेढ॥ अनादष्टि अतिदष्ठि 
अरु आखु शलभ शुक जोन | इति कहावत शत्रुदल पाला 
पाथर,तौन ॥ यहिप्रकार धनलेय नप यहिब्रिधि पालेदेश। ल- 
खत रहे निज़राज्यसब चारचक्ष॒ करिबेश ॥ निजबल परवल 
शत्रुहित देशंकाल बयठद्धि + रहे बिचारत नपति नित बरथे 
सदा सम्ाद्धि ॥ धरमिनको संग्रह करे धरे धमे ब्यवहार .। बरएंश 
आशरम धरमनित पाले भूपठदार ॥ मान्धाता युवत्रनाइवसुत 
रहोभरमिं ज़रतार । मुनि उतत्थ्यतासों कहे राजधम उपचार घ- 
माता क्षितिस्पएंजो अविचल लक्ष्मीव्रासु +धर्महीने क्षितिर: 
मणको लक्ष्मरीःगच्छल्रिःआसुओ॥ मृप रूपसब जंगतको कुत्सित 
रूप्य अनूप। फफ्पुश्यब्रद्ेत नशत सथाआचरतभूप ।.सब धन 
द्वत सुधरम्त बढ़ेअधरमते सब॒जात। ततेजगपालक नपतिपोल्ल 
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धम बिभात ॥ बिप्र धमकी योनिहे पजेतिम्हेसदेव। बिप्रगमग्नि 
ये बिष्ण मुख इच्छितदाता देव॥ अनसया करि बिप्रसों भयो 
बिरोचनहीन । बिपभ्रकोपते क्षीएसब बिप्रकृपातेपीन ॥ घाखणडी 
उनमत्तअरू अधम अधर्मीजोन। परद्रोही जे तास नहिं संग 
करे क्षितिरोंन ॥ अज्ञाता अरु स्वेरिणी बिनब्याही जोनारि। 
बेध्या अरु प्रतरुणि सों रतिनाहिं करे बिचारि ॥ नप प्रमाद 
जब गहत तब .बिनशतप्रजा समाज । ताते-भपति धर्म हति 
पालेसधरमसाज ॥ भपति गहत अधमतब बढ़त उपद्रव भरि। 
धमंप्रजा सब पापरत श्री प्रमाद सो परि ॥ होत समय बरषी 
जलद धमेचरत जो भप। भरति सम्पदा प्रजनघर राज ध्म 
अनुरूप ॥ दण्डनीति करे प्रजनको पापंदेत नहिं खोह । सो 
भपति जिमि रजक जो बख न जानतथोइ ॥ उणे॥ पाले प्रजा 
समीति बधे चोरनकहूँ गहि गहि। यहू करे आरिदेखि दिजन 
पजेहित कहिर्काहि ॥ नहिंमेटेमय्योॉदकरे मखदान सरुचिअति। 
अतिथिन की सत्कारकरे नितिकहे बचनसति ॥ जो लोक वेद 
कुलशास्र मत बरण आश्रम धमेंगणि। नित नेम सहितरक्षण 
करे तोन बिचक्षण भपमाणिे ॥ दोष ॥ नप अबिचक्षण प्रजनको 
करिनसकत प्रातिपाल। ततिलक्षण नपनके कहेसमक्षबिशाल॥ 
मनि उतत्थ्यके बचनये सनि मान्धाता भप। गहि स॒धमे यहि 
जगतमें बिलसो शक्रस्वरूप ॥ गर्श्िःरउन्नाच || सोरठा ॥ धम बिषे 
थितिचाहि कोनआचरणा नपगहे। केहिवाधे केहिपाहिलहेसुयश 
इतस्वगैउत ॥#ष्मडवाच| अत्रपूर्ने इतिहास सनोभपष हमकहतहें 
बामदेवके पास नपबसमन बमतमरयें॥ सनिवरकहोअनप धर्म 
बारता-नपनकी । सो स॒नि तेहिअनुरूप प्रजापालि हम मुदल- 
हैं॥ देशजब:॥ दोष ॥ घमेबिषे थितिकरहुनप धमंदेत फलचारि। 
धर्देतजय:जगतमधि बिलसोधरम सिहारि ॥ जोअधरमचारी 
नपाते मिथ्या जलपनहार । थोरोदिनमें अवशिसो लह॒तआप- 
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दा भार ॥ सतिबक्ता धरमी सबाधे द्ानीमख करतार। नीति 
सहित पालकप्नजां अरुइन्द्रिय जेतार ॥ मित्र पुरोहित बन्धुभट 
सम्बन्धी परिवार । अर्थीमानी मुणिनकों करत उचितसत्कार॥ 
सोभूपति ब्ेतसदा छावतसुयश अमनन्‍्द | सहसाकरमी अमपट 

शीघ्रलहत है दन्‍द ॥ सहसा करमी पापरत भूठ अ 
जीन 3 नहिं गौरव इतलहत उत रौरव पावततोन ॥ भूप जासु 
अप्रियकरे अवशिकरे प्रियतास। तेजसयश तेहिनपतिको अति 
शयकरत प्रकास ॥ खीरझगया दूतखल मादकरत क्षितिपाल। 
नहिंजीतत इन्द्रियन सो लहत आपदा जाल ॥ गहत लोभ 
आलस तरफ न्यायलखत जो भ्रप । अति पातकसो लहत 
है नर बधके अनुरूप ॥ निजरक्षणकररे य॒गुति सों रक्षण रक्षत 
जोन। लासुप्रजा बद्धेत सदा भरति सम्पदा भोन ॥ दूरिकरंत 
निज बगें-जो पर बगेन सैंगलाय । सो उप टेरत आपदहि 
दोऊ भुजाउठाय ॥ आपुहि जानि अशज्नुके शत्रुहि दूरि निहा- 
रि। क्षीणकरत दल नपति सो लहत आपदा हारि ॥ श्र 
सैन बधियुद्धकरि भूमिजीति क्षितिपाल। धर्मसहित पालतप्रजा 
सो धर्मी सबकाल ॥ मंत्र चिंतवन युद्धविधि अनुशासन अरु 
न्याय + धमेप्रजा रक्षण कुशल भूप सदाआधिकाय,॥ सकल 
एकसी धरतनहिं तातेपुरुष प्रवीन । भातिकारजमें नियम नप 
परखतरहै अहीन॥ शाखज्ञान बय ढुडजे तिनके धारत बेन । 
तिन्‍्हें काम सोंपे नृपति तो निल बरधेचिन ॥ जे सबचन सुनि 
गहँत नहिं निज लघुमति गुरुमानि । तिन्हें काम -सेंपे नहीं 
रॉजनीति अनुमानि॥ तातेराजहि उचित है पुरुष परीक्षामप। 
पराखे बुद्धि ब्यवस्ायतत्र कामद्रेय अनुरूप ॥ जेहि अमात्य 
कहँ बन्दिगह संधिराखेगहिटेक । अरू खी हयगज अहिहि नहीं 
विश्वासेनेक ॥ सबशुभ्रगुणपूरित पतिहिंदृष्टातियदुख देति । 
तातेभपहि उचितहेपुरुष परीक्षांचेति।लरेबिना पावत अजय जे 
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भूषति दृढमूल। लरेबिना पावतअजय अहृद्सूललहि शूल ॥ 
जासुसचिव मतिमान अह जासुसुभट संतुष्ट । सोहढमूलमही- 
पहे जास॒प्रजा धनपुष्ट ॥ साचिवमृढ़ भूखेसुभट प्रजादरिद्र स्व- 
रूप। आपु असति बादी सदा अहृढ़ मलसोभप ॥ निजजन 
मधि भाषित असित देतभपतिहिशल । जिमिकुठार मधिदारू 
लगि छेदतहे निज्ञमल ॥ 7ष्मउबाच| बामदेवके बचनये सुनि बसु- 
मन क्षितिपाल। यथापालि सधरमसहित पायो सयशब्रिशाल॥ 
इतिसहाभाटतेशांति पबेणिराजधर्मभीष्मयुधिष्ठटिरसंबादे पंचमी 5ध्यायः ५. ॥ 
युविध्रिडवाच [| ठोहा ॥ कारिसयुद्ध लहिविजय जो अमल करे 
प्रदेश । कोनभांति तिनकेप्रजन पाले तौननरेश || भीष्मउवाच || 
जायतहां नृपत्रजनकहँ देइअमय बरदान। अबतुममम पालब 
तम्हें हम निज पृत्नसमान ॥ यथा रहतहें तिमिरहो तुम सिरे 
तजिखेंद । यथादेतहैँ कर तथा देहु न मात्तोभेद ॥ बूमिसकल 
टत्तान्‍्त तहँ सदल सुअंगी राखि। आवेअपने राजप्रति नी- 
तिबारता भाखि ॥ इघिडिस्ठवाच ॥ सोस्ठा ॥ युद्धधम व्याख्यान जो 
क्षत्रिनको धमवर। कहोतोनसबिधान ज्ञानवान ममपितामहं ४ 
भीष्मडबाच || दोहा ॥ युद्धधम यहपरमहे लरेएक सोंएक। समवाहन 
भिरिभिरिलरे गहेजीतिकी टेक ॥ हतबाहन जो सुभट अरु 
सुभद निरायधजोन। तजे न तापे अखयह युद्ध क्षितिरीन ॥ 
जानहारि आरत कहत जोनभगो तजिखेत । ताहि कदापि न. 
भटबंधे युद्धधम करिचेत ॥ धर्मयुद्ध करि जयलहतं सोईबिजय 
प्रशस्त । जोअधघमे्कारे जयलहत होततोसु यशअस्त ॥# धर्म 
राखिके निधनको होब श्रेष्ठहैभूप। धर्मत्याणि जय लहब सो हे 
पातक कोरूप ॥ गृथिक्षि्वाव ॥ सोरठा ॥ पेछिसमर माधि बीर देह 
तजतजे शरभट | तिनकी लोकगैभीर कहोजाय जहँ बसतंत # 
रोला ॥ प्बेकी इतिहास इतहमकहत सुनिभेभूष। अम्बरीबमहे- 
न्द्रको सम्बादजोन अनूप ॥ अम्बरीपन सागको सुतशक्क पुर 
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भूपषभपहिं उचित भटन बांटिदेतोषि। ब्यूह-बिराचिके अरिनसों 
लरेओज गहिरोषि॥ रथराजी मधिगजनके रथमधि तुरगं स- 
वार। मधिमधिरहे सवारके पेदर सुभठ उदार ॥ दशपति शत 
पतिसहसपति यूथपधरे उमंग । आदरकरि तिनपैधरे युद्धभार 
परसंग ॥ बोलिएकते भटनकहँ सोपे दशा बिभाग । गहे ज्ञाति 
की इंषो जातेलरे अदाग ॥ रथीगजीभटघोर अरु युथप यथप 
गंभीर। अरुपैदर समुदाय ले सेनानायकधीर ॥ दलके आगे 
रहिलरे रहेमध्यमें भूप | बहुबाहन बहुअख्ानिज राखे तहांआ- 
नूप ॥ बन्धुमित्र आमात्यमट जिनको अति बिश्वास | हयगज 
पेदरतहँरहें चहु दिशि बिनु अवकास ॥ उुद्सुभट यथप जिते 
राजपृत्रसरदार । सदल एप्टरक्षकरहें पेदर सुभटउदार ॥ इमि 
चहुंदिशि चतुरंगिनी ब्यूहभेदराचि राखि। सबदिशि* सरदार 
भटराखे सुबचनभाखि॥ निजथरसोंसब दिशनमें दल जैबेकी 
राह। यत्नसहित राखरहे गहेजीतकीचाह॥ हरकारेसब थरनरमें 
राखेरहेसनेम । अनुक्षण में सब थरनकी सुने खर्बारेद््खक्षेम ॥ 
आपुसदा चैतन्य रहिलखतरहे सबओर । लखेपराक्रम भटन 
को मध्यमगुरुअरुथोर॥ जहांलखे अतिभी रतहूँ भेजैकछूसहाय। 
दुबतलख निजभटन तहँ आपुसेन सहजाय॥ सबदिशिकेयूथ- 
पनपह भेजतरहे संदेश । लरो मोहिं निजढिग गुणेगह्दी नकद 
अंदेश॥ शख्रपाणि क्षत्रियनकहँ युद्ध बिजय सुरलोक। जोजन्‌ 
मतसो-मरत निजकोन सकतकरिरोक॥ विजय लहेधन सुयश 
इतमरे बसनकहँस्‍वर्ग । मरेझयश धनहानिदत मरेमिलत अ- 
पवर्ग ॥ याहीदिनलगि हमतुम्हें सोपोप्रीति बढाय। हाथत॒म्हारे 
3२ ५३ जीवन मरणबनाय ॥ लखतरहत सबभटन कहँहटन 
नेक केजीतब केलरिमरबगहेस्हैयहटेक ॥ होइनिरायूघ 
सुभटके होइअबाहनजोन । बाहन आयुध शीघ्रतेहि भेजिदेष्ड 
क्षितिरीन ॥ रहेजहां सरदारते गहेंनीति यहिडोर। रपसमजाननें 
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भटतिन्हें माने शासनगोर ॥ बाजनबजवावत रहेशंख दुन्दभी 
आदि। जातेयोथा चावबगहि मारेमरें प्रमादि ॥ लरनचले जब 
नरपति तब लेइ सुदिनठ्हराय ।कालयोगिनी चन्द्रमादिशाभेद्‌ 
मनलाय ॥ इृष्टदेव कुलदेव अरु ग्रामदेव कहँ पूजि । दान देत 
बिप्रनभटन, तोषत सुबचनकाजि॥सुनतसुभट स्वस्त्ययन अरु 
ध्यावत गुरुपदकंज | बजवावत बाजघनेकरत सुभटमनरंज ॥ 
बन्दीजन गणबदनसों सुनतबिरदकेठन्द । लरन चलेनपातिमि 
लरे पार्वेविजयअमनन्द ॥ निशिनिवासजेहिथरकरे तहांरहैचैतन्य। 
चौकीराखि दूरिलों घधसनन पावेअन्य ॥ शतसह मटसन्नद हवे 
फिरतरहें चहुँओर । बहुबिधि हरकारे रहें परदल मेंसबठोर ॥ 
सभा बिरचि बेठे तहाँ आवें यूथप यूह । सेनापाति सरदार 
. सबआर्वेज खुशरूह ॥ युद्धब्यवस्था तहँ सुनेभटन प्रशंसेमूष । 
मेत्रकरे परदिवसके लरिबेको जयरूप ॥ मरेहोहिं जिनमभटनके 
पिता बन्ध सुत आदि। तिन्‍्हें ग्राम हय हिरददे तोषे सुबचन 
नादि ॥ हीहिंसमठ घायलाजिते तिनकोकरे उपाय । घायलजे 
सरदार तेहिलखेआपु तहँजाय॥ चोकीदारन नियामे चहुंंदिशे 
की खबरिमगाय । शयनकरे क्षितिपालमणि रहिचेतन्यसचाय॥ 
प्रातकृत्यकरि पूनेवत चले लरे क्षितिपाल । रामचन्द्रकी ऋपाते 
पावे बिजय ब्िशाल ॥ केशम्पयनउबाच || सोरठा ॥ यहिप्रकार रण 
नीति कशणि युधिष्ठिर नपकहे । अब कहिये करिप्रीति लक्षण 
शर सुबीरके ॥ सोसुनि भीष्म सुजान शूरनके लक्षणकहे। अब 
यहि समयबिधान करेशूरता शूरसों ॥दोश॥ झूगपति गामीपुरुष 
जो झुगपति चखभटजोन । घनस्वर गजचख पुरुषजो श्रहोत 
है तीन ॥ झेलप्रमत्त सुभावजो कोधितसो रुखजासु। केते रद 
प्रकृती पुरुष होतशुरतारासु ॥ पिंगनयन सुकुटीबिकट नंकुल 
नयन नरजौन । जासुनयन उन्नतअरुण शूरबीर नरतोन ॥ उम्र 
प्रकाते अरु उम्रबप्‌ उश्रतेज नरजोन । क्रोधवान अरु उम्रस्वर 
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शूरहोत नरतोन ॥ इंघिश्स्ववाच || सोग्ठा ॥ अब कहिये मातिऐेन 
शकन बिजय अरु अजयके। सुनि मीषम लहिचेन कहतभये 
सुनन्‍्पतिसों ॥ ऐेला॥ बिप्रआवे कीपकीन्हें कछ्ूू कारण पाय । 
अजयजाने भूपतब मतिशत्रुसों हे जाय ॥ होयजाके सुढकबाहन 
खिन्नमन रणजात। चणडगति गहि जासु संमुख सुरज आवत 
बात ॥ इन्द्रको घनुकढ़त संमुख शब्दकरत श्वगाल | गदआ- 
वत उड़तसंमुख तासु अजयअचाल ॥ जासयोधागहत आर्नेंद 
घलतपीछू पोन। बामक्े म्रगजातपीछू जासुजीतत तोन॥ साम 
विधि करिलेद पहिले करेपीछे युद। लरत बिप्नन पूजिनूप सो 
विजयपावत शुद्ध ॥ शुदशूर उदार बंशज अर्दशत रणधीर । 
एकमतक्के मारिसहुसन लेतविजय गंभीर ॥ यद्मति नहिंगहे 
मदुतारदहे तीक्षण भाव। शाम दान बिभेद लखि तबगहे दण्ड 
बनाव ॥ इचिश्प्विबाच ॥ कहां भूषतिगहे रझदुता कहां तीक्षणमेव । 
तीन कहिये पितामह अज्ञान धनके भेव ॥ भीशमव्वाच ॥ पूबेके 
इतिहास इतहमकहत सुनिये तोन । सुमनपतिको प्रइनसनिके 
कहेसुरगुरुजीन ॥४चव्वाच। अहितर्सों आचरणकेैसोा गहैउरबी 
पाल। कहोगुरुवी नीति सोप्रभुसहित परन्रीचाल ॥ इदछूतिशंचाव || 
अहितलखतहि नहीठाने कलहक्रोध बढ़ाय । नहीं जाने सारिस 
सद॒के रहैरीतिबढ़ाय ॥ विहँग गहिबिहेत जेसे रहत ब्याधा मौन । 
तथातासों कहेनहिंनप पुरुषबातोजोन ॥मंत्रविद आमात्यनिज 
जो तोन जानेभेद । ओर जनजो लखे तो तेहि जीति दीन्ह उ- 
मेद ॥ रहेनिरवत समयताको विद्रन॒प मनलाय । रहेलायेतास 
जनमें भेददान उपाय ॥ समय लहि आमात्य गण सह पकरि 
मारेताहि। त्यागि मदता तीक्षणता इमिगहे ओऔसरचाहि॥ सदा 
खदता गहेनहिं नहिंसदा तीक्षण सुमभाव | गहेरदुता दृष्टजनको 
हो तचाव चढाव ॥ इन्द्रयह सुनिकहे लक्षण दुष्टजनको जोन। 
दष्ट जानो परेजाते तातकहियेतोन ॥ कहेसुरुगुरु सुनो लक्षश 
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दृष्टजनको येह । जहांत्रापति लखतनहिं तहँँ नहीं राखतनेह॥ 
कहैपीछ अगुण सबको भ्रगठगुण सोगोपि॥। और कोऊ कहे 
गण तहँ रहे ओर अचोपि॥ बक्र चखकरि हँसेकल्ु कछुग्रीव 
देत हलाय । सांच जो गुण कथन ताकहँ देत मूठ लखाय ॥ 
हँसत बातें कहत हँसिबेको न कारणयत्र। ओरकी भलसुने जहेँ 
अति होत पीड़िततत्र ॥ लगनपावे कानसों तहँकरेपर अपराध। 
ठोर ठोरन आपनो गुणरहे कथत अवाध ॥ लगिसबानकमान 
के सम भूमिपातिके कान॥ रहतजीवनढात्ति जनको बाण जेसे 
प्रान ॥ मृपषभाषेहिज बधनती कहे सुधंस्मयेहु। साबेभोमन को 
करम यह भषयह ब्रतलेह ॥ जासुऐसी बारता तुमतिन्हें जानो 
दृष्ट। रहत परउपकारते जो साधु सोईपुष्ठ ॥ दोछ ॥ सुरुगुरुको 
अरुशक्रको यहसंबादसुनीति। सनोधमक्षितिपालमाणिंहे निति 
दायक जीति ॥ इरथिह्िस्डबाच ॥ सोप्ठा॥ घधामिक भपति जोन सो 
अमात्यके कपटसों | होइ अधन नपतोन सुखचाहे तो किमि 
लहे ॥ भोष्मडवाच | घयकरी ॥ अन्नसुनों पूरबद्द तिहास। क्षेम दरश 
भूपति मातिरास ॥ कोशल पति सो परम प्रबीन । भो अमात्य 
उलते धनहीन ॥ कालकढक्ष समुनि पहँजाय। कहतभयोनिज 
ब्यथाबुझाय ॥ निज अमात्यके कपट कुठार। हमतरुभये बिना 
धनंडार ॥ धन बिनु भूप बिहँग बिनुपक्ष । करिन सकत करत- 
ब्य समक्ष ॥ मो मन माधि यह ब्याथि महान । प्राणहरण सम 
भई अमान ॥ ताते गह्टे शरण त॒ब तात। कहिये उचित मंत्र 
अवदात ॥ झनिस्वाच॥ भूपति प्रथम न कीन्हेचेत । अब कत 
शोचकरत ताहेत ॥ बतमानको रक्षण योग । गतकोशोच न 
उचित प्रयोग ॥ हेअनित्यसब सारसमस्त । नयनउदयको हैबो 
अस्त ॥ कहँतोपिता प्रितामहप्ब। कहांगयेसब योधागब॥ प्रग- 
टतजिते होततिमुन्त। म्ृतिमाननहिं कबहुँ अलुप्त ॥ रक्षण करो 
धर्म सबकाल | महिपालत अधघुनो ल्षितिपाल ॥ जेभपतितुमसे 
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मतिमान-। तिन्हें न उचित शोच यहिमान॥ जोनअनागत अरु 
गत जोन ।॥ उचित न तासुशोच महिरोन॥ पृत्र पउन्न वन्धुधन 
भूरि। ज्ञानीत्यागत आनँद पूरि॥ हेअनर्थकों अर्थ स्वरूप । 
हेआनर्थमधि अर्थअनूप ॥ कहुंअधनतो आनैद दानि | हित 
अनहित सबपरत पिछानि॥ सदाअधनता रहत न छाय। सदा 
न धने रहत सरसाय ॥ कितनेलहि धन सुख अतिमान। नहीं 
जानत दूजो कल्यान ॥ कितनेबर्मे जानतश्रेय । धन लघुजानत 
धम अमेय॥ केते धनहित त्यागत प्रान। जीवनते धन ग़ुणत 
महान ॥ केते धनलहि करत न भोग । नहिंजानत निज मरण 
प्रयोग ॥ धमहि बरजानत तेश्रेष्ठ । अरु सब मध्यम अधम य- 
थेष्ठ ॥ होतपुरुषते धनउत्पन्न। पुरुषसुधनजे धर्मापन्न ॥ इन्द्रिन 
मोषि पोषि संतोष | कलुदिन सही अकिंचनदोष ॥ ममगह आ- 
बत नपबेदेह। तुमसों तासोंबढ़ी सनेह ॥ ताहिसहायी लहिके 
भूष । होहपूर्ववत धनीअनूप ॥ जेअमात्य कीन्हे अनियाय । 
पहिले तिनमें संधिकराय ॥ यथा बेलहानि फोरत बेल । तिन्‍्हें 
निपातो राचि सोखेल॥ करि अमांत्यधर्मी मतिमान। उरबीभोगी 
साहेत बिधान ॥ मुनिकेघर बेदेहनरेश । जबञआये तब सुमुनि 
सुवेश॥ क्षेमद्रश कोशलपतितासु। करिसप्रशंसा बोलेआसु॥ 
नप तुमइनसों प्रीतिबढ़ाय । उचित बूमिके करोसहाय ॥ इन्हें 
अमात्य दयेदुख भूरि । तुमदुखतोन देहुकरिदूरि ॥ सोसुनिकि 
बैदेहमहीप। भूपहिबोलि मिलोकुलदीप ॥ सैनसहित निजघरले 
आय। पूजनंकियो प्रेमसरसाय ॥ बिधिपूर्वक निजकन्याब्याहि। 
धनअसंख्य दीन्हो हितचाहि ॥ कीशलेश अति आनेदलाय । 
निजपुरअयो ओजबढ़ाय ॥ पालोप्रजा धर्मंअधिकाय । कीन्हे 
यज्ञदान सुखदाय ॥ दोदा॥ इसमें मतिमान सुपुरुषसों करिक्रेमंत्र 
विचार। मोदसुधन भूपतिलहे सुनोभूमि मरतार ॥ उ॒धिड्स्विवाच [| 
बॉप्ठा ॥ कहोतात यहमर्म काकोसेवन श्रेष्ठअति । देहघरेकीधम 
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देनहार अति परमगति ॥ भीष्मजवाच || चोपाई॥ माता पिता गुरू 
को पूजन । यहिसमतात और जनदूजन ॥ येपरतक्ष देवसबही 
के। सेवनयोग्य पूज्य अतिनीके॥ येत्रयअण्नि कहत श्रुतिसानो। 
गाहंष्पत्य अग्नि पितुजानो ॥ माता दक्षिण अग्नि अनपा। आ- 
हवनीय गुरू सुनुभ्॒पा ॥ पिताअग्नि यहि लोक उबारति। माता 
गिनि परलोक सुथारति ॥ ब्रह्मलोकमथधि गुरूबसावत | इमे 
येत्रय त्रयलोक बनावत ॥ सन्तंति सम्पति सुधरम बर््धत। तेज़ 
सुयशबढ़ि कबहू न अ््धत॥ तिनमें अंधिकगुरू हमजानें। जा 
की कृपा सोक्षपद्ठान ॥ सिरजत देहजन्मदे पालत। अकज़गाय 
प्राशसम लालत ॥ बहुत सहत न गह्दत निठुराई । गुरुसमज- 
ननि जनक सुखदाई ॥ जो ये चरे कुयग अनुरूपा। तबहूसेवन 
योग्य अनुपा ॥ पनदे पालेकरि सन्‍्माना । सोपधमु जननीजनक 
समाना ॥ तेहिप्रकार बिद्यागुणदायक | जनक जननिसम पूजन 
लायक ॥ जेसुकमे करिसुधरम इक्षत । तिनंकहँ वेदनीति यह 
शीक्षत ॥ गाणि गुरुननकहूँ पूजत जोई । सकल पदारथ पावत 
सोई ॥ करि अनुशासन सुबचन कूजत। जनक जननि गुरुजन 
की पूजत॥ दोदा ॥ ध्यावत पूजत गुरुहिसो ब्रह्महि पूजतथ्याय। 
चहतपरमपद गुरुहिसी सेवत मनब॒ुधि लाय ॥ मातु पिता अरू 
गुरूकी करत निरादरजोन ।आदिश्वनहा तासु सम और पात 
की कोन ॥ मिन्रेद्रोही पुरुषजो.पुरुष कृत॒ध्नी जोन । तियत्रध 
कृत गुरुधात कृत महा पातक़ी तौन ॥ इथि५स्डबाच ॥| सोस्‍्ठा ॥ 
आन सुपर व्याख्यान सत्य असत्य बिधान सब + कहिये तात 
सुजान सत्य समान न और कठु ॥ चणई ॥ सुनिये तात धमम 
व्यवहारा | सत्य अखत्य पिज्ञान-अपारा ॥ सत्य समान न गख॑ 
अ्प्रवराधिन | नहिं अस़त्य संघ पुतक बाधन ॥ सत्य समान पु- 
णय नहिं दजा। सत्य समान न तीरथ पूजा ॥ है असत्य सम 
पातक मृला। रौरब आदि नरक॒कर कूला॥कतहूं असत्य पुण्य 
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सरसावत । कबहंसत्य पाप उपजाबंत ॥ गतिहिंसा परपीड़ा 
आदिक। मेटत जोन असत्यप्रवादिक ॥ तोन असत्य पण्यप्र- 
दराजा। भाषत सिगरे सबाधिे समाजा ॥ जोनसत्य हिंसादिक 
साथे। सोपातक देपरगतिबाधें॥ हिंसापरम अथ्म कहावत | 
हिंसाअगणित जन्म नशावत॥ हिंसायड यज्ञमधिकीन्‍्हें । धर्म 
बढ़तनहिं अधरम लीन्हें ॥ पर उपकार धर्म अतिपावन। परं- 
पीड़ाअधम अघछावन॥परमधम हेदामसोहायो। पृण्य पयोधि 
दानतेजायों ॥ पापिहिदान देतजोकोई । धर्मनशत तहँअधरम 
होई ॥ जातिधम अतिसूधरम जगमें। आश्रम घममं पृण्य प्रद 
आअगमें ॥ परमसधम प्रतिज्ञा पालन। अतिसथमे सतपथिमति 
चालन॥ सत संगाति बरधर्म गोसाई। पारससंग लोहकीनाइ॥। 
गृह रडबाच ॥ ठाहा ॥ गहि गहि भावअनेक नर बहुओिधि सहत 
कलेश | कहोपितामह सबिधि अब सो सबंधम बिशेश॥ यथा 
उक्त आश्रमचरत त्यागिदम्भ छलजोन | सनो भप भवसिन्ध 
तरिपारलहत हेतीन ॥ जेनहिंहिंसा करतनहिं जीवनर्पाड़ादेत। 
दानदेत नाहेलेतजे तेनर परपद लेत॥ जेनर करत न पापकछ्ठ 
अतिथिन देतसपास । जेअलीम अरूसत्यवद तासस्वगंमधि 
बांस ॥ परातिय जानत जननिजे राजस तामस हीन। देवपित 
मखकर त जे तेपावत मतिपीन ॥ यद्मध्य अतिशरखजे जिन्हें 
मरणमयनाहिं । बिजयचहुत करिधम बिधि तेनर सुरप्रजाहिं। 
जे तपकरता बिप्रबर वेदभ्यासी जोन । अध्यापक जापकानेपण 
तरतदगंयह तोौन॥निजसम जानत जगत सबरावरंक समभाव। 
तरतदगे सबसारयह जोदलल छछ्कोछ़ाव ॥ परोवेनिति लखिम- 
दितजे मानितकी सत्कार। तरतदर्गयह करतजे मामिनकीस- 
त्कार ॥सत्संगति रतपरुषजो गहे सत्यगणनेम । तरत सिन्ध 

यहगहतजो रामकृष्ण पदप्रेम ॥ 
इतिश्रीशांतिपपणिराजधर्सेयुधिष्टिरभीष्ससबा दो न/मषछो उध्याय: ६ ॥ 
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सुधि शरडबाच || ठाहा || सोम्यंझप असोम्यकह सोम्यअसोम्य 
स्वरूप। किमिपिछानि तेपरत सोक॑हिये सुमतिअनूप ।| भीष्मछछच 
जयकरी ॥ अप्रत्र कहत इतिहास अनुप । सुनोतीन कुरुनायक 
भूप ॥ पोरिक नामनैपति होपूब । सोहिंसारत होअति ग॒बे ॥ 
समयपायतन तजिक्षिंतिपाल । हितियं जँन्ममें भयो शुगाल ॥ 
तहँकारिे प्रवपरगतिचेत । भयो अनामिष बरत्रतलेत ॥ गिरो 
परो फलपावे जोन ।बिलवे दिवसपाईके तोन ॥ तासुढसि यह 
अनुपमदेखि । ओर श्वगालदृष्ट अतितेखि ॥ तासोंकहत भये 
छलबेन । यहमगठत्ति हमारीहे न ॥ हिंसाकरबर्मांसकी खाब । 
मम सुजाति कहेँ बड़ो सवांब ॥ मांसखाइबेको ब्रतलेह । आपु 
खाहुज्ञातिन कहँ देहू ॥ यहसुनि तोन श्वगाल प्रवीन। इमि 
भाषतभों बचन अहीन ॥ तुमसब गहियह ढत्त कुराग । लाये 
जम्बुककुल में दाग ॥ हम चाहत सोढत अचार । जातिपसरे 
सुयश उदार ॥ बेशहि करत प्रशसित जौन॑। ध्रुव उत्तम गति 
पावततीन ॥ आत्महि अमलकरे अनुमानि | हम यहदत्तिगहे 
हित जानि ॥ जाते ऐसे जन्मसलानि । फेरि न लेनपरे दख- 
दाने ॥ जेसो करमकरे तनपाय | तेसो जन्मलहे फिरि आय ॥ 
स्वग नके सुखद्ख लघु पर्म। हैसब गतिकाकारएणकम ॥ तेहि 
श्वगालके सुनि ये बैन | मौनरहे जम्बुकअघएऐन ॥ होतहँम्रग- 
पतिसो सुनि तौन । जान्योताहि महा माति भोन ॥ गुणि इमि 
कहत भयो मनलाय। तुम मममंत्री होह सचाय॥ अति मति 
मान देखि करिप्रीति। साविवकरब राजनकीनीति ॥ तातितुम्हैं 
जानि मातिमान | सचिव करत हमदेखि विधान ॥ यह सुनिके 
गोमायु सुजान। ऋगपतिसों बोलो अनुमान ॥ तुमयह उचित 
कहतम्ग्गराज। भूर्पहि चाहत सबंधि समाज ॥ जेसोहोत अ- 
मात्य सुभेश। ते सो बद्धत बिभव बिशेश ॥ तो मंत्रीक्ैबे को 
चाव। नहिंहमधारतजानि सुभाव ॥ तमब॒मचर बलवानअपार। 
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नहें प्रशस्त सेवाज्ञातार ॥ पूर्व*अमात्य तुम्हारेजोंच । छली 
चुगुल कुत्सितमतिताौन ॥ दृष्टहोल सहबासीयत्र । साधुन्नर्वाण 
न निबहत तत्र ॥ प्रभु अविवेकी' साथी दुष्ठ । तहँ साधुन कहेँ 
कुशल न पुष्ट॥ उनके बचन न मानेनेक। हमेंन देहु दण्डअबि- 
बैक ॥ यह हृढ़प्रणकीज स्वीकार । तो हममंत्री होहिं तम्हार ॥ 
ठोहा ॥ यह निन्रन्ध करिके भयो मंत्रीतीन शृवगाल। तास रंध्र 
निरखनलगे जे जम्बुक बदचाल #% तेंहि मगपतिके खान को 
मांसधरों होताहि। घरमें साथु श्वगालके धरिआये बधचाहि॥ 
कठक्षणमें अति क्षुक्षितक्षे जागेः उठो झगराज । मांस कहाभो 
इमिकह्नो करिके क्राध द्राज ॥ सोसुनि दुष्टश्वगाल सब कहत 
भये मनमान | खायोमांस श्रगाल जो मंत्रीसाधु सुजान॥ दर- 
शावत है साधुता इबिथि करत है कम । क्षुद्र गुणत तुम कहँ 
सदा आमनत कब्ू न भर्म ॥ सुनि प्रणताजे झूगराज वह गद्यो 
जातिके तोर । लियो साधु गोमायु के बधकरिबेकी डोर ॥ तेहि 
सुगपातिकी ज़ननि सब -ब्रहधिथि ज्ञाहि बुकाय । सादर साधु 
श्र॒ुगालके प्राणहि दई बचाय-॥ सैज़िब्लाघहि गोमायवह और 
बिपिन मधिजाय । कंछुदिन में-खो ब्येहतंजि लश्यो संवर्ग सुख- 
दाय ॥ के महीप करणीक्रियो जाते मथोशुगाल । करे संयम 
गोमायक्े सुरपुर लैह्लोविशाल | अचिध्रिडिबाच || सोसठा | अबकहि- 
ये मतिभोन होतकिये आलसकहा | दोष दिखिावत कोन बिनु 
'बिचारके करमजे॥ भीष्मड़बाष || अत्न पूर्व इतिहास सुनो आलसी 
ऊंटकी। करि अबिचार प्रकाय नाश लतो जिमि बिपिन मधि॥ 
जयकरो || पत्र रहो हो ऊंट छकारफ्ले-बन्नमाथि तपकियोअपार॥ 
तप निरोखिबिधि भयेप्रसन्न। तहँचआये जहेँ सुतरासन्न॥ बरं॑- 
त्रृहि बोले ब्र॒स्दान  तबह्ञमि बोलो ऊंटनदान ॥ देहुकृपाकरिके 
विस्तारि। चीवहमारिकोश शतचारि॥ इतबेठे सागरमघिबारि। 
पियेचरं सब बिपिन निहारि ॥ सोसुनि बेधा गे निजधाम। शत 
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योजन कंरियीव ललाम ॥ लहि बरत्रीव ऊंट्अतिमादि । लागो 
सबदिशि चरन॑ बिनोदि॥ बेठोरहि तांही थरधीर। चरे बदन 
करि सागरंतार ॥ एकंदिवसचरि ग्रीवपसारि । सोयो बदनदरी 
माधिडारि | तेहियर दम्पतिं जम्बुकजाय। ग्रीवदेखि अतिआ- 
नैंद प्राय ॥-मांस काथिकि लागोखान । जगो ऊंट लहि- देश 
' महान ॥ जो लागिईचेै घींच बिशाल। तो लगे दीन्हें कोटि 
शुगाल ॥ यहिं विधि गहि आलस अबिचार । भयोनिधनइमि 
उंठ अगार ॥ मुल मोदकों बुद्धि अनूप | है अधिचार आपदा 
रूुप॥ आलसतें सर्बेहोंत अकाज । ब्यवसायी की सुधरतराज ॥ 
मपकरत जो जेसोकंर्म । प्रगटहोंत-तस ताकोममें॥ दोद ॥ करे 
कम बिचारिके गहे न आलसलेश।सहबासिन तोषेतरहे बर थे 
बन नरेश ॥ इ॒विष्रिग्राच ॥ सोप्ठा ॥ जाको प्रवल अमित्र गहे 
कीन आचरणसो। प्रभु यह॑नीति बिचित्र सुनो चहत है चित्त 
मम ॥ भीषज्वाच || दोहा ॥ अन्न पूषे इतिहासहम उदाहरणमति 
मान । सागर अरु सरितानकी जो इतिहास महान॥ सबसरि- 
तन तनदेखिके सागर क्यो बिविकं। टूटिउखरि तो धारपरि आ- 
वत देक्षम्रनेक ॥ बेन बेत आवतनेहीं ताकोकहत निदान । सो 
पुनिक्रेगंगा कहीं सुर्रोभप संतिमान ॥ धारचलत अति बेगसों 
तरुगण तंसोजूटि | केरेरहत॑ लेहि अगुणशसों उ्खारिजातकैटू: 
टि ॥ जब प्रबाह मधिपरत है बेणु बेतसम॒दाय । सुनोजात तब 
नमूहवे तातेबच्त सचाय ॥ जबत्रबाह कांढेजातहे तबरफिरिहो- 
तऊतंग ५ निंय कठिन॑ता प्रबल सों सुगुण नम्नता ढंग ॥ 
भीषज्तच ॥इमिकेटारता नमतांगुण अवगुण दरशाय। गंगासा- 
गरको कियो समाधान सुखदाय ॥ प्रबल शत्रुसों नमृता गंहि 
नेप रहे सचेत। समय पाय॑के उच्चता गंहिसो आनंद लेत ॥ 
सुधिश्टिड़बाच ॥| सास्ठा ॥ हूँबे प्रगल्म हठठानि मूरख पण्डितसोलरे। 
_तहँपाएडत अनुमानि:केहि बिभिकरे प्रवीणता ॥ भीष्मच्छाच ॥ 
इ०प्र 
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दोहा | तहँपणिडितताके सहे सिगरे कुत्सितबेन । तकिबातन के 
सरिस बातेंआपुकहेन ॥ निन्‍्देके अस्तुतिकरे श्राताजिते नदान। 
काकसंग जल्पतनहीं सुगुणीहस सुजान॥निजसमबातें करतसो 
तेहिक्षण श्रुतद्खदेत । प्राणघात नहिंकरतहै यहबिचारि करि 
लेत ॥ जानमूढ़ मयूर सम नित्तेत पूंडठठाय । निलज लाज 
आवत नहीं गुदादोष दरशाय ॥ कितनआगे गुण कहत पीछे 
जल्पतदोष । पण्डित तिनके बचनसुनि कबहुंन आनतरोष ॥ 
चलनी समगुण अधकरत दोष देखावत भूरि । तासों सरवर 
करतनहिं पटुनिति निवसतदूरि ॥ जेहि विधि दोषी शवानसों 
दरि रहतनरजानि। तेहि विधि ऐसे नरनकह पटु त्यागत अनु- 
मानि ॥ इथिश्प्डिबाच || खोगठा ॥ कहो पितामह दक्षअक्षनीति नर 
पतिनकी। जासुप्रभाव प्रतक्षआनँद लहतसमक्षन्द॒पानीष्मडबात] 
रोला ॥ परमउत्तर राजबिधि हम कहत तुमसोंतात। होतरूपके 
अनुगजैसे तथारबिधि सरसात ॥ बत्तमान भविष्यभूत त्रिकाल 
जाहिबिचार। देशअरु कालज्ञ जिनकी प्रकृति साधु उदार ॥ 
शाखबिद धर्मझ्धर्मी शुद्धसरमी स्वच्छ। सावधान सुशीलसम 
द्रशीसुज्ञान समच्छ॥ श्रब्यवसायी सुबुधिसबंज्ञ सब गुणमा- 
न। सेखासाचिव सुमित्रसुह्दित अमात्य जासुमहान ॥ प्रजाताके 
लहतसु्खे अरुरहत सुधरमपूरि | होतताके सुधन बर्डिततेज 
बद्धितभूरि ॥ बढ़तदल चतुरंगिनी भटरहत मोदितसब। शत्रु 
होंत न कबहूं सम्मुख सुनत त्यागत गब॥ होत ताके देश में 
- महिं पापको सडचार । बर्ण आश्रम धरम को नाहें घटत नेकु 
बिचोरे ॥ लहत आनैँद दुहू दिशि सो भूमिपति मातेमान । 
होत जासु अमात्य सिगरे कहत जोन बिधान ॥ सुनो ताते 
नपनकी यह परमनीति अनूप । लखि सुबंशज परखि सब गुण 
देखि शुद्ध स्वरूप ॥ करे ताहि अमात्यसुधरे तासु सिगरो काज। 
नहिं सुबंशज कपट आनत नहीं बिगरत राज ॥ करत कुटिल 
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कुबंशजहि आमात्य मूलि नरेश। अवशि सो बाढ़ि कपट ठानत 
त्यागि सुधरम लेश ॥ पब्बकोी इतिहास इत हम कहत सुनिये 
दानत । कहे मुनिमण बिपिनमें भगुरामको उत्तान्त ॥३निख्वाच || 
महानिजन बिपिनमें तप करत है मुनिराय। रहतहो तहेँ घाम- 
बासी शवान एक सचाय ॥ तहां आयो एक दिन जो मारि इवा- 
नहिं खात। शाञ्में तेहि कहत छीपी इते हाठा ख्यात ॥ देखि 
ताकहँ इवान मुनि से कहो आरत बैन । सुमानि तब करिदये 
हीपी श्वानकहूँ बलऐन॥ कछ्वदिनमें बाघ आयो डरोहीपी हेरि। 
सुमुनि तब करिदये दीपिहि बाघ-अतिबल मेरि॥ मत्त मेमल 
तदन्‌ आयो बाघ डरपो क्ाहि। सुम॒नि तासों प्रबल मैगल किये 
बाधहि चाहि॥ कटू दिनमें तहां आयो सिंह अति बलवान। 
सुमुनि तब तेहिगजहि कीन्हें सिंह प्रबल महान ॥ कद दिनमें 
' तहांझआयो शलभनामक जोन। आठपदको प्रवल सिंहहि बधत 
जी बलभोन | देखि शलभहि सिंह डरपो सुम॒नि तीन निहारि। 
कियो सिंहहि शलमभ तासों प्रबल अतिप्रण घारि ॥ देखि मुनि 
कृत शलभकहे डरि शलभ भागो तौन। लगो बिहरन बिपिनमें 
तह शलभ मुनिकृत जोन॥ खायलीन्हों बिपिनके के सगनके 
समुदाय । बचेहे ते बिपिन तजिके दरि निवसे जाय ॥ एकदिन 
सूग लह्यो नहिं अति गद्यो आमिष चोप। मुनिहि चाह्मो खान 
सो लखि सुमुनि की-हें कोप।नीचजनकी नीचता नहें जतबांत 
विसारि + फेर ताकहँ कान करिके किये बनते दूशि॥ बचा ॥ कुल 
हीनाहें बरधित करब नहिं कितहू दपनीति | चुरुष पराख़ि बर- . 
घितकरत सो बिलसत जगजीति ॥ उपकारी सतसंगती क्षमाः ' 
वान मतिमान। भपति करे अमात्य ज्यहि धर्मी कहे सुजान ऐ 
परखि बुद्धि ब्यवस्ाग्र' बल गण, लाही अनुरूप । कारज़ सोंपे 
जननकह सुचितरहे सोभूप ॥ जहां सिंहको काजहे तहँ जो नियमे 
इवान। इवान ठोर गोमायु करि लहे आपदा न्यान॥ हिरिदभार 
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हयपर घरे हयकी मेठ॒हि देह | अपट कहावत नदपति सो आप 
आपदा लेइ ॥ जेसे होत अमात्य अरु सखासंगती सर्ब। तेसी 
गाते भपति लहत मध्यम खबे अखब ॥ परदेशीजन समट पर 
सखा अमात्य निरेखि । जानत मति गाते नपतिकी राजनीति 
अवरेखि ॥ उचिश्सिवाच | मेरठ ॥ राजनीति अभिराम तात कहे 
बहुभांति तम | खब कहिये करि आम राजनीतिकी तत्व जो ॥ 
भीष्मडजवाच || दोहा ॥ रक्षण सिगरेभपकी परमसलक्षण भप। दक्षण 
को संगाति करवे पक्षम करब अनप ॥ उमद्यग्रकृति ऋजप्रकृति 
अरू निरदय सदय सभाव। दफछ्ष साथ रिप हिल सधी भपति 
गहे बनाव ॥ सोर अधहिनकहँ खातहे जिमि गहि बहरणग पक्ष । 
तिसि बहरग गहि खलन कहूँ दण्डे मपति दक्ष ॥ शख्र शास्त्र 
विधि मधि निपण हय गज रोह प्रवीन । जल तरिबेमे दक्ष अर 
किप्रमगतिमें पीन ॥ सफलदक्षसम सजनकी करतरहे उपकार। 
हुए सगनपहेँ बाघसम दयेरहे डरभार॥ निजरक्षणमें भमिपति 
दये रहे नित चित्त । देश काज परखतरहे को बेरी को मित्त ॥ 
मंत्रिनसों मंत्रित बिना कारज करें न नेक । सो मत निज मति 
लायके समभिलेशद सबिबेक ॥ धर्म राखि भपति करे सबही के 
प्रियकर्म। रहे सदा बरधित करत धन दल बिक्रममम।॥ निलों भी 
शीक्षित सबाधि धम्म शील पहिचानि। सब काजन थापितकरे 
सतबक्ता अनमानि ॥ दान धम्मे अर न्यायबिधि सांप जाहि 
नरेंश। भले परखले प्रथम फ़िशि परखतरहे हमेश॥ वांत्तोन्तर 
में सखनसों बमिलिेइ ढसान्त । अधिकारी जे काजके तिनके 
श्ञॉन्त अशान्त ॥ निजपीड़ा सबकहत जो भप सखनपहेजाय। 
छपत नहीं नप सखनसों काहकी अन्याय ॥ निशिदिन जे सँग 
रहतह मीदत यथाबिधान | दपषमनगतिज्ञाता चतुर तेडइ सखा 
नआनाजासअनग्रह छपतनहीिं मंत्रप्रगट नहिंहोत। सोभूषाति 
यशजयलहत प्रतिदिन बद्धितहोत ॥ धनदल गढंगजत॒रगबन 
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प्रजादेशब्यवहार। आयुधअरु आमदखरच दानधमेउपचार॥ 
आमदबर्दन डोरअब यड्समान स्वरूप। मनलाये निरखतरहे 
बिजयलहतसो भप॥ पालिप्रजन कहँघेनसम दोहेधन पयपूर। 
राखेकोष सपात्रम तहांननिवसे कर ॥ ताहि तहां पचवेसरुचि 
शासनआंच लगाय। नित्यखचे ब्यवहारमें प्रथमदेइ उफनाय॥ 
बढ़ि असंथाई रहेजोताकहूँ देइजमाय। समयप्राय तेहिमथिलहे 
धमंसखर सुखदाय ॥ अपट अधर्मी लालर्चिहि कबहुं न सोपे 
काम | लेश न राखे अहितको चिन्तितरहि सबकाम।॥ बालदछ 
बलहीन लखि-शतन्रहि तजे न शोच । रहे शत्र॒ुके नाशकी बिधि 
की करत सलोच ॥ चारु सबंधि बद्धित करे ब॒धिते बद्धतराज। 
बधिते जीतत अरिन कहेँ बुधि सब सधरम साज॥ बुद्धिमान 
ब्यवसायकरि लह॒त बिचारतजोन ॥ बुधि विद्या ब्यवसाययुत 
बली भमिपति तोन॥ जासुअमात्य महानमति बढ़त शक्रसम 
तोन । तातिपराखि स्वभावमति करें सअमात्य सरोन ॥ तप 
बलविदा धनबढ़त कियेब॒द्धिब्यवसायथ। सब सधरत ब्यवसाय 
ते बधिकी लहे सहाय ॥ जाहि कहत उद्योग है सो ब्यवसाय 
सनाम। महालोभ बिन सो कियेहोत सयश अभिराम ॥ लोक 
शाखत्र कूलरीति की करत उलंघनजोन । धम छटतहे जासबश 
महालोभहे तौन ॥ ताते दण्डस्वरूप गुणिसबंदिनकरे सुकर्म। 
दण्डगण बद्धेतनहीं लोभादिक सबसमे ॥ इधिश्रिव्बाच | सोग्ठा॥ 
सबथर थिति करि तास आप प्रशंसत दश्डको । सोअबकंहिये 
आस झूपमेद गणि दृण्डकी ॥ भीष्मड्बाच || रोना ॥ परबेमनयहि 
भांति भाषे दण्डको ब्याख्यान । दण्डकीन्हे धर्म ब्ेत दण्ड 
धम महान ॥ प्रजापालन धमजासों दण्डहे अभिराम | इयाम 
रूप अनपञआमभा महाबलको धाम ॥ चारिमजअरु चारिदांते 
आठपद चखएक। दोयजिज्ञ ताममुख झगराजसम अतिटिेक॥ 
घनुषशर असिगदा मुद्गर मुशल आयुधजासु। प्रबलसबसो 
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क्राध पारित नामरक्षक तासु ॥ साधुजनकी करत रक्षण खलन 
मदेतजीन । भष दण्ड न देत असतिहि दहन मदेततोन ॥ 
लोकपाल दिभीश शिवप्रर्भाबिष्ण ताकीनाम । जगद्ान्रीगिरा 
लक्ष्मी दुण्डनीति अक्षाम ॥ देवमोक्ष असोक्ष भयदम अमय 
सयमदादिं | नामअगाणित दण्ड के हैं तीक्ष्ण घदता आदि ॥ 
दण्ड बिधिकरि प्रजन्नरक्षत भमिपति जोचेत्र। दण्डप्रभतेष्टि 
करत बादित परमसपरम हेत ॥ बंए' आश्रम धर्मंबद्धित दण्ड 
के परभाव। होततप्रत्रत दानमखसब जासजेसोछाव ॥ सहित 
सरगृणशक्र म्दलहि अन्नअतिशयदेत। प्राणएरक्षण जगतका 
है अन्नत तेहिहेत ॥ दण्ड ब्रतगहि प्रजापालनउचित भपहि 
रोज । दण्ड हे ऐड्वय्य इंडवर तेजदलब॒ल ओज ॥ तरगरथ 
हय पतितजन अरू भमारबाहकपाठ। अख सब अरु देश जन 
परदेश जन ये आठ ॥ गाणिक तंत्री कीष मंत्री मित्र धान्‍्य 
सुसोज । अंगपन्द्रह भूपषफेतिमि दण्डदायकरमोज ॥ दयेईइवर 
भमिपति कहें दण्ड उंत्तमपर्म | पाप प्रगठ न होत जाते करत 
बाड्त धमं॥ दण्डप्रत्ययजीन सी ध्यवहार आत्मकतात । वेद 
० व्मक बिदित ब्यवहार स्मृति जो रूयात ॥ ब्यवहारस्खति 
सो वेदहे अरु वेदसोई धर्म। घमम सोई शुभद सतपथ नहीं 
अन्तरमर्म॥ विना दप के दण्ड भयनहिं धर्म निबहत एक। 
जचित ताते भारमिपति कहें दण्डधारण टेक ॥ पिता माताबन्ध्र 
भाय्यों अरू परोहित जोन। धर्मत्यागे दश्डभपहि सनो उरबी 
रौन ॥ पूववेकी इतिहास इतहम कहते सुनिये तोन .। अंगपति 
बसुहिभ भपति रही बलब॒धि भोत ॥ सहित भाधथ्यो गयो सो 
नप मुज़ए् सुशेल॥ तहां तपर्कारे लद्यो सोदप देवऋषि सम 
फेल ॥मान्धाता भमिषति चलिगयो तहैँ सनभप। अध्येदेबस 
होम तेहि बेठाबमो क़तरूय ॥ कशल सनिवसुहामब भे आग- 
मनकोहेत। मान्धातामप तबहइमिकदों आर्नेद्लेतामान्वातोबाच | 
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जीवकृत जोशाख अरू ओशनस शाखमहान | तासज्ञाताभमे 
याति तमबिदित अति मातिमाना॥ सनो चाहत तोन हम रूप 
नीति धर्म बिचारि। दण्ड प्रगटित भयो किसि कित कहो सो 
निरधारि॥ बस॒दोमज्वाच ॥ दण्ड उत्यति भयोजिमि सोसनोउरवी 
रोन। आत्मसम बिनलखे ऋत्विज गन्यो बिधिक़े मोन॥ शीश 
मधि धरिगबराखे सहसबषे बिचारि। तदन प्रगटित कियेता- 
कहें नामछप निरधारि ॥ क्यिवेधा यज्ञऋतिज ताहिकरिसाबि 
धान यज्ञरतबिधिरहे तबभोदणड अन्तरधान ॥ दृण्डअन्तर 
घधानमभी तबबढो अतिअधिवेक। आत्म परधनथम हदकरहो 
भाव न नेक ॥, बशिसो उत्तान्तन्नह्मा बिष्णप्रसहि अराधि। 
कंहेफिरि मय्यांद थापफ्तिकरो प्रभन्नत सांथि ॥ बिष्ण॑तैब निज 
आत्माते किये प्रगटित दण्ड । शक्न आदिक धरे आयध उद्र 
बप अतिचणड॥ तदन प्रभु भगवानकीन्हे आधिप पालनहेत। 
सरनकेपति किये शक्रहि तेज सत्वानकेत ॥ पिठ बेवस्वतनके 
पति यमहि कीन्हें चाहि । अधिप कीन्हें यक्षणणके धनद कहि 
यतजाहि ॥ दोदा ॥ पर्बतपति मेरु सिंधृहिं सरितानाथ। 
जलपति अरु सरपति कियेबरुणहिदे बरगाथ ॥ कीन्हेक्गन 
के अधिप शम्भ प्रभहि अनमानि । किये बशिष्ठहि बिप्रपति 
लाखे तपबचस खानि ॥ कीन्हें आधिपति बसनके जात्वेदेसहि 
देखि।तेजमानके पतिकिये प्रभभास्करहि निरेखि ॥ यहिप्रकार 
निर्मित किये सिगरेआधिप अमन्द | दण्डनीतिं करिते सकल 
पालत प्रजा अदन्द ॥ कमसों सब भमपति लहेदणडप्रभहि 
सहनीति + क्रमसों.पालत प्रजनकहँ पालि सपरुंब रीते ॥ 
भ्रोष्मज्वाच ॥ सुनि सुबंचन बसहाम के मान्धाता गेधाम ।द 
गड नीति परभाव जो है दपधाम अछाम ॥ जेण्ठा ॥- यहिबिधि 
दण्ड प्रभाव दण्ड कशल सों कशलनन्‍प । रामचन्द्र' गहि 
चाव दीन्हे दण्ड दशान नहि ॥ जोरि बानरीसेन सेतुबांधि 

' ३१७ 


शान्तिपबेराजधर्मदपेणः । 99 

तरिधिरिपुर । कौणपदल बल ऐन मरदि बधेपरिवार सह- ॥ 
इतिशांतिपबणिराजधर्मेदणडप्रभाववर्णनोनामसप्रमी5 ध्यायः ॥ ७ ॥ - 
युधिडग्डवाच ॥ दोहा ॥ अथधर्म अरुकाम अरुमोक्ष जैन सख- 
दाय। इनको कहिये मूलअरु प्रभवभेद्समुझाय ॥ भीष्मउबाज् ॥- 
अर्थधमे अरु कामको हेटेविधि उत्तान्त । तोनकहत मनदेस- 
नोमपयुधिष्ठिर दान्त॥ ऋतुदिनलाखे निजधरमगनि पत्रअर्थ 
अभिराम ३ करत जौन ब्यापारसो अथधर्म अरुकाम ॥ मल 
अर्थकी धर्म है मलकामको अर्थ । ऋत॒क्षण तिनको प्रभक्‍ःहे 
सतमति करत न ब्यर्थ॥ करतधम परलोकके अर्थ जोन अभि- 
राम । अर्थ धम सो तासफल प्राप्त जोनसो काम ॥ अथ मल 
वहधमहे घर्ममल वहकाम। प्रभवतास संकल्प है प्रभ यहभद 
अछाम ॥ मोक्ष बिलक्षण रूपहे निस्संकल्पञ्ममन्द | मसिलतस- 
चिदानन्द में ध्याय सशच्चिदानन्द ॥ अर्थ धमयत काम जो सो 
प्रशस्त सबकाल। अथे घम बिन कामजो सोअतिनिदकरााल॥ 
अगरिफछ नप सोइविधि कहे समनि कामन्द। अथे धम बिनच-. 
रतजो कामतोन मतिमन्द ॥ मठअक्ति ऐसो नपाति अबिबेकी 
कऊतप्राप। सो दखदायक प्रजनकहूँ जिमिग्हबासी सांप ॥ निज 
अघगणि हियग्लानि गहि सत्संगति लहितोन | सनिसवचन 
धरि नियमकरि फिरि सघधरत महिरोीन ॥ सृथिध्रिडबाच | जयकरो|] 
जगतप्रशसत घरमसुभाव। धरमप्रकृतिते बछितचाव धसो हम 
सुनो चहत हेतात। जातेमिले घमं अवदात)॥ भोष्मज्वाच | नपतो 
राजसय मखमाह | गोधवराष्ट तनय नरनाह॥ तो बिभति लखि 
अमरप परि। निज पर आइमोह मरिनारे ॥ शकुनि दशासन 
कणसमेत | बेठि जनकढिग कृत्सिवंचित॥ निज परिताप कद्मो 
क्षितिरीन।सुनि घतराष्ट्रकहे सुनोतीन॥५,तणष्ट उबाच|बन्धबिभूति 
देखि अमिराम | कत गहि शोचहोत यहिद्धाम ॥ शील गहाजे 
हिबरधत राज । जो गहिबरधे सप समाज ॥ धरम शील जोभप 
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आअ्र्ेय । तीनि लोक नहिं ताहि अजेय ॥ धर्म शील मांचाता 
भूष | एक दिवस चरि दिनमशिरूप ॥ रपययाति दिन तीनि 
व्यूखण्ड। सात दिवस जो भाग प्रचण्ड ॥ सुरथिन सहितसक- 
लद्शिवमि। निज बशकीन्‍ही सिग्रीभामि ॥ सोआचरणगहो 
प्रणठानि। जो नपबर घन आनंद दानि ॥ इंगधनउवाच॥ केहि 
बिधि तौन शील सुखदाय। प्राप्त होत सोकहो बुझाय ॥ जोन 
क्यिते मूमि समस्त। शीघ्रमिलाते खोकही भशस्त॥*त हट उवाद।॥ 
अन्नपू्ज इतिहास महान । कहे सुझाने नारद मतिमान | तारद- 
उबांक।]] दोडा ॥ पुर्वेवित्य प्रहलादगुणि छारिशील शुभओक। ह- 
स्थोराज्यपद इन्द्रको बशकरि तीनों लोक॥ तब सुरपति अति 
दीन जाइ ढहस्पतिपास। पाणिजोरिके निजब्यथा कहतभये 
जिमि दास ॥ इन्दुह्बाच ॥ रेला ॥ तात कहिये कृपाकरिके ज्ञान 
श्रेयद जौन। ज्ञानवात्तों शक्कते तब कहे गुरुमति भौन॥ शक्त 
सुनिके कहे कहडु विशेष याते आर | जीवभाषे कहेंगे सोशुक्र 
ज्ञानी मौर ॥ शक्रतबढ़े बिदागुरुते शुक्रके ढिगजाय। कहे क- 
हिये तातजीन विशेषज्ञान सुभाय ॥ शुक्रभाषे ज्ञानजीन विशेष 
अनुपम रूप। तोन जानत एकजो प्रहलाद देत्यअनूप ॥ शक 
तबहीं श॒ुक्रसों है बिदा बनिके विश । देत्यपति प्रहलादहो जहँ 
गयो तेहिथर क्षिप्र ॥ जायतासों कहतभी हमसुनोचाहततीन। 
ज्ञानधर्म विशेषयात्तों परम श्रेयद जोन 0 कहेतव प्रहलादइमि 
अवकाश मोहिं न आम । काममें त्रयलोकके आसक्त हम सब 
याम ॥ शक्रद्विज तबकहे जेहि क्षण लहोत॒म अवकाश | कहो 
तेहिक्षण ज्ञानकरि आचाय्य नीति भकाश ॥ देत्यपाति तब 
मादित के लहि समय अनुपम ज्ञान। कहे सुरपाति बिप्नसों 
गुणिशिष्यः परम सुजान ॥ शिष्य समझे नमृसबिनय समुभि 
तत्व विधान । कहत-मे प्रहलाद से फिरिे शक्रकरे- अनु- 
मान ॥ भये तम त्रेल़ोकपति गहिपरम सुधरम जोन । सहित: 
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कारण कहोप्रभु हमसनो चाहत तोन ॥ बिप्रेके ये बर्चन सुने 
प्रहलाद ओनैदऐन । कहेहम छिजचरण लाखिके लहत आते- 
शयचेन ॥ छिजहि क्रोधित करत नहिं हमरहत मोदत नित्त ॥ 
कांब्य. करता बविप्रके ढिंग बसत नित ममचित्त॥ धिप्र बचन 
प्रभावते ऐड्बय्ये बरधत -पम। विप्र पूजन प्रजापालन शील 
अधदधर्म ॥ भाषिःइमि परसब्लनक्ेके कहलभो देतेश ॥ देत हम 
बरदानमांगो चह्ी जो: बरवेंश ॥ वेव्यपतिके बचनसुनि सोंबिश्र 
आनेंद पाय । देत्यपतिहि प्रशंसिके इमि कहो प्रीति:बढ़ाय ॥: 
ब्राह्मणडबाच | दोहा ॥ देहुआपनो शीलजो देनवह॒ते बरदान। यह" 
सनिके शाझ्ितभयो देत्यनाथ मतिमान ॥ घरी एकलो शोचं- 
करि कहेतथास्तु बिचारि ) शकबिप्न तबं क्वोबिंदा गेनिजसुदिन 
निहारि ॥ पंकजबाव्का ॥ देत्यनाथ' करि निशुचल लोचन । लगे 
बिप्रको कारणशशोचन ॥ ताक्षण तासु गातकीरे मोचन। शील 
कढ़ो रुचिले जिमि रोचन॥ दोषा ॥ मूतिमान निजशील लाखि 
कहंत भयो देतेश। की तम इत्‌ प्र्गटितभये जान चहत केहि 
देश ॥ शील कह्मो देतेश:ले हम तुम-शीलअमंन्द + दाल दे 
जैहि बिप्रकहूँ तापहँ जातरवठन्द:॥ चामण॥ शक्रपास आसे ता- 
सुशील यों. महानगो । भासमासके समान तेजता बिधानगो ॥ 
मर्म देखि यर्म कम धमम मूतिमानगो । देहधारित्यों पुकारिसित्य 
चारदानगी ॥ दोदा-॥ तदन-ठात्ति अरू बलगये तदनु कक़ेश्री- 
ताहि। देखि कंह्यो देतेश इमि शोचसिन्धु अवमाहि॥ श्रीदेवी 
तुम सतिकहों रही त्रित्र वह कौनः। श्रीचोल्ी बहशक्र हो गयो 
शीलले जोन ॥निशिपालका- व शील शुभ: भाव:गहि आपु सब 
लोकंले देंवषति! ताहिकरि उन्ननद ओकले ॥ राजे सबराज- 
शिरताजं पंदरोंकेले। जीतियश थीतिलिय घर्मकरि मोकलें ॥ 
दोहा॥ लातेर्सुरपश्नि-आयके-बांगिलईतुवुज्ञील। बसत सकल . 
ऐज्वर्य्येतहँ शीलब्रचत-जेंहिडील भत्यजत्तक् बलठसे अरू 

३१७ - 





८ शान्तिपबंराजधमंदर्पणः । 
सत्यतिम्हें अबत्यागे | गयेशक्रपहँ जातहम शोचो निशिदिन 
जागि॥ यत्श्ग्व्डिच | सरपातिं यहिविधि शीललहि बिलसेनिज 
पंदपाय । यहिप्रक/रं सबनपनकहँ शीलहोत खुखदाय ॥ भीष- 
ज्यच) यहंसनि दर्योधनकहे अबकहिये हेतात । तंत्वशीलको 
जेहि किये बदत शील अवदात ॥ (वराश्वचाच ॥ भनोरमा | 
ब्रिनृद्रोह रहें सब भतनंमें निति । सुदयों अरुदान सभाव 
करे थितिं॥ उपकारक बाएं गहे निश्च्धचितिं। करि पोरुष 
पीलय राजनकी मिंति ॥ ढोंहा ॥ धर्म नीति सहप्रज॑न की 
पालिंम करे सनेम। सयर्श प्रभव के करम में निशिदिन रहे 
संप्रेम ॥ इन्हें ञ्रादि सुकरम सकंल गुणिगहुपुत्र सुजान। इन 
बिन बेरधत नपतिसों नशत शरदघन मान ॥ भीष्मडवात | यहि 
प्रकोर धतराष्र नप कहे शीलब्याख्यान | शुदशीलगहि धर्मे 
नप बिलसो शक्रे समान ॥ झथष्िस्ववाच ॥ सोस्ठा ॥ शीलवानता 
जीन तोनकह तम पितामह । अबकहिये मतिभोन ब्यार्या 
आशा अमितकी ॥ आशाछटाते न नेकलासासी लपटीरहति। 
जोन रहाति गहिटेकलासा फांसाजनमयह॥ भीष्मडबाच॥ दोचण। 
प्रबंको इतिहास लहो सो । नाम समित्र महीप गहोसो ॥-गो 
बनमें झेग हेलवेहों सो। आशहिकेबरपास नहों सो ॥ दोढा ॥| 
जाय तहां मूगयथ लॉखे मारथो तीक्षण बान । तांसों बेधित 
पकमगं भागिचलो अतिमान' ॥ ताँकें पीछ नप चलो चपल 
रगदोराय | चहँओआरभरमंत फिरोओआशों बशकीराय ॥३ल्‍दरर॥ 
भर्पाहि यों मरमाय बलीरग । आवतभो जहेँ हेसिगरे. संग ॥ 
बाएं तेजेनपंदेखिं वहेम्टग। भागिगंय यगकोशंसबेरटंग॥ दौदा।| 
बाएगिरोजब भमिमर्धि तबराजों अकलाय । झरूगेजितगैतित 
बिंपिन मेंधिंगंयो मांसजकेलाय ॥ जायबिपिनमांधि दरिलों मंगहि 
न देख्योंभरप। देखोंआंश्रेस ऋषिनको अतिरंमणय अनूप ४ 
उतरि तैरगतेऋषिनदिग जॉयनोमि क्षिंतिंपालें। यंथाउचवित्तस 
बेकेण 


ह शान्तिपबैराजधममदर्भणः । ८१ 
तकारलहिबेठो सुमति बिशालामुनिनपसों बूकूतभये .द्रेशबंश 
अरुनाम /सोसुनिके तिनमुनिनसों कह्योमप मतिमाना॥मेक्क] 
हम हेहयके कुलजात नरेश । ममनाम सुमित्र सभाव सबेश॥ 
मगयारत कीन्हअरण्य प्रवेश । लहिपूरब पुण्य लहेयहदेश॥ 
दोहा.॥ रूगअनुआशा बड॒हम श्रमिपाये अतिखेद | तंते प्रश्न 
बमततम्हें. आशाबाशा भेद ॥ मेरुमहोदर्थि गगऩकी यथा 

'मिलतनहैं अन्त तेसेआशा प्रबलआतिे ज़ानीपरति दरनन्‍्ता। 
'तकलेझाशा सहितनप तासकहो-ठत्तान्त । सोसुनि वपसोकहत 
भो ऋषभनाम मुनिदान्त ॥ ठेट्क ॥ हम्नपूरव तीरथ हेतगये-। 
बदरीबनमें अति मोदमय ॥ जगदीशजहां युगरूपलग्रे। तप 
उग्रकरें अतिउग्रमये ॥ दोहा॥ नप हम कीन्हे बासतहूँ मानेतन 
नाम स्वछन्द । मम सन्मुख आवत भग्ों पूरितप्रभा अमन्द॥ 
'लखिउठि करिदण्डवतहम आसनदीनहेंपाजि। मुनिलागो तिर- 
प्रित करन तत्ववारताकूजि ॥ घचल ॥ न्यायगो तहाँतबहि बीर 
युख्न भूमिपाल । चांरुवाजि पे सवार बेगजासुतेजचाल ॥ 
सोमसूररूप देखे नोमिनोमि हप्रेरसाल । पासबेठिके लग्ोदशोा 
कहे महाकराल॥ ड्रीस्युत्नड्वाच || दोहा॥ भूरियुम्न ममपृत्रसोलुप्त 
भयो बनमाहँ। आशाबश खोजतफिरत तांहि वरुनकी छाहेँ ॥ 
यहसुनिके अधशीशकरि तनमुनि रहोचुपायथ। तबनन्‍पतापस- 
'रूपगहिबेठत भयोसचाय ॥ पंग॒त ॥ नपदेखिके ऋषियोंकुद्यो। 
हमखेद आशहिते लक्यो ॥ यहहोतिहे कशक्यों चह्यो । यहिशो- 
अमोमनहे नह्यों॥ पर्ण्वित ॥ दोहा॥ नहैं ्आाशासम अअबरणहि 
आसात्यागमसमानाआशाबशःजीवतंपुरुफ त्यागेचह्दत न आना। 
जो अलब्ध व्यरुंजोन गतजोन अग्राह्मय विधान । जहँ निरामित 
अपमान तहँआशहि तजत सुजान ॥ आशायुत अरथीनिराखि 
आशापूरितजोनाकेलाशाकाशीअधिपसम सुखराश[ तीन॥पहि- 
लेआशादेइ फिरिकरे मिराशाजोनाबारिबताशा हो ततिमि बात 
३१६ 


प्र शान्तिपबंराजधमंदर्पणः । 

बलाशातीन ॥७रू ॥ कृशगात-मनीझवरकी सनिवाते। क्षिति 
पाल लहे अति आनेंदपाति॥ तेहि आशहि दर्शिदेयेकरिताते। 
ब्रादिशोक नजीक लगैनहिं जाते ॥ दोढा ॥ करि दण्डवत प्रणाम 
फिरि कहतभयो करजोारि | दरिभिई तो बचन सुमि जोकुत्सित 
मतिमोरि॥ तब मनितप्र' परमावते भरियुम्न.सुततासु.। करे 
ऋआकंषेण मपतिषहि देतमये तहें आस ॥ प्श्नपाय उप मदितंद्े 
गयो आपनेधाम. मरते हमइमे तहँसने आशाकथा अछाम ॥ 
भणमृठबाच ॥ नप सामित्र सातिऋष सके सत्तिके बचन अमन्द्र । 
आशंहि कशकरि निजर्नवन आवतभयों सहठन्‍्द ॥एणिक्षिष्व्वाच॥| 
सोग्ठा ॥ धर्मेंसिन्धकी खोत तोसबचन सनि अमरतसम] मोमन 
त्व॒प्त न होत तातेकहिये और कछ || भीष्सठबाच | स्वाग्ता॥ पत्र 
एक इतिहास लहेहें | मोतमेश मनि जोन चहेहे ॥ सो यमेश 
अनभानि कहेठे।। तीन साध सनमानि गहेहे॥ ॥ दोढा ॥ पारि 
आात्र.मिरि विशद्फह गोतम ममिवरजाय-। सबरिस: साठिह 
जार तहूँ तपकीन्हे -मनलाय ॥ भ्रम्भराज आयेतहां मनेल्ाखे 
बिधिवत याजे । .प्रद्न किये ब््रनमान करे कशल बारता 
कराजि ४ गेतम्डक़ाच "एक्िमिचरि मातापितासों अऋण होत मति 
मान क्रीनकर्त करिलेहर्सहें उस्तमलोक सहान ॥ धमेराजउ्ज़्त | 
मात्िकदाम-॥ क्ररेतप परसुशीच मियाहि। धरेन्रेत दीननकी गए 
पाहि॥ स॒घंम बदौय क्रहैसतियाहि। करेमखदान कहे पटता- 
हि ॥ झरठा॥ सोप॑ठ “दर्लेमलोंक लहतबात यह अमिट॒हे । 
मसालप्रितेहिं स॒गोंक हॉलप्रशंसित करिझऋषणत श्चिण्टिय़ांतर ॥ 
जसोडप/आधद पाय सैतल्लीएणधन -तीननप करिकेकोन:उपाय 
लहेराज्यप्रन पर्मंसहवभी सात के पूरी) मपतिके पफेसकर्ि- 
नाहककीनहे अधस्मकीत फोड़ा ॥ आपदलहि/जलपप्रेजन को 
करपेधन्न समुदात्र।जिमिषति विमिलेय गुणिसोई सुधरसनन्‍्याया। 

३:२९ 






शान्तिपबेराजधमंदपणः। ८३ 
जो परजनपर दयाकरि बसे बिपिनमें जाय। तोवहभूपातिर- 
तकभो खोइबंशब्यवसाय ॥ न्यायप्रबल अरि लेइगो धन हरे 
दुखदेभूरि । तातेआपुह्ि कर्षिधन अचल रहेबलपूरि॥ सघन 
प्रजानहिं नपतिको करत सुरक्षण जाय । सधनभूपरहि प्रजन 
को रक्षण करत बनाय॥ ताते धनले प्रजनसों आपद मेटब 
नीति। धनते बरूत धममं अरु धनते बरद्धतजीति ॥ सारंगरुपक॥ 
ज्यों यज्ञ ठाग आदीक जंतून। को घात कीन्हेनहों होतश्री 
ऊन ॥ कीन्हे बिना होतहै यज्ञसो शून। कीन्हेलसे यज्ञकोअर्थ 
के दून॥ दोदा ॥ तिमिधनले थिरि पालिफिरि शोमित होत सु- 
भेश। आपद बशक्के राजताजे जीवत मृतक नरेश ॥ तोमर ॥ 
यहसम॒मि बद्धेतकीष। दृपपरमसुधरमपोष ॥ लहिनिधनबद्धत 
दोस । नित बढ़त अति अपसोस ॥ दोह॥ यज्ञदान करिसमय 
लहिमेटे ताकापाप। लघु करले फिरि प्रजनके मनकेमिट ताप ॥ 
महिझरी ॥ नित सघन रहिबो वुपनकी अतिनीते हम सब थल 
सने । इमि कहतभे मातिमहत निरखेशाख लौकिक श्रुतिगुन ॥ 
सियरामचाहत होतवहके जोन बिधिगुण लाखिबुन । पर भृप 
हंसहि कुशलनिजनपनीति निधिमुकताचुने॥ दोदा ॥ राभकृष्ण 
की कृपातेतुम सर्बज्ञलसधर्म । प्रजनपालिहो धमयुतसुयशचाल्ि 
हो परम ॥ 

स्वस्तिश्रीकाशीराजमहाराजाधिराजश्री उद्दितनारायणास्याज्ञामिगा- 
मिनाभ्रीबन्दी जनकाशीबासिगोकुलना थक वीइ वरा त्म जेन गो पी ना थे 
नकबिनाबिरचितेभाषायांमहाभारतदर्षणेशांति पबणिराजधमें 
अष्यप्ती एध्यायस्समाप्तः < ॥ 


शान्तिपर्ब राजधमे समाप्तः। 
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शान्तिपर्बआपद्धमदर्षणः ॥ 

दोह्य ॥ नमस्कार नारायणहिं करिनरोत्तमहि नोमि । बन्दिगिरा 
ब्यासहि रचत भारतभाषा सोमि ॥ सीतारामसुस्वामि प्रभु न्‍्या- 
मक अन्तर्यामि । सुजन अकामिहि सबंघ्रद सन्‍तत तिनहिं 
नमामि ॥ जापद तापददे अतन थाषद्‌ सुजन सुकमे। आपद 
दरतापद सुमिरि बरणत आपदेधम ॥ इतज्वाच ॥ राजधमेइति 
हाससुनि जनमेजय क्षितिपाल । बैशम्पायनसों कहेपूरितप्रीति 
बिशाल ॥ जनमेजयज्वाच ॥ राजधर्मसुनि धर्मेड्षप कियेप्रइनफिरि 
केान। उत्तरदीन्हे भीष्मजो मुनिअब कहियेतीन।॥किश्म्पण्नडवाच]| 
करिअराज सबराजथल राजसभा रचिपमे । राजधर्म सुनिराज 
मणि बूमकेआपदधघर्म ॥ सबिष्ठिस्डबाच || कबित ॥ परम प्रवीण पर 
सिद्ध पितामहसुनों तुमसोसुबाणीकी कहेया कौनजगर्मे। स्गटति 
धृतिमेधानित बरधाति रावरेकी सरधाते मोमते सुनतिज्योन्यों 
अगमे॥ तातेओर बूकतनसूझत जोओरेनाथ साथदुखशंपदा 
लिखींहे करपगर्मे। तापद दुसह दुखआपद लहतजेते स्वपद्‌ 
लह॑तफेर्लिगि केसेमगर्मे ॥ दोश ॥ क्षीएसेन घनहीनहितमिन्र 
प्रवीण न जासु। मंत्र जासु परसिद्ध ते लहत आपदा आसु ॥ 
लोभी जासु अमात्य अरु शत्रुजासु बलवान। बिन विचार 
कारजकिये लहत आपदा न्यान ॥ दीघसत्रता गहतजो भीत. 


बे २३ 


शान्तिपबंआपदधर्मदपेणः । 

वान नप जीन | लहतआपदा फिरि लहंत गवापद किमि चौरि 
तौन॥ भीषडउ्बाच [ रोला ॥ कहे अवगुण जोन तमतेहि गहे बिन 
शत भप। फेरि सम्पद लहत जेहि सो सनो यत्ष अनूप ॥ धर्म 
चिन्तनकरे शुचिरहि इष्टदेवहि ध्याय। जीतिबेकी बिधि बिचारे 
नीति मंत्र दृढाय ॥ रहे नित चेतन्य बदन प्रसन्नचीरज थारे | 
तोषगहि नहिं यतन त्यागे सहमि हियसों हारि॥ आत्मरक्षण 
करे खरचे धनहिं बिधि अनमानि। रहे सअचय किये धन की 
समय भावी जानि ॥ शत्रदलमें सन्धिलावे दान भेद उपाय । 
द्ब्य खरचे तजे आलस भीत अवसरपाय ॥ द्रब्य खरचे लहे 
महि तो देइ आनंद जमि। द्रब्यसंग्रहकरे फिरि चपरहेजों गहि 
भमि ॥ द्ृव्यखरचे रहे जोलों आपदाकी पार । आप च्नढिनहिं 
लरब तोलों भपतिहि अधिकार ॥ ग्रथिश्ण्विवाच ॥ हिये पीड़ित 
बाह्यकीपित भयो भपति जोन । आपदा सहि सकत नहिं सो 
करें कारजकोन॥ भोष्सठ्णाच ॥ भेद दान उपाय कीन्‍्हे सधे नहिं 
जब साम | भपतबढ्े प्रबल प्रकृतीलरे जययश काम ॥ शुद्ध 
सेवक सभट थोरेह लहत भपति जीति। शरता गह्ठि लरतजी 
लहि बिजय बिधिकी नीति ॥ शत्र बधर्कारे मोगवे महि परम 
जययश पाय। पाय बधके बसब दिव मधि उभय बिचि सख 
दाय ॥ लरेयह सिद्धान्त करिसो अवशि पावेजीति। मरेउत्तम 
लोक ताकह परमपावनिनीति ॥ देखि बिक्रमआधिक ताकाशन 
प्रबलो शोचि। देत ताकहँ भागमहिरम नीति सामहि लीचि 0४ 
प्रबलअरिगाण मानिसामहिबसे दपलेभाग। महँनाहिंबिश्वास 

ताकारहेजेसे काग ॥ कोषमंत्री समट सधरम रहेसरघत यत्रा 
समयलहि करि मंत्रचढि लरिलेइ उरबारतल ॥ नीतित्यागेबिना 
पध्यावात्ते आपदा नहिं भूप । नीति सेवनकिये बिनशतआपदा 
की रूप ॥ दोहा ॥ नपस्वराज परराजते करषिबद़ावेकीष। कीष 
परमन्पधमहे निद्दनताअतिदोष ॥ मूलराज्यकी कोषहैराजहि 
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बदडनहार । बद्ेन पालन काषकर नपति नीति अधिकार 0 
होइ न निरएह नहिं गहे अतिशय लालच रूप । मध्यम पद 
गहिके करे संग्रह पालन भप ॥ होतअबलकहँ शोचनहिंशोच 
बिनाबलनाहिं । राज्यहोहिनाहिं बलबिना राज्यबिना श्रीकाहिं ॥ 
गोपति नपके पातकहि श्रीकरिपरणचाव । तियतनकहँ गोपन 
करत बखयथातेहिभाव ॥ उच्चद्धात्तिपतनजों सोहेमरणसमान। 
तातेधनदल मित्रहित बरधेभूषसुजान ॥ रहेकीषदलछदधि को 
यत्र करतक्षितिपाल। चोरशतन्रर्नाहें क्षणलहे यथारहेसबकाल॥ 
करतरहे उपयोग नपहे पोरुष उतयोग।केम्टगवत बनमधिबसे 
त्यागि सष्टि संयोग ॥ कजित ॥ महाअरि प्रबलसों लागेनउपाय 
जो तो संगतस्करन लेके तस्करताकरे। दिनबसे बिपिनमें क्षण 
नयकत्ररहे निशि फिरि चारोंओर मारिसधनेहरे॥ यहनहिं सधे 
तौपठायचोर ग्रामन में सुधनचोराय मांगिअरजन कैघरे | ल- 
क्षनहारि जोरिलक्षनसयन चारिपक्षन सुधारि ह॒वेप्रतक्ष अरिसों 
लरे ॥ दोष ॥ तीनिकरम तस्करनहं बजितहें बिख्याता जियधषेण 
सबसहरण निद्वित जनकोघात ॥ ऐसेहु पेनप दिजनको वित्तन 
हरेकदापि। रहे धर्मेपालन करत बिकलनहोइ उतापि॥ निरखे 
धर्मअधमेके फलको जोपरिपाक | बरणआशरमभ धमे को पालन 
परखेपाक ॥ सुधरमते बल बढ़तहे बलते सबवश हीत । दल 
अमात्यथन तेजश्री येबल करतउदोत ॥ बलमधि सोहत धम 
जिमिजंगम धरणीधम | तथाअनगमत धर्म बल जेसे मारुत 
धूम॥ हेजनमहि द्रमलता समबल सुधर्म परधान । दुराचाररत 
क्षीणबल लहतन कबहंत्राना। सधरम बशबलवानके बहपरमाण 
अशुण्य । भोगीकेबश सुखयथा दानीकेबश पुण्य ॥ बलवानहिं 
संबसाध्यहे निबलहि कहनसाध्य । बुद्धिमान बलवानसों करत 
असाध्यहि साध्य ॥ दराचार रततेलहत दखाहित अनहितसबी 
जिमिपरजन बनचरन बहठक दखदेत अखब।सदाचा र रत पुरुष 
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को सुधरम दूनो लोक। सदाचारते हीनतेहि सबथरपूरितशोक ॥ 
नशतपाप आचार्यके सेवनते धुवराहु। नशेपाप आपद नशत 
यहश्रुति सम्मत लेह ॥ बरण आशरम धम्मके पाले पाधनहोत। 
जोबिचारि सुकरमकरे बरणआशरम सोत ॥ सहनशीलता मु- 
ख्यमें दुखमें निरणह बानि। रामनाम सुमिरतरहे लहे नकबहूं 
हानि॥ रोण्ठ॥अतन्रपूर्बशतिहास कहतसुनोसी भूषमणि। जिमित- 
स्करमतिरास दहुंओर आनैँदलद्यो ॥ जगकरी ॥ कामी क्षत्रीसुत 
अभिलाषि। बहुद्नरमोनिशादिन राषि।तासों भयो पुत्रअमि- 
- राम । कियोतास कापट्य सुनाम । बरधित हरवकापट्य प्रबीन। 
कियोउभय कुलकीगंणपीन ॥ बिपिनवास करिरगयासक्त। रहे 
क्षुधित पोषण अनुरक्त ॥ बसे बिपिनमें तापस जोन | झरूगपल 
तिन्हेंदेय निततोन॥सँगले तस्करज्ञाति समूह।/तस्कर करमकरे 
करिऊह ॥ निशिमे फिरिग्रामन मनमान। दिनमेंपाय पथिकथन 
समान ॥ अनधनकरघपे सहितबिचार । पोषज्ञाति स्वजन परिवा- 
र॥ पाले बिप्रनकोगएभूरि। देयवसन भोजन मुदपूरि ॥ गहि 
ताकीआश्रय तहँजाय। चहुंदिशि बसे बिप्रसमुदाय ॥ सोलहि 
भोजन बसन स्घठन्दि। ताहि देहिं आशिष आनन्दि ॥ इसमे 
रहिकेकापट्य सुचीति। रहेतस्करन शीक्षत नीति ॥ करोसुजाति 
कर्मनहिंदोष । मतकरियों हिंसागतिपोष।मतसबंस हरियोहित 
हेति। सबथर हिजहि बरायहु चेत्ि ॥ बलते परातेय धर्षण 
काज । मति करियो लहि समय समाज ॥ मतहरियों परअमग्त्र 
कदापि। बिप्रभक्ति हितराखह थापि ॥ दोदा ॥ सुपत निरायुध 
भगतडण्िआ्आारतकहत सभमे । रूगहि छोंड़ि पशुतिय बधव 
जानहु हिंसापमे ॥ देवपितर अचोकरब हिजपोषब अतिधमे। 
मोक्षद जानेह ब्राह्मगहिशासन नाशककमे॥ गुरुशिक्षाआरननद 
भरणताहित निमितदणड । शिक्षहिबाधत तासुहे दण्ड बधबहे 
चण्ड ॥ यहमतगहिके करतजे तस्कर कर्मझडोल | लह॒तनपाप 
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न सहत दुख ते गतिलहत अतोल ॥ भीष्मज्बाच ॥ लखिकरतब 
कापटयको मानिसिखापन मर्म। तिमिचरिते सबलहतभे परम 
सिद्धितेहि धर्म ॥ यहचरित्र कापट्यकों नित सधि करिहें जौन। 
नहिं अरण्य आरण्यकन ते भयलहि हैं तोन ॥ 
इतिश्रीशान्तिपवेणिआपदधरम्मेकापव्यचरित्रोनामप्रथमोपध्यायः: १ ॥ 
/्मज्वाच॥ोरठ॥ सुनोभूमिभरतार यहगाथापूवनकद्यो । क- 
हततोन उपचार जिमि राजा संचत सुधन ॥ दोहा ॥ प्रजा सर्ब 
क्षत्रियनके नाहेंओरनकेनेक । बलमखहित करषे सुधन भूपति 
सहितबिबिक ॥ देवपित मखयाचकन नहिं अरचत धनजोरि। 
तेहिधनते न अनर्थकछु और अधिक सबथोरि ॥ जोरिसुधन 
जेसुथरमेंनाहिं खरचत मतिमंद। हरेतासुधन भमिपति रहनन 
देइ सुठंद ॥ हरेअसाधुनके धनहिंगुणि साधनकहँदेइ । परम 
: धर्मविद भूषवह दुह्वेंदिशिआनैंदलेइ ॥ प्रगटतपाप अधमते 
अकस्मात तिमिभूष। यथाभूमिते होतहै प्रगटधूरिको रूप ॥ 
बढ़त पुणएय जनधरमते सुनोभूष तिहिभाव। प्रगटिबीजतेदक्ष 
जिमि बरधत शाखाछाव ॥ कबत्त॥ होततीनि विधि के पुरुष 
सुनोक्षितिपाल दीधेदरशी ओपघाप्त कालज्ञ मातिमान | आनंद 
लहत तेन आपद लहत नेक लखत बिचारि जैसो तेसो करे 
सबिधान ॥ होतहै ढतीय दीघसूत्रीतोन मतिमंद आपदलहत 
न सकत आपनो के त्रान । जैसे सरिता में यहितीनि बिधिके 
हैं मीनपीनहीन धशातेलहे सो सुनाउपरूयान ॥ य॒र्कमर॥ बहु 
मीन सरिता सोतमें। परिरहे पूरित ओतमें ॥ कछुगारतामधि 
में रह्मो। मगमेलमें क्शता गह्यो ॥ सो दीघ दरशी देखिके । 
यह सूखिहे ऋवरेखि के॥ पाठीन सबसों यों कह्यों । इत बास 
योभन में चह्मो ॥ मगसूखिहे दिनचारिमें। केहिभांति चालिहो 
धारमें ॥ इतक्षीण जल लखि आइके । बध करिहि धीवर पाइ 
के ॥ अबकद्यो मेरोमानिके। काढिचलो जीवन जानिके ॥ हट 
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उाचित करिबो शोचिके । मतिमानकी गति रोचिके ॥ दोहा ॥ 
सनत प्राप्तकालज्ञ इमिकहतभयो समुभाय। प्रातकाललहिके 
करब जो कछ उचितउपाय ॥ क्यो दीघेसूत्री छ्थाशोच करत 
करि गोर | होनी सबथर होतिहे कीन फिरेबहुठीर॥ गमनदीघधे 
दरशी कियो सुनि तिनके ये बेन । सरिता पूरि प्रबाहपरिपायों 
पूरण चेन ॥ *इक्ला दिन पांचसात। जबभये जात॥ रबिकिरण 
प्रखि। मग गयोसूखि ॥ सो लखि निषाद । लहि सुख प्रमाद ॥ 
तहँजालडारि। करष्यो सुधारि॥ दोदा ॥ तोनप्राप्त कालज्ञलखि 
करत मयोअनुमानाजालको रगहि दशनते रहिगोबमोसमान॥ 
जालहि ऐँंचि समेटि जब धोवषन लगी निषाद । तबहिं प्राप्त 
कालज्ञतजि जाल लद्यो अहलाद ॥ जोन दीघेसूत्रीरह्मो मरो 
तौन बमिजाय | तातेआगम शोचिके करिबो उचितउपाय ॥ 
देशकाल परखतरहै मिशि दिन बारहमास । जानिपरेजामें कु- 
शल सो गति करे प्रकास ॥ चारों फलके अर्थ की करत रहे 
अनुमान । सिद्ध होहिं चारों यथा (तिमि बिचरे मतिमान ॥ 
बेशम्पाथन उववाच || सोग्ठा ॥ भीषमके ये बेन सुनि बोलतमे घर्मन्प । 
की जगसें मतिएुन तुम समान है पितामह ॥ जब्करी ॥ अब 
यह बूकत समय बिचारि। उत्तर तासु कहो निरधारि ॥ एक 
भूपषकहँ अवसरपाय। वेरत बहुतशत्रु लपञ्माय ॥ एक आपु 
अरि जुरें अनेक । तो किमि थिरेपालि प्रणेटक ॥ जीन समय 
अति बिषम बिभात। असती मित्रशन्रुक्कै जात ॥ शत्रुमित्र के 
अन्तरमाहँ । करेकीनचेष्टा नरनाहँ॥ विग्रह कार्सोकरेअभीति। 
कार्सों करे सन्धि गुणिनीति ॥ रृपबलवानोके असहाय । किमि ? 
जीते आरिद्रलसमुदाय ॥ तासु उपाय कहो हे तात । नहिं तुम 
समवक्ता अवदात ॥ भीष्मउबाच || दोह्य ॥ तातकहे तुमभरनयह 
तेहि आपदको धम। कहत सुनो जो सुखदअति करिबे लायक 
कम ॥ कबह अमित्रो मित्रहे मित्रन ऑरिकरिदेत । सो बिचार 
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करि देशपति मतिड़े रहे अचेत ॥ निज मित्रन हितलेइ करि 
करे आमेत्रहि दारे। निजपालिन पोषतरहे दानमान दे भूरि॥ 
सन्धि लगांवेअरिनिमें करिके भेदउपाय । निजअगिनमे सन्धि 
पर लगत न पाबेआय ॥ करेशत्रत मित्रता मित्रहि अरिकिरि 
देत । अवशि लहतसो आपदा यह आपदके हेत ॥ करेंअमि- 
न्नहि मित्नत्प अवसरपरे बिचारि। बीतिगये अवसर अरिहि 
देते याक्तिसों दारि ॥ ऐला-॥ प्रबल आरेकी दापलहि यगशत्र 
मिलिक्षे मिंत्र । करत बतचिबेकोयगति निष्कपट के मिश्चित्र ॥ 
मिटे अरिको दाप तिनकोठ॑चित नहिं विश्वास | सनो कहियत 
भमिपति इतपबकी इतिहास ॥ मपअरु माजोरको संबादबन 
को जीन । होतमो बंटठक्षतर अबकहत सुनियेतोन ॥ रहो 
कानन बीचकहे बंटठक्ष अतिकमनीय । चहदिशितें लतनला- 
जित निविड़ अतिरमणीय ॥ तविहेंगअगणित भांतिके तहरमत 
बोलतबेन । झछगा आवत तासतरते लहत अतिशयचेन ॥ 
पाॉलितनामक मषशतमंख विवरकरि तरतास .। मयो निर्बंसत 
आते बिचक्षण चपल लक्षण तास ॥ बसत हो बटठठक्षपे मा- 
ज्जार लोमशनाम। गह्िअनब्छिन खातपाक्षिन कृतअदक्षिण 
सांमा। जातेजाल पसारिब्याधा तहांसाकाहिजाय। रातिनिबसत 
गेहमें फिर लखत भोरहिआय ॥ रहतबमिजे रझगातामें तिन्हें 
गाहिले जात। रहो अमरपष करम जांको शरमनहिें सरसात ॥ 
एकादन माजार लोमश बी तामधिपापि। प्रोब्याकुलकल्प- 
नो करि मरण अपनों थापि-॥ बमकोलखिं अखभुकाहे अर 
काढ़ि लगोच॑रन निर्शक । परेआंपद॑ भ्रबंल खलप होत मोदित 
रंक ॥ जालबन्धन दण्डपे चढिलगो आमिष खान । प्रबल 
शत्रुहि बकी लखिके हिये आति हरघान ॥ आइके बठशाख 
पे तेहि समय दूक उल्॒क | भरत भयमनु धरत निरखत करत 
भीषम कक ॥ आई उतम्तग रोके बेठो नकलगहिबोी चाहि। 


झ९८ 


टः शान्तिपबेआंपद्धमंदर्पणः । 

ताहिक्षण हियदाहि अख॒राहे गयोयहि वहिचाहि॥ उभयशत्रुन 
देखि कछुक्षण शोकसों रहिग्रस्त। मयोमनमें गुणत केसे होइ 
आ्रापदअस्त ॥ रहोंइलत तोखातकीशिक नकुलमहि मगजात। 
जालमाधि जो दुरोंतो मार्जार खाइअघात ॥ देह ॥ सबप्रकार 
नहिंबाचिबे कीकल्दशा देखाइ। ऐसेआपदमें कियो चहियेबुधि 
ब्यवसाइ ॥ जीवरहेलों जियबकी करिबो उचितउपाय। बुद्धिमा- 
नतरे आपदा लहतपार सुखदाय ॥ तीनिशतन्रु ममतीनि दिश्ि 
नहिंबचिब्र कीराह। हेउपाय इतएकअब्न साधक सीतानाह ॥ 
हँस्वछन्द येदोय अरि तीजो जो माजार । हेतापहँ आपद परो 
प्राशघात उपचार ॥ हेयहदोउनते प्रबल यादिगमोकहँ जोहि। 
आई सकत ममनिकटनहिं नकुलउलकी कोहि ॥ बन्धनकाटि 
छोड़ाइबेकी विधियाहिसुनाय। करोंमइत्री याहिसों तौसंशयमि- 
टिजाय॥ प्रकृति विरोधी उमयजों होतआपदाधीन। मिलेलखत 
निजमलोतो करत बिरोधहिक्षीन ॥ नीतिज्ञानकी नीति यह है 
ब्िलारनीतिज्ञ। अबडर तजियाके निकटचलिबोउवितअदकज्ञ॥ 
इतेरहत येखातहेँ औआपो बाचिजात। जोयह मृ्‌रखताकरिहि 
ताबधिजाइहि प्रात ॥ हेटढयहि माजारकहँ देशकालकहँज्ञाना 
ममभक्षण नहिंकरिहि यह समाझि आपनोतन्रान ॥ पणिडितअरि 
सेश्रेष्ठअआति नहिंहित मूरखजीन | नीतिसमुभ्कि पणिडतकरत 
शठमन आवततोन ॥ रठ ॥ इबिधि शोचिवहमूष जायनिकट 
मार्जारके। बोलोबचन अदृष सीतारामहि सुमिरिके ॥ चोणई ॥ 
कहूदारेरहि मषप्रवीदा। कहतमयो सुबचन अवलीना ॥ हेमा- - 
जोरराज मतिमाना। तुमकालज्ञ नीतिबिदजाना ॥ हमकछ॒कहत 
तोनहित जानहु। कहतकाकु इमिमति अनुमानहु ॥ हेममतुव 
जीवन बिधिजामें। सोउपाय अब चहतकहामे ॥ बामिपेरेन 
सकत निछुटाई। मोरहिबधी बधिकदुखदाई॥ जोउपायममतुब 
बीवेबकाी। सोहम जानतसुख सचिबेकी ॥ जो तुममोहिं बा 

आओ 


शाम्तिपवेआपद धर्मदर्पणः । & 
मतिमोहीं। तोहम बचबबचाउबतोहीं ॥ मम बिलओर नकुल 
रिसरातो । खानचहत हवे आतुरतातो # तरुपर बेठि उलूक 
भखानो। मोहिंभोजन रुखराखि रुखानो ॥ इनतेकरोमोर तुम 
रक्षण | येशठमोहें न पावहिं भक्षण ॥ इनके भथमममाति भद्द 
भोरी | कसिनिहिं सकत यगुति जतिजोरी ॥ जोतुम करहुमइत्री 
मोर्सों। होइअभयइनसों अरुतोसों॥ शत्रनबंचिबचेहोंबचिहों । 
सानद प्रात नचेहों नचिहों ॥ होतम परम प्रवीण बिचक्षण। 
जानतदेशकाल कोलक्षण ॥ अबमम मरेमरततुमभाई। तुर्ममम 
हमतुम सखासहाई ॥ बिनापरस्पर रक्षणकीन्हे। मरतउ भयजन 
शठतालीन्हे ॥ वषा ॥ हित रक्षणकरि परस्पर जीयबयक्तिनआ- 
न। तरब आपदा आपगा नाविकनाव समान ॥ पलित मृषके 
बचनये सुनिज्लेमश माजोर । लब्डिजीवन आशामुदित कह्यो 
उचितब्यवहार॥ जिडालउ्बाच ॥ चोषार ॥ हेमतिमान साधु ताभपषि- 
त। कीन्हे जातिबिरोध अदषित ॥ तजिबिरोधमम जीवनईबे। 
नीतिबिधान गुरूसम शीछे ॥ लहिबर बुद्धिबिचार तुम्हारे। हम 
प्रसन्नहिय आनंद धारे ॥ नकुलहारित मामक बलहीना। चन्द्रक 


ह:%८- अककन लेक लुक, ॥ येडारभगेंन डिनर । जोहममित्रजाल 
सोंडूटे॥ तुममम करोशीघ्र करतबसुखदाई॥ 


अबमभयत्यागि लागुममधोरे। तुमसमद्ितिय सुहितनहिमोरे ॥ 
त्यागिनकुल कोशिकके मीतहि। हवेनिश्चिंत छोड़ावहुमीतहि ॥ 
माजोरकेबचन सोहाये। सुनिमूषक बोलोमनभाये॥ सत्यमित्र 
मोहिं करुप्रण करिके। अभय दानदे दृढ़मति धरिके ॥ तो तो 
निकट आइहवे निरमय | काटब जाल रुदिहि अरिनिरतत ॥ 
गुणि मूषकके बचन बिधाना। बोलतभयो बिल “पीना ॥ 
शीघ्रआउ हेसखा सयाना। प्राणदानि शिर५श समाना॥ को 
शठप्राणदायकहि पीड़िहि। देवहि 2 लोकहि त्रीड़िहि ॥ 


हमतुव बुद्धिप्रसाद नमीब्त्यू ब्व जाने जगजीवत ॥ 
श १ 


१७ शान्तिपर्ब्आपदधमदपण:ः । 
संकटते छटितोहित चाहब। जीवन प्रभाति सप्नीति निबाहब 
दोह् ॥ उपकारीकेसरिस नहिं प्रत्यपकारी जोन । बिनकारण उप- 
कारजो करतश्षेष्ठ अतितोन ॥ तजिसंशय आयो निकट करो 
सिनत्रउपकार । हमसमित्र सेइब तुम्हें पालि प्रीसे ब्यवहार ॥ 
सुनिबिलारके वचनये देशकाल अनुमानि। हवे निशेक मषक 
गयी तासपास हितजाने ॥ कबीर ॥ तहंसपजाय । सशयात्रे 
हाथ ॥ सतसम सचाय। पिठसरिस भाय ॥ बसितास गोद। 
किरि सकल कोद॥ कीन्‍्ट्रीविधान। बंनिश्राणदान ॥ यहसिल- 
निदेखि। अचरज परोखिे ॥ अवसर निशिेखि। हियहारि रोखि॥ 
रहिघरिकमक । फिरि करतकक ॥ मोउठंडि उलक। मारे हिये 
देख ॥ नहि लहबजानि। हियआतनि ग्लानि ॥ दोदा ॥ जानि 
तिन्‍्हें मतिमान अति परम देशकांलज्न। आशफांस फैसिथिरि 
रहो नकुललालचीअज्ञ ॥ पलित लालितमुख लोमशहि कियो 
हालत सुखसिन्ध । खालित पंग॒कहँ चकिंतजिमि चाहिचदायो 
बिन्धु ॥ बीरबन ॥ देइमिआनेद ॥ सषकमानेंद॥ लाग्योकाटन। 
बन्धन ठाटन ॥ हर॒ये काटत। लघुगतिठाटत ॥ इतउतजोवत। 
फिरिपरि सोवत ॥ लोमश जालस । ताकहँ शालस॥ लाखिढ़े 
दोचित | बीलत शोचित ॥ सघक आरज । करुतर कारज ॥ 
मोहिं मितावत। राति ब्रितावत॥ दोदा ॥ दखंदजाल कहँशीघ 
अब काट मिंत्र मतिमान। भोरहोन चाहतब्रंधिक आयकरिदि 
गतप्रान ॥ लोमशके ये बचमसनि बोलो पानित सजान। तात 
दैशकालज्ञ हममाते मयगहो महान॥ चणई ॥ तरताकर णकहो 






कारंज कौष्दे। होतअनर्थ अहितबिनु चीन्हे॥ समयलहे बिनु 
काटे बन्धन। तुखले मोहिंहोय मय घम्धन ॥ तातेशुभद्समय 


४" 
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 शान्तिपवेआपदधंर्मदर्पणः । ११ 
भरिभयपेहो । लैनिज जीवतरित कठिजेहो ॥ डोरि मागिबो 
ताजिममर्धरिबों । तमकह जानिपरी निजमरिबो ॥ निजरक्षण 
तजिकारज दसर । करतदेखिटोी शिरपरमसर ॥ जबतम भीम 
जालते कढिहो | आतर्मभागे दक्षपरचढिहोी॥ तिमिलखिताहि 
नकुलभय पाइहिं। अरुतव कढ़ब देखिभगिजाइहि ॥ तबहम 
तरितजाब बिलमाहीं | सचितरहों कहसंशय नाहीं ॥ इबिधि 
मषकीबाणी सूनिके। लोमशकहतभया इमिगनिके ॥ तातकहें 
तंम कारज-जेसा । नहिं सतमित्र करतंहेतेसो ॥ मतिहमते निज 
कहेँ मयमानो। निंजसम गणो न असतीजानो॥ ममतंवमलो 
होह जेहिकीन्हे | सोअबकरो शीघ्रता लीन्‍न्हे ॥ ममउपकीर अ- 
वशिजो करिबो। ती मतिगही गहरता धरिबो ॥ दबोचा ॥ जौन 
अवशि करतब्यहे तोनशीघ्र करतब्य । गहरपियत करतब्यके 
रसहिबत्स जिमि गब्य ॥ जिमि जिमि बीतति रजनितिमि मम 
जिय सूखतजात । तातेदषतयहि दशागहत न नीकीबात ॥ 
हमकीन्हे अज्ञानते जोनपर्न अपराध | सधिमतिकीजेतोन अब 
करि सुमित्रतासाध ॥ जम ॥ लोमशजोन। बोलोतौन ॥ सनिवह 
मधष। भाष्योरूष ॥ वोदा ॥ सुनोमित्र परसिडयह अरथी लहत 
ने दोष। निजरक्षण विधिसाधि सब करतओरकोपोष ॥ आपहि 
रक्षत रहत नहिं शत्रहि करिके मित्र । सो अपथ्यभोगी सॉरिस 
नाशलहत नहिं चित्र ॥ काहुको कोउामेत्र नहिं सेवक सखा न 
स्वामि । सबअधीनहे अथके अरथहि सदानमामि ॥ अर्थ अथे 

बरद्धत यथा पीलसों पील ।विनाअर्थ साधत अरथसो नर 
देंबी शील॥ अर्थीकारज सिद्धिज्ञों करतरहत मनृहारि। काज 
सधेकरतहि गणत सहजयथा जनचारि॥ सिडिहोइ निजकाज 
तब कारजकरी अशेष | कारजआरज सबंधिको साधब उचित 
बिशेष ॥ तातेचिन्ता करहमति तबंकाटब यहजाल | हम कहेँ 
तमकहे विष्ननहिं प्रापिष्ि जवनेकाल ॥ तीलाबतो ॥ लोमशपलित 


शेर 


१२ शान्तिपबआपदधर्मंदर्पणः । 

कहतते यहित्रिधि तौलगिभयो भोरज्‌ सुनिये। रजनीभई ब्य- 
तीत शीततजिडरो बिलार जानबध जुनिये ॥ परिधनाम चां- 
डालो तेहिक्षण लीन्‍न्हेंसेंगशवान अरुशुनिये। आयगयो सन्मुख 
रुखबदले अति ठुर्मुंख दुखदायक दुनिये ॥ दोढा ॥ देखिताहि 
लोमश डरपि बोलो आरतबेन। तात आयपहंचो बधिकमोमन 
'गयो अचेन ॥ देखिताहि भागों नकुल तबर्तेष्ि निकटनिहारि। 
जालग्रन्थि काटतभयो मृषक समयविचारि ॥ जालकटत सट 
पटनिकसि भागोमपटि बिलार । मृषपजातभों बिवरमधि डार 
चढो माजोर ॥ काच्य ॥ देखिकढ़ि निज जाल घटिकलों अति 
पछितानो। ब्याधा जालसमेटि गयोघर ब्रिंस्मयसानो ॥ महा 
भीतिते निल्वटि बिलार हियेहरषानों। समुमिमृषकी संगसमो 
गुणिगुणि पछितानों ॥ इण्डलिया ॥ आयोसन्मुख मूषके तबबि- 
लार अनुमानि। प्रीतिभरे शब्दनलगो कहनचातरी आनि ॥ 
कहनचातुरी आनि लगो बहुबिधिकी बातें। बातेंकहत बनाय 
कहत निजहितकी घातें॥ घातेंकरिबों जानि जाल जोरत मन 
भायो | मनभायो हितसरिस साधुबनि सन्सुख आयो ॥ भाई 
मुृषक आवञअब मिलिये अंकलगाय | हमतुम बाचेअरिन सों 
तुम सुब्रुद्धि ब्यवसाय ॥ तुम सुबुडिब्यवसाय बचेअब आरनैंद 
कीजे। कीजे बिशद बिहार चारताश्णको लीजे ॥ लीजे अब 
गतितोन जोनसाधुनकी गाईं। गाईममगतिजोन तोन हमत्या- 
गे भाई ॥ भाईमूष निशंकअब रमुर्कंजममेपैठि । सुखकरिबेकी 
समय कत रहे बिवरमें बेटि ॥ बेठि बिवरमेंरही कहा कढिबाहर 
आयो। हमतुमसंगहिरम अवशिसुकरम फलपाबो ॥ पावोअति 
पेड्वर्य डरेंतुव सबेझदाई। सबेअदाईदरें रहेंसँग सिगरेभाई ॥ 
भारीताजि विश्वासकशि जोरिमइत्री पमं। जीवनदानकराम्न करि 
अब कत आनत भरें ३ अब कतआनत भम समेका हिय में 
आने। आनेआधम बिलार सरिसका मोंहुहिजाने ॥ जानेनिशि 
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शान्तिपबंआपदधर्मदपेण!ः । ' ३ 
रहिसंग कह्असती मतिमोरी । मोरीको मतितोरि भई जाते 
आ्राति भोरी॥ रेग्ठा॥ पिता पत्र हितमित्र होममबिस्वेबीस तम नल 
गहेकीन गातिचित्र मित्र न जाते मिलत काढि ॥ सनिबिलारके 
बैन श्रुतिचेनद भेनद दुखद । कह्योमृष मतिएन हम तम मित्र 
न कबहँके ॥ “रण ॥ मिनत्रनर। शत्रुकर ॥ जाहिकहि। नामनहि ४ 
नेमधरि। संगकरि ॥ ९ 30-व हि। भेदलहि ॥ सधबिधि । साधि 
गिधि ॥ मित्रर्जरि । ॥ दरिलग । शोधिमग॥ जाहि 
सुख । ताहिरुख॥ दोहा ॥ मित्ररूपकहूं शत्रु अरु शत्र॒ुरूपकहूँ 
मित्र | जानिपरत पायेसमय जोपबित्र अपकबित्र॥ सनोमित्रता 
शत्रता अभमिव्नामनहिंहोत। करतशत्रता मित्रता कारणर्सारेस 
उदोतातोलगिनिबहतमित्रता जालागस्वारथआस। स्वारथकी 
आशाहछुटे कीनस्वामकी दास ॥ व्ण ॥ मित्र शन्नक्केजात शन्र॒ुढ्े 
मित्रविराजत । स्वारथके परसंग दशासब स्वारथ साजत॥ का 
सखा सम्बन्ध स्वामे सेवकके भावहे । राखतसदा समर्थ अर 
स्वार्थदे चावहि ॥तिमि कारणबश ममभई क्षणक मइस्री चित्र 
लागे। वहसमयभयोगत चहत कत स्वारथसाध्यो मोहिंठगि ॥ 
दोह॥प्रबलशत्रकहँ मित्रगणि मालेकरतबिश्वास । ताकहकशल 
न कबहूंसो अवाशे लहतहेनास ॥ नहिंबिश्वास न योगकर नहिं 
कारेये बिश्वास। मित्रनहूमें नहिंकरिय अति बिश्वास प्रकास ॥ 
रामगीतीलक्षय ॥ हमबचे तमब्यवसायसों तमबचे ममंबल पाय। 
तहँ मित्रहे अब मित्रनहिं अबगहे पब्बेसभाय ॥ तम क्षघित 
के इतआइके मोहिंमिन्रकहि कहिभोरि.) करिबिवर बाहरखान 
चाहत पीठि पांजर तोरि ॥ सुनु आत्मरक्षण करबसबकहँ उ- 
चित सुचित लगाय। माणि हेम धनदे म्रामतजिक़ि देशतजि 
बढ़िजाय ॥ तुम मित्रता प्रतिपालही गहिखायगो तब भाय। 
नहं शत्र॒केसँगं रहेकबहूं कुशल जानब न्याय ॥ सुनिमृषके ये 
ब्रचन लोमश ठपकि महिमेलागे । बहुमांतिके करिशपथलागे 
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१९ शान्तिपवेआापदधमंदर्पणः । 
कहन अति अनुरागि॥ मममित्र परमकृतज्ञ तुमसम॒ किये अति 
उपकार। हम आत्मरक्षण चहतचलि तवबुद्धिके अनुसार॥ तुम 
परमधर्मी गृणी सुकृती सुजनअति मतिमान। यहसमुमिराखन 
चहततमभसो मित्रता सबिधान॥ हमसुज्ञानी धमंबिद नीतिज्ञ 
सदया चित्त तजिदये हिंसालये दृढत्रत जानिजगहिअनित्त ॥ 
दो ॥ सुनिविल्लारके बचनये लाखिद्वूपकनि अनुमानि । मृष 
मुंपभुकर्सो-मयो कहत आतुरी आनि॥ तूहिंसक चाणडालशढ 
नाहकब॒कत-बनाय। कोनबिशासे तोहिंकहु छृष्तजातिसुभाय॥ 
हस्टिती ॥ सुनिमृूषके ये बचन लोमशहिये अमरष आलिके । 
जहँरहो तहँसों भपटि बिलपे गयागहियरो जानिके ॥ चलिमूष 
गो निज्विवरमधि रहिगयो तब अरसाइके। हियग॒णयों कारज 
सधोनहिं।निेजनीति हमे सरसाइक।॥ इमि एक सुबंधी बहुतअ- 
रिसों लहतज़य प्रण ठानिके। जिमि पलित मृषक नीतिबिधि 
करिनीति विधे अनुमानिके॥ यह क्षात्रधर्म स्वरूप तुमसोंकहे 
विधि उपचारिके । लखिसमय अरिहित मध्यबिचरब उचित 
नीति विचारिके ॥ दोहा ॥ रामनाम सुमिरतरहे गहैनीति ब्यव- 
हार। जीतेझअगणित अरिनिकहूँ लहे आपदा पार॥ 
इतिशान्तिपनणिआपदमेसूषकबिलारसम्वादबर्णनोनामदितीयो 5 ध्यायः 
' बेशम्पायनउबाच || दोदा ॥यहिबरिधि मूष बिलारकर सुनिह्मतिहास 
अनन्द। फिरि भीषमसे कहतसे घधर्ममूप कुलचन्द ॥| अप्तालि- 
कअपरातिका॥ आपपितामह नीतिसिखायो। सोहम आनैददायक 
पायो 8 शत्रुनकी बिदवास न गायो । सूपचरे किमिके मनभां- 
यो ॥ भोष्मच्बाच ॥| जब ॥ सुनुभूषतिभइ पूरबजोगति ब्रह्मदत्त 
भूपातेके गेंह। पूजिनि नामशकूनि अति चातुर नरपति पाले 
पूरिसनेह ॥ सोसबेज्ञ तज्लसव जानत नरसमबोले बचनअवेह । 
होसुत तासुताहि नरपकेसुत बधो निरखि तेईं कीन्‍्हों तेह ॥ 
तभी ॥ देखे मरोसुत अतिदुखपूरित रोदनकरत कही इमिे 
ररे८ 
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सअरधमोन ॥ किमि अलब्धहि लहे लब्धहि करे बधितभारे। 
करेबार्यित को सुपालन नीतिबिधि किमिपूरि ॥ पालितहिकिमि 
नमितराखे शभितहोाइ न सूप । कहोदेश वबिचारिमुनि उपदेश 
परम अनूप ॥ भूपके सुनि बवनबोले सु्मुनि भारहाज । सुनो 
भूष उदण्ड साधत दण्ड सिगरोकाज ॥४ रहे परखत प्रजनभ- 
त्यन बन्धुबगन रोज । छिद्रलाखिनहिं क्षमासाधे दण्डदेइ्सओ- 
ज ॥ दण्डनीतिष्ठि बुध सराहुव दण्ड राखतधम । दण्डपालत 
प्रजन सब क्षएणदण्ड लक्षण परम ॥ दण्ड भयहित रहतहित 
आरे सेइ चाहत छाहँ | दुशडदायक दृपतिकी सबजगत पूजत 
बाहूँ ॥ दोड ॥ मंत्र पराक्रम समर अरुकबह पराजयरूप। समय 
देखे करिबयो वपहि शीघ्र नीति अनुरूप ॥ मंत्र चूकि आपत्य 
लहि होइ शत्रु आधीन | पाणिजोरि अतिनमितंक्षे जलपैनपति 
प्रवीन | चखजल ढारे नीतिग॒णि बोले आरतबैन । दे बिश्वास 
आपुहि बचे निकट बसे मतिएेन॥ समयपाय शत्रुहि बचे सघे 
आपनोकाज। सेन जोरिक़े प्रबलबसिकरे पूवैवतराज ॥ दृगकम्ल॥ 
इबिंधि। सुसिधि ॥ उपहि | लिपि ॥ उन्धविलरण ॥ बकरूप रू- 
पद अथ। हरिरूप भूष समय ॥ निज छिद्वराखेगोपि । परछिद्र 
देखे चोषि ॥ ब्व्म ॥ शंकत्यागिे। अंकलागि॥ मूपराति। सोउ- 
नाति ॥ा्मोछ ॥ आनेभेदीयो। अपिलेलाबो॥ घेराखेजी में । नाखे 
हीमें ॥ दोहा ॥ पिता पुत्रके बन्ध जो बांधे अपनो अथ्थ। बचे 
ताहिजप बरुतदन रोबे सोवेज्यर्थ ॥ रहे सदा चेतन्य रूप रहे 
बिचारत॑ं मंत्र । चार चक्षु करि जगलखे काज न करे स्वतंत्र ॥ 
सदा अमात्यन धरमयत राखेभाखेनीति । झद॒ता लखिते अभय 
हये उहत कापटीरीति ॥ सुनि सुनीति हृपतीतिगुणि धम्मेभूष 
सुख पाय। फेरि बराधि कृष्णहि किये प्रइनहि कष्णहि ध्याय ॥ 
ूलना ॥ पन्‍्म जो धर्म सो गुप्त जब होयगो धर्म्महत हीनजग् 
जीव ह॒वेहै। पूष्बकी लीकसों गृूब्बंता त्यामे है भूष तजि नीति 
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शान्तिपर्बआपदध्मदर्पणः । १७ 
शुभ रीति ख्वे हे॥ लोभ बश मोह बश क्षोमि नर भाले थर 
कीर सम पीर लहि धीर ग्वेहे। क्षीण माति दीनगांते पाइ यहि 
भांतिकी चेतिहे तो यगति कोन ज्वेहे ॥ दीडा ॥ बेैचकता लगि 
हैं करन आपुसमें जनसब्ब | पीड़ितहवेह बिप्रगण बषोहोइहि 
खब्ब ॥ लहि ऐसी आपद दसह नर 'किमे लहिहे पार। कहो 
पितामह परमपट परठउपचर उपचार ॥ रजबिआ ॥ हीममोदर,खे । 
ऐसेप्रइने भाखे ॥ सोकाने दे लेके | भीष्मी बोले जेके ॥ भीष्म- 
उवाच || गोमती ॥घधमेशा खजेस ने । रामनामही ग॒नें॥ कालतेसभथय 
रहे। नामते अभय रहे॥ ससगिका ॥ रमेशकों सदा जपे। महेश 
को हियेथपे ॥ अभयरहे प्रभय महे । सखेलहे सजयचहे 
दोहा ॥ देवाराधनते मिटत भपति सकल कलेश। देवाशघन ते 
बढ़त धातेमाते ज्ञान बिशेश ॥ तोमर॥ इतमप और बिचार । 
सनतोन नोतेउदार ॥ यगचारिजे अनकल। क्षितिनाथ ताकर 
मल ॥ विराट ॥ राजा जोगति धारिके चरे। सोईले परजा सदा 
अरे ॥ ताहीकी समको संमो लसे। तेसोई सबके हिये बसे ॥ 
दोहा ॥समयपाय पल्टे प्रकृति बसत दीनता आय । दीनदशा 
लहि करतसब हीनकाज दुखदाय ॥ अत्रपर्ब इतिहासहमकहत 
सुनोद॒प् तोन। कीशिक अरू चाण्डालसों भईबारता जौन ॥ 
त्रेता हपरकी रहीसन्धि तासगति जानि। दपभइ दादशबारषी 
अनादाएं दूखदान॥ रहयोअबपैण नवबरस भपसनो तेहिका- 
ल। आस्थमयीड़े मेदिनी भईमहा बिकराल ॥ मौबण्री ॥ मन्ि 
त्याग्रि निज निज थान इतउत अ्रमत अति ब्याकूलभये। लड़ि 
मरे अगणित गहीपर अरु नगर निरजन गनिगये॥ अतिभई 
भीषमरूप भूमि न भमपसब भाषतबने । तरुभये बिनरस पात 
गात सुजात जीवनको गने ॥ तेहिसमय विश्वामित्र ऋषिअति 
ल्ुधित के पीड़ित महा। उडिमये श्रघत अहार खोजत कहछ 
अहार मिलेकहा॥ मुनिद्रिलों क्षमिफिरि नकुअहार नहिंकितहं 
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मिलो | अतिक्षुघधित आरत समितमभे नहिंजात कहिनेकहु हि 
लो ॥ दोष ॥ लखि ऐसी आरत दशालखे बिपिनमेंतत्र। अति 
मलान चाण्डालको गेह अस्थिचय यत्र॥ मुनिचालि ताकेगेह 
मधि गिर दीनगति पाय । तहँलखि जंघाश्वानकी धीरज धरे 
सचाय ॥ रेलप्॥ कियेसनि अनुमान मनमें होइकठ अधियार। 
इवानजंघा लेइ भागों करोंजाइ अहार ॥ इतेमेंचांडाल बोलो 
परोकोइत आय । बेगिनाम बताउ नातरु देतआयध घाय ॥ 
सुनतसो डरिकहे मनिर्मे सुमुनि बिश्वामिनत्र । नामसुनिसो नि- 
कटगो &िय गणतबात बिचिन्न ॥ दरिते करिदण्डवत उठिखरो 
रहि करजोरि | कह्मोमनि तवआआगमनते दशाजागी मोरिे ॥ 
आगमनको हेतकहिये देतआरनेंद मोहि । सुनतसो भगवान 
ऋषि इमिकहे ताकहँजोहि ॥ क्षणितहम अतिभये आरतमिली 
कछ न अहार । इवानजंघा देहुतो हमकरें मोजनचार ॥ सुमुनि 
के सनिबचनसो चांडाल हियरे पीड़ि । जायनियरे कह्यो सियरे 
कीशिकहि इमेइड़ि ॥ उम्रतपकृत परमप्रम॒ भगवान ऋषितम 
ख्यात । छोड़िधीरज कहत कतइत महाअनचित बात ॥ कहे 
मुनि हम महापीड़ित कढन चाहतप्रान । दशायहिनहिं उचित 
भक्ष्याभक्ष्यकी अनमान ॥ इवपचबोलो ब्रह्मऋषि मनि विनय 
मेम सुनिलेह । महातप मिजश्वान जंघहि खाइ खोइ न देहु ॥ 
इवान मलिन श्वगाल ते अति मलिन जंघातास । ताहिमक्षण 
चहत प्रभ तम राखि जीवनआस ॥ महाकृत्सित कम त्यागब 
धर्मको म॒निशय । और भोजन हेरिलीजे ग्रामजनपहूँ जाय ॥ 
कहेमनि नहिं और भोजन मिलत हारेहेरि। क्षधाकांदनचहं॑ति 
तनते प्राणपीड़ामेरि ॥ पययहगाति नहिंअ्रमक्ष्यहि कियेभर्क्षण 
दोष | बिप्रञग्नि समान भक्ष्य अमक्ष्य मक्षण तोष ॥ श्हप्चठ 
बाच ॥ पंचसनखी पंचबिष्रहटि मक्ष्य पंचहि त्यागि। इवानभक्षण 
करहु मति हिजधम ध्वंसन लागे ॥ यथा शाखप्रमाण करिबी 
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शान्तिपबंेआपदधर्मदर्षणः १६ 
उचित तमकहेँ रोज। प्बेपर्चज तजेसो मतिकरो अधरममभोज॥ 
विश्वामित्रजवाच ॥ क्षधित कृम्भज मांसखाये असरको जिमि पर्ब । 
लधित हमतिमि इवान जंघहि खातदोष न ग॒बे || शलप्चउवाच ॥| 
बिनाजाने माँसखायों असरको म॒निराज । इवानलखि तमखान 
चाहत महाअनुचितकाज ॥ इबिधिश्वपच बुझायहारों सुसुनि 
मानो नाहिं। अचल मनकारे लायराखे इवानजंघा माहिं॥ क॑- 
रत बातों शवपचसों उठिखड़े के मनिराय। मापटिके ले इवान 
जंघा भंगेआनेद छाय ॥ बिपिनमें परिपाक करिके राखि पत्रन 
पाह। लगेअरपंणदेव पिठन सनो भपपनाह ॥ देवपितन अरपि 
कीन्हे रुचोजो ब्यापार। इन्द्र सो लखिडरतभे गणि जगतकी 
संहार ॥ दयेशासन लगे बषेणमेघ महिपे बारि । भयेो परित 
आपजगको ताप दाप बिदारि॥ ओषधी फलमल प्रकीटितभये 
सिगरे अन्न । समय लहि सखलहे दखजहि प्रजाभे सम्पन्न ॥ 
दोद्य ॥ फिरि तपनिधि कीशिकलंह तपकरि परणसिद्धि। आपद 
गंत मतिमानइमे बधिबल साधतटठाडि ॥ देवदेवकरि परिहरत 
मरिजेनिपटनदान। बडिमान ब्यवसायकरि साधतकार्यमहान ॥ 
समयपेरे जैसे बने तेसे रक्षेप्रान | प्राणरहे हरिमजनते सधरत 
उभय बिधान ॥ 
इतिशांतिपध्रणिआपडमेंबिंदवामित्रतदवषचसबादो नामचतुर्थों उध्यायः ४॥ 

युधिध्रिडबाच॥ ठोह्ा ॥ शरणागतके पालबे को जो धर्म अहीन । 
सोकहिये ममपितामह जाहिर धर्मेधरीन॥ भो मज्वाच! प्रइनकि 
योनीकी निपट सुनोयुधिष्ठिर मप। शरणागतके पालिवेकोअ- 
तिधर्म अनूप ॥ अतन्रपंब इतिहासहमकह्त तोनअभि राम। 
कहेभष म्चकन्द ते भागववर तपधाम ॥ रेप्ठा ॥ जो सुप्रइन- 
अवनीपतम हमसों कीन्हेसरुचि। सोमुचकुन्द महीप मुनिषर 
भागव सोंकहे ॥ सुनि भार्गव मतिएिन कहेसुनोसो भूषमणि। 
जोदायक अतिचेन सनेगने पातकटरण ॥ जयकरी | यहस प्रइन 
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२० शान्तिपर्बआपदधमदर्पणः । 
सनिअतिअभिराम | कहत भयेमागेव तपधाम॥ निजस प्रइन 
कोउत्तरबेश । सुनो सरूचि मृयकुन्द नरेश ॥ रहो एकब्याधा 
मतिहीन। कालो कालर्सारेस अति पीन ॥ बनभेजाय बिहेग 
बमाय। कयकरि लेइद.म बधिखाय ॥ यहि प्रकारकरि पाप 
अमेय। बितयो बहुतद््‌विस बनसेय॥फिरोएकदिन बनमेंथीति। 
मिलो न बिहँगगयो दिनबीति ॥ बीतत दिवस चेरिचहुं ओर। 
बारिद बरषेबारिअथोर ॥ तेहिक्षण क्षेव्याकुल बिहगाद। शी- 
तारत हवेलश्यो बिषाद ॥ फिरिमिटि गोसब जल्ञदपसार। उयो 
कंलानिधि प्रभाअपार ॥ ब्याथा कैंपत मैंकावत बारि । चलत 
भयो थलञजल निभारि ॥ मगर्मेतहां कपोर्ताएक। भीजे पक्ष 
न साहस नेक ॥ थलगहि बडि रही लखिताहि । लथो उठाय 
मोदअबगा हि ॥ मरणदशा कहँप्रापत आप। ओऔरहिगहिबेको 
आ्रतिथाप॥ ब्यालगलस्थ भेकजेहिभाव। किमिनगहन चाहत 
गहिचाव ॥ पिंजर मध्य कपोतिहि डारि। गिरत उठतगोसथल्ष 
निहारि॥ ठक्षतरे होनिजल ठोर। तहँगिरिपरो झतककीडोर॥ 
दोहा ॥ बिरहाकुल तेहिठक्षपर ब्याकुल बेठिकपोत । कहतभयो 
अआतिंदुखमयो बचनबिपति बश होत ॥ कोतउज्वाच ॥ अजोतिया 
आईनहीं रहीकहां केहिहित | बातबायबशमरीके परी कह्टू हत 
चेत ॥ बिनाप्रिया जीवनढ्था ब्यथाहोति मनमाहँ | कामानल 
गतपुरुषकहँ नारी नदी'पनाहूँ॥ बजे ॥ झहबनसम बिनुगहिणी 
गहिणीकाम। तियपति प्रियअस्एहणी दायककाम ॥ नहिंण्ह 
गहगह गहिएणी शहिणीमोद। गहबसिहियग्ह एहिणी गही बिनो 
द॥चित्रांगी प्रियबेनी आयतनेनि। ममहियशय्याशयनी चौरनि 
चैनि॥ मनरंजने यहिरजनी आवति जौन। तो बिनु सबसुख 
सर्जनी जीवन कोने ॥ डोच्य ॥ धर्मकर्म सुख शर्मकी साधकआ- 
नंद खानि। प्रिया भाया कितरही हायपरत नहिं जानि ॥ यहि 
बिधिके निज सुपातिके सुनिके बचन अनन्य | पिंजरस्थ पक्षी 
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शान्तिपबेआपदधमंदपणः । २१ 
कही जानिआपु कहँवनन्‍्य ॥ चोणर ॥ हेपति हमेंगहे यहब्याधा। 
यईनित इहेडात्ति अवराधा ॥ आरत दशापाय यहिक्षनमें । तरु 
तर परथो मरणगएणि मनमें ॥ तरुअधीश तमहो यहिठाई । 
अब यह तव शरणागत साई ॥ शरणागतकी पालब सकरेमा 
परउपकार करब अतिसधरम ॥ हेपतिसनों अतिथिकोपजन। 
धमंगहीकी सुबचन कूजन ॥ अतिथिन पूजि मोद सरसाबत । 
सो उत्तम उत्तमपद पावत ॥ निज शरीरकी शोच न कीजे । 
 आइके वब्याघहि आनंद दीजे ॥ ऐसे बचन प्रियाके सुनिके ॥ 

सबाधि कपोत हियेमें ग॒निके ॥ तरित उतरि तरुके तरआयो । 
टेरिके ब्याधहि बचन सनायो ॥ हेखगाद अब शोच न करह। 
दीनदशा तजि धीरज धरह ॥ तमयहिसमय शरण मम पाये। 
इमि मानहंमन निज घरआये ॥ निजहित कहो करेंहम सोई॥ 
अतिथिहे पोषब प्रमनिकोई | सनिअतिश्रिय कृपोतकीबानी । 
ब्याधा कहतभयो मनमानी ॥ यहिक्षण शीत देत दखभारी । 
उचित उपायकरो उपकारी ॥ बातें ब्याधाकी ये सरनिके-। उड़ो 
बिहंग हियेमें गुनिके ॥ जाय अगिनिकरमीके घरमें | लेसअ- 
गिनि आयो तेहि थरमें॥ देदा ॥ कछ इंधनर्धारे अगिनि धरि 
पक्ष आपनो राखि। बारितपायो बधिककहँ अतिप्रिय सबचन 
भाखि ॥ अगिनितापि तनतपितर्कारे शीतभीत करिभंग। कह्यो 

बिहँगसों बिहँगहा अबमेक्षघित बिहंग ॥ रंप्ठा ॥ सनिकपोतहा 
बेनहँसिकपोतइमिकहत भो। ममणहसंग्रहहेन हमपक्षीडड़िफिरि 
चरत ॥ इमि कहि घरिकबिसरि जानि क्षधारत अतिथितेहि । 
महाशोच सों परि फिरि घरि धीरज कहतभे |] रामगीत ॥ ऋषि 
देवता पितंवकोी यहसने सम्मतपंर्म। जमझाय पृूजनअतिथि 
कीहे णहिनकी अति धम ॥ तन आपनो हम देत भोजन तम्हे 
लीजे तीन । मन आपने मत खद कीजो अमर जगमें कीन ॥ 
इमिभाषि पच्छी भांति अच्छीअगिनि कहँफिरिवारि। करिपांच 
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परदाक्षिण धसोरघुबरहि हियमेंधारि ॥ तेहिदोखे प्रतपतञआगि 
निर्मे बिहगाद परोखेद। लखितास सधरमअतिथि पूजनप्रकट 
भो नर्बेद ॥ गुणि निनन्‍्द अपनो कम नितको कियोमनते त्याग। 
मनमभे कपोत्हिगरू जात्यो गद्मयोहढबेराग ॥ गहिकपोती छोड़ि 
दीन्‍्हीं करत खदप्रलाप | छटि कपोती बिनापाते जम जिअब 
जान्योपाप ॥ करिपाँच परदक्षिण सबिधिधसि जरीपावकमाहँ । 
तन व्यागे गहि तन दिव्य देखत भई अपनो नाहूँ ॥ सुर रूप 
बेठि बिमानपहूँ सुरनाथसरिस बिभात। तहँजायबैठीबामदिरी 
अति प्रभापरित गात ॥ दोद्य ॥ निरखि कपोती की मरण धरि 
अतिशय निरवेद | मोहत्यागिं तेहिबिधिमरण गुन्योब्याधगहि 
खेदू ॥ चिते तत्व रजनी बिते थिते ज्ञान घनसार। तितेचलो 
आअ्रतिबन जिर्तेरतिमाह परिवार ॥ दरजाय बननिविड़मीधिदावा 
लगोनिहारि।ब्याधातर तेहिदिशिचलो निश्चय मरणबिचारिे॥ 
जायदवामाधि धासिमरो रामरामरटिलाय। उपकारीकी संगलहि 
लशोस्वरग सखदाय ॥ यहिबिधिलों शरणागतहि पालबउचित 
अनोत । जिमे ब्याधहि शरणागतहि पाल्‍यो सरुचि कपोत॥ 
सोस्ठा। परायोस्वगकपोत पालिबंधिकशरणागतहि । दिवसागर 
को स्रोत शरणागतको पालिबो ॥ 
श्रीमहाभारतशांतिपबेणिआपडमब्याधक पोतो पारव्यानोना सपेचमो ध्याय: 
युविध्रिडवाच ॥ दोह्य॥ प्रि्टे पापको दाप्रकिमि कहियेसो उप- 
चार । यह सनिके भीषमकहे सनो भमिम्तरतार ॥| भीष्मडबाच ॥| 
खत्रपूत्रें इतिहासहम कहतसनो दुपतोन। जनमेजय क्षितिपति 
रहे तो पूबंज मतिभीन ॥ दणिती ॥ तेहि पाय कारणभई घेरत 
ब्रह्महत्या आइके। तप अवशि भावी होतिहे महिंटरति अवसर 
पाइके॥वेहित्यागि दीन्हें बिप्रअरु उपरीहितों अध देखिके।तब 
राज्यतजि कढ़िंगयो बन में भप अच अवरेखिके ॥ तहँँ प्रेखि 
शॉनक मुरनिहि तप उतभयो उगरत धाइके। लाखिताहि गणि 
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शान्तिपबंआपदधर्मदर्पणः । २३ 
पापात्मः पाने कहतभे अनखाइके ॥ इतआउ मतितो अड्ठते 
देगन्ध प्रगादेत होतहे। नितसंगकीन्हें पातकीकी बढतपातक 
सोतहे ॥ साने भामिपाति यह बचन मनिसों कहतभो करजोरि 
के | मतिनाथत्यागब सोहिंतममसमओरते मनसोरिके ॥ सबबिप्र 
की लहिक्वपा सुधरत अवशि उबरत दोषते । अपराध ममप्रभु 
लमाकरिक सुगांते दीजे तोषते ॥ सनि भूपके ये बचन म॒नि 
लखिरहें सदया परिके । ठिगजाह बष करिदण्डवत भो खरो 
अस्तति मरिके ॥ तबदेखि सदया मनिहिं रुप करजोरि बोलो 
प्रससों । त्रेताप कैसेसिटे मानस लहेसख केहिनेमसों ॥ दोहा ॥ 
यहि प्रकार नरनाहके सनिअति आरतबेन । कहतभये शोनक 
पमनि देत मपतिहिचेन ॥ हियप्रगंटे आरतदशा बढेज्ञाननिर 
बेद। अरुकीन्‍न्हे भगवत भजन भमिटत पापकी खद॥ यज्ञकिये 
दक्षिणादिये सेथे ह्िजपदकंज | काशिकादि तीरथकिये बढ़त 
पृण्य मनरंज ॥ काशीकाउची दारका मथरा अरुहरिद्ार। माया 
अवय अवन्तिका मेटतपाप पहार ॥ सर्र्सारे यसना सरस्वती 
गोदावर्सप्रयाग। पण्यक्षेत्र सिगरेहरत पापतापकी भाग ॥ लोभ 
मोह ममता करब कामक्रोधयेएप | महापाप सिथ्या कहबदहु- - 
दिशि बाढहुतताप ॥ सत्य करब सुधरुम गहब शुचिमन रहव 
सदेव | दानदया उपकार ये तीरथ कथातथेव ॥ शेर ॥ नप 
यैयाति मतिमान परबइमि गाथाकहे | कियेतीयथ मंखदान तप 
ब्रतते पातक नशत ॥ सत्यवती तेहिरीति निज कमारसों हमे” 
कहीं । किये पण्यसों प्रीति पश्यहोंत पातकनशत ॥ इमि सुर 
गरू समंाय पबे कहे है सरन सो । मिटत पाप दखदाय 
दानतीथ तपमख किये ॥ मदिषरी ॥ यहि भांति उपहि प्रवोधि 
सानि वर परम आनंद भरतभे । हयमेध मर करवाय हजन 
पजायपातक हरतमे ॥ वप धर्म जानो अवशि तपसखतीय 
ब्रत संचम किये । अरु दान पर उपकार कीन्‍न्हें दया अरू 
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२७ शान्तिपर्बचआपदधमदपंएः । 
सुधरम लिये।लहि सुगुरुत्रगटे सुमतिगाशि निजपाप अतिआ- 
श्तभये। सत्संग कीन्हें साबोाधि हरिहर रामराति रसरेंग रये ॥ 
अरुअतिथि पूजनकिये क्षुघितनउदर भरिभोजन दिये। निज 
नशतपातक रूत्यहिय सन्तोषमुद अझूत पिये ॥ दोदा ॥ कहत 
पूृषेइतिहासहम सुनो तोनमतिरास। नेमिषार मधि ग्रध्र अरू 
जम्बुककोी इतिहास ॥ जेणई ॥ मरोएक हिजको सुतकोई। हो 
अ्नाप्त यौवनबय सोई ॥ लेतेहिरसुदन करत अति आरत । 
गेमसान महि छिज दुखभारत ॥ घरिमसान महि परतेहि गहि 
गहि । रुदनलगे शिशुतासुख कहिकहि ॥ गहिगाहि रुदन करें 
दुखपागी। नहिंघरजाइ सकेतेहित्यागी ॥ सोलखिएक गश्नतहँ 
खआ्रायो । तिनसों कहतभयो मनभायो॥ झूत्युलोक यहत॒मनहिं 
चाचत। जेजनमततेमरतन बाचत ॥ मरतभोगि जोबिधिलिखि 
दीन्‍्हें। मरोनजियत रु दनकेकीन्हे ॥ ताते मोहत्यागे घरजाहू। 
ओशिहोत बिधिकीलिखि काह ॥ इबिधि रध्रकीबाणीसुनिके । 
तेघैरचले सुतहि तजिगुनिके ॥ सोलखिके जम्बुक अतिबोलो॥। 
बिलते निकासे हिजन ते बोलो ॥ तुमसब कहे कौनके लागे। 
सुतसनेह तजिचले अभागे॥ सुतसनेह व्यागतजनकोई। ता- 
कर भला कबहूं नहिंहोई ॥ तातेपलटि पृत्रपहूँ जाईं। बदनबि- 
लोकहू अंकलगाई ॥ सोसब सुनहु मोहबश ह॒वेके | पलटेरुदत 
पुत्रकह्ँज्वेके ॥ तिनसों कह्मो श्र इमितबलों। मरेसुतहि सेवहु 
गेकबलो ॥ अल्पबुद्धि जम्बुककीबानी | सुनि सुत निकट चले 
सतिमानी | दोह' ॥ जीवगयो कांढेकाठसम परीअचेतनदेह। 
गलिजइहे कछदिवसमें राखिसकतनहिंनेह ॥ भयोहोइनिर्वेदतो 
नेहमोह अमत्यागि। जायकरो तपज्ञानगहि जगयामिनि मधि 
जागि॥ तप्तेपातक मिटतहे तपते बाढ़त धम्म । दीघीयू सुत 
मिलतहे तपतेसघधत सुकमम ॥ णेप्ठा ॥ इतनेमें तहँआय बोलो 
उली श्वगाल वह। अल्पबुद्धि ब्यवसाय ग्धतासु मानतबचना। 
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शान्तिपवेंआपदधर्मदर्पणः । २४ 
दडा ॥ देवपितर पारिवारकर तोषक दायकचेने। पत्रताहि चा- 
हततजन सुनिकुजंत॒के बेन ॥ सेवह पृत्रहि नेहगहि जीहे हमें 
विशास । अथंसधत उद्योग ते सिद्धि प्रदन केपास ॥ पोणरे ॥ 
सुनिश्ठगालकी बाणीऐसी। कह्मयोश्ध्र गतिचाहतिजेसी ॥ बे 
हजारहमें भो पेखत। जन्मत युवाढ॒ड अवरेखत॥ जन्मतमरत 
करोरिन देख्यो । मरोनकबहूं जीवत पेख्यो ॥ शआ्राता पिता पृत्र 
अतिप्यारे। जेनहिं होतनेनते न्‍्यारे ॥ मदईहिं तिन्हें गेहते का- 
ढुत । इंधन अग्निलाइ तन डाढत ॥ तजि मसान महिपे घर 
आवत। दुखसहि करत कमंजोमावत ॥ जगञअनित्य नित ते 
सबजानत | तुमगहिमोह अबिधि विधिठानत॥ तजिगोजाहि 
जीवतन सोई । तुमनहें तजतकीनबिधि जोई॥ ग[णिममबचन 
जाहुनिजगेहा। झतक न जियत बढ़ाये नेहा॥ यहसुनि ते सब 
धीरज धरिके। चलेम्रतकको त्यागन करिके॥ सोलखिके जम्बु- 
कभोबोलत । कततजि सुतहि गेहमुख डोलत । बडेकबंशपि- 
श्डजल दायक | सुतपदाथ नहिंतजिबे लायक ॥ मरो बिप्रको 
सुत मनभायो | सुनियतु ताकहँ रामजियायो ॥ हेराजर्षि इवेत 
सखदाई । झतक पुत्रकहँ लियोजियाई ॥ सुमन सिद्धिऋाषिझ- 
तकजियावत । आरत दशा देखिते आवत ॥ सोसनिते अति 
करुणा पागे। जायसुतहि गहिरोवन लागे ॥ दोदा ॥ जानतहे 
इमे गध्रअरु भाषरहन श्वुगाल। जायसके नहिंतेसबे फैंसेमोह 
केजाल ॥ बीतिगयोदिन निशि रुदत भयो भोरज्यहि पबे। इतने 

“में आयेतहां करुणानिधि प्रभुसबे ॥ रूदत देखि तिनकहँ शिवा 
शिवदाया बिस्तारि। बरंत्रहि दिजसों कह्ेबोलो बिप्र विचारि॥ 
कहोचिराय सुवनयह शम्भु कृपाते तीन । उठिबेठो हषेंसक्ल 
किये शिवाशिव गोन ॥ लेपुत्रहि आनेद भरीबिप्र सरिस पर 
वार। तजिमसान निजनगर मधि कियोप्रबेश उदार ॥ 

इतिशांतिपर्वणिआपद्धम्में एधरर्जबुकस वादवर्णनी ना मषद्ली5 ध्यायः ६ ॥ 
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२६, शान्तिपबंआपदघसंदपैणः । 

यथिष्ठिस्डबाच ॥ दोहा ॥ जासोंनित अमिरो रहतशजत्र महावत्त 
वान। किमिबधि बलकरि सोबचे तौनकहो मातिमान॥ भीष्सच्बाच|| 
अन्न पर्बे इतिहास हम कहते सनोच्प तोन ॥ शाल्मलितरू 
आअरुपवनसोमई बात्तों जोन ॥ ऐेला ॥ बिपिनमधिह्ो महाउन्नत 
ढक्ष से वरनाम । कियेढ्ाज़ित ढरिलों बढ़िजासु शाखादाम 
बिहग बहबिधिके बसत जहेँ झगानिबसत भरि। बशिक पंथी 
आई जेहि तर करत अ्मपथदरि॥ समनि नारद एकदिन तेहि 
उक्षके तरजाय । कहतभे हें शाल्मली तम परम उन्नतकाय॥ 
पोनसों कछ प्रीति तुमसों कहो कारण तोन। नहींतोरत तुम्हें 
जाते रहत रक्षक पीन ॥ सदा तोरत रहतशाखा तझरुन के 
अति गब ।गिरिनहको करत पीड़ित पवन अ्बल अपने ॥ 
एकशाखा भंग नाष्ठें तवपरत तातेजानि। सख्य तमसी पवन 
सो तेहिहेत रक्षतमानि ॥ बचन नारदसुमुनिके सुनिकद्यो सुनि 
येएहु। पवनसी नहिं सख्यहमसों नहींमनमें मेह ॥ नहीं मम 
बलसहश नारद पवनकी ब्यवसाय । हीनबलक्के जात मारुत 
लागि मोपह आय ॥ सकतहेन ग्रवेशकरि ममदलनमधि कर 
जोर । बलनलागत हारिके तबजात औरी ओर || नारवड्वाच || 
सुनो शाल्मलि कहत तुम विपरीत बचन बिधान । इन्द्र बरुण 
कुबेर यमते पवन अतिबलवान ॥ होत चेष्टित जगत सो सब 
पवनहीकी अस । कहतहों अज्ञानबश तमपवन बलको ध्वंस॥ 
ठक्षसों इमि भाषिनारद पवनके हिग जाय । बचनताको कहो 
जो सोदयेताहि सनाय॥ समनिनारदके बचन सानि शाल्मली 
के बेन । जायतासों कह्योमारुत किये रातेनेन ॥ मारुतव्वाव ॥' 
शाल्मली तुम गरबंसों ममबलहि निंदे जोन । जायममढिग कहे 
सो सब सुमुनि नारदतोन ॥ पवन हमपरभावनिज दरशाइयतु 
है तोहिं। देखभमबल बेगजाकहँ निदरि मोदे मोहिं॥ जीवके 
बिश्रामाहित विधितोहिं निरम्यो अन्न | बलि बहकरिदया हम 
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शान्तिपवेआपद्धमद्पणः । २७ 
नहिं कियो चालन पत्र ॥ दयामम नहिंगुऐेतुम निजबलहिजाने 
पृष्ठ। दयाजानत साधु निजपरभाव जानतदुड ॥ भीष्मडबाच || 
मरुतके येबचन सुनिके कह्योतरुवर तीन । मोहिं कबहे न आ- 
शही तुमदयाकीहैपोन ॥ निबलकी बलवानजिनकी दयाचाहति 
आम । अधिक तुमसों बलीहम तुवदयाको नहिंकाम॥ करोजी 
बलहोइ तममें करोजोकरतब्य । क्रोधकरि ममकहाकरिदी जाहु 
सब्य असब्य ॥ ढक्षके सुनिबचन मारुत कालबंश तेहिजानि। 
गयेनिजथल भोरतेहि निमुंल करिबो मानि॥ गयोमारुत तहाँ 
ते तबदक्ष कीन्‍्हों शोच | निबलहम.अति प्रबलप्रभते बेरकी- 
न्होंरोच ॥ करेगो निर्मूल मोकहँ पोनभोरहि आय। मूलघातन 
होइजाते तोौन कीनउपाय ॥ बड़ेसों हठ्बिरकीन्हें लघ॒हिकुशल 
न होत। बड़ोजो सो देव लघुकी स्वामि सज्जनगोत ॥ घरीलों 
इमिशोचि तरुवरचाहि राख्योमूल । त्यागिदीन्हे आपने फल 
पत्र शाखा फूल ॥ व्यागिशाखा फूल फल दलभयी कृत्सितकाय। 
महतजनसों बेरकीन्हें मिलतफलसोपाय॥भोरहोीतहि पवनआये 
कियेबेग अमन्द। शाल्मलिकी देखिगति हँसिकहे सुबचनछन्द॥ 
शाल्मली करिवेरहमसों लहेकेसो हाल। रहेउन्नतकाय अतिबल 
वान शाख बिशालागयेक् यहिभांति किमिबिन्‌ किये हमसोयद। 
कहेगर्बितवचन तबेकरिप्रगट खलताशर्ड। ।गयोवहबलगबंकित 
फल फूल शाखा पत्र । मूल हिंसे राखियो गुणिमये ऐसेअत्र ॥ 
पवनमान अमानको सुनिबचन शाल्मलि तौन। दीनगति लहि 
भयो लब्जित देइ उत्तरकोन॥क्षीणगाति लहिमहा लज्जितदेखि 
' मारुत ताहि। गयेनिजथल त्यागि ताकहँ आपनीदिशि चाहि॥ 
'ष्मडबाच॥ दहा | यहि प्रकार नप निबलजो गहिके गर्बगरूर। 
करतबंडेनसों बेरसोलहत आपदा पूरा। जिमि दुर्योधन मोहबश 

तुमसों लरोसगर्व। जासुसहायी इष्णभ्रभु कत्तो खबे अखबे ॥ 


लीरंवादोीनामससप्त 


2 शान्तिपणिआपडम्सेपवनशाल्मलीसंवादोनामसप्तमो5 ध्यायः 9॥ 
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श्८ शान्तिपबआपदधर्मदपणः । 

यूघिण्रिउणाच || दोहा ॥ अब बताइये पितामह जोन पापको 
मल । पाप ताप कितते बरधि देतद॒ह दिशि शु्ल ॥| भीष्मउबाच || 
पक लोभते अगणहे मल पापको तौन। पाप लोभते होतहे देत 
दसहदख जौन ॥ क्रोध लोभते होतहे होतलोभते काम। क्षोम 
मोह अम लोभते प्रगटत ओगएण ग्राम ॥ दम्भ द्रोह अरु पि- 
शनता प्रगठ लोभते होत । त्यागकराइ सकमेकर गधतअश- 
चता सात ॥ लोभमभये तोषत नहीं सिनन्‍्ध समान अथाह । 
है आकर सब अगएणकोी लोमसनो नरनाह ॥ लोभ क्रोध श्रम 
मोह मद हे शोक अरु-दम्भ । अविवेकी अज्ञान के हिय 
घरके अस्तम्भ।सदाचाररत पुरुषकी अब कहियतु व्याख्यान। 
उभय लोकके भीतकी जास हियो अस्थान ॥ सुख दख जिन 
कहँ सम-सदा राखत इन्द्रीामीष । उपकारी दाता सबंधि गह्टे 
रहत सन्तोष ॥ करतधम ब्यापारनित साधटात्ति अवराध । 
लोभ क्रोध मोहादिकर करत नियमते बाघ ॥ सत्संगाते सेवन 
करत चरत वेद अनुसार । ते महान जन धरणिपहूँ कत्तों तत्व . 
बिचार ॥ ज्ञानवान मतिमान कर सधरत सिगरो काज | अज्ञानी 
कहँ कशल नहिं बिनशत सबे समाज ॥ मोषकरब इन्द्रियनको 
दम कहियतहेताहि।दमसाधनते सघध्तसब साधसमागमचाहि॥ 
काम क्रोध मद लोभ अम हिंसा ममता मोह । दम साधन कीनन्‍्हेँ 
दरत बद्धत सधरम छोह ॥परम धरमको मलहेदम साधन शुभ 
कमे। दम विशेषते बिप्रको परम सनातनघम।॥ दम सतेजर्बाधित 
करत मेटत सकल अनथथे। मन प्रसन्न कृत दोषहर दमकल दा- 
निन ब्यथ ॥ दम साधन करि शबमति ज्ञानीसबंस त्यागि। 
त्योगि अबिद्यादिक क्रिया बिलसत गआार्नैंद पागि ॥ ब्रह्मलाक 
पर्यन्त लहि बिलसत योगी तोन । दम साधनकूंत दांत कह 
अलभ लोक है कौन ॥ तप सबगति साधक नरूपति तपबिन 
सधत न एक। तप प्रभाव प्रभु पितामह बिचरत जगत विवेक॥ 
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शान्तिपबंग्ापद्धमदर्पणः । २६ 
तपते पायेबेद ऋषि तपते भयेमहान। तपते कामद मंत्रसब तप 
सब सिद्धिनिदान ॥ तपते मिलत अलब्य अरू होत असाध्यो 
साध्य । नहिं अप्राप्य कछ तप कृतहि इेहा तास अबाध्य ॥ 
ऋषि सर सरपति पितरगण दिगपालक गन्धबे | तप करिके 
पाये सपद तपहि सराहत सर्ब || बेशम्णयनच्वाब ॥ दस तपकोीपर 
भाव सुनि कहे यधथिष्ठिर भूप । सत्य धर्मकी अबकही महिमा 
परम अनप।॥ परम धमं सब बे की सत्य सनो नरनाह । 
सत्य सनातन सिदिप्रद धर्म सिन्ध अवगाह ॥ सत्यत्रयोदश 
भांतिको होत मामि भतोर । सत्य क्षमा समता दया त्यागो 
लच्च बिचार ॥ दम अक्रोध घ॒ति ध्यान अरु आज्जव लज्जा 
जीन अन अमरष ये त्रयोदश सत्यसनो मतिक्लोन ॥ परम 
धमहे सत्यव्प सबयज्ञनते श्रेष्ठ । ते योगी अतिधन्य जे सेवत 
सत्य यथेष्ठ ॥ डरचिध्रिडबाच || सोरठा ॥ क्रोधादिक अरितौन जेहि 
प्रकार बद्धेत प्रगटि । कहोपितामह तोन जेहि प्रकार फिरि नश- 
तये ॥ भीष्मडवाच ॥| गेला ॥ क्रीधप्रगटत लोभते सो नशत प्रकटे 
शांति । कामसो संकल्पते तेहिजहत प्रज्ञाकांति। कीध अमरष 
लोभ ये अज्ञानताते होत । तच्च ज्ञान बिधान प्रगटे नशतहे - 
सहसोत ॥ प्रीति थीति बियोगपाये शोक बरूत आय | गुणत 
ताहि निरथ जबहीं मलते मिटिजाय ॥ अतिअसया बढतलंहि 
के क्रीध लोभ बिसाग। दयाप्रगंटे मगतसों जिमि चोर जाने 
जाग ॥ सत्यसेवनबिना ममता बढ़त हे नरनाह। नशतसोसत- 
संग कीन्हें बसे साधनमाह॥ बढतहे ऐड्वर्यते मदताहि नाशत 
ज्ञान । तीत्रतहि आमषे प्रगटत दया ताकोमान ॥ होति इंषो 
कामते बढ़िब॒द्धि नाशत ताहि। लोभ कुमतिहि नशत जगहि 
अनित्यजानेचाहि ॥ मोहप्रगटत जीवके अबिचारते सबकाल। 
नशत तोनविचार कीन्हें तत्वके क्षितिपाल॥ ये त्रयोदश दोष 
करता एक बहुत अनथ्थ। है सुयोधन मध्य येसब लरे कतनहिं 
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३० शान्तिपवेझञापद्धमंदपेणः । 
ब्यर्थे ॥ बेश्म्णयनजवाच ॥| पितामहके बचन सुनिके धर्मन्र्प सख 
पाय । फेरि बकतभये हियरे परम आनंद छाय | सथिरव्डिवाच |] 
अब पितामह कही लक्षण निनन्‍्द जनको जौन । जास संगति 
सजन बरजत यथा कंटक गोन ॥ रूपी अयशी क्षद्र हिंसत 
भोगरत सबयाम। पर सुनिन्दक दृष्ठजन जोकरत कुत्सितका- 
म॥ ली गयी पापरत परदोष भ्रगटनहार। भजोकाहहिगणत 
नहिं निजमावके अनुसार ॥ मलोदेखत ओऔरकोलोहिये पीड़ित 
होत। भमलोअपनो बुशे सबकी चहृतत्यागे ओत ॥ करत जो 
उपकार ताकहँ ठगनचाहत आप । दानमान सृजान जनको 
करत कबहं न थाप ॥ होत यहिबिधिके कुलक्षण निंद्यजनके भ* 
प। अब सद्बक्षण सनो जेसो उचित पावनरूप ॥ बेदबिद बे 
दांगबिद डिजदपति राखइसेइ | करे सरमख पितर पजन दान 
बिधिवत देइ ॥ होइ बहुधन बिभ्वजी नहिंकरे मख अरूदान। 
भूप ताकोहरे घनतेहि छोड़ि शेष समान ॥ यज्ञघरमें शूद्॒कबहूं 
नहीं पावेजान । करेपीड़ित हिजहि क्षत्री हरे ताकीमान ॥ इष्ठि- 
बेशवानरी प्रतिदिन करंभप सजान | परमधम गहस्थकोहे अ 
' तिथि पजन दान ॥ होत दःसह तजतद्पको पाय बिप्रप्रसाद | 
यज्ञकीन्हे दानदीन्हे याचकन अहलाद ॥ बाहुबलते तरतआपद 
बीरक्षत्रीक्षिप्र | तरतथनबल बेइय शांद्रोमत्र बलतेबिप्र ॥ यवति 
अपटअमंत्रविद अर असंस्कारी जोन।अग्नि होन्र न करे कब 
हू किये निरयीतोन ॥ रहिजितेन्द्री करत मखजोदक्षिणादे भूरि । 
दुहंदेिशिसों लहतइछित परमआरननद परि॥ यज्ञकरिके दक्षिणा 
नहिंदेतजों साबंधान। प्रजापश दिवहरतताकोीयज्ञजानोन्यान॥ 
कामबश परतियहि भोगत एकनिशि हिज जोन । साथधिनित 
 ब्रततीनि बर्षअपापहू हेतोन ॥ कनकतेई बिप्रधन हरसरापानी 
मद | अरुअगस्यागमन कत्तोपतिदहि पापीझूद॥ पायसतगुरु 
होयइनके ग्लानि जोगृणिकम । किये प्रायशिचित्त तीर्थश्रतबढत 
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इनको धर्म ॥धमंमख ब्रततीर्थ तपये हरतपातके सब । मिटत 
प्रायश्वित तेपातक त्यागि गोरवंगर्ब.॥ श्रुणहा निजफाणि- नि 
जतन काटिकील्हे होम । होतहे शचिशुद्ध सबस्िंटिजात पातक 
तोम क्ष गरम माद्ेशपान करिके त्यागे तनगहिे ग्लाने। लह- 
ते मदिश पिशुनगांते मिटिजात प्रातकृकानि ॥ लोहप्रतिसांग- 
' श्मकरिके लपटि त्यागेदेह । लहेगरु तल्‍्फा- सगति तोचमंसो 
करिनेह ॥ दो । लिंगठैघन यूगपाणि ते गहिचलि दक्षिणओर। 
जीमदशनते कांटिंके परे ग्लानि गाहिधोर ॥ केअश्तिष्ठोमादि 
भूख उत्तम करेसनेम। तागरुतल्पगकी मिटत पापलहतटेक्षेम॥ 
ब्रह्मचथ्यू ड्रादश बरष गहि तप करेंअनप | होते अपोतक ब्र- 
हहातीजिमि पावन रूप ॥ लगे सगभी ब्राह्मणी बश्षकों पावक 
जाहि। दर्गण पापतेशि लगतहे दशण मेमब्रदताहि ॥ बथिये 
याहिदेबपरस' एकदघभ शतगाय। देविप्रन कहँडोतह अघगत 
शुद्धसमाय ॥ एकद॒बभ शतगायदे आउबपेमेदान। होवअपा- 
लक शहंहा तजअघ करिबोटठान ॥ इवानबराहु बिलार खर हिं 
पहत्याहोत । अहिअख दादुर काकके. मारेपातक सोत.॥ पशु 
बधकी ग्रायडिवस नरकरिहों तअपाप। धमशाख्त में जोकहे सोई 
सबथरथाप ॥ बिनकारण मातापितहि तजेपातकी होत। अशन 
बसनछाजन सांबोधे दीबोधमंतनोत ॥ बिन व्या। भेचारिंणेका- 
व्यहित्याजि परवतिंय तेमोग । करत तोन चान्द्रायणहि दीन्‍्हेंड्रो- 
तअरोग ॥ नपति देय अतिदशण्ड तेहि गरम लोह धरिकंग। 
दुगुशदणड ब्रततेहितियहि रमेजो परपतिसंग ॥ मदिशपी कैब दन 

कोरॉन्ध्रजहे छिजजोन | तीनिदिवस जल्ञउष्ण पय पिये तीनि 
दिनतोीन ॥ यहिविधि पातकतप्रंति कहे प्रायश्विसमहान । तजि 
बिकार ब्यवहाश सलियरामहि मजतसजान॥ 
इतिभीशातिपर्षणिआापद्धमेत्रत्यश्वित्तजणनी ना भञछ मो 5ध्यूपथ 
बशम्पायनउबाच ॥| दोद॥ परायकथान्तर ताहसमभय खड़यद् विद 
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दक्ष । नकल पितामह सोभये बोलतवचनप्रतक्ष ॥ बिरथबिधन 
हवेजातभट घेरि लेहि तेहिटूटि। गदाशक्तिधर धनुषधर बंध 
करिबो मुणिज़दि॥ सबसे भटकिमि खड़गगहि तिनसों लरेअ- 
भर्म। सोबताइये पितामह खड़गयुद्ध बिद पमं॥ बचन नकुलके 
सुनिकहे धनुषवेद पारज्ञ । जोतुमबु्‌झत शिष्यं सम सो हम 
कहतअदज्ञ। गेणरे ॥जगहितप्रगटि पितामह आरय।बिरचेमहि 
दिवऋषि आचारय ॥ रचेप्रजापति आति मतिभावन । वेदवेद 
बिदबिरचे चावन ॥ अस्थाव्र जंगमबहु बिधिके । सुर गन्धबे 
आदि सवसिधिके ॥ उद्गिज स्वेदज अण्डज जेते। औरजरायूज 
प्रगाटित तेते॥ क्रीधलोभ भयप्रगटित कीन्हे । मोहगवे आदिक 
रचिदीन्हे ॥ बिरचे असुर हिरिण्याक्षादिक । बिप्नचित्ति शुचि 
प्रभति प्रमादिक ॥ तेसबधर्म अतिक्रम करिके । बिहरन लगे 
पराक्रम भरिके ॥ ऋषिमनि प्रजन सतावनलागे । देवाधिपहि 
दबावन लागे॥ भरेदर्प नहिं सतपथ बूमें। सुरगणते उमदाय 
अरूभें ॥ सोबिलोकि बेधागुणि मनमे। गेहिमवत गिरिपेऋषि 
गनमें ॥ उन्नत “ृंगतरुणते छाजित। जलफल फूल बिशेषबि- 
राजित ॥ तहांऋषिनसह राजित हवेके। कीन्हे यज्ञयुगुतिज- 
तिज्वेके॥ तहांहजारबषे जबबीतो। यज्ञञअनल तबअद्गुतथीतो॥ 
भोतहँविमल अग्निते प्रगटित | नीलोत्पल छब्ि छटाअरगठि- 
त॥ तीक्षण बदन कशोदर भीमा। छोटोगात बिभात अधीमा ॥ 
मास निशासम अशनिसमाना। तेजपुंज जग जेन अमाना ॥ 
दोहा ॥ ताकेउत्पति होतमोीं भमिकम्प तेहिकाल। तरुसीदनउ- 
स्कायतन सिंधु ल्लुनित दिशिल्लाल ॥ तेहिक्षण ऋषिगएणसोंकहे 
बेधाआरनेंद देत। प्रगट कियोअसिनाम यह असुर बिनाशनहें- 
त॥ इतोकहत बिधिकेसुनो वहस्वरूपतजितोन। तीक्षणतनहये 
लसतभो रूपप्रगट अबजोन॥ तोमर ॥ निजपाणिमाधि सोआनि। 
अनुमाने हियमेठानि ॥ बिधिदिये शिवके पानि । अति प्रबल 
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शान्तिपब्रआपदधर्मंदपैणः । ३३ 
प्रभु अनुमाने ॥ गहिअरमल असिआति रूप। प्रभुरुद्र अनघ 
अनूप ॥ करिचारि भुजञति ऊर्ड । दिनमणिहिं पर शरमर्द ॥ 
करिबंकचख शअ्रूमाल | अतिझ्जत चखतेज्वाल॥ बहुमागविर- 
चिसनेम । भचरतगहि रणप्रेम ॥ क्यिघोरधुनि हवेचणड। गुणि 
खलन दीबो दण्ड ॥ प्रभु शलधर तेहिकाल। भे काल सरिस 
क्राल ॥ दोष ॥ सुनीरोद्रता रुद्रकी दानवकुल भटसब । चलि 
निजथरते जायतहूँ लड़नलगे- गहिगबे ॥ गदा शक्ति पाषाण 
शर पटेश भलल अनेक । डारनलागे रुद्रपहँ गहि गिरिटारन 
टेक ॥ जैपई ॥ गहिअस्थान भेदबिधिचरिके। प्रभु असिपाणि 
चपलता धरिके ॥ सबअसुरनके आयुध काटत । जूटिसबनसों 
सबकहँ डाटत ॥ काटत अगणित कर पग शीशा | लखि अ- 
सुरनक्री धीरज खीशा ॥ एक शिवहि अगणित करि जाने। 
काल कराल सरिस अनुमने ॥ सबकहूँ बधनचहत रहें क्षनमें । 
गुणिहत शेषभरे भयमनमें ॥ नहिं थिरिसके भगे तजिधीरज। 
बिप्रचित्ति आदिक जे बीरज ॥ कितने गये रसातल माही । 
किते दिगन्त न थीये नाहीं॥ किते गगनमधि इत उत धाये। 
किते कन्दरन दुरि दुखपाये ॥ शंभु असंख्यन असुरनहतिके । 
रुएड मुणड मय धरणी अतिके ॥ रणमहि त्यागि रौद्रता तजि 
के। शिवस्वरूपभे सुखमासजिके॥ सोलखि सुर ऋषि आनंद 
लीन्हे। महादेवको पूजन कीन्हे ॥ तबशिवसो असि बिष्णुहि 
देके। गेकेलास बिजययश लेके ॥ बिष्णुमरीचहि दीन्‍्हेंसोई । 
दिये मरीच इन्द्र कहँ जोई ॥ दिये लोकपालहि सुरनायक। 
लोकपाल मनुकहँ गुणिदायक॥ असिदेकहे नीति करिलालन। 
यहि गहिकरो प्रजापति पालन ॥ दिद्यहुदणड अधरम करता- 
रण। हरेहु भूमिधन धरि असि धारण ॥ देह ॥ मनु निजसुत 
क्षुपकहँदये क्षुपतेलहे इक्ष्वाकु। तासोंआयू आयुते लहे नहुष 
भरताकु॥ तासोंलहे ययाति फिंरि तासोंपुरमहिरोन ।यहि प्रकार 
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३७ शान्तिपबआपदधघमंदपेण: । 
नतपबंशमें रही बहुतदिन तोन ॥ लहेताहि ऋषिदइवे फिरिली 
न्हे मारहाज । लहेंद्रोण फिरि कृपलहे तासु प्रयोग समाज ॥ 
अब पाण्डव असिको सुनो आठ सुत्राम रहस्य । आंसे बिप 
सम अर खड़ग अरू नामंदरासदंतस्य-॥ तीक्ष्णघार शरीगदवे 
अरू धर्मपाल अभिराम । बिज़ग्ममनो मसाद्रीवनय ये बसु असि 
के नाम ४ हेस्ठा ॥ गे बस असिके नाम जे,नितपढ़िह पूजि अ- 
सि।तेक्षत्री बलघाम जयकीरति लहिहेंसदा॥.| + |: 
इतिशीशएन्तिपब्रीणिआपरडंसखगोत्पत्तिनी मनवसो उध्याय: ९॥ 
बेशम्पायनजवाच प दोहा क्षद्वीमिवात्तोकहि जबरहे मौनभीष्म सति 
खानि। तबभाषे लपधमले बितदर धममे अनमातनिं ॥ दया यक्ष 
श्रद्धा क्षमा सत्य क्रिया अरु दान । बह श्रत सघरम शीक्ष ये 
आत्म सम्पदाथान ॥ धर्म बज़ कल्याणकी सबकहेँ ब्तघथन। 
धर्मवान सकरमस करत धमदेत पदपम ॥ अजु नव्वाच ॥ बचन 
बिहसके समिकहे अजन बचने प्रशस्त । कमे भमि यहसमिपति 
इतककि बढत- समस्त ॥ कृषीबणिज गोरक्षण अरू शिल्पादि 
अखिज्ञ । येसबहदीके अथहें नहींकमते भिन्न ॥ अर्थवान बविषयी 
सबंधि साधत सदा सच । धर्मकाम ये अर्थके अबये किये 
सुकम ॥ तजिडियते सख दख ग्रहण त्यागि खलाशा जोन । 
आअथ घमे कामादिमहँ चरंश फकितेमातिभीन ॥ अथे धर्म अरु 
कामकहँ व्यागिकित मतिमान। मोक्षेटेतलन गिरिगहन चिन्त॑त 
ते सुखदान ॥ जातिबणके करत कितेतकत नहिं और। किते 
चहुत केवल अरथ गणत न ठोर कुढोंर ॥ फिलेहोत आस्त्ीक 
अरु कितेहात नास्तीक । करतकमजो जोनसो भोगत च्ीक़ 
अनीक ॥ नबुलडवाच ॥ चलतंसुप्रथ बेठे खरे क्रत उचित ज़ेकर्म। 
अर्थयोग्य साधन करवहे महुस्थकीधमे ।॥ सहदेवक्लाक ॥ अर्थध- 
भसी युक्तजहूँ धर्म अधथ्तेंगयक्त । तेमथ मिश्री मिलितसम देत 
स्वाद सुखउक्त ॥ भोमसेनजबाच ॥ भेपति काम बिशेषह्ते सबसाधत 
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शान्तिपंत्रजआापदधमंदपेणः रह 
निजकाम । ऋषिसाधंत तप कीमबश शाख्पदत हिजनाम ॥ 
गोरक्षण बराणिज्य अर कृषीआहदि ब्यापीर। यज्ञदान आदिक 
क्रिया कामसिद्धि उपचार ॥ कितेकाल लगि उद्धिम घंसतकिते 
बनशेल | परस्थ्रधीन कितने रहत कितेचलत नितिगेल ॥ अर्थ 
धमते कामकहँ साधतहें मंतिमान | जिमि पयते नंबनीत घत॑ 
काढत साहित:बिधान ॥ श्रेणतेल तिललेंसना द्िते धत अप- 
मिराम।ओय पड पे फल काठते अर्थ धर्मतेकाम || फेशम्पायनउबाच 
सानेगणि बन्धनके बंचनकहे यंधिष्ठिरभ पे । होतमंसब संतिमान 
अति जानत यंतन अनप ॥ धर्मशाखमत तमकहें घनो तत्व 
पखदान | लोह कमकसम भावजेहि सोनर आति मांतिमान ॥ 
पाप पुण्य सुख दुखजिते>्मंर्थ-धर्म अरू काम। एकोमें रतिजास 
नाहें सोज्ञानी अभिशम ]) जब्जा॥ कंत्तोआपहि गनते न कबहेँ 
गनत सदा यहमभेव । चरत चरावत जिमिहदिस्थ प्रमजी निति 
न्यामकदेव ॥ सनि ऐसे सब्रचन भप॑तिके बन्धनंकिये प्रणाम । 
क्षण राहमीन भप मीषमतें किये प्रडनअभिराम ॥ दोढा ॥ सित्र 
द्रोही दष्ठ ज़ोहोत कृतध्रनीजोनि।तिनकी बीरताअबकही जेंहि मि 
न्द्तमतिभीन ॥भ्रीझठवाज। अंत्रपन इतिहासंहम कहंतसनो रूप 
तीन । उत्तर दिशिमहूँ बिप्रशंड कियो दृ्ठता जोन ॥ रोल ॥ 
मध्यदेशी रहोकीऊ बिन बिद्याहीन | बहुकुठम्बी रहो सो फिंरि 
भयो धनतेहीन ॥ गेह ताजिके बिप्रसो कडिगयो उत्तर ओर । 
लिकट गिरिके ग्रामपायो बसतहे तहँचोर ॥ चौरपतिमतिमान 
पतिहो जानि हिजहि कलीन । बसंन भोजन दियो त्यहि दे 
सदनचारुनवीन ॥ बांधिभिक्षा बापेकी तेहिराखि संबचनभाषि। 
दिये प्रोषित मत्रिका त्रिय समगसत अभिलाषि॥ पायभोजन 
बसन गहतिय बिप्र गोतम मोदि | लगोतहँ बसि दिवस बित- 
वन तरुणिसंग बिनोदि ॥ बाणबिधि शिखिलगो बरनमें चरनले 
घनुवान । लगोमारनसगा तस्कर संगतिन्ह॒हिं समान ॥ कहते 
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३६ शान्तिपबंआपदधधर्मदर्पणः । 
दिन तहँकियो हिंसा निवसि तस्करसंग। एकदिन तेहि ग्राम 
आयो बिप्रबुद्धि सुढंग ॥ देखि सबगह त्यागि गोतमः बिप्र को 
गहदेखि। प्रविशि मीतर भयो ठाढ़ो बिप्रको गहरेखि ॥ इते में 
चक्रांगपक्षी मारिलीन्हे तत्र | भयो आवत बिप्र गोतम भये 
उभय एकत्र ॥ रुघिरसों सबगात पूरित लिये धनुषा बाण। 
मतकपक्षी धरेकांधे बने किरात समान ॥ देखिताकहँ बित्रत- 
पसीकह्यो सुबचनमम । मोहबश परि गहि कुसंगति करतकोन 
कुकर्म ॥ वेद शास्त्र सुभाव श्रुति निजबेशका गुणितोन। त्यागि 
के यह ढत्ति गहुद्दिज ढसि जाहिरजीन॥ बिप्रकों सुनि बचन 
गोतम कहतभो समुझाय। क्षीणधनहम हीनबिया बसे यहि 
थरआय ॥ आपु यहिनिशि रहोइत हम चलब त॒वर्सेंगभोर । 
रातिबसे डिजभोर त्यहिले चलो उत्तर ओर ॥ गयेकहूँ अति 
बिपिन मधिकद़ि' देववश तहँआय । बध्योतपसी छिजहिगहि 
के मत्तमेगलधाय ॥ देखि गोतम बिकलभाग्यो जाइउत्तरकोदा 
लख्यो गिरिढिंग बिपिन जहँबसि बिहँग करतबिनोद ॥ पनस 
तालतमाल साल रसाल आदिउतंग। फलेफूले ठक्षफूलेमधुप 
अद्भतरंग ॥ दिव्ययल अवलोकि सो तहूँ बसो गोतम जाय। 
होत संध्या तहां आयो बिहूँग अनुपमकाय ॥ देवकन्या पत्र 
सेबकराज अति मतिमान। नामनाड़ी जंघ कश्यपको सुवनसुख- 
दान॥ सखा बिधिको तासुदृजो राजधम सुनाम । होतसंध्या 
तोनपक्षी राजसुखमा धाम ॥ आइकेनिज आश्रममेंदयो परमा 


पूरि। निरखि ताकहँ बिप्र हियमें गह्मो बिस्मय भूरि ॥ माणिन 
के आभरण भूषित राजधर्म सधर्म। देखिबिप्रहिकह्यो सुबचन 
देत आनंद पमे॥ बिप्र आइ सुआश्रम मम किये पावनरूप। 
हमहिं तुम सत्कार करिबो उचित धर्म अनुप्र॥ भाषि इमि 
सुरसरितते पाठीन पीन मँँगाइ। अग्नि में परिपाककरिके 
दियो हिजहि सचाइ ॥अशनबास कराय बिप्रहि पासबैठि स- 
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शान्तिपर्बआपद्धर्मदर्पएः। . _ ३७ 
प्रेम । भयो बकत बिप्रको द्विज नामगोत्र समेम ॥ नॉमगांत्र 
बताय अपनो कट्यो तरिप्र अथीर | हमदरिद्वीद्ृग्य अरथी जात 
सागरतीर॥ बिप्रके सनिबचनबोलो पक्षिपति मुद्भीन । चाशि 
बिधिको होतथनसो कहत सनियेतोन ॥ परंपरिक सुपूर्वे कमज 
काम्य मेत्र महान। मित्रममतहँ जायलेह समेनत्रधनसुखदान ७ 
तीनि योजन इहंतेहे मेरुत्रज वरप्राम । तहाँ राक्षसराज रहत 
विरूप अच्छ सुनाम ॥ मित्रममसो जाहुतहँतुम लेहुधघन मन 
मान । सनत दिजकेबचन हिजतहँचलो पलकित प्रान ॥ खात. 
पथम सफल निरखत बिपिन शोभावेश । लख्यी राक्षसराज 
का परहार अनपमंदेश ॥ जानि सो दत्तान्त राक्षसराज कारे 
आअनमान। भवत्यमेजि बोलाय बिप्रहि पजि दीन्‍्होंमान ॥ दीड१ 
पर सबिधिकिरि कहतभो बिप्न बसत केहिदेश | पठ कृहाका 
तवतिया कहिये क्रियाबिशिश ॥ बिप्न कह्मी हम बसत है मध्य 
देशमें मप । हेंड्िजगोतम गोत्रहम जोजग प्रगट अनूप॥ हम 
अभाग्यबश नहिंपदे गहेन क्वियासबेश । तिया लहेहे शरद्विनी 
सत्य सनो दनजश ॥ सनि राक्षसपति गणतभो श्रेश्ठमोत्रकुल 
मात्र । निविया श॒द्वदी रमण यह छिज महा क॒ृपात्र ॥ दान पात्र 
तोहे नहीं पे भेज्यो मम मित्र | अवशि याहि दीबोपस्थो मित्र 
प्रभाव बिचित्र॥ चोणई ॥ मित्रसाधनाह यहिलाखलीन्हों। यह 
कृत्सितकर्मी हम चीन्हों ॥ इमिगणि सावधानता गाहिंके। मोर 
कात्तिकी पनोलहिके ॥ माणि माशिकको ढेर लगायो। सादर 
पअ्रगणित हिजन बोलायो॥ परजिकह्यो उमगाइ सनेह। जासी 
जोनचले सो लेह ॥ इतनो समनत बिप्रसबहरषे। युग हाथन 
माणि भाणिक करषे॥ बसनपसारि सोटरी बंचि। चले बिदा 
घरि घरिकांधे ॥ तेहिक्षण बोलो राक्षसराजा। बेगि जाहु कड़े 
विप्र समाजा ॥ भोश जाय राक्षस ढिगपेहे । बिनबिचारताकहँ 
धरिखेंहे ॥ सनित्राह्मण अतिपायल डगरे। नांधिराक्षती सीवा 
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३८ शाम्तिपर्बंआपद्धमंदपेण:ः । 
अगर ॥ गोतम बिप्र सोटले मनिकी । आयो विधँगपास बनि 
निको ॥ देखिसयन तेहिखलगफ्ति मोदी । सादर डिग बेठाय 
बिनोदोी ॥ फल मंगाय मोजन करवायो । निजसमीप आसन 
घरवायों ॥ करत वात्ता प्रेमसमोयो। निद्वितड्ल पक्षीपति सोयोव| 
सोइगयो पक्षीपति जबहीं। सोशठबिप्र विचास्यों तबहीं॥ होइ* 
हिभोरदरि पथचलिबो । मगमे कह न जनपंथ हलियो॥ नहिं 
अटार कछपाइब मगमे। मोटोमोट हब दखअगमें॥ दोक्ष | 
इश्रिथि चिन्तिसों ब्िप्रशठ फिरिहमे गुन्‍्यो बिचारि। साॉंसराशि 
मपभदिगपरो पश्षीपति तेहिं मारि ॥ याहैक्षिणले मंगिचलें मगमें 
करव अद्वार | इमिविचारे उठि विहंगफर्ति कोकीब्ही संहार ॥ 
रोमपक्ष सबकरि जदो चलो कन्ध्धरि ताहि। दष्टकितप्नी बिग्र 
बह करि कुकर्म सलचाहि ॥ केणई॥ उततभोर राक्षसपेति जागो। 
खगपतिके छोहन [हन अ्रनरागोी ॥ निजसपत्रक्ट निकटबलाई। क- 
हतभयों इमिमाोह बढ़ाई॥ मोकहूँ जानिपरत यहिनिशिमि। भयो 
आअनथ मिन्रकी दिशिमे ॥ होवह ब्राह्मण शद्राचारी । अतिम्त- 
रखञथ्थों अबिचारी ॥ भमित्रविषहेंगपति साधथमहाना | तासदोषब 
गणनहिं पहिचाना ॥ करिबेइवास निकट्लेहि राख्यो । सोअर्थी 
अनरथ अभिलाख्यो ॥ ततितहां जाहतुम आस । देखिखबरि 
लेआवहु तास ॥ सुनतहि सोअनचर सहधायों। खगपतिबसत 
रहो तहँआयो ॥ तहांन राजधम कहँदेख्यो। रोमपक्ष लखिकेअ 
तितेख्यों ॥ जानयो राजधघम कहँवधिके। गयोधिप्रले मांससरतधि 
के॥ दियो अनचरन कहँअनशासन | धायधरोबित्रहि कश्थरि- 
सनासनत अनगिने अनुचर थाये। बिग्रक्ृर्तध्नहिं धरिलेआ- 
ये॥ शिरमणिमोटकांधपर पक्षी । स्याये ईचि असरपतिपक्षी ॥ 
तिमिलेअसराधिप पहूँ आाये। लखि कीएणपपाति अतिदख पा- 
थे॥ मित्रविहँगपतिको तनलेके।र दनाकियोअतिकरु णाकरिकी॥ 


8 की 6९. 


कश्यपतनय सुरभि तेजायो। तेहिबाधिगात कृत ध्नी खायो।। दोष 
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यहिविधि कहिकहि रूदन करि पुंत्रहिदियों निदेश। कह्योयाहि 
बंधि खाहिंसब असुर भयानकमेश ॥ यहसुनि सबराक्षस कहे 
जोरि जोरि युगहाथ । मांसकृतघ्नी दुष्ठको हम न खाइहेनाथ ४ 
तब राक्षसपति कहतभो खण्ड खण्ड करि याहि। देहुकिरात॑न 
खाहिं ले मांसबिप्रको चाहि ॥ खण्ड खण्ड करिताहि ते दर्ये 
किरातन आनि। बहिंखाये तेक असुर दुष्ट कृतध्नी जाने | 
चोषारे ॥ तबराक्षसपंति चितासजायो । चन्दन. अमर सुगन्धे 
धरायों ॥ जेतकर्म करियो अनमान्यो। यहगति सबदिवब/ पिन 
जान्यो ॥ सत्यराम राक्षसपति भाख्यों । लैबकपतिहि चितापईहँ 
राख्यो ॥ ऊपर तासु सुरभि तेहिक्षननमें । आवतभई छोहकरि 
मनमें ॥ लखि पयश्विवनी भईसुमाता । बकपति मुखपय दयो 
बिधाता ॥ पर्यंपरसत बकपतिनो तेसो | सुन्दरगात रही नहीं 
जैसो ॥ त॒श्ति चितात बाहरआयों। राक्षसपतति हँसिआकलगा- 
यो ॥ तेहिक्षणतई अतिआरनंद छायो। बकपति नयोजन्म फिरि 
पायो॥ तेहिक्षण सुरनायक तहँआये। अन्तरिक्ष रहे बचन 
सुनाये ॥ बकपति बिधिक्की सभा न जाईं। तबबिधि दीन्हेशाप 
रिसाई ॥ जो बकपति समसभा मे ऐहै। तौखलके करते बाचि 
जहे ॥ शापमाव तेहिबकपति घरते। इसमे बधिगयों दुष्ठके कर 
ते ॥ जीवतमोीं अमतके सींचे। मोहगई सुरभीके इचे ॥ यहि 
विधि गिराइन्द्रकी सुनिके। बिप्रहि मरोपरी लखि गुनिके ॥ बक 
पतिकद्यो बिनय अति करिके। नाथकृपामापहँ हियधरिक ॥ यह 
ममसखा बिप्र बधिडारों। तेहिजियाइ ममजन्म सुधारों॥ दोदा ॥ 
बकपतिकी बाणीबिमल सुनिसुरपति सुखपाय । सींचि अमृत 
ते ब्राह्मणहिं तुरतहिदये जियाया बकपति बिभ्रह्दि लाइउर मिलो 
थ्रेम अधिकाय। मिलोबिगप्म चखनत किये कहा कनोड़ी जाय ॥ 
तेहि तबरिप्रहि मणिमोट्सह करिकेबिदा सप्रेम । जायसभा विधि 
की विहँग आदर लह्योसनेम ॥ क्रमते शुद्रहिके सदन आयो 
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ब्राह्मण तोन । अन्तकाल रोरबलह्यो लहत रृतध्नी जोन ॥ 
प्र कृतध्नीको कह्मो नारद यह उपखान । वप हमसो तमसों 
कह्यो ऐसो दृष्ठ न आन ॥ सबपापिनते सरिसहे मित्रन द्रोही 
दष्ट । मित्रद्रोहीते न विधि देइ मित्रता पृष्ठ॥ गेप्ठा ॥ मर्यादा 
को धाम मित्रमिले विधि देइतिमि । सुश्रीवहि जिमि राम मिले 
पारथहि कृष्ण जिमि ॥ बेशपायनज्वाच प यहिबविधि आपंद धर्म 
भूपतिते भीषम कहे। सुमिरि ब्यासपद मे. हपसो हम॑ तुमसों 
कहे ॥ पाइकृपा अनुकूल सीतापति रघुनाथकी। सरस सम्पदा 
मूल त्रण आपद,धर्म इमि ॥ 


स्वस्तिश्रीकाशीराजमहाराजाधिराज श्री उद्दितनारायणस्याज्ञाभिगा 

मिनाशीबन्दी जनकाशीबासिगोकुलनाथकबीश्वरात्मजे न गो पी ना 
थेनकबिनाबिरचितेभाषायांसहाभारतदर्प णेशांति 
पर्बेणिआपद्धमेंदशमो उध्यायस्समाप्तर १० ॥ 


इति शान्तिपबंआपद धर्म समाप्त: ॥ 
सुंशीनवलकिशोर ( सी,झाई,ई ) के छापेखाने में छपी ॥ 


मार्च सन्‌ १८८९ इ० ॥ 
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महाभारतदपपंणे॥ 


नह का 


शान्तिपने सोक्षधर्म दपणः ॥ 


सुधिष्रिडबाच || रामगीती ॥ बरराजधम बशिषप्ठ अतिशुभस्वच्छ 
आपडर्म । सुनि पितामह तुमकद्मयो पूरब क्ृपाकरिकेपर्म॥ अब 
कहोजों आश्रमिन कोहे श्ेष्ठधमे अनूप | होआपुकहिबे योग्य 
याते कहो मीषमभूप ॥ भौष्मडबाच॥ शुभधर्म ज्ञान सुकह्यो सब 
आश्रमिनमें शुभवैद । मैंकहत तिनको तुम्हेंफलहों सुनहुतीन 
अखेद ॥ हेदेत ओऔरे लोकमें फलधम अपनो स्वक्ष । शुभज्ञान 
सों फल देतएही देहको परतक्ष ॥ नपभईकेहे शंकतेरेहिये सुनि 
मोबात। नहिं धर्मको फल दृष्टिके है ज्ञानफल बिख्यात ॥ है 
ब्यर्थ करना धर्मयांते ज्ञानही है सार । यहिलोकमें जोदेतण्ड 
देहकी फलचार ॥ नप सुनहु सोशुम धर्म कीन्हें कामनाकेहेत। 
यहि लोकही में धर्मह यह देहको फलदेत ॥ सुनु धर्महेबहुद्ार 
शंका नेक करिहे तून। बर कहतहें बुध क्रिया बिफला होति हे 
कबहेन ॥ दोहा ॥ कामस्वर्ग पुत्रादिके अंरु वेंदान्ताबिचार इन । 
बिच जिहिमें होतहे निःचय जाहिसुढार॥ तिहिकाही कल्याण 
कर जानत है वहभूप । समुझत है नहिंअन्यकी दायक मोद 
अनूप॥ जानतठणकी तुल्यहै जिमिजिमि जगकी सब। तिमि 
तिमि होत बिरागहेै प्रापत सुखद अखब ॥ बुद्धिमान सबलोक 
को जानिदुःख मयर्भारे ।मोक्षहोनके यल्कोकरे ज्ञानसों पूरि ॥ 

शेध्३ 
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युधिह्विस्डवाच ॥| जण्करो॥ धनके नष्ट भये अरू पत्‌ | पित अरुदार 
मरे अनकूत ॥ होतशोकजो जासोंदूरि। सोगति कहोकृपाकरि 
भूरि ॥ भीमजवाच॥ नछमये तेघनअरुदार । पिता पुत्र के मरे 
अपार ॥ दुख बिचारसें जगकी सब। जानि अनित्य सुप्रक्षअ- 
खब ॥ हरण शोककी करे उपाय । चिन्ता चितकीसबे बिहाया। 
यह जो प्रइन कियो तुमजीन। ताके माहिं तातबुधिमोन॥ यक 
हातेहास कहतहीं आम । बर प्राचीन ज्ञानकी धाम ॥ एकहो 
भूषसेन जित नाम । कछ्ठित पुत्र शोकसों माम ॥ ताकी मिल्यो 
एक बरबिप्र । सुहृद दूरि कर शुकर्सों क्षिप्र॥ दोदा ॥ पृत्रशोक 
सो लाखिभयो ,बिड्षल ओ अतिक्षीण'। जानि मूढमन भूप के 
ऐसे कह्यो प्रवीण ॥ स्व ॥ कात्‌ शोच करतहेभपति। हैतू म॒ढ 
शोच्यतो तेहिअति ॥, तृुमकोशोच करत लखि हैं डरि । बान्ध- 
वादि सब तब शोच करिं॥ रामगती ॥ सुनु आत्मी-तोमो सबे 
औ देह इन्द्रिय जोन । सबप्जहांसो आगमन कीन्‍्हों तहींजेहें 
तोन ॥ यह जानिके तुमगहोधीरज धारि ताजिके शोक | सुख 
हेतहे तुमबसोयातें ज्ञानवारेझोक॥ फेनजितव्बाच | बरकीनसीवह 
बुद्धि हे अरू कीनसो तपबित्र । अरू ,कोनसी हैं ज्ञान उत्तम 
कहो हमकी क्षित्र ॥ श्ुतिमई तुमकी कोनसी है प्राप्त हे दिज- 
राज। कबहूँ न तुमको ब्याघ् तासों शोकथोक दराज ॥| ब्राक्मप- 
उ्वाच ॥ तुम अहो भूषतिं लखो सबसंसारु मेंजे भूत । हैं किते 
उत्तम किते सध्यम किते अघम अकृत ॥ फल्नकंमकी सोदुःख 
क्रिक युक्त है भपाल। निजह्दय स्वच्छ सुझेरमें यहकेबिचार 
विशाल ॥ ट्ैकमदाता दुःख सुखको करत शोक महर्ष । एक 
आरो में कहत कारण सुनहुठ्॒प उत्कर्ष ॥ कद ॥ यहजो आत्मा 
सो नहीं है मेरो सुनुभूष। अच्युतंको आमास है सोही भित्य 
अनूप ॥ आत्माही जो मोनही तो एथ्वी सुतदार। कैसे अपने 
जानिके तिनसों करत पियार ॥ आत्मामें जो तो सबे मैंही हों 
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शान्तिपबंभोक्षथमदर्पणः । ३ 
भपाल | ज्योममत्योहीं अन्यकोी जानसित्य बिशाल ॥ ऐसीमति 
प्रापतभये हमकी शक आओ हपे। होत न कबह सेनाजेत सनो 
मपउतकपे॥ सब्वेग ॥ जिमिहेकाह सबहतबहत मिलिजातसमद 
में । कछदरि मिलि बहत फेरि परे लहरे विहद में ॥ भिन्नमिन्न 
हे जात विभिष्ठिहे भूतसमागम। ऐसेहि पत्रपउन्र ज्ञातिबान्ध व 
जानो तुम ॥ देश ॥ तिनसी नेह न कीजिये सुनह झृपमी बेन । 
पुत्रादिक जेते सबेधव दुःखहि के ऐन ॥ रय्टा॥ रहो पृत्र तव 
जोन अच्यतते आयो हुतो। तह॒हिं गयो पुनितीन शोच करत 
ते क्‍यों चपति॥ तेहि न जानतजोन रह्योपत्रहों भपतब । अरु 
जानत बुधिभीन तुहंताहि क्यों करतशुक ॥ दंदा॥ शोच करत 
है कीनको पछतहों में तोहि। अच्यत के आभास को कीशरीर 
को जोहि ॥ शोच करत है देहकी तो सन जड़ है देह । काजा- 
द्िकहूकी करो शोच परम करिनेह ॥ अच्युतके आभास 
की शोचकरत जो भप | तीसन अच्यत एकहे होयरदहो जग 
रूप ॥ गग्गीती | दखहोत ठष्णा नाशतेहे भये दुखको नाश। 
सुखहो तह पुनि द्खहु पी्षेकरत दृःखप्रकाश ॥ दुखके अनन्तर 
होतसखहे होतपुनि दखबक। सुख दुःख दोऊ मानषनके फिरत 
इमि जिमि चक्र ॥ यहि हेतते दखभयों तमकी सख अनन्तर 
भप॑ । सखहोयगो जतम्ह प्रापत फारे परम अनूप ॥ जन लहत 
है नहिं नित्य आनंद लहत नित्य न दन्द। सुख दुःख कोयह 
में शरीरहि घाम मप बिलन्द ॥ सन्‌ ज़ोन जोन स॒देह कंरिके 
करते देहीं काम | निरचर्याहि भोगत तौन तौन शरीरही सो 
आम ॥ बृपहोतहे उत्पन्नसंगहिझल्प थल शरीर। करि बिविध 
रूप प्रकाश संगहि रहत जगमे धीर ॥ णेण्ठा ॥ संगाहि होत बि 
नाश अल्पस्थूल शरीरकी । जिनके ज्ञानप्रकाश भयो तौन जा- 
नत मनज ॥ वः्म ॥सबनादिक के नेह रज्जसों जोनहे। बन्ध 
रहत जम अक्वतारथहि तोनहे ॥ नष्ट जातक इमिजिमि सेतस 
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रेत को। यहि जगतीके बीच लखे में केतिको ॥ बरिंगीती ॥आति 
अ्रहंबड्धिज केश जो सोकषिकरिक प्रेमसों । उत्पत्ति रूत्युहि 
चक्रमाहीं रहित करि के क्षेमर्सों ॥ इहिमांति पेरत तिलन को 
'िमि तेलकार नपालहे | यहकद्मो में तिहिमाहिं करू थिरिच- 
लहि मनहिं बिशालहे ॥ सवनादिपोषण अथेमानव करतजौन 
कुकामहे। दुद्ुंलोकमाहीं सोयपावत डेशको अतिमामहे ॥ शुक्र 
पक सागर माहि परि सवनादिमें रत जौनहे | दखलहतहेशार 
बिपिनकी जिमि ठछ मेगलतौनहे ॥ णेगठ॥ संतबित ज्ञातिस- 
बीर नष्ठभये ते अज्ञते । अतिही पावतपीर हाीयहाय करिरुदन 
बह ॥ दोढा ॥ सुखदख अरुउत्पत्ति अरुनाश भप ये सबे। भा- 
ग्यहिके आधीनहे निश्वयजान अखनब॑ ॥ जेजनहें बहुशश्रञमरु 
जेजन हैं बहमित्र | अर जेह सहअज्अरु जेसह प्रज्ञ पवित्र॥ 
आभार ॥ भाग्यहिते ते सबे । द्खसख लहत अखबे॥ दखसख 
दीवेमाहिं। कीऊ समरथ नाहें ॥ दी ॥ घधनसुखकारकहे नहीं 
बद्धि द्रव्य भपाल । यामें संशयहेनहीं भनत बद्धि स बिशाल॥ 
तार ॥ नहिं लाभ होत महान। बर बद्धिसों बाधिमान ॥ अरु 
मर्खता करि होत। नहिं हानि हे बांधे पोत ॥ सब भोग्य बस्त 
सुजान | तिनको सु जो निर्मान ॥ तिटहि माहिं निश्चय जोन। 
ब्रप्रश्ञ जानत तोन ॥ बलवान औ बलहीन। अरु शरभीरु 
प्रवीन ॥ जडमढ़ पाणिडत जोन । तिनमाहिं हेबथिभोन॥ दोदा।| 
सुखभागी हैं जीनजन ते सुखलहत महान । दुखभागी है 
जन ते दख लहत स॒जान ॥ बठरास्वामी मोपअंझ लोभीचोर 
अखबे । यक सरभी का कहत ये अपनी अपनीसब ॥ पे इन 
सबहिन माहि जोर्पावत दग्धप्रवीन। सरभी ताहीकीग णोओरे 
काह कीन ॥ ऐसेहि माता कहातिसत अपनोकरिकेप्यार । पिता 
कहत अपनोसुवन करिके प्रीतिअपार ॥ भगिनीअपनोकहति 
है भाई करि अति प्रेम । इमि कटम्बके और सब अपनोकहत 
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शान्तिपरबसोक्षधर्म दपेणः । । 
सछ्ेम ॥ गेप्ठा॥ पे इनसबसें जोन तासों जोमदलहतहे। ताही 
को बधिभीन जानो वह नहिं अन्यको ॥ ०४ ॥ ब्रह्मज्ञान को 
ग्राप्तने जे निव्चय करि पे । अरू जे मानत मढआंति जगके 
माहिं सकमे ॥ तेई अति आनन्द को प्रापहोत भपाल । ओर 
दःखको लहतहे कहत सप्रज्न विशाल ॥ ब्रह्मज्ञान में रमत हैं 
मन थिर करिके जोन | अरू सपप्ति में रमत जे अन्तर मति 
नहिंतानाप्रापति ज्ञान सपत्तिकी ताहि कहत आनन्द । अन्तर 
इनदोऊनके ताहि कहत बधदन्दापरम ज्ञानके मोदकी सनोल- 
हत है जोन। कांहसों नहिं इषी करत तोन बुधि भोन ॥ अर्थ 
अनथ न देतहे तिनको अ्य अश्वेय । महत प्रज्ञते कहतंहेम- 
नहिं ज्ञानमें देय ॥ प्राप्तमये नहिं ज्ञानकी तजे मढहता जोन । 
अतिहि मोद सन्तापको प्राप्तहोत जनतोन ॥ *'ल॥ तिनही 
रहत मदह मदमय। ज्योंसरलोक माहिं सरकेचय ॥ महतगनरे 
सोलहत अनादर | तबहँ ज्ञान गहतनहिंसादर ॥ दंमर ॥ नाहिें 
मूंद है जनजीन। रतज्ञान में बर तीन ॥ मन नित्यराखतभूप। 
सुखदाय जानि अनप ॥ दोढा ॥ सुखकी देखि दखान्तअरु दुख 
को दोखि सखान्त। प्राप्तहोनको ज्ञानवर साधन करे नितान्‍्त॥ 
बसाते विभूति सुदक्षमें श्रियसमेत मतिऐेन | निशु्चय जानहु 
भपवर बसाते आलसी मैन ॥ प्राप्त जोन हैं दःखसख अप्रिय 
प्रियमपाल। तिनसबंहिनकी भोगिये धीरज धारिविशाल ॥ सह 
सन लक्षण शोकअरू साध्वसके हैं गेह। तिनकोप्रापत होतहे 
मदनहीं बधिगेह ॥*ग्ल ॥ ज्ञानवान वेदज्ञ समति मत । अन- 
सयक अरु इन्द्रिय चित जित ७ जे जन हैं तेजनकबहूनहि। 
प्राप्त होत हैं शोक थोक महिं ॥ दोष ॥ बरबुधजन यह जानिके 
कामादिक जेसब्व । तिनसें मनकी गृप्तकरिचलत नरेशअखबे॥ 
जिहि कारणते होय दर शोकताप श्रम भूरि । सोअँग में,ज़ो 
होयतो अंगहु कीजेदरि ॥ ममतासों कल्पितकब्ू बस्तुहोय भू: 
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६ शान्तिपबसोक्षघमेद्पणः । 
पाल । सोई सब पश्तिपको प्रापत करत विशाल ॥ तजिदेजो 
जो कामना सोसो देतिअनन्द | कामहिं पीछे नशत जन जोन 
सकाम नरेन्‍्द ॥ जोन कामनाकी शरम लोकमाहिं यहि सबे। 
स्वर्ग माहिं अरू प्राप्तिको जोहे शर्म अखने ॥ प ठष्णाक्षयते 
परम होतशरमहे जीन । षोड़शांश सम तासये होत नहीं बयि 
भोन ॥ जैसे परबदेह कृत कभे अश्म दशाभ भप। तेसे भीगत 
भीरु भट्ट सरुखप्रज्ञ अनूप ॥ चण्णकुलक | जीवनमे सुखओदख 
नितही | फिरत प्रकाश कियिहें अतिही ॥ यह गणिके बंध जन 
हिय माही । बैठे रहत सचित्त सदाही ॥ दोष ॥ सब कामन के 
दन्दकी निन्दि निन्‍दते सब । करतपीठि पीडछेपरम दःखदजानि 
अखब ॥ देहिन में यह कामजी जानह सोई क्रोध। देहि होत 
जिमिठग्धकी जानतलोनसबीध॥ लेशकेलि सबकामजबजिमि 
करम तम स्वक्ष । आमज्याति तबहोतहे आपष्टिमाहिं प्रतक्ष ॥ 
डरेआप काहनसों अरु न आपसों कोय । ऐसी ब्रिधि सेतीरहै 
कामादिक की गोय ॥ भजगण्यात ॥ नराखे बिरोधे न कामेहिशखे। 
कबोह नहींकठ आओसांच भाखे ॥ सबे छोड़िदे शोक आनन्द 
थोके। तजप्रीय अग्रीय इन्द्रीय रोके ॥ जबे सबंप्राणीनम पाप 
भावे। करेकी कबाह मनो में ने लावे॥ तबे जातहे होयजब्ह्म 
थानी। निसन्देह मानोकहे ब्रह्मज्ञानी॥ दोचा | कुब दीनसें जाति 
है छोड़ि दःखरसी जीन। ठड्होत जिमिमनंज तिहिद्दोतिसपोदी 
तोन॥ महारोग प्राणंतजो ठष्णा ऐसीभार । ताहितजसोरहत 
जन मंहत मोदसो परि॥ एमगीती ॥ बरकही गणिका पिंगलाकी 
कथाएक अनप। में कहतयहि परसंगहीमें तौमतोकों मप ॥ 
साने पिंगला अतिकष्टवारों भयेप्रापतकाल। शुभसनातन घध्म 
की सोभई लहते बिशाल ॥ नप अर्थ रहित भयेते संकेत में 
ब्त्नपीय । गतकष्ठमेंड़ैके अनन्तर शांतिमाति गहिहीय ॥ गाणि 
पेंगला जो कह्यो सो में कहतहों सनभप । हियरमण अति 
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शान्तिपर्षमोक्षध्रमदपैणः । 9 
आनंदरूप सविदमान अनुंप॥ च्यतहीतनहिं कबहंन ऐसोकांत 
जोहेताहि। मे दयोढपि-अज्ञानसों जान्यीनहीं अवर्गाहि६इक 
थण है अज्ञान तकिमाहिं-ऐसो आम -। यह जो शरीर अगार 
पाथिव दखद अतिहीमाम ॥ में नासिकादिक दारताके ढांपि 
देहोंसब । उत्पन्नजोंनों ज्ञानतासों सखदपरमंअखने॥ हियरमण 
मुदेम॑य नित्यंजो है कांतेलाकी जानि | अबकॉन अंज्ञज कान्‍्त 
कान्‍्ता मभावकी है मांनि ॥ अबठागे. न संकिहे सोहिंतटसे|नरक- 
रूपी परम में भ्रई ज्ञाता ओ अकामा जगतिहीं संहशम ॥ घर 
पतब्कृतसों किया सरकी कृपोते अभिराम । जोनअथ अनर्थे हम 
को अधथभोसों माम ॥ अब बिषयरहिता ज्ञानरूपा भईहों अति 
स्वक्ष । बशभई मेरेसबे इन्द्रिय मये ज्ञान प्रतक्ष ॥ नित सोवति 
हैं श्रेयलों है रहित आशाजोन। यहि हेतते नेरास्य जान्यो 
महा. आर्नेंद मौन ॥ टहा ॥ आशाको तजि पिंगला-प्राप्तभये ते 
ज्ञान। निभय के सोवतिभई आनैद सहित महान ।॥ ज्ञानंमयें 
ते परमये सुनि सुबिप्र के बेन। पृत्रशोकतजि सेनजित होतों 
भयो स्चेन ॥ 

 हॉतेमहाभारतदर्पणेशांतिपबाणिमोक्षधर्सेप्रथर्मी उध्यायः १ ॥ 

' गुधिष्रिडबाच || सोरठा ॥ आशाजीति महान करे सइृच्छामोक्ष 
की। यहतुम कह्यो सुजान तातपूषे अध्याय में ॥ दोहा ॥ सुन्यो 
तीनथिर करि मनहि अबये कारण ओऔर। पछतहों में तोन तम 
कहोतात कशिगोरे ॥ ज्ण्करी ॥ सबकोनाशहोत जिहिमांहिं। होत 
व्यतीत-कालको ताहि-॥ कोन अयकर कीजे तौन। कही पिता- 
महठ प्रज्ञामोंन ॥ तीमव्बाच सा यहिप्रसंगर्के माही मप । कहतएक 
इतिहासअनप ॥ पितापत्रिकी तमिपम । हेसबाद अमन्दस कस 
रामगीती ॥ बरएक हिजहे परम धर्मी-बेदपाठी माम । मोहोतताके 
पत्रउत्तम महामेधा धाँम॥ अभिधानताकी हीत मेधावी मयो 
भपाल | सोलोक कारजंमें हतो मातिओंकंदक्ष विशाल ॥ अरु 
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८ शान्तिपत्रमोक्षधर्मदपणः । 

माक्षध्मह माहिंसोहो बिचक्षण अवदात | गुणिभयोपूंछतपिता 
की इहिभांतिसों हेतात ॥ एचछबाच ॥ सुनुपितर हेजबअसदसद 
की होयप्रापतज्ञान। तबकहा करियेकहोमोको अआपुप्रज्ञमहान ॥ 
मैंजानितिहिको करोंजुआचरणसुन्निबिख्यात। निजुमनष्यनकी 
आयुजो सोनशतक्षिप्र हितात ॥ ण्तोबाच ॥ सोस्ठा | पूंछोतुम यह 
जोन सो अतिउत्तम प्रश्नहै। सुनहुंतात बुधिभीन गणिकेतमसों 
कहतहों ॥देदा॥ बह्मचर्य्य ब्रतर्करिसबिधि पढ़े प्रथमही बेद। करें 
फेरि पिठ॒काय्येकी करिकेमनहिअखेद।॥ तदनन्तरइच्छांकरे पत्र 
प्रातिकी तात) बिधि सो अग्निस्थापिपुनि करेयज्ञअवदात॥ 
बसे बिपिन में जायपुनि होयसुमुनि अमिराम। यहि धर्महि को 
गहतसो लहत मोदहे माम ॥ एतउ्बाच ॥ सोग्ठा ॥ ताड़ितहे यह 
लोक अरुचहुंधासों मसितहै। आयुहराणश बुधिओक जा मेंपरति 
प्रतक्षयह ॥ दादा ॥ आपु स्वस्थसे क्ैकहत हृर्वेकिमहतसुजान। 
याते अचरज होतहे मोहिय माहिं महान ॥ ण्तिकाच ॥ कासों 
ताड़ित लोकअरु ग्रसित कौनसोंतात। आयुहरणि है कौनतम 
कही मोहिं विख्यात ॥ पचउबाच ॥ ताड़ित है यहरूत्यसों मसित 
जरासों लोक। आयुहराण तामें पराति निशातात बुधिओक॥ 
आभीर।| जानतही तुम कौन । तात परम बाधि भौन ॥ देचा॥ 
नितही,आवति जातिहे आयुहरणि निशि जोन । रत्युजानिबे 
में कहा तो संशय बुधिभोन ॥ रेस्ठा ॥ आगे करि है धर्म यहि 
ते किमिइच्छाकरे | यहहेतात सशर्म हमसब छादित प्रकृतिसों॥ 
बरुल ॥ सुनो निशाबीतति है जिमि जिमि । आयुष अल्प होति 
है तिमि तिमि ॥ जादिन नहीं श्रेयकर कारज | होततीन दिन 
को ब्रत आरज । निष्फलकहत उदासीसोञझति ॥ पलऊलहत 
न आनंद की गति॥ प्रापत कामहोत जनकीजब । थोरेजलके 
मच्छकलों तब ॥ कोऊसुखको होत प्रातनहिं । कहत सुबुध 
है ज्ञान परमगहि॥ काम्यकर्म फलजोन बिचारत। शाब्रदृष्टि 

३७० 


शान्तिपबमोर्श्नधमिदर्षणः । . & 

सों होय महारत ॥ काम्य केमही में मनथापत । तिनको रूत्यु 

होय के प्रापत॥ लेयजातं ऐसे हैं गहिकरि । जेसे ढकी उश्ण 

को धरि करि॥ दोद ॥ ताते जू शीघ्रहिकरो श्रेयकारजे क्राज। 

 खाबोब्यर्थ न कालयह गहिके ज्ञानद्रांज ॥ जयकरो ॥ अकृत 
काय्येहीमें सुनुतात । अन्तक त्राणीका लेजात ॥ ताते करनो 

प्रातःकाल। जोकारजसो करियेहाल॥ आपराहणमें कीवेजोन । 

पृब्रोहणिहिमें कीजेतीन॥ ज़नकी कियो अनकियो काज । रूत्यु 

बिचारत नहीं बुधराज ॥ दोष ॥ रूत्युकालक्षेहे अबाहिं किहिको 

जानतकौन । यातेशीघ्रहि कीजिये धर्म मागमें गौन ॥ रोप्ठा ॥ 

क्यिधर्म अवबदात होतिकीर्ति यहिलोकमें। निश्वयजानी तात 

होतश्रेय परलोकमें ॥ दोष ॥ पिता मात ओज्ञात सुत तिनके 

पोषण काज । मोहि मोहि पगिके महत जोजनकरत कुकाज ॥ 

बर्वे ॥ जातरूत्युहे ऐसेलेके ताहि। ब्याप्न॑ सोवते म्हगका जैसे 

चाहि ॥ जोनकामनासों जनद्प्त न तात। नितही करतकुसंग्रह 

अति हर्षांत ॥ जातरूत्य तिनकोहू ले इमि आय। पंचाननगहि 

पशुकों ले जिमि जाय ॥ इच्छा सुख शक्तहे अरुजन जोन । 
फलहिं कर्मके प्रापत होत न तौन ॥ अरुजे रहत गश्हादिकही 

भें पागि। पुत्र पोत्रन बारि सुरतिमें लागि ॥ स्वत्युजात तिनकी 
हू. ले करितात। क्षिप्रहि गुणिके कहतसबुध अवदात ॥ दोदा॥ 

मत्युविचारे दुर्बलहि नहिं बलवतहि न अज्ञ। नहिंमृखाहिनाहें 

कादरहि नहीशर नहिं प्रज्ञ॥ इप्गिता ॥ हैजरा ओबकु ब्याधि 

दुःखअनेक कारणदेहमें। तुमस्वस्थलेबिठ कहाही तात सुनिये 

गेहमें ॥ दोहा ॥ जराकाल अरु जननको कीवेकाज बिनाश। 

सोहे आवन लगत है जन्मतही बुधिराश ॥ इन दोउनसों 

युक्तहे जीव चराचर सबे। यहबिचार हियमेंकरे प्रझ्ावान अ- 

खबे ॥ यराम जननकी प्रीतिजों सोहेअन्तक थान। सभासदन 

आरण्यहे देवनको मातिमान ॥ प्रीतिबन्धनी रज्जुहे भ्रामजनन 
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की तात।याहिकाधदि धम्तोतमा मक्तिलहत अव्दात॥ जो जनहे 
पापातमा काटिसिकत नहीं तोन। प्रीतिरण्जमेबंधि खिंचत इत 
उत्त हमीते मौन॥ जोजन मन बच कर्मसों हिंसाकरत कबोन। 
बन्धनमें नहिं परतहेलाजन प्रज्ञा मौन ॥ एमगीती ॥ जोचली 
आआवति झत्य वारी चमबद्धि अगार | सुन सकत मारि न ताहि 
कौ कहल करे निधोर ॥ अति जोन उत्तम ज्ञानसो हनि स- 
कर्तंहे अवदात + बश्ज्ञान माहीं रहतहे अमरत्व निजुहेतात ॥ 
जोब्रह्मप्रापति होनंकी जनकरतहे जप नेम । अंरु ब्रह्म माहोीं 
मिलनकी जोकियांकरत सप्रेम ॥ श्रति ओ गरूके बाक्यकी हेस- 
त्यमानत जीन । निज सनहपितवर ज्ञानसों अन्तकहि जीतत 
तोन ॥ अमरत्व मृत्य सरहतदोऊ देहहीमें तात। अमरत्व प्र- 
कढ़े ज्ञानते अरु झत्यसों मोहात ॥ क्के अहिंसक सत्यबादी 
क्रोवयतजि अरुकाम | सुख दःखकी समजानि करिके ज्ञानसों 
शुचिमाम ॥ निजु छोड़िहों इमि मरत्युकी जिमिदई तजिसुर 
ज्येष्ठ ॥ इन्द्रियनकोीं सब जीतिहों क्रैज्ञान सों में श्रेष्ठ ॥ बर 
मोक्षपथ अभ्यास में नित निरत रहिटों तात | अरू मनन 
शील सुहोय- के श्रुतिपद़न में अवदात ॥ नित स्नानादिक 
क्रिया में निरतक्षेहों दक्ष । अरु गुरू वारी भक्तिमाहीं सहित 
प्रीति प्रतक्ष ॥ दोहा ॥ पशुमखमें केसेकरों सुनहुतात सबिबेक। 
मोर्मे अरुपशमाहिंमें जानत आत्मा एक । जगोर ॥ जाकेहे आ- 
धीन। मन आओ बाकप्रबीन ॥ योगत्याग तपपम । सोजनलहत' 
सशमे ॥ जय ॥ चक्षनहीहज्ञान समान । औन सत्यसम तपस 
महान ॥ रामसमान दःखनहिं तात । त्यागसमान आनेदअव- 
दात॥ करतबिचार नित्य यह प्रज्ञ । कबहूं बिचाश्तहे नहिंझ- 
॥ त्रह्मरूपकारे ब्रह्महि माहिं। भयों न पितसों मातामाहि ॥ 
अरु भेत्रह्महि माहिं सुजान। ब्रह्म रूपकरिके सुखमान ॥ कैहों 
पृत्ररूपसो नाहिं। निएचय हे नारीके माहिं ॥ एमगीती॥ जोबास 
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निर्जनथानमें ओ सबनभे समभाव ।हप्रोचरणम असुजो प्रशसा 
योग्यबर बच राव ॥ व्यझ त्याग हिंसाकी महा अरु सल्भग्राव 
अखनबे। बरक्रिया जेतीकरी उत्तम त्याग तिनको संब ॥ हेकित्त 

जेसो बिप्नके यह हेमतेसों ओर | सिद्धांत जानो महत यह तम 
कहंत हम करे गोर॥ दोब॥जोत मरिहेतात तो कहा द्ब्ध्सों 
सिद्धि। अरु दारादिकहनसों कहासाडे बधि निडि।॥ बुद्धिमाहिं 
जो आपतहें ब्रह्ममोद मयपर्म) करिके तास बिचारको होंहुतात 
सह शमे ॥ चण्णबुलक ॥ भैरोंअन्तकांल किमि जानो | जो सम 
ऐसे मोहिं बखानो ॥ तोमेंकहत तम्हेंहों सनिये। मेरेबचर्न हिये 
में गनिये॥-दोद्य ॥ गयेपितामह तवकहां अरुतवपिता सुजान । 
यहिते जानत तमहँ निज मरिह्ों गुणहु न आन।॥। भीषक्मज्वाच || 
पिताबचन ये सबनके सनिके बर बधिगेह ।ज्ञानमये करतो भयो 
मोक्षघ्रामसों नेह ॥ णेस्ठ ॥तिमिही कुन्तीनन्द सोक्षधमेसो नेह 
करु। गहिके ज्ञान बिलन्द तजिप्रमादताकों परम॥ 

इतिगरातिपब्ेणिमोक्ष वमेंयितापत्रसंवादोी ना मा दि तीयोउध्यायः २ ॥ 
- “ युघिष्रिडवाच | चस्णादोहा | युवा अवस्थाहीस साधनकरे मोल 
को स्वक्ष । पिता पत्रके संबादेकहिं तम यहकद्यी प्रतक्ष ॥ सो 
बिन यज्ञन होत है धनबिन होतनयज्ञ। याते निधनी पाय है 
मोक्षकही किमिपग्रज्ञ ॥ भीषउञाच ॥ कृह्यो मोहिं सम्पाक ऋषि 
यकइतिहास अनूप यहिप्रसंगम कहतहां सो में तुमकीभप ॥ 
संजुगिता ॥ धनहीनसो हिजपमहो । अरु बुद्धिमान सुधमंहो ॥ ब- 
रतेजको बहुधामहों। अरुसत्य मान ललामही ॥ आते भूषण 
बख सलीनसों | दखयक्त दारिद पीनसों ॥ इसमे मोहिंसो हिज 
चाहिके। कहतो भयो अवशगाहिके ॥ क्ह्षणउबाच || उत्पन्नजेयहि 
लोकमे । संखमाहिं कबंह शोकमें.॥ सब होते प्रापत हैं सुनो । 
यहि माहिं संशय ना गनो ॥ मतिमानते यह जानिके। बरबद्धि 
सों अनमानि के ॥ दोष ॥ हर्षितःतो नहिं होतहे प्राप्त होय जो 
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शर्म । दखप्रापत जो होय तो कष्टित होत न पमं॥ कामना न 
तम करतहो तऊ मुक्तिपद्‌ जोन । ताके सोहें चलतलहो क्‍यों न 
आपु बुधिभोन ॥ गहिसुप्रतिज्ञा सबेदाधीरज धारिमहान। क्यों 
न करत बशआपमने मनको है मतिमान॥ त्यागी जन चहंधा 
फिरत महत लेतकल्यान। सुखसों सोवत उठतहे लहतनभीति 
सजान ॥ याते है गंगासवन त्याग सोयआनन्द। व्यागहिहेबर 
भोक्षकों मागे चारु निदेन्द ॥ यहमारग को लहतहें योगीजन 
अवदात | लहत कबहँभोगी न निज जानो गंगातात॥ अरु 
कामीजन जोनते लहत न पथयह पमें। यहिमारगर्मे चलतजे 
कारमीहेन सशर्म॥ रहित रागसोंजीन जन तासम और न कीय। 
परम ज्ञानगहि रहतसोमहामोदसों भोय। त्यागभाव असरुराज 
को तोलत भो में दक्ष | कोनश्रेष्ठ यह जानिबे बद्धि तलामेंस्व- 
क्ष॥ गरू भयों अतिराससों त्यागभाव सों पर्म । में निग्वय 
करिके कहत गंगासुवन सुकर्म ॥ रोग्ठा॥ यतो बिशेष महान 
त्यागभाव अरुराज्य में । नित छ्ेशित धनवान झरत्यबदनगत 
लों रहत ॥ "रणदाडहा ॥ अग्नि चोर भय झरूत्यभय इन्द्रिय पीड़ा 
जोन | जगतआशभधन त्यागिकी येस होत कबहीन || जमकरी ॥ 
सदा कामचारीहें जोन | अरुभसांइजेबधिभोन ॥ जाकीशान्ति 
झृति अति होय। तिन्हें सराहत हैं सरजोय॥ क्रीधलोभसों 
यतधनवान | नितही रहत सनो मातिमान ॥ सखे बदन रहत 
हैं नित्य । तिनके बोलत रहत असत्य ॥ चलेबक के तिनके 
नेन । बसेरहत पापहि के ऐन ॥ अरिल॥ टेढ़ी भकटी नित्यहि 
राखत । कुत्सित वचन नित्यही भाषत ॥ तिनके पास जात 
नहिं बुधबर । रहत दरिही जानि दष्टतर ॥ दोद्ा॥ कमलांएसे 
हराते मन मूरखको मतिमान। बारि बाहकोलेतहे जेसेहरि पव 
मान ॥ अबिचक्षणके चित्तको जब कमला हरिलित। गाहिकेघन 
कुल रूपको गबंहि गहत अनेत ॥ गहिके गरबहि कहत इमि 
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नहीं केबोह जोज अज्ञहे ॥ ऋ॥ कहत एक इतिहासही यहि 
प्रसगममप । प्रातमये निर्वेदऋषिसंकी कह्योअनूप ॥| 'एमगीती॥ 
बरऋषीमंकी दब्यकाजे करें-बहुत उपाय। पेहोयासेडि न एक 
पुनि पूनि ब्यथही के जाय॥ जो रहो बाकी द्रब्य तासो बत्स 
लींन्‍्हे दोय । हढ बांधिकरिके तिन्‍्हें शिक्ञाकाजनिकरथोजोया॥ 
बंलयान दोऊ बत्स पथम ऊंटबेठोदीख । चकिमये धावतमध्य 
में केरहीा मंकीपोखे॥ ते भयेप्रापत कंधमें अनशील उच्ठरहोय। 
अतिमयो धावत शीघ्रगति लेबच्छरनकी दोय ॥ गरऊंटके.में 
तहां मरते बच्छरंनको देखि। इमिकहत भोसो ऋषीमंकीचित्त 
में अबरोखि ॥ धन जो नहींहे माग्य में बरदक्षह की तीन | हम 
की सुनिश्वयर्भयो प्रापत होतहे कब्रहोन ॥ फलकी सुप्राप्रति 
भाहिं.करिनिश्चय सभांति अनेक | लगिकमकेतेकरो पेहे होत 
सिंद्धि न एक ॥ भो द्ब्यके व्यापार सें सोपूनेही परिभाव। करि 
समाधान सुचित्त को हमकियो फेरि उपाव ॥ अबरऊंट ओबद- 
रानके सम्बन्ध कश्कि मोर | हा देवक्ृत यह लखोजोमभोहे उप- 
द्रव घोर ॥ है कहा मेरेबत्स अरू यह कहा उछर हाथ । देव 
कृत परसंगर्सों मोदुओ बत्स उठाय ॥ धावतों है कुपधमाहीं 
विषमगहिके चाल । बत्समेर॑ पश्मप्यारे ऊंटदुखद बिशाल ॥ 
ऊंटगरमे बत्समूंलत चारुमणिली दोय। माग्यमें जो लिख्यों 
सोइहोत और न होय ॥ ठोटक ॥ पुरुषारथर्सों घन होत कहें ॥ 
जनंजे जममेंबर भ्रज्ञनहेँ ॥ धनहोत नहीं पुरुषारथसों | हम 
जानिलियो मतिकेपथसों॥ दोद्ा ॥ पुरुषारथसों, घनमिले भाग्य 
माहें जोहोय। भाग्यमें न जोहोंयतो परेनहीं कहुजेोयाततिजो 
बेरांग्यहे घारणकीजे ताहि। जोधाश्त-बैराग्यसो सुखसों रहत 
सदाहि ॥ धन साधनके माहिंमन सो जन लावतहेंन। जौनधरत 
बेराग्यकों करतसदाहे चेन ॥ सर्व कामनासों छुटे श्रींगकदिंव 
सुजान। महत ब्रह्मज्ञानीहँतें धारे मोदमहान ॥ मौनी ॥ तिनयह 
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भांतिकद्यो है करे घिद्धान्त । जोजनभों सबकामहि प्राप्त नि- 
तान्‍त ॥ अरू कामन को त्यागे जो जन सने । तिन दोउनमे 
त्यागी श्रेष्ठ अखब ॥ अन्त सबब कामनको जोहे ताहि। प्राप्त 
भयो है कीऊपरब नाहि ॥ जबलग जीवत मानव महअखबे । 
तबलग बाढाति तिनकी इच्छा सब ॥ *रिल ॥ कामी निर्विदे 
गह ते अब । निबरत होत कामनासों सब ॥ कितीवार तव 
भयोञअनादर । तऊ बराग्य चहत नहिं सादर ॥ अबिनाशी 
मोकी जोजानत। मोसह जोत बिहारहिठानत ॥ ती मतिलोभ 
संग मोको कारिे। कहते बित्तकामृक तो सो अआरि॥ तें स॑चित 
धनकीन्‍्हों जबजब । होयगयी है नष्ठहि तबतव ॥ घनकामक 
कब ज्ञानेगहि। धनेच्छाहि तजिहे की तर्नाहे ॥ देच ॥ मेरोहे 

त्वयह जासों तें करि ख्याल । राख्योकरिवश आपने मोकी 
दखद बिशाल ॥ जय्करी ॥ कामवानजो होतो तन। परदास्यषि 
करतो को ऊन ॥ परब अपरसमयदक्े माहिं। काम अन्तगोकी ऊ 
नाहिं॥ यातेघनउपाय सबत्यागि। मेंप्रतिबद्धि भ्योंअबजागि॥ 
है तव हियरों बज्नसमान। में निश्चयहे कियोमहान ॥ युक्तञ- 
नथ बहुनसों जीन । तउ बनहोत बिदीरण तीन ॥ जेसो त्‌ है 
तेसो आम । अबहम जानि लयी हे काम ॥ वर ॥ और जोन 
तेरे प्रिय तेऊ हमजाने। जेसो ततेसे तवप्रियद् सबमाने॥ तेरे 
प्रिय जे हैं तिनमाहीं नितिपागे । आतम सखक न कबों निकदे 
हमले ॥ ज्यकरी ॥ मल तिहारों अवहेआम। जानि लियो है 
सन है काम ॥ सनसंकटप करत अवतार। तेरोहे हे दखद न्य- 
पार॥ करिष्टो संकस्पहि अब नाहिं। जासोंत नहोय मोमाहिं ॥ 
धनइच्छासों दखद महान। लब्ध करेथन चिन्तावान॥ धनकी 
प्रापति झत्यु समान। मरि दखदहे कहत सजान ॥ धनप्रापति 
क्ेहे की माहिं। संशय तास उपायहि माहिं ॥ दास्यहकीन्हे सि- 
लत न जोन । तासम दुखद ओरहे कोन ॥ लब्वद्रब्यणों तो- 
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१६, शान्तिपर्बमोक्षधमदर्षणः । 
पतनाहिं। धनकीरहेउपायाहिमाहिं॥ घधनसोतष्णाकार बिशाल। 
जैसे गंगाकी की लाल ॥ नाशयज्ञको जाके माहि। ऐसो द्वब्य 
दखदहे ताहि ॥ अबहम जानि लयोहिआम। तातेहनें छोड़िदे 
काम ॥ मोशरीर आश्चितहें जोन। दारापत्रादिक सबतोन॥ बसे 
जहां मनआदये जाहि। हमसों कहकामहेनाहि ॥ पितापत्रअरू 
त्र सुदार। तिममें हे नहिं प्रीति हमार ॥ ताते सबकामनको 
त्यागि। रहिहों सत्य सगणमें पांगे। सबभतमय आतमजोन। 
हृदय कमलम लखिके तौन ॥ "रणबुलक ॥ मतिकी योगमाहिं में 
रिके। श्रुति में चित्त एकाग्रह्टि करिके ॥ मनकी ब्रह्ममाहि में 
धरिषहों । रामछेष सबही परिहरिष्ठी ॥ इर्गिती ॥ सुख सहित में 
करिहों बिहारहि काम तोकोत्यागिके । नहिं प्राप्त क्े्ठों फेश्दिख 
में कामतामे पागिके ॥ जो योगशाही घरी मेधा तिहि बिना न 
उपायहे । है ओर तोसों छुटनकी हम कहते निजु दुखदायहै ॥ 
श्रमशोक अरू जो महत ठष्णा तास तही धामहे। जतजत 
तोको प्राप्तते जनड्डोत सखकी मामहे ॥ हमको परोअब जानि 
धन दखदाय अतिही होतहे। जबनाश ताको लहतहे तबकरत्‌ 
केश उदोतहे ॥ * ला॥ घन गहनहिं जानिके। चोरिबहु आनि- 
के ॥ पकरि धनद निको । बांधिके पानिको॥ महत अति मार 
दे।शिर उपर भ रदे॥ देतवहु छेशहे। खेंचिक केशहे ॥ तोमर ॥ 
याहे हेतुतेधनमा हैँ। मनमे लगेहों नाहिं॥ अरुकाम तोहन- 
गीच। मनहोंन दे ई न नीच ॥ शेण ॥ बहुत दिननसेसिरे । जान- 
तहा धुणएर ॥ दुखअरु चबड्चलता है। तोमे और कहाह ॥ 
धरल ॥ जगमे जातृबस्त निहारत । तिनसबको तलेन बविचार- 
त॥ अनलअधात नहीं कबहूँ जिमि। कबहंअधात नहीं तू 
तिमि ॥ रामरेती ॥)सलमभ दल्लंभ बस्त तिनको ते बिचारत ना- 
हैं। तूअसन्तोर्ष, परमहे सन्‍्तोष नहिं तवमाहि॥ जिमिमरत 
हूकाभरों कबहँ हहींपाताल। तिमिमरतहै कबहुनतूहू अरेका- 
रे८ 


शान्तिपत्रेमोक्षयर्मदर्षणः १ १७ 
मबिशाल ॥7* ॥यक्त सोहिं तदःखर्सों वियो वहतहेफेरि। सो 
अबस इहानहीं कहततोहिं हो टेरि ॥ दरणदादा ॥ अबप्रवेश की 
बेकी मोमेशाक्ति न तोमेंकाम । तोहिंलजेते भोणो एशे प्राप्त भयो 
सूख माम्‌ ॥ जण्कग ॥ दःख पायही सोबिन सास। ऐसे कहे मो 
हिं जोकाम ॥ तोसनत एरे दखद अखब । महत कलेश सहोंगो 
सब ॥ पे अब अमति मानलो मरि। नहिं चहिहों तोकी रहद- 
रि ॥ धन विनशेहानिंदित पर्म। पे सो बहोँगोमें सह शर्म ॥ में 
चितकी गाते तर्जिके सब । तोहि तजतहीं व. ल अखबे ॥ ताते 
कूबहू न संग हमार | बसिहे त सन ठखट यार || चरणदोदा ॥ 
में सनिके अपमान कारके बचन न करिहीा हड। क्षमा घरेह्ी 
शहेही निति अब कीबेको मनशुद्ध ॥ रारंग ॥ सम मारिहे जोन 
जन मोहिंअब आय। मेंमारिहों ताहि नहिं कोधधरि धाय ॥ 
करे क्षवण अंज्ञीय बेरीन केबेम | गणि हो न आअप्जीय में कहत- 
होंऐेन ॥ बेरीनकी कहोंगो मिष्टमे बोल । कबहूं न धरि हों हिये 
भावकीलोल॥ अरु दयासब जीवकी धारिहसमाम। नहिं चाहिहों 
ताहि है कबहँ में काम॥ उेदा। इम्दियकों जो जीतिबोसख अर 
जल्लनाअक्रीय। शातंदात 





[निवेदअरू अरूजोज॑बश्बीच॥ इनसब- 
हिनकोप्राप्षनो मोहिंजानहे काम । तातेहोंड न पासमम लोमा- 
दिक सबमास ॥ कर ॥ अधेडोड़िदे त्‌ मो | सनहे कहो हों 

वोहिं॥ अब सलगुण आमभिराम | तिहि 5४ जक करे आम ॥ 
दोहा ॥ ब्रह्मनगरकीम कियो परभमथान तजिर :। अबलोभमा।दिक 

शभाहँ अखने ॥ कमल ॥ अज्ञ ' मे भरिहे। रहत 
देख परिहे॥ तिमि न देखपायहों | काम दर ।दायहों ॥ कामना 
जोनहें । सबेदख भोनहे ॥ छोड़िदे जोमही । देतिसखतोनही 
रगका ॥ सेहँत रजोगणको परकाश परमदखद हमजानो | ताते 
चमरष कामबिशाल हो निजहिं अनमानो ॥ दोहा ॥ तिहिते 
छोड़ि रजोगणहि ब्रेह्मनगरके माहि । बंसि-. 7एह्ानहीं कामा- 
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दिकके माहिं ॥ पका ॥ ग्रीषममें पावतनाहिं ताप हु॑ंद अगाचमें 
जेसे। छोड़े सबकामादि कलाप दख न लहतहे तेसे ॥ गेनी || 
कामादिकको छोड़े लद्यो अनन्द । नष्टगयेड्टे मेरेसब ठखदन्द ॥ 
मोद कामको जो हे यहि जगमाहिं। अरु जो प्रापतको है देवन 
पाहिं ॥ ठष्णा बिनशे जोसुखकरत उदोत। षोड़शांशसमताके 
सा नहिं होत ॥ याते ठृष्णा जाने दुखदा पम । दइछोड़ि तिहि 
ते में मयों सशर्भ॥ रुबत ॥ अन्नमय प्राएमय सनमय ज्ञानमय 
आननन्‍्दमंय पांचकोष ये बखानेह । पष्ठम समाधि ताते सत्त है 
काममाम दखदायी ताहिडोंड़ि अरिलों महाने है॥ मरकीहइ मिक 
. हतमहतमोद भयोहोय प्रापतअबध्य ब्रह्म परकी परानि । भपलों 
महान होयके प्रतापमान अति सखकी निदान पायबेटे हरपाने 
हैं |॥ भीष्णठबाच ॥ सोरठा ॥ ऐसो मतिकाहोय प्रापत मक्कीसऋषिब 
र। महामोद सोभोय निर्वेदहि पावत भयो ॥ तजि कामनको- 
पाश पायो ब्रह्मज्ञानकी। भमये बदनकी नाश अमृतत्वहि पावत 
भयो॥ इच्छा ठक्ष अमल कीन्टों ज्ञान कुठारसों । तासों भयो 
अतलत प्रापत मंकी मोदकों ॥ 
दइतिश्रीमहानारतदर्षणेशान्तिपणिसोक्षयरमचतधीा ध्यायथः ७ ॥ 
भीष्मठबाच ॥ चरणदोहा॥ उदाहरण यक्क ञ्योज देतहे यहि्रसंग 
में प्रज्ञ । कहि इतिहास जनकभपतिकों कल्यो परम धममझ ।॥ 
जनकडवाच || रुग्ठा ॥ हृब्यादिकहेजीन तिनकी अपनो जानिबो। 
आन्तिमात्रहे तीन र्जमाहिं ज्यों उरगकी ॥ प्राप्तमये तपल्लान 
मोकीहीत न दुःखहे । लागेअग्नि महान जरतलिदेखि मिथिला 
पुरी ॥ दोश ॥ बुधजन यहिप्रसंगमें उदाहरणयक ओर । देतबो 
ध्यबर बिषश्रकी कहितत्तान्त सगौर ॥सनोयधिष्ठरकह तह्ों तमकी 
सोउद॒हार।नहुषभूप पंछतभयो बोड॒हि बड्चिभ्रगार॥मर्री शान्ति 
को आततसो लाहानवेदमहान | शाखत्रमाहिं प्रज्ञानजो तासों ठप 
सुजान ॥ नहप्व्बाच ॥ अहोबोडबर मोक्षकी करहुमोहिं उपदेश। 
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शान्तिपबंमोक्षयरमदरपणः । १६ 
कीमसमति वहआपसों पंछतहों शभबेश ॥ ताको भ्रापत होय 
तम सहितशान्ति आनन्द। रहतनित्यसो मोहिंतुम कहिये बुद्धि 
बिलन्द बौद्वज्वाच ॥ उपदेशन हमकरतहें काहुकी -भूपाल। आ 
काहको करतहें शिक्षानहीं बिशाल ॥ मोक्षको सुउपदेशजी ता- 
की लक्षण जीन । आपहिलेहु बिचारि उप कहंत तुम्हे हम 
तोन ॥ अहिसारँग ओ पिंगला वेश्या ओ सरकार । ओकुमा- 
रिका कररये हेंघटगझ, हमार ॥ गेप्ठा ॥ गहारम्म दुखदाय सुख- 
दायककबहंनहीं। परकृतण्ह में जायबसेरह त सुखसों उरग। 
भिक्षाउत्ति आश्रितहें जे मनि। सुखसहजीवतते मर्पांत सुने 0 
ठोड़िद्रोह सबजीवनकी जिमि। सुखसों रहत बिहँग सार्रेंग 
तिमि॥ दोढ। ॥ आशासों अतिकष्टहे सखनेराश्य महान। सूती 
वेश्या पिंगला आशातजे स॒जान ॥ बिरचतहां एकतीरकी तीर 
कार मनलाय। जान्योवेनाहे निकट्डे ताकेगीनरराय ॥ छोग्ठा ॥ 
कमारिकाके धामसंन्‍्यासी कहते चले । आये तपके माम तेज 
भरे गो सत्व मय ॥ तिनके भोजनकाज लगीबनांवन धानको। 
करमेंचरी समाज कीन्‍्हों शब्द दराज अति ॥ तब सब डारी 
फोरि राखीकरमें एक यक । भयो न शब्द बहोरि लगी बनावन 
शंकतजि ॥ ऐसे आपहि एक रहे लहे तो मोदको। कारेंके प- 
रम बिबिक सुनहुदुपति तुमको कह्यो ॥ सुख नराश्यमहान दया 
सों सीख्यो सयह । सनोनपति मतिमान त्याग भावसी कुरर 
सों ॥ निव्यहि परकृत धाम रहिये सों हे होतसुख । सुनो नहुष 
ख्भिराम यहसमत सीख्योउरगस्सों ॥ द्रोहन राखतजान काहूसो 
सोरहतहे । महामोदके भोन बहसीख्यों सारंगसो ॥ सनलगाय 
बो भप सीझू्यों हम सरकारसोी । तज्रज्ञावान अनूप धामशीर 
शभधमके ॥ रहब अंकेलाजोन ताहीसों सुखहोत है। सीख्यो 
है हमतोन कमारीकी चरनसों ॥ 
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बेफ 
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एविद्चिस्वबाव || जयकरी ॥ ऐसोस्वच्छ सुत्रतदे कौन । सुनहपिता- 
मह कीन्हेतोन ॥ रहित स्बशोकनसों होय। सहेमहीमें सखसों 
भोय ॥ ओणेसोहेकीन सुकम। ताहिकिये उसमगतिपम॥ ताकी 
प्रापत प्राणी होथ। कहिये झ्ञाननेसर्यों जोये || मीष्मउबाच || बृर 
इतिहास अन्नर्भ एक । कहत सुनहसो वपसबिबेक ॥ अजगर 
समनि और प्रहलाद। तामेहे तिनकोसबाद॥ होकीऊ एकबिप्र 
सचेत । तिहिद्दिजका अहलाद सहेत॥ पूठतमो ऐसेमतिमान। 
करिके आदरतासु महान ॥ ए्द'ंदउ्चाच | अरिल॥ तुमदम्भादिक 
का नहिं चारत। स्वस्थ रहतबरबाक उचारत ॥ कश्त असूया 
काहुकी नहि। कुत्सित बचनरहत सबकेसहि॥ धेरेरहतहोबाल 
सभावहि । ल्ाम मार्गम देतन पॉविहि॥ नितिहि दप्तसेतुमको 
देखत। काहूके न अनादर लेखत॥ चरषदोडा ॥ काप्रादिकजल 
के प्रवाहम बहति प्रजाकी आप । देखिदेखिके लेखिलेखिकेटीत 
सहित सन्ताप ॥ दस दोश ॥ अथ धर्म अरु कामना तिनमाहीं 
ब्यापार। कश्तनहींही कबहुतम लहिके यहसंसार ॥ चटुरानन ॥| 
लगन देतनहिंबिषय माहितम परिदेय है इन्द्रियकी के । साक्षीलों 
रहतेही नित्यहि छोड़िहय ओशोके ॥ कोनशाख अरुकीन बुद्धि 
वह कीनढत्तिहे जाको। प्रायतहोय मयेहाएसे धरिज्ञानमहाकी ॥ 
मउभार ॥ सुनिये सुब्रेन । बश्बुद्धि ऐन ॥ सोबिभ दक्ष । बोल्यो 
ग्रतक्ष ॥ दरगीती ॥ ल्ाखिजगतमें प्राणीनके हमहासदडिबिनाश 
की। नहिं घरत हैं पगलाम मगर्म भरिधरिक आशको ॥ अरु 
पुत्रपोत्रादिक़रनकी संयोगताकी देखिके। निजुहेबियोगहि मुख्य 
ताके अन्तर्मे अवशेखिक ॥ अरुऔओर सञ्चय सबंतिनकी अन्त 
नाशहि जानिके। मन न लावतहों कबोई देव्यपाति अनमानि 
के ॥ हेहास छंडिबिनाशताकों सुनोजानेजोनह । जनसोयदेखत 
अन्तवत जन सगुणकी बुघिभीन है॥ दोढ ॥ हासतद्धि अरु 
नाशको जो जानत देत्येश। तिहे जनसों.नहिंरहत है कारज 

.. शेपर 
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कोनोशेश ॥ जंगम थावर भतसत्र लोकनमाहिं जितिंक। समय 
पायसब खझत्यकी ब्रापत होतलितिक ॥ गोंडा | सबभनतनकी देखे 
के | खत्ययक्त अवशेखेके ॥ मेंनकरत ब्यापारकी । ओनहिंदःरख 
अपारकी ॥ जगमें जीवति तेकह। जोगतिे लहत तितेक हैं 
सोइमेही. पायहों। यह विच्वारिके शायहों ॥ सोवतरहत अनन्द 
सों। रहितहोयक दनन्‍्दसेी ॥ कबहुं अनेकप्रकारके। मोजन अन्न 
सदढारके ॥ कबहमिलतहेनाकरवों+ शोचकर तहमनातबी ॥ नप्ण ॥ 
कबह कीऊजन आयकी | लाखिमोहिं दयासोंदायकी ॥ बहुँभोजन 
मधरसल्यायके। देजातप्रेम सस्सायके ॥ दोदा ॥ कबह अर्र्पषठि 
मिलत है कबह जीविकाकाज। कनाहें चनतंह विज्ञबर हम हे 
दानवशज ॥ 7 ॥ कबह मांस अरू ओदन उत्तम खात हैं। 
कबहें मध्यम कबह क्षघ्रित शहिजात हैं ॥ कबह भोजन प्राप्त 
होतहे जोवरे । पुनि प्रायतिकी तृष्णामोमनतोकरे ॥ कबहूहुमहे 
सोचत पलंग सठानपे। कबह घरणीमाहिं कब पाषानपे॥ कब- 
हंसोव्त चित्रितचारु अगारसे। पृष्पसुगंधित बारीसेसुदारमें ॥ 
कबहूँ बसनहम ओढ़तसुखद बिशालकी। कब॒हू चीरबलकर्लहि 
कबहू झगछालको ॥ दोडा ॥ कवहसनकेबसन अर कबहू रेशमी 
चारू। धारतपे निलौभता राखत बड्चिअगार | "्यक्त ॥ अ- 
चल अशोक अनाशित जोन । पावन परम दओेयको भौन ॥ 
सबंधनके मतमाहें अमन्द | प्रापत अच्यत्को निर्दन्द ॥ जा- 
नत मूढ ने नीकीजाहि । ऐसो अजगर ब्रतजों ताहि ॥ में हों 
करतसनो प्रहलाद । बद्चिअचलको दछोड़ि प्रमाद ॥ चरण 
लोभादिके दन्दकी सर्बशे त्यागि । बरआजगर सत्रतकी करत 
हा लागि ॥ घरतजे धीर्यकी करत तेयाहि। सकतर्कारे कादर 
न याहि अवगाहि॥ दोदा॥ नियत न यार्मिभक्षकी ओपफलको नहिं 
दक्ष । ऐसो जोबन्नत आजगर ताकीकरत प्रतक्ष ॥ एम्गीतो॥ यह 
करा में यहकरों यहितृष्णाहिते अमिभत । नहिंहोत प्रापत 
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द्रब्य ताते लहतकेश अकूत ॥ सुन प्रज्ञ दानव नाथ ऐसो 
डिजनकी लखिह्ाल। ब्रतज्ञानसों में जानिके यहकरत सुखद 
विशाल ॥ अतिदीन हैके द्रब्यकाज भमये आश्रितदेखि । बर 
बुधनकी अति अबुधजनके बुद्धिसों अवरेखि ॥ के चित्तजित 
अर शांतिगहिके परमउज्ज्वल होय। ब्रतआजगरको करतहों 
लोभादिकी मेंमोय॥ रतिअरति लामअलाम ये आनंद ओना- 
नन्‍्द | अरुमरणजीवन जीनहे प्रहलाद प्रक्षब्रिलन्द ॥ सबजा- 
नि भाग्याधीनये बरज्ञान ते अवदात। ब्रत आजगरको करत 
हों में धीयेता गहिख्यात ॥ दोष॥ अहि अजगर को देखि में 
रागादिककी त्यागि। सुब्रतआजगरकी करत घीरजतामेपागे॥ 
सत्य चित्तकी शुद्धता इन्द्रियनिय्रह जीन । इनसबसों हम युक्त 
हैं दानवपति बृधिभोन ॥ चरणदादा ॥ नियतनमेरे शयनाशनको 
जानहु तुम सिद्धांत। सबेब्रतनके संचयसों हमछूटें दानवकांत॥ 
मनोहर ॥ छूटो चिदानन्दतेजोन । रूपादिक इच्छासों तोन ॥ 
अन्तकालमे दुखदमहान । तेहिसोचपल न कीऊआन।॥ नित्य 
रहत है जान सकाम। ताहि दुखद जानत बंध माम ॥ ऐसो जो 
मम दानव राज । ताहि सथावर कीबेकाज ॥ करत आजगरब्रत 
हम स्वक्ष । अति सुखदायक जानि प्रतक्ष॥ एमगीती ॥ जिन क- 
हो ग्रन्थानिमाहिं निरणय ब्रह्मकीआतिस्वक्ष । अवगाहि तिनको 
जानि निरणय तौन सुनु बरदक्ष ॥ मत आपने ओ ओर के मत 
सो बिचारत जीन । बरप्रज्ञ ऐसेक्शो तिन यह आजगर ब्रत 
तोन ॥ दोहा ॥ नाशलहत जामेंसकल भिन्न बह्मतेजोन | अन्तर 
हित अरुदोषसों भरो भूरि है तौन ॥ ऐसो जो हे जगत यह 
ताकी देखि प्रतक्ष । ठृष्णासों अरू दोषसों रहितहोयके दक्ष ॥ 
रहत सदा हों नरनसँग पे तिनके जो कर्म । तिनमें लावत होंन 
मन सुनु दानवपतिपर्म ॥ भीणज्वाच॥ रहितहोय रागादिसों अज 
गरब्रतकाजान। प्रज्ञविचारतबुद्धिसों सुखीरहतहेंतीन॥ मछभर ॥ 
श८< 
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पछो स॒जोन। तमबंडिभोन ॥ हमकदह्योतोन । सन्‌ भमिरोन ॥ 
इतिश्रीगांतिपबणिमोक्षधर्मेअजगरमुनिप्रहलादसम्बादेषष्ठो धध्यायः ६ ॥ 
, युविष्टिसडबाच ॥ दोहा ॥ रहितहोय रागादिसों अजगरलों थि- 
तिजोन । करे सोय सखलहत है कह्यो आप बाधि भोन ॥ सो 
पछ्ठतहों आपूसों जन मनकीथितिजोन | कही मोहिं अवगाहि 
के ताकी साधनकोीन॥ बांधवहेकी बित्तहेकी प्रज्ञाकीकर्म। यहिसे 
रे तमप्रइ्नकी गाणिये मतिसों परम ॥| भीष्णजबाच || जयकरी ॥ जनके 
मनकीहे थितिजीन। ताकी साधन मति मतिभीन॥ मोक्षसाधन- 
हु मतिहीजान । याते अतिश्रेष्ठा अनमान्‌ ॥ दोदा ॥ भ्रज्ञाहीसों 
प्राप्तनो परमपदहि बलिभप । ओऔप्रहलाद सुनमृचिओ संकी 
सऋषिअनप ॥ जगीर ॥ प्रज्ञाकेससतात। औरकछन अवदात ॥ 
जानह यहसिद्धांत । सुनहु प्रज्ञ क्षितिकांत ॥ दोडा ॥ कहतएक 
इतिहासहों यहिप्रसंगर्मे भप। काइयपकी अरू इन्द्रकी हँेसंवाद 
अनप ॥ तोमर ॥ एकबेड्यटों धनवान। अतिगबवान महान ॥२- 
थपेचढो सहहर्ष । कहंजातहोउत्कषे ॥ दो ॥ पथमेतिहिरथसों 
दयो काइयप ऋषिहि गिराय। तिहिते काइयप की धयुत हो त भयो 
ट्खछ्ाय ॥ अतिही आरत होयके मनके माहिं बिसरि। कहत 
भयोयहि भांतिसों परमग्लानि सों पूरि ॥ निधनीको निबोहनहिं 
माहिंलोकके हाय। तातेंमें तनओकको देहाँ निजहि बिहाय 0 
करि मस्बिकी कामना बेठो क्ैेके मोन। धरि चितमाहीं दुचितई 
पथमाहीं बधिभोन॥ घरिकेरूप श्र॒गालको देवतेश तेहिपास । 
ब्यायकहत ऐसेमयो करिके बृद्धिप्रकांस ॥ मोउक ॥ मानुष योनि 
महासखदायक। या सम ओऔरनहीं मतिनायक ॥ राखत कोनहिं 
हेयहिकी ढट। भाषतंहें हम सत्यहितों टट ॥ दोष ॥ करतप्रश- 
सा सबंहें मनज योनिकी पर्म। ताहमें ब्रह्मण्यकी अतिहृकरत 
सुकर्म ॥ 5रणकुलक ॥ मनुजयोनि सुखदा तुम पाई। ताहूमें ब्रा- 
हमण्य सुहाई ॥ ब्राह्मण्यहु लहि श्रोजियनीके | मथेआपुह्ीञ- 
शेप, 
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रुशुभर्श्नके ॥ यह दुलेभता लहि मनमाहीं। आपूबिचारतही 
ऋषि नाहीं ॥ अल्पदोषहे दारिद बारो। ताते तमहों मरणबि 
चारो ॥ "रण ठोहा ॥ लाभहोतसब सामिमानहे जानतहो ऋषि 
दक्ष । करत नहींहों याते जान्यो होप्रज्ञावत स्वक्ष ॥ रोप्ठा | 
सिडिहोत्े अथे तिनसों जिनके पाणिहें। तेइ परमसमर्थ तिन 
सम कोऊनआओर है ॥ दोदा ॥ तिनकी इच्छाकरतहों मे जिनकेहेँ 
पानि। पाणिवानको देखिके मंदिता लहतमहानि ॥ निधनीजसे 
करतहे धनकी इच्छापरम। पाणिनकीमें करतहों इच्छा तिमिहि 
सकमेा। पाणिलाभकी समनहे ओऔरलाभ मतिमान। कादिसकत 
केटह नहीं हम ठदखलहत महान ॥ दशतजीव लघु अलघ जब 
मेरे तनभे आय । बिनपाणिन सहि रहतनहिं सकत खजाय 
उड़ाय॥ हेंदशांगली पाणिबर जिनके तोनसदाहि । रक्षाकानि- 
जुअंगकी करतयत्र अवगाहि॥ अन्नबसनके सुखन कोभोगत 
हेतेपर्म | अरु चढि अड्वादिकनपे पावतहें अतिशम ॥ मेगला 
दिको करतहें बशकरि बहुतउ॒पाय। और कार्यबहुकरतहें सिद्धि 
परम सखदाय ॥ जिनकी जिहवा होतिहे बाकशक्ति बिनबिप्र । 
प्रापहोत॑ह दखनको तेऊपुनिपुनिक्षिप्र॥ ऐेप्ठा ॥ अरुजेजनहें 
दीन अल्पबली अरूपाणिबिन। तेईशहत मल्ीन सहिद्खबि 
बिध प्रकारके ॥ तेसे तमहो नाहिं काइयप सानिये बिप्रबर। 
दखसागर के माहिं क्यों बड़त उतरात हो ॥ दोदा ॥ प्राप्तमये 
कृमियोनिरमें ऑन भयेश्वगाल । पंशपक्षी मएणडकअहि भये 
नविज्ञविशाल॥ पापयोनि जेओर हैं भेनप्राप्ततिनमाहि | उत्त- 
महक विप्रतम हपेलहत क्यों नाहिं॥ देखिअवस्था आपमम 
गुणिये हियकेमाहिं। याशरीरकी काटिके कृमिदखदेतसदाहिं ॥ 
काटिसकत नहिंपाणिनहिंतकतरहत मतिमान। पेशरीरत्याग- 
तनहीं गंणिके कलषमहान 0"र्ला यहितेपापयोनि में औरेन । 
पाऊंयहसुन करिकेगोरन ॥ तजतदेहहों पावतदुखतंर । सुनुह्ठे 
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काश्यपत्रिप्र सबुधबर॥ गगगते ॥ हमलही योनिशगाल कीहेपाप 
योनिनबीच । हेयहते हे और काइयप योनि केती नाच ॥ दख 
लहत प्राणीजन्म॒हीसों किते आनँद परम । हमलख्यो काहके 
निरन्तर नहीं पावतशम ॥ जनकृपण कोज्या द्रब्यप्रापत होय 
तोमतिमान । हेकरत इच्छा' राजकी सन्तोष नहिंअज्ञान ॥ जों 
प्राप्तकबहूं देवते बरशज्यपदहू होय। तौकरतहे पुनिदेवपंदकी 
कामनाको सोथ ॥ जो देवपदद्दू होयकबहूं प्राप्त हेबरविप्र । तो 
करनलागत इन्द्रपद की कामना को क्षिपत्र ॥ तमद्ब्य को जो 
पायहीवोराज्य नहिंआभिराम। अरुराज्य पदहपायहो तोदिवपदे 
नललाम ॥ बरदेवपदहू पायही तोदेवतेश नआपु। जो देवते- 
शह होहगे मिटिहेनकामकलापु॥ जनठप्त नाहींहोतकबहं लो 
भमेहिजराज। जिमिंशान्त होतननीरसोंहिलष्णा सुपरमद्राज॥ 

सोबढति ऐसो नीरसी जिमि सम्तिध सोंसकंशान । में कहतहें 
ध्रवगाहि तंमको बिग्रबर मलिमान ॥ है तमहिं माहीं हथे औो 
हेतरममहिं माही शोक । अरुमोह परमबिबेक तमहींमाहें दखस 
खञ्ओक ॥ तमकरत क्योंहोद्ःखयाते बिप्रबिज्ञ महान । तवर्द- 
शालाखिके भंयो अचरज मोहिये मातेमान ॥ सबकामना अं 
कमको जोहेत इन्द्रिययाम । यहिभांति रोकेताहि जिमिपक्षीहि 
पंजर धाम ॥ रेखा ॥ -कामकमको हेत यह जो इच्दियग्ामहे। 
रोकेताहि सचेत साध्य सहोत न निजगणो ॥ यहजो इन्द्रिययात 
सोईमयको हेतहे। ओरन हेबधिधाम मयकारण निज॒के कहत 
वीहा ॥ शीतादिकहे ओरहूंब्डरकेहेतुअंनक | जोतुमयह गंणिके 
कही तो; सनिये सविवेक ॥ जण्कर-)॥ बद्ध्यादिककों कीन्‍्हे रोक । 
शीतादिकबारों जो थोक ॥ तेहिते होतनहीं है त्ास । यहनिंदच- 
य जीनो बुध्रिरास ॥ "| याते करिकेरोध्तुम बुद्ध्यादिक की 
सबे। दरिकीजिश्रे्लानिको ग्रज्ञावान अखबे ॥ अभीस्फ एक 
हेतु में ओर। कहंँतंसुनों करिं गोर ॥ पाणिवान बलवान। होत 
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सोद धनवान ॥ यामें संशयनाहिं। कहत सगएि तो पाहिं ॥ 
जयकरी | केते पे सपाणिप्रभहोत । केते दासहोत बधिपोत॥ या 
ते भाग्य जान बलवान | निशुू्चयकरिके बर सतिसान ॥ चरण- 
कुलक || बधबन्धन कैशनसों भारे। जेजनप्रनिपनि होतदखारे॥ 
तेईफेरि बिहारकरतहें | हँसतरहत बहमोद धरतहे॥ और ल- 
खो जेबलवन पानी। है जिनकी बरब॒द्धिमहानी ॥ पाप द्त्ति क्र- 
रतेंहें भारी । जंसे करत महत अबिचारी ॥ पावनदक्ति करनके 
काजे। उद्ति रहतहे सकुलसमाजे ॥ पे मवितव्य कमते जाई । 
निश्चय बिप्रहोतहे सोइ॥ चण्डालहु मरिबेकीनाहिं। करतका- 
मनाहे मनमाहिं ॥ अपनी योनिहि माहिं रहतहे। मोदित कंब- 
हंन ग्लानि लहतहे॥ यह माया प्रभकी तमदेखो। अपनेचि- 
त्तमाहिं अवरेखो॥ रोगग्रसित प्राणिनकों देखे। झओ चखपाणि 
हीनकोपेखे॥ रोगरहित चखपाणि सहित जे । जानत लब्धहि 
लाभ महतजे ॥ दोद ॥ रोगरहितहो आपञअरु अंग शद्भ तव 
सबे। रहतवेद में नित्य हो तत्पर प्रज्ञ अखब ॥ याते हो तम 
बिप्रनहिं घिकत जगमें दक्ष । आप बिचारत आपको क्योंहों 
नहींप्रतक्ष ॥ लाग्योअन्त कलंकजो अरू जो भो अपमान । 
देहत्याग कीऊकरत ताते नहींसजान ॥ च'णजुलक॥ गणिहो जो 
तम बचन हंमारे। शुद्ध बिबक परमसों भारे॥ अरु सुनिरके जो 
श्रद्धाकरिही । तो तुम महामोदको घरि हो ॥ जो वेदोक्तथर्म है 
पावन। तासु पायहों सफल सोहावन॥ पढन पढावनमें तृम- 
रतहो । अग्नि होत्र ताको प्रापतहो ॥ अप्रमत्त के पालो 
सत्याहे। रोकोइन्द्रयकोी तमनित्यहि॥ निन्दास्तती नकाहकेरी। 
कीजे यहल॑हु शिक्षामेरी ॥ जेरतपढ़न पढ़ावनर्मेहेँ । ते काहे को 
शोचकरंह ॥ ओ जेयज्ञकरनमेंरतंहे । तेऊशोचर्सों रहत बिगत 
हैं॥ अरुजे ब्रिधिवत यज्ञकराबत । तेउनशोचकरत म॒दपाव- 
न॥ करत असंगलकी सुधिनाहीं । कबहूंकिये सुकम सदाहीं ॥ 
' ये 


शान्तिप मोक्षधर्म दर्षणः । २७ 
दोहा | ईच्छाकरे बिहारकी तेकबहूंजीबिप। होतविहार आनन्द 
को प्रापत तोवैश्षिप्र ॥ सुन्दर तिथि सुनक्षत्रमें ओ सुमुह्रत 
माहि। उड्वतिनको होतहे यामेंअनत नाहिं ॥ चग्करी ॥ शक्ति. 
पूबेक देतसुदान | विधिवत यज्ञकरत मतिमान ॥ सुतकी ईहा 
में अभिराम । करतयल बंहुबिधि बुधिधाम ॥ करतरहतहँ नित्य 
ब्सुकम । करतनहींहिं कबहूं कुकमे ॥ रोप्ठा ॥ पढ़न पढ़ावनमाहिं 
करन करावन यज्ञमें | जेजनप्रापतनाहिं सुनह॒ृब्यवस्था तौन 
की । योनिआसुरी बीच कुतिथिमुहूरत नखतमें। जनिसी लेत 
नगीच कबहंहोत न धर्मके ॥ 46 ॥ न्यायशाखमेंहों पढ़ोरहो 
कुपण्डित पमे। निन्‍्दा नित्यहि वेदकी मेंहोंकरत कुकर्म ॥ च०- 
करी ॥ वेदज्ञलनकी करिअपमान | बचनकहतहों होयअपमान॥ 
नास्तिकहों ओमूर्ख महान। मानतहों मेंपरमसुजान ॥ श्वुगाल- 
त्व प्रापत जो मोहि। ताहीकी फलहे यहजोहि॥ कबहू जोसुनु 
समति अगार। मनुजयोनिमें जन्महमार ॥ क्ेहेतीतपम अति 
प्रीतिराखोंगोमेंसहितसुनीति ॥ देहोंदानसुकरिहा यज्ञ । अप्रमत्त 
हवेके सुनुप्नज्ञ ॥ ह॒वे सचेत॑म पंढ़िहों वेद। त्याज्य त्यागिकेहीय 
अखेद॥ सुनिश्ठगालकी बाणीबिप्र। अचरज मानि उठो अति 
क्षिप्र।कहतभयो इमिसुनहु श्वगाल । हँतूपाणिडत परमविशाल॥ 
ज्ञाननयनसों द्विज मति मौन । देखन लगो श्वगालहि तोन ॥ 
देखे तोहे निजेरपाल | बाढोअतिही मोद बिशाल ॥ जानिइन्द्र 
को काइयप विप्र । पूजा कीन्हीं बिधिसों क्षिप्र॥ फिरि मघवाकी 
आज्ञापाय । गयोगेहकी बरहिजराय ॥ | 

इतिश्रीशांतिपर्वणिमोक्षधर्मेइन्द्रकाश्यपसम्त्रादोनामसप्तमो उध्यायः॥। 
युविष्टिरडवाच ॥ आंरल ॥ जनके मनकी तिथिको कारण । क्यो 
बुद्धितुम करि निरधारण ॥ पृछतहोंएकहेतु औरबर। कहोतात 
तुम तोन सुमतिबर ॥| दोष ॥ यज्ञ तपस्या ओ गुरू शुश्षपाअ- 
"7 जपीनायके शिष्य मशिदेव कविने शान्तिपत मोक्षघन के अन्ततकबनाया 
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रूदान। कालान्‍्तर में बाड्े के एडह्रोत निदान्न॥ के कछकारण 
औओरहे परम बुद्धिको स्वक्ष । कहो पितामहमोहें तुम सरलरीति 
सों दक्ष ॥ भीष्मज्वाच ॥ सुनोयुधिष्ठिर ब॒ुडिहे कामादिकयतजोन। 
तासों करत प्रवेश है मनकल्मष के भोन ॥ *वित ॥ जेते जग 
माहिं पापकारी जीवतेतेसब दरमिक्षताते दरभिक्षकी लहतहें 
भयताते पावत है भयको महानआंते ओकलेशताते लहिकछेश 
की सहत है ॥ औजे शुभकारीते धनाव्यताकी पायकरिउत्सव 
ते उत्सवको लहत महतहें। आनन्द ते पायकरि आनन्द बि- 
लन्द फेरि आनन्द के पायबेकी गेलकी गहटतहें ॥ रोप्ठा ॥ ब्रि- 
दशालयते होत त्रिदंशालय को प्राप्त पुनि। सुनह सुमति के 
ब्योक पाणडुपुत्र पाज़रकंधरम ॥४॥ जामेबहू उन्मत्तगत* चोर 
ब्याधश्नहुसपे। ऐसोजोआरण्यहे तामेंमपसदप॥ नास्तिककेकर 
बांध्रि के दूरिहिदे पहुँचाय। तहांलहत बहुदुःखह नास्तिक भय 
सो छाय ॥ रोस्‍ठा ॥ सुनुपाण्डव मतिमान सत्यमान बरधमेंधर। 
यहिते दःखमहान ओऔरकहा है लोकमें ॥ दा ॥ जाको प्रिय हे 
देव अर्ू साध अतिथि नित मप | अरुउदार जो लहत सो 
मारम सुखद अनप ॥ पायगते की ऊषंम्ा नष्ट अन्नमों जोन । 
ताके समहें मनज़जे घर्मेकरतनहिं तोन ॥ उच्छा ॥ किये कमेहे 
जोन | संगरहत्‌ नित तोन ॥ पज्धक नछोड़त साथ । जानह 
निज नरनाथ ॥ चरणकुलक ॥ शीघचलत ताह के पाडे। लागो 
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रहत करमहे आछे ॥ सोयजात तो अपहुसोबे । उठिजोबे तो 
आपहू जावं॥ चलन लगेतो साथहिचालें। बेठे तो बेठतनहिं 
हाले ॥ प्राणी कम करे जो कोई । आपहुकरत ढछांहलों सोई॥ 
जे जे कम पत्र जनमाहीं। कीन्हें तिते रहत सबपाही ॥ *रिल ॥ 
यहप्राणी तिनको है भोगत | तिनहीं की रति में झ्ेकेरत॥ जब 
बीतत है कमनको फल । तबहिंलगावत नहिं एकोपल ॥ काल 
चंहूदिशि ते है करषते। भृतग्रामकी फेरिन परंषत ॥ जेसेटक्ष 
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लता अप्रेरित | फूले फले संमयकी जोमित ॥ ताकोकबहंकरत 
उज्घधन। तेसे करमह छोड़त संगन ॥ कम अशुमणभ जिहि 
जिहि बयमहि। करत होत प्रापत तिहि तिहि महि ॥ अमीर ॥| 
जिसि मो सहसन माहिं। माता अपनी पाहिं ॥ पहचन वत्स 
सुधम । तिमिहें पूत्रकृतकर्म ॥ जेसे बसनअमनन्‍्द। होतपंकसों 
मनन्‍्द ॥ सोसुबारिसों स्वक्ष | होततिमिषि सनदक्ष ॥ महत 
कलष सो जोन । भे सलीनजन तोन ॥ बिषय॑ त्याग सो 
पर्म | निमलहोय . सकमे ॥ मोक्ष शर्मकीहोत । प्रापतते माति 
पोत ॥ मइभार ॥ बरबिपिनबीच । क्ैके निभीच ॥ तपजोबिलन्द। 

कीन्हीं अमन्द ॥ बहुकालमृप । तिहिसोंअनप॥ भेस्वक्षजोन । 
मानव सतोन ॥ बरलहत ज्ञान । मोदत महान ॥ दोहा॥ ज्ञान 
लाभ जबहीत तब सद्य मोक्षजोमप। ताक्ोप्रापत होतहे मानव 
विज्ञजनप॥ पक्षिनके आकाश जिमिनहिं पावादिखात । तिमि- 
हीगांते ज्ञानीनकी जानीजाति न तात॥ होतिहिये सहासना 
किये भप सत्कम | सत्कमहि है ब॒ुद्धिको कारणबिमल सुकमे ॥ 
इतिशीमहाभारतदपणेशाॉम्तिपवेणिमोक्षधमेत्रष्टमो ध्यायः < ॥ 
युधिष्विसड्वाच || भरिल ॥ हे सत्कम बद्धिकों कारण। कहद्योमोहिं 
तुमर्करे निद्धौरण ॥ सुन्योतीन एकप्रइन और हम । करतकहीं 
आ्रवगाहि तीौनतुम 4 7मणत ॥ यहभयों किहिते जगत हे बर 
चराचर मयसब। अरुहोतहे किहिमाहें प्रापत प्रलयभाहेआ- 
खबे ॥ सब सहित सागर गगनसह सहशेजखह घन थोक । 
बरसहितअचला अश्निमारुत सबेजायह लक) हँभमयोनिर्मित 
कौनसो कहिये कृपाकरि आप । अरुभयो है किंहि भांति सो 
यहसब भपकलाप ॥ दोए ॥ ओमोबए बिभागाकाम शीच अ- 
शौच सजाने । विनकी कहिये मोहिं तम-करिके गौरमहान ४ 
आ्रौजो धर्म अधमे विधि बर्णकिहे हेतात। परमतिसों अवगाहि 
के कहोमोहिं बिख्यात ॥ तिनकेा फैसोजीवहे प्राणी जीवतजीन। 
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जात कहां यहि लोकते जोन मरतहे तौन ॥ ीष्मज्बाच ॥ यहि 
प्रसंगमें कहतहों इक इतिहास अनूप। सो अतिही प्राचीनहे 
मनथिारे करे सनभप॥ मनोहर ॥ गिरि केलास श्रेंगपे स्वक्ष । 
बेठेहते सुऋषि भगुदक्ष ॥ तिनकी लखिकेभारहाज । करतभये 
यह प्रइनद्राज ॥ एम्गीती ॥ यह लोक केहितेभयोहे बरचराचर 
मयसब | अरुहोतहे किहिमाहिं प्रापत प्रलयमाहिंअखन ॥ सब 
सहित सागर गंगन सहसह शेलसह घनथोक । अरु सहित 
आअ्रचला अग्नि मारुत सबे जो यहलोक ॥ है भयोनिर्मित कोन 
सोहे कहोमोको आप । अरुभयोहे किहिभांति सों यह सबेभत 
कलाप ॥ दोदा ॥ ओमभो बणे विभागाकिमि शोचअशोचसजान। 
सो तिनकी केसे भयो कहकरि गोरमहान ॥ ओजो धर्मअधर्म 
बिधि वर्णकि है हेतात) भई कोन बिधि से कहो आप मोहिं 
बिख्यात ॥ तिनको केसो जीवहे प्राणी जीवतजीन । जातकहां 
यहि लोकते मरत जोनहैतीन ॥ भरद्माजको प्रइन यहसनिऋषि 
भगमतिमान । भरह्ाजकी कहतभे इसमे भगभपसजान ॥ भगर 
वाच ॥ सन्योणकइतिहास हे हम ऋषीनसी दक्ष । इहिप्रसंगर्मे 
कहतहों तमसों तोन प्रतक्ष ॥ आदिअन्तसों रहितहे अजरअ- 
मरहेपम । ऐसोसबते पबेअरुजगको हेतसशम ॥ रहतनिरंतर 
है महत कीन्हेपरम प्रकाश। है अव्यक्त अभेय अरू निधि 

कार बधिराश ॥ ताकामानस नामहे तातेहीसबभत। होतप्राप्त 
पानिहोतर्मारे ताहीमाहिं अकत॥ महातत्वकी सजतभोतोनदिव 
भरहाज | अहंकार की सजतभो महातत्व बधराज ॥ अहंकार 
नभको कियो अरु नभतेभो बार । भये बारते दोयशिपिमारुत 
तथाउदार ॥ तिनदोउनके योगतिभईं मामिभरहाज। तदनस्व- 
यम्भतेभयो होतोपञ्ससाज ॥ इदरिंगीती ॥तिहिपदयते उत्पन्नब्रह्मा 
हातभो श्रतिमामहे | सनलोकपाति हेसोइसोई अहंकार सुजान 
है ॥ हेपचततल्वहु सोय सोई भतकारो पर्म हे। हेशिलताकेअस्थि 
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शान्तिपबमोक्षधर्मदर्पणः । ३ 
सब अरू अवनि आमिषचमहे ॥ हेर॒धिरजाको सरित्पति अरू 
उदरसों आकाशहे। अरु नदी नाडीतेज हतभक बायजाको 
इवासहे ॥ हेमान ओ सितमान जाके दओ लोचन भजदिशा। 
है उध्वेकोआकाशजाको शीशओ पदहेरशा ॥ सनसऋषि भार- 
हाज जिहिको सकत सिड्धन जानिहे। हेबिष्ण सोई शम्भसोई 
कहतब॒ध अनमानिहे ॥ दोष ॥ सोईसबम्‌तस्थहे सनहेमारहाज। 
तिहिकीन्हों अहकारसब' मतहोनके काज ॥ भयो बिश्वउतपन्न 
है अहकारसों सबे । जानिसकत कोऊनहीं तासुप्रभावअखने ॥ 
सोरठा ॥ जोतम पछो तोन यहिप्रसंगर्मे हमकद्यो । सनहसऋषि 
बंधिभोीन ओऔरकहाअब पलिहो ॥ भण्द्ाजज्बाच॥ दोद। गगनभमि 
दिशिवाय अरुतिनकीकह्ाप्रमान। कहोमोहिंअवगाहिअबय; 
तुमभगर्मतिमान॥ शगरूबाच॥ रामगीती ॥ सुनसुऋषिभारद्ाजयह 
' ्याकाशकों नहिंञ्न्त। बरयक्तनानाशअयनसो है रस्थर्तिगति 
वनन्‍्ताहेनित्य सेवित सिडओ निजेरनसों आकाश। गहिलहत 
कीऊअन्तहे आकाशकोमतिराशाअधऊध्वमेरबिचन्द्रकेकरकी 
नहीं गतियत्र | अतिमरेतेजसचण्डभारे देवतहिंतत्र ॥ बरस्वर्य॑ 
ज्योतिसभास्करसे अग्निएऐसेचणड | नहिं लहत अंतअनंतताते 
तेऊ देव उदण्ड ॥ हेसिंधभके अन्तमें ओसिन्चकी जोअन्त। 
तुमतोनमें तिमरातमेहे नीर बिज्ञमनन्त॥ हेरसलातल अन्तमाहीं 
सलिल भारहाज | ओअन्तमाहीं सलिलकेहे परमपन्नगराज+॥ 
है पन्नचगांति पूनह नभमओ नभातिकी लाल | प्रमाण है यह स- 
. लिलको बर सुनहु विज्ञविशाल ॥ बर अग्नि. मारुत तोयके 
आब्णभारहाज। सुरबरहु जानत कष्टसोहे कहतविज्ञसमाज ॥ 
क्षिति अभ्यि मारुत तोयको आबर्णहेबुधजोन | सोहेअकाशहि 
सदशजानत महत मतिके भोन॥ जबहोत ब्रह्मझान तबआब- 
णेभिद्यत सबे। बर विविध शाखन माहिं बन करत समनि 
अखरब ॥ त्रेलोक्य सागरको कह्मोहे मुनिन जीन प्रमान। हम 
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३५१ - शान्तिपर्बमोक्षधर्मद्पेणः । 
कहां तमको तोनहे गणिमरद्दाज स॒ुजान॥ बरासिद अरु नि- 
जरनका जो भोगब्योममहान । सोहे अगम्य अदहहय याते कहे 
कोनप्रमान ॥ जोपरे मितहे जानियाकीसुनह श्रज्ञाभीन । तो 
होय जाय अनन्तकी आनेत्य निश्चयगोन॥ तुमनामके अन- 
रूपही भरहाज जानहु याहि। यहि माहिंसेशयहेनहीं हेमकहतहें 
अयगाहि ॥ सोग्ठा ॥ मतिमान सर्वक्ष भो चतुरानन कमलते । 
भरहाज सनप्रज्ञ सोकती सबजगतकी ॥ भसद्वाजउबाच || जयकरी ॥| 
भयो पद्मते जोलोकेश | पद्महितोहे ज्यक्सवेश । अग्रजकह त 
दृहिणकीसव। यामें संशयहात अखबे॥ भगुब्वाच ॥ मानसजाको 
नाम स॒जान। सोयह भयो ब्रह्म समगवान॥ आसन हेत तास 
भपद्य | सनोभयोहे प्रज्ञासझ ॥ दोदा ॥ सध्य भाग तिहिपग्यको 
हेसमेरु भरहाज। सोब्रह्मा तिहिमें स्थित बिरचत जगसतद्राज ॥ 
इतिमहाभारतेशांतिपर्बणिमोक्षपर्मेभगभर द्वाजलंवादी नासन वमो ध्यायः ९ 
भरद्ाजउबा व॥ दोद॥ सानस जाको नामहे परत्रह्म भगवानासोई 
ब्रह्मा हे भयो कह्यो आप मतिमान ॥ जगजों विविधप्रकार को 
किमि बिर्चतहिताहि। चतरानन मतिमानभग कहो मोहिंअव- 
गाहि ॥ भुगष्वाच ॥ जगजोबिबिध प्रकार की तिहिका श्रीलोकेश। 
मनसों बिरचतहे सनो भारहाज सवेश ॥ चरणदंडा॥ रक्षाकाजे 
सब मतनकी प्रथमतोय बिधि कीन। प्राणसबे जगकोहे सोई 
निइचय मानप्रबीन ॥ प्रजाबढ़ति हैं तोयसों तोय बिना मिटि- 
जात। बालित भत सब जगतहें तोयहिसों अवदात॥एथ्वी प- 
बेत मेघअरू मरतिमान जितेक। बारिजही सबजान त भारहाज 
तितेक ॥ भर्ाजडवाच ॥ भूमिअग्नि मारुतसलिल ये उतपन्नस 
जान। कहो भये किहिंभांतिसों मोकी आपमहान॥ मगब्बाच ॥ 
ब्रह्म कल्पकेबीच यकसमय माहिं सुनुदक्ष। होतो ब्रह्मऋषीन 
की भयो समागम स्वक्ष॥ मनोद ॥ होतभयो तामे संदेह । यही 
कियो जोतुम बुधिगिह॥ तेसुत्रह्म ऋषि ध्यान लगाय । पोनपे 
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शान्तिपरबमोक्षधर्मदर्पणः । ३३ 
होय मोन बधराय ॥ बेठतभये तिन्हें शतबर्ष। देवनके गतभ- 
ये सहर्ष॥ मईव्योमबाणी यहपर्म । भरहाज सनसऋषि सशमे ॥ 
परब तमसों यतहिव्योम। भये नछ्ठरबि मारतसोमासोवतशोभा 
शतभो दक्ष । होतो भयोतदत जलस्वक्ष ॥ जलकीजो उत्पी- 
डु महान । ताते उठत भयी पवमान ॥ जलकी फोॉड़े करत 
सोध्यान। प्राप्त होयके नभहि सजान ॥ शान्तिकोन पावत 
उतकषे । बायनीरकोजो संघषे ॥ ताते होतो भयो कृशान । 
तौन मरुतयत होय सजान ॥ जलहि जरावत भो नभबीच । 
होय मरुत सी दीथे निभीच ॥ दोदा। क्रलेसथल नभते गिरो शि- 
खिसों जोकी लालाभयों सोय भमित्वको प्रापत बिज्ञ विशाल ॥ 
सब पदारथ होतहे तिहि भमिषि के माहिं। भामि योनि सब जान 
ते यामे संशय नाहिं॥ 
इतिमहाभारतेशांतिपपणिमोक्षवरस्सभगभरदाजलवबादेदश म 3च्याय' १० 

भरद्वाजउवाच॥दोब॥सनह महाऋषि प्रथमद्दी पिचधात संघात। 
तेनकी बिरचत भो द्रहिएण जगत्कार बिख्यात॥ तिन धातनहीं 
सो सरब बलित मभृतहे लोक। महामत संज्िक परम तेइहे ब॒धि- 
आओ क ॥ भत सहखन रचतहे नित्य नित्य सरण्येछ् | महाभत 
ये पांचही केसे ने बधश्रेष्ठ ॥ भग॒व्बाच। सबभत उत्पन्न ये इनभत- 
नतेहींत। ताते इनको योग्यहे महा शब्द मतिपोत ॥ नासाकान 
आकाश है इवास बायु द्रवबार | उष्मा शिखि भमांसहे भौतिक 
देहउदार॥ पठचभतसों यक्तहे जंगम थावर सबे। इन्द्रिय संज्ञा 
 इनहिंकी हेमतिमान अखबे ॥मणाजज्वाय पंचभतसों यक्तेय जो 
थावरहहीत। थावरहुनमें परतलखि पंचमत मतिपोत ॥ अनु- 
प्म हे चेष्टा रहित निबिड सबे ये ठक्ष । इनमे देखि न परत है 
पंचभूत भगुदक्ष ॥ सुनत न देखत स्पश रस गन्धहि जानत 
नाहिं। केसे अचर भये कहो भौतिक गणि हियमाहि ॥भगृण्वाच| 
' निबिड़ दक्ष तउ ब्योमहे दक्षनमें मतिपोत । फूल फलनको 
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३७ शान्तिपबमोक्षधमेदर्पणः । 
नित्यही देखो उद्भवहीत॥ दक्षनमेंआकाशनहिं जोही तेसुनदक्ष! 
फूल फलन में पहुंचतो तो केसे रसस्वक्ष । सब दक्षनके फूल 
फल त्वक अरु पणशअ्रवीन। उष्मा जो होती नहीं तो किमिहोत 
मलीन॥ फेरि लखो सब तरुन के भश्त फल फल पात। केसे 
भरते तरुनमें जोनहिं होतो बात ॥ बजयोबसों तरुूनके करत 
फूल फल पात। सनतहु है तरु बिभ्बर याते जानयो जात ॥ 
पठत चढ़ि चहंओर सो तरुपे बेलिसमाज । लखति नहीं तो 
चढहलतिह केसे मारहाज ॥ दक्षनकी जबहोतहे रोगकीानह आय। 
गन्ध घप तबदेत जन विविध भांतिकी व्याय ॥ गन्धधप सां 
होयके रोगरहित तरुस्वक्ष । फेरि लगत फूलन फलन भरद्गाज 
सुनुदक्ष॥ याते जान्‍्यो जातहे संघतहूडे उक्ष। जो नहिं संघत 
धृपसों हीत अशेगित स्वक्ष ॥ पीवतहें जल पाद्सों पादप सुन 
बाधि मौन । जोन पियत तो होत क्रिमि ब्याथि जलोड्भव 
तीन ॥ किये चिकित्सा व्याधिकी होति निरोगित काय। याते 
जान्योी तरुन के जीभी है सखदाय ॥ ज्योंजन नीरज नालसों 
नीरहिखेंचत उच्च । तिमिही पादप पियत हैं परम सालिल को 
शड ॥ सखदख दोउनको करें ग्रहण सब येदक्ष। याते जान्यो 
जीव है ठक्षनमें सुन दक्ष ॥ भरि आवत जहैँ होतहे क्षीण सनो 
भरद्ाज॥ जड़ताते- जान्यो नहीं जात जीवको साज ॥ ग्रहण 
करतहें जीन जल पादपबल्ली तौन|अग्नि बायकी करतहे शा- 
न्त सनो बधिमोन ॥ तोने जल आहार है ढक्ष लतनकी सबे। 
ताते चिकने होतहेँ रडिहि लहत अखर्ब ॥ सर्ब बरणकी देहमें 
पंचधात संघात। तोने चेष्टित करतहे यहतो है बिख्यात॥ 
त्वचामांस ओ अस्थि ओ मज्जा नाड़ी पंच । ये बिकारहें ममि 
केहे नहिं संशयरंच ॥ तेज कोध अरु जठर की अग्नि ऊषमा 
नेन। ये बिकारहें दहनके पंच समति के ऐन ॥ उदर कोषठ ओ 
हृदयअरू बदनओओतन्र अरु प्रान। येदेहिनकी देहमें पेंच अकाश ' 


३९६६ 


शाम्तिपबमोक्षधर्मदपेणः । इ्पू 
सजान ॥ पित्त स्वेद इलेषमा अरू चरबी शोणित जोन। ये 
' बिकार हैं सलिलके पंच सुनहु बुधिभोन ॥ प्राण बायते लेतहे 
इवास शरीरी दक्ष | ब्यान बायते करतहे सब उद्योग प्रतक्ष ॥ 
सो अपान अधको चलत हियमें रहत समान | ऊपर चलत 
उदानसो भारद्यज सुजान॥ उदानही के भेदसों बोलतहे है 
दक्ष । देहिन को चेष्टित करत पंचवाय ये स्वक्ष ॥ गन्धाहि जान- 
त भमिसों ओ मारुत सों स्प्श। जलसोरस अरुतेजसों जा- 
नतरूप सहशे॥ गन्ध रूप रस शब्द ओ परस पंचगएणयेह ॥ 
तिन में गन्धप्रकारही कहत सनो बधिगेह ॥ इछ अनिष्ठ सम- 
धर अरु कट निहारी रुक्ष। हसत बिशद सश्षिग्ध ये हैं सगन्‍ध 
नव स्वक्ष ॥ 5ण्णदोाहा ॥ इष्ट गन्ध कस्तरिकादिकी मरदादिकी 
अनिष्ठ । पृष्पादिक की मधुर गन्धकट मरिच्यादिक की श्रेष्ठ ॥ 
दोहा ॥ हिंग्वादिक की गंधको निहारी है नाम। ओ सर्षप तेलादि 
को रुक्ष गंध बधिधाम ॥ बहपदार्थंकी गन्धजो ताकीसंहत नाम। 
गन्धशालि अन्नादिकी बिशद नाम बाधेधाम॥ सथ सतप्तब्रता- 
दिको गन्ध सानिग्ध स॒जान नव प्रकारके गन्ध्ये करिहम कहे 
बखान ॥ अबआगे में कहतहां सुनो सुरसकोज्ञान। रसहे बहुत 
प्रकार की ऋषिन क्यो मतिमान॥ मधुर लवण कट तिक्त अर 
अम्लकषाय सुजान पषटबिधिको रसहोतहे कहत सबिज्ञ महा- 
न॥ तीन सुगुणहें ज्योतिके शब्द स्पशे स्वरूप | अबआगे-ें 
कहत हों कहत सतोन अनप ॥ज्योति लखति है रूपको सोेहि 
' बहुत प्रकार । चतुष्कोण अरु दीघलघु छत्त सुथूल सुढार ॥ 
इयामल अरुहे नील अरू रक्तपीत अरुइवेत। चिकन पिलिल 
सुम्ृदल अरु दारुणरूप सचेत॥ कठिन सलक्षण रूपये षोड- 
श है भरहाज । शब्द स्पर्श समीर के हैं गण सबंध दराज ॥ 
उष्णशीत खर मदल लघु और सनिग्ध महान । सुख दख 
गरु लक्षण बिशद बारह पशे सजान॥ हे अम्बर की एक 
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गए शब्द सात परकार। पठच म थेवत रिषभ अरु मध्यम अरु 
गांधार ॥ अरू निषाद अरु षेजबर सप्त सबधिसों पम । रहत 
शब्द पटहादिमें ब्यापित सुनहुसुकम॥ भेरीशंख मदेग रथअ- 
रुघनको जोध्वान। ओ जोसब प्राणीन का सातहिमाहिं सजाना|। 
जपकरी | शब्द माहिजो सात प्रकार । पड़जादिकते बद्धि अगा 
र ॥ भारहाज कहे हम आम । तमको सरल रीति सोंमाम ॥ 
रामगीती ॥ करिक सुदृच्छा बोलिबे की आतमा सबेज्ञ। मिलि बृ: 
दिसों मनमें लगावत अथकाहे प्रज्ञ ॥| मनअर्थसों अरु बड्िसो 
मिलि होतहे सामर्थ।जठराग्नि को सो देतहे मन ताड़ना सह 
अथ्थ।॥ सोकरत बायहि प्रेरणाहे बाय प्रेरिततीन | उरमाहिं चौरि 
के मंदस्वर को करत हे बधिभोन ॥ उरमाहिं तेकढि मरथधाके 
माहिलगिके पर्म | मखमाहिँ प्रापत होयबर्णहि करत ब्यक्त स- 
शम॥ रप्ठा॥ रुकोबायनहिं जोन शब्द करतहे तोनबर ।रुको 
बाय है तीन शब्दनहीं करि सकत है ॥ दोढा ॥ सनिये भारहाज 
बर मारुतजे प्राणादि। तिनसों चेष्टित होतहें इन्द्रिय सबे स्वगा 
दि ॥ बज ॥आपअग्नि अरूु मारुत तनके बीच। जाग्रत रहत 
सदाहे सुबुधनिभीच | उक्छा ॥ येशरीरके हेत । हेहेब॒डिनिकेत॥ 
इातेसहाभारतदपेणेशातिप्वाणभुगभरद्याजसम्बादिए का दशो 5 ध्यायः १ १॥ 
भरद्वाजववाच || सोस्ठा | सूबिकार यह देह ताकी प्रापतहवे अ- 
गिनि। सानये बरबाधे गेह किहि प्रकारसोंरहतहै॥ दोढा ॥ आओ 
क्ामेकरत शरीरको चेष्टितहे पवमान। कहो आप अबगाहिके 
मोकोभगु मतिमान ॥ भग॒र्वाच ॥ गेस्ठा ॥ पावकको' छत्तान्तकहि 
पुनि कहिहे बायको। भरहाज सन॒दान्त धर्मधाम बरमाति सद 
न॥ दाद ॥ देहनको प्राणीनकी जिहिबिधि सों बधिधाम। चेष्टा- 
युत मारुत करत कहत तम्हें हमआम॥ चिदाभास के रहतहे 
आश्रित आंग्न सदाहि। करि परिपालन देह की कहत सगएणि 
पपाहि॥ चिदाभास ओ अग्निमें प्रापतहवे पवमान। देहन 


श््य 


शान्तिपतमोक्षधर्मदर्पेणः। ३७9 
को प्राणीनकी चेड्ित करत सुजान ॥ ज्ग्क्र ॥ इन तीनहु को 
जो संघात । जीवप्रज्ञ सोई अवदात॥ सोयसनातन परुष अ- 
मन्द अहंकार मन बाड़े बिलन्द ॥ सोइंओआ समत गएणसबे। 
और सबिषेय सबसोयअखब।॥ माया सहित होतजब दक्ष ।जीव 
कहावत है सनस्वक्ष॥ माया रहित होत जबपमें । ब्रह्मकहावत 
सोय सशमे।॥ दादा ॥ करत देहकी पालना बाहिर भीतर प्रान । 
फिरि समान हवेके सुनो सोयप्राण पवमान ॥ पहुँचावत रु धि- 
रादिको निजनिज गतिकोपम। सोई मारु तप्राएजा होय अपा- 
नसकमेशिखिकेजआ श्रय होयके अन्नादिकहि पचायामत्रपरी- 
पहिदेतहे निजनिजथानपठायायलकर्मजिहिबायुसोकीन्हों जात 
सजान | ओजो बलमें रहत बुध ताकीकहत उदान॥ मनुजा- 
दिक कीदेहमें सन्धिनमाहीं जोन। रहत बाय ताकीकहत ब्यान 
मनीषाभोन॥ गरठा ॥ यात वगादिक जॉन पावक  तेनस ब्या- 
प्तजो। प्रेरितहवेके तोन बर समान पवमान सो ॥ दा ॥ अन्‍्ना- 
दिक रसजोन अरु धात॒ व्वगादिक जोन। अरु पित्तादिक दोष 
जे तिनकी बरबधिमोन ॥ करत बिकारितहेसनो कहत पन्ञप्रा- 
चीन। सब देहिनकी देहम भारहाजप्रबीन॥ चरुणदोडदा॥ चलते 
आस्यते गुदिकालों नाडीएक महान तते ओर चलातेहं केती 
लघनाड़ी मतिमानातिंन नाड़िनसों होत सबबायनकी संयोग। 
अरु अग्निह को होतहे कहत प्रज्ञचरलोग ॥ करत प्रकाशित 
बायको अग्नि अग्निकोबाय । लागतबाय गदांतमें अग्नि बेग 
सोंजायाबायबेगसोंञग्निसों ऊपरउठतसजानारहतदेहके बीच 
हैइमिपवमान कृशान।ओऔदरभय नहिंहोतहे कीन्हेंवायु निरोध। 
बाय रोधते होतहै इन्द्रियरोध सबोध ॥ नाभि उद्धेकी भागसो 
थान अन्नकोीतीन | अधको जोहे भागसो मलस्थान बुधिभीना। 
मारुत सक्षम रूपसों रहत नामिके माहिं ।कारज तिनसोंहो 
तसो कहत तिहारे पाहिं॥ प्रागसमान उदानअरु ब्यान अपान 
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सुजान। देवदत्त क्रम कृकल नागपरम पवसान॥ ओ सुधर्न- 
जय बायये दशहें इनसोंपर्म । नाड़ीप्रेरित होयके तनके माहिं 
सकमे ॥ प्राप्त करतिहे अन्नके रसको नित्यप्रबीन। गणिकेतो 
सो हेकद्यो हेयह संशयहीन ॥ बख ॥ मुखते लेके गुदलों नाड़ी 
जौन। जान परम योगिन को मारग तोन॥ मर्ोमें यहि पथसों 
योगी पमे। प्राप्त करत है आत्मा को सह शमे॥ ररठ ॥ कीन्हें 
प्राण निरोध होतप्रकाशितत्रह्मंहे । जानतजिनकी बोधभयो 
परमहे प्रज्ञवर ॥ 
इतिमहाभास्तदर्पणेशांतिपर्बेणिमो क्षधम्सेसग॒भरदह्मजसंवादेदाद शो ध्या य 
भरद्वाजञवाच ||दोह् ए जीवत बोलतबायही चेष्ठाकरतअनन्त। 
इवास लेतजो बायही तो निरथ यहजन्त ॥ अन्नादिककीउदर 
मेशिखिहि पचावतपम । तौनिरथेहे जीवभग प्रज्ञावानशसभ॥ 
बाय न चेष्टा सकतर्करे शिखिनहिं सकतपचाय । जो तम यह 
गणिके कहो तोसनिये बुधराय ॥ ताकोजीवन परतलखि जोन 
होतहे नष्सठ। नशति ऊषमा तजत तन बायहि कहत सपष्ठ ॥ 
याते बायुबियोग जो मणे जानियेसोय । जीवेहे न अनुमान ते 
कहततम्हं हों जोय॥ मिल्‍यो मरुतसों होयजो तो मारुतसह 
पमं। जीव चलत जान्योपरे भगुबरप्रज्ञ सशम ॥ और सुनहु 
भगमरुतसों मिल्योहोत जो जीव । एथकहोत जब मरुत सी 
परतदेखि बुधिसीव ॥ जिमिजलमाहीं. उपलसह डारीतुस्बी 
तोन । जबबन्धन गरिजात तब एथकहोति बृधि मौन ॥ पंच 
भतसों रहतिहे ऐसी जो यहदेह। जीवकहातिमि माहँहेकहिये 
बर बधिगेह ॥ गेर्ठा ॥ मज्चाको यक देश ताको भयेब्रिनाश 
जिमि। नाहींर-हतबधेश होतनाशसब मंचकी ॥ दो ॥ इमिहि 
भूत संघातमें यक़को भये अमाव । निर्वयहोत अभावहै सब 
हिंनको बुधरावक जोेग्ठा ॥ पुरुष मंचमेंजीन नाशहोतजबसंच 
। देखिपरतहे तोन एथकमंचते प्रज्ञबर ॥ ऐसेही. जो जीव 
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होतभत संघातमें । परतोलाखि मतिसीव भयेनाश संघात को॥ 
दोहा ॥ जोनहेत से होतहे नष्टमतसंघात । तोनहेत मेंकह तहों 
तुमको बुधबिख्यात ॥ सालिलपियेबिन सालेल अरु बायुरोध 
ते बाय। बायभरे नभउदरकोी नष्ठटट्रॉतबरधराय ॥ बिनभोजन 
कीन्हें सनो पावक सो नाशिजात । नष्ट होति अरु ब्याधि सों 
भमि सबधअवदात ॥ इनपांचहुमें एकजो पीड़ितहोयअशेश। 
एथकएथक्‌ के जायतो सबही मृत बुधेश ॥एथक्होतजबभत 
तब कहिके पीडेजात। जीवकहा जानतसुनत बोलतकह बि- 
ख्यात ॥ याते जो संघातहे साई जीवसृजान। निशन्न और नहिं 
जीवहे निशचयाकियों महान ॥ और जीवनहिंतो सनो नहीं प्र- 
लोक समर्थ । जो परलोक नतो सरब दानादिक हैं ब्यथ॥ 

यहसगऊ परलोकमें करिहे मो उद्धार । यह बिचारिजो देतजन 
भगऋषि बद्धिअगार॥ सोदिकरि मीौरिेजातहे गोतारनिहेकाहि 
प्रज्ञावान महानप्रभ कहोमोहिंअवगाहि॥ दातागोप्रतिण्ददीता 
अन्रहि सब मौरेजात । कहा समागम होतहे तिनकी कह बि- 
ख्यात ॥ जोनजीव मॉरिजातहे होतकहा पानितोन । पर्बत सीं 
गि्रिअग्निसों जारे करिके बधिमोन ॥ सोप्ठ ॥ कटोजोनहक्ष 
तासमलमनहिं लहतफिरि। ताकेत्रीच प्रतक्ष प्रद्दधतहोतहेप्रज्ञबर 
दोद्य ॥ होतबीजते बीजहे झझतक म्ठतक सबनष्ट । होयजात है 
सऋषिभग में हों कहत सपष्ट ॥ 
इतिमहाभारतेशांतिपबणिमोक्षधर्म भगुभरद्ाजसंवादेत्रयोदशो ईध्यायः १ ४ 
दोढा ॥ दानादिक आओ जीवनाहें नष्टट्रोतबाधगेह । देहान्तर 
को लहतहे जीव नशतहे देह ॥ नष्टभयेते देहनहिं जीयनष्ठ के 
जात | दग्धमयेते काछजिमि पावकनहीं नशात ॥ भगक्षाजउबाक || 
दग्धभयेते काष्ठजिमि नछ्ठ न होतकृशान । तिमिहें नशैतेजीव 
की नष्ठ न होत सजान ॥ कहतआपुइमि तो सुनहु इन्धन जब 
जरिजात। पावक नहिं लाखे परतहेसुनहप्रज्ञ अवदात ॥-छह- 
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द्वानबर होतहे काष्ठ बिना जबशान्त । जानत ताकी तष्ठ भो 
तासगाति न हमदान्त ॥ भगरुच ॥ बिनआश्रय जबहोत शिखि 
सक्षमद्गे नभमाहिं। प्राप्तहोत यातेबिना काष्ठपरत लखि नाहि ॥ 
सारठा ॥ तिमिहि नशेते देह जीवरहत है व्योमवत । जानी सो 
बधिगेह जात अल्पतातेनहीं॥दोब॥प्राणनकी धारण करत शिखि 
आत्मामयजोन ! देहनशेसो नहिं नशत शिखि आत्मामय तोन। 
आत्मामय जो अगश्निजब तनहि तजतहे दक्ष । तबसो तनमिलि 
जातहे भकेमाहिं प्रतक्ष ॥ चर अचरणके मरुतनभ अग्निमहा 
नभमाहि। प्रातहोत अरु भामिजल भके माह समाहिें ॥ जहेँ अ- 
काश तहँ पवनहे पवचनजहाँ सकृशान। है अमति ये देहम होत 
समरतिमान॥भरख्वाज-वाज|जलभ नभ शिखिमरु तही जो शरीरके 
शाहिं। तो लक्षणहे जीवृकी कहा कही मोपाहिं॥ पठचभतसों जो 
यो पठचबिषयरत जोन | ज्ञानेन्द्रिय हें प७चवर जिहिमाहीं ब- 
घिभोनाएऐसो जोनशरीरहे तामेंजोहे जीवताहि जानिबेकी करत 
इच्छाहों मतिसीव ॥ देहखणड खण्डह किये जीवपरतनहिंदेखि। 
मांस अस्थि शोणितबसा मेंद परतिह्टे पेखि ॥ जो हम भोतिक 
देहमें जीवहिमानेनाहिं। तोजानतहें दःखको को शरीरके माहिं। 
जीवसनतहे बैन जो कहो सनह तोपमे । होतव्यग्रजब चित्ततब 
जीवन सुनत सशम ॥ मोदित मन यत चख लखत सबहि ज- 
गतके माहिं। व्याकललमन जबहीोल तब लख्यो लखतहे नाहिं ॥ 
निद्रावशश जबहोततब लखत न सुनत नबेन । संघत बोलत र- 
सपरश जानतनाहिं बधिएेन ॥ कोनक्रोधओ शोचकी करतकी- 
नकीहपे। इच्छा दोषहि करतको बोलतकी उत्कर्ष ॥ भगु्बाच॥ 
अंतरात्मा जीवजो सोय चलावत देह। नहीं चलावत भमतओ 
मनतनको बुधिगेह ॥ सोईजानत गन्धरस सोअस्परी स्वरूप । 
सोई जानत शब्दकी अन्य न सबंध अनप॥ मनजिहि इन्द्रिय 
के निकट होतसुदृन्द्रिय तोन । ग्रहणकरतिहे बिषयकी कहत 
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आराप बधिभोन ॥ ताकोकारण यह सनो अन्तरात्मा जोन ॥म- 
नके निकटे रहतहे इहिते सुनुबधिभोन ॥ मनबारे सहभावसों 
इन्द्रियसब सुजान। ग्रहण करतिहे बिषयको जानो निज्हिम- 
हान॥ अंतरात्मा जीवबिन मनइंद्विय सों सबे। बिषयग्रह एकर- 
वायनहिं सकत सुप्रज्ञ अखर्ब ॥ स्वक्षसपप्तिसमाधि में अन्त- 
रात्मा पमे। प्राप्त होत ब्रह्मांड में हे बर प्रज्ञ सशरम ॥ तब मन 
आ्यो इन्द्रीय सब रहतेहे एकत्र पे न बिषय की करे सकत ग्रह ण 
न संशय अतन्र ॥ उक्दा ॥ जब शरीरकी शान्त | अग्नि होत॑ है 
दान्त॥ नष्ठ होति तब देह। आत्मा नहिं बधिगेह ॥ रण <ह॥| 
आत्मासो क्षेत्रज्ष कहावत गुण संयुक्त सुवेश। निर्ग एमये कहा- 
वबत सोई परमातमा बधेश ॥ दोढा ॥ रहत देहके माहिं सो ऐसे 
हे क्षेत्रज्ष। रहत कमलके पत्रमे जेसे जलकण प्रज्ञ॥ भेदेदेहहि 
जीवको होत नहीं हे नाश। कहत अबृधजन तौन है मिथ्य। 
'सन बधिराश॥ देहान्तरको होतहे प्राप्त जीव भरह् ज। जानतहि 
तब जावको नाश अमप्रज्ञ समाज ॥ सब भतनमें फिरतहे जीव 
गृप्त के पमें। सक्षम मतिसों लखतहे ताको प्रज्ञ सशर्म ॥ योग 
निरन्तर करत जे लब्धाहारी होय । आत्माकी बरबुडिमें तौन 
सकतहे जोय ॥ जास बिमलहे हृद्यसो कम श माशभ त्यागि। 
रहत निरन्तर मंहत हे मीक्ष मोद में पागि ॥ 
इतिमहाभारतद पणेशांतिपबंणिमोक्षधर्मेंचतुर्द शो ध्यायः १ ४ ॥ 
दोहा ॥ परब पढ़ो आपहो भतभये किमे सबे | ओमो बे 
बिभाग किमि सुनियि तीन अखब ॥ जरिल ॥ भरीच्यादि बरबिप्न 
अ्रजापातें। तेजोमच शिखि सविता सम अतिं॥ तिन्हें बनावत 
भयो त्रथमं बिधि । तदन सनो मरहाज समतिनिधि ॥ सत्य 
बेद अरु तपस धमंतर। स्नादिक आचार सवेबर॥ शोचस प्रा- 
यार्चित्तादिक पूनि। स्वर्ग प्राप्तिके काज द्रुहिण गुनि ॥ करतो 
भ्रयो तदनु सुर दानव राक्षस यक्ष नाग अरु मानव ॥विभिष्ि 
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पिशाच भयोसों बिरचत । बहुत रूप धारणमें तेरत ॥ दोष ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय बेश्यअरु शूद्व चारिये बर्ण । तिनको करतबि- 
भागभो तदन द्रहिए मतिधणं ॥ ब्राह्मणकी सितबणण है अरु 
क्षत्रिय को लाल । पीतबेश्यको शूद्रको इयाम सुम्नज्ञ बिशाल॥ 
ब्राह्मणकेहे सत्वगुण रज क्षत्रियकों प्म । ब्वेत अरुण यातिब- 
रण हैंहे प्रज्ष सशर्म। रजतम मिश्चित बेश्यहे तमहि शुद्रमेंही त। 
पीतरयामहें बर्णहे याते प्रज्ञापीत॥ भग्द्वाजजवाच | इवेतादिक जे 
बर्ण हैं तिनसों कियों विभाग । बिप्रादिक सब ब्णको तौसुनिये 
बड़भाग।सबबंणैनमभ बर्णकी शकर देखोजात । किमित्रि भाग भो 
बएंसो बणको कहुबिख्यात ॥ और सुनोजे बर्णसब विध्रादिक 
बुधिधाम । तिनमें मय चिन्ता क्षुधा लोभक्रोध श्रम काम ॥ ति- 
मिहि शोक लाखि परतहे क्षण क्षण माहीं पर्म । केसेबएण बिभाग 
भो कहिये प्रकट सशम ॥ ओर सुनो तुम सबहि के तनते शो- 
णितस्वेद ।गिरत मृत्रपूरीष किसे बे बिभाग सबेद॥भगरुडवाच॥ 
बह्या कीन्‍्हो जगत यह याते ब्राह्मण सर्ब । हेनहिं बर्णबिभाग 
यह जानो प्रज्ञा अखबे॥ बर्ण ताहि प्रापतभयो कमेनसोंससार। 
याते बण विभाग को कारण कम उदार॥ काम भागहे प्रियजि- 
नहिें कूर क्रोध बशपम । रज गुण मयक्के तजि दियी अपनो जो 
है धरम ॥ सहसा करिके करतहे कर्म सदाही जोन। ब्राह्मण ऐसे 
होतहे क्षात्रिय बर बुधिभोन॥ सुरभी सों अरु कृषी सो दत्तिजे 
करत सदाहि। रज तम मयक्के करत जे अपने कर्महि नाहि॥ 
ऐसे बाह्यण जोनहें होत बेश्य हैं तौन। जानहु भारदाज यह 
निशुचय बर बुधिभीन॥ जिनको प्रिय हिंसा अचत लोभी तममय 
पमें। करत जीविका आपनी जोन सर्ब करि कमे ॥ शुचिता सों 
परिश्रष्ट हैं ऐसे ब्राह्मण जीन । शुद्रताहिते लहतहें जानी निज 
बधिभीन ॥ हरदा ॥ इस कर्मन सो बर्णान्‍्तरकी होलप्राप् 
डिजरदेलष। बर्णान्‍्तरकी प्राप्ति को हम हेतु कह्मो परतक्ष॥ धर्म्म 
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जौन बेदोक्त हे तामें तत्पर जीन। नीच जातिमें होतहे प्रापत 
ब्राह्मगतोन ॥ ह 
इतिमहाभारतदपणेशांतिपबणिभगुमभरद्ाजसंवांदःपचेदशो ध्यायः १५ ॥ 

मरद्वाजउवाच || दोड ॥ ब्राह्मए उत्तम होतहे कौन कियेते कमे। 
कौनकमते होतअरु क्षत्रिय कहीसशर्म। ओसुन बेइ्यक शूद्ग॒ते 
कौन कर्म ते होत। कहो आपु अवगाहिके मोको प्रज्ञापोत ॥ 
भुगुरुबाच ॥ प्रथम जन्मतहि होतहै संसकार जो स्वक्ष । जातकमे 
तिहिको कहत तिहि आदिक सुनुदक्ष ॥ चत्वारिंशत अष्ट ऑ 
संसकारहें पर्म । यक्तदहीय तिन सबनसों ओ शुचिहोय सुधमे 0 
स्नान देवपूजन परम होम अतिथि सत्कार। सन्ध्या जपये नि- 
त्यके हैं घटकम उदार॥ युक्तहोय तिन सबन सों बिधिवत पढ़े 
सुवेद। रहेगुरूकी भक्तिमें तत्पर होय अखेद्‌ ॥ सत्यमाहिं तत्पर 
रहे नित्यहि लोभ बिहाय । ताको कहिये बिप्रवर भरह्मज बुध 
राय ॥ युद्धमाहिं तत्पर रहे पढ़े बेद अवदात। दानदेय बर हि- 
जनको आदर सह बिख्यात॥ त्नजा पालिके नीतिसों लेयआप- 
नोभाग। क्षत्रिय ताको भ्रज्ञबर कहिये सुनु बड़भाग॥करेंजीविका 
पशुनसों तिनहिं कृषीसो जोन। बेद मारहिं तत्पर रहे बेश्य कहा- 
बततौन॥ सदा सबे मक्षणकरे तिमिहि करे सब॒कमें। बेद रहित 
आचार सों शूद्व कहावत पर्म॥ 5 चला ॥ बिप्र माहिं बिप्रके न कर्म 
जोपरें लखाय। शूद्व माहिं कम शुद्गके परेंनहीं दिखाय॥ बिश्रको 
सुबिप्रतो कहीन शुद्र शूद्रकौन | में.कह्यों बिचारिके तुम्हे सुनो 


» सबाद्धि भौन ॥ एम्गती॥बर बिप्र ताको मूल कोरण कहतहों अब 


अतन्र) तुम मनहें थिरकरि सुनहु सो भरह्ज त्रज्ञपबित्रा। नित 

करे निम्रह कामको अरु क्रोधफो अतिमाम। येकरत दोऊघात 

सुखकी परम प्रज्ञाधाम/नितकरे रक्षा लक्षमीकी क्रोधताजे भर- 

दाज। तिमि छोंडि मत्सर करे रक्षा तपस की सुख साज़॥ ताजे 

ओरकी अपमानकी ओ आपनो अभिमान। नितही सुरक्षण 
७०४ 


९७ शान्तिपर्बमोशक्षचमेदपेणः । 
करे बिद्याको महा मतिमान॥ कबहूं प्रमाद न करे मांगे ककूकाहू 
सोन । नित कामना बिन होम दानहि करतहे बृधि जोन ॥ है 
सोयत्यागी सोय भ्रज्ञावानहे अवदात । है तासुसम नहिं और 
कोऊ जगतमें बिख्यात ॥ नहिंधरे हिंसा भावको भोरहे सबको 
मित्र। अरुबुद्धि सो इन्द्रियनकी गण जीति प्रज्ञ पबित्र॥बर होय 
आत्मध्यान माहीं प्रज्ञ तत्परपमं। तजि सुतादिकको मोह करिके 
स्वस्थ चित्त सशम॥उर॥अ्रजित जोन क़ामादि हैं तिन्हें जीतिबे 
काज ।इच्छाजो मनमें करे तो सुनिये भरह्ज॥पुत्रादिकके संग्मे 
रहे असंगीसोय | हे शोक कबहुं न करे तिनके सुखदुख जोय ॥ 
अजित जीतिबेकी करे जोन कामना स्वक्ष । तौन करेजो योग- 
बर सो हम कहत प्रतक्ष॥5र गदोदा ॥जाकी होतभथ्रहण इन्द्रिय सों 
तौन कहावत ब्यक्त । अरु जाकेा नहिं होतग्रहणहे जानहु सो 
अव्यक्त। गुरु ओ श्रृतिके बाक्यमें राखिये सुबिश्वास। अबि- 
इवासमें राखिये कबहुँन सन बुधिरास॥ ताहि जानिबेकी परम 
इच्छा हियमें राखि। रहे गुरूकी भक्तिमें तत्पर मिथ्यानाखि॥ 
प्राण बायमें घारिय सनको अरुजो प्रान । तिहिको धरिये ब्रह्म 
में करिके योग महान। बिन बेराग्य न होतहे प्राप्त ब्रह्ममेंप्रान ॥ 
यातिबर बेराग्यकी साधन करे सुजान॥ वेराग्यहि सो लहतहे 
बाह्मए ब्रह्महि पत्र । बिन बेराग्य न लहतहे जान सुनिजुहिं 
सधम ॥ होत॑ शोचसों युक्त अरू सदाचार सों स्वक्ष । अरू 
सब भूतनमें दया धारेजो द्विजदक्ष । सोअधिकारी योगको होय 
बिज्ले भरहाज | और योगको होत नहिं अधिकारी बृुधराज ॥ 
अधिकारी जब होतहे परमयोगके स्वच्छ तबअधिकारीहोतहैे 
ब्रह्मप्राप्तिकोदक्ष ॥ 
श्रीमहयभारतशांतिपन्रेणिसोक्षपम्स भूगु भरदा जसंवाद:षोडझो उध्यायः १ ६ 
दाह ॥ शुक्ब्रिप्नकी धमहे कृष्ण शूद्रकोधर्म । कह्योपूबअध्याय 
मेंतुम:यहप्रन्लसशम ॥ तिनदोउनके रूपकोएथक्‌ एथक्‌अभि- 
दर 
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राम। करिविव्ण हमकी कहो भगुबर ऋषि बुधिधाम ॥ ४ःरुवाद। 
अरिल ॥ वेदत्रह्मकोत्राप्त करावत। ओस्वधमंहू मतिबरगावत॥ 
येहीदोऊ लोकहि धारत। इनहीसों जनद्विहि पधारत॥ सत्य- 
रूप येदुओ सुमतिघर ।शुक्षघर्महे बिप्रनको बर ॥ धमशूद्रको 
जोहे इयामल | सुनहु तीनअब सो भ्रज्ञाबल ॥ उज्छा ॥ बपुआ- 
सत्यको इयाम । तिहिते मानवमाम ॥ जातनरक के माहिं। ल- 
खतस्वर्मको नाहिं ॥ शुकरूस्वर्ग कोस्वक्ष । इयाम नरकको दक्ष॥ 
कहतेंहें मरद्माज। प्रज्ञामान द्राज॥ एग्गीरी ॥ सितअसितसत्य 
असत्य दोऊ होत समजबप्रज्ञा। तब मनुज योनिहि जीवपावत 
भनतहैं बरबिज्ञ ॥ तहँकरत सत्यअसत्य सेती चर्मओरअधम। 
सुख दुःखकीहे होतप्रापत भरहाजसशमम ॥मज्चिण। सत्यतेसहात 
धर्म । धर्मते प्रकाश पर्म ॥ जोप्रकाश है अमनन्‍्द | होततीन ते 
अनन्द ॥ ओंअसत्य ते महान | होतहे अधर्ममान॥ ओऔअधघ- 
मैते नितान्त। होतहैसुजान ध्वान्त ॥ दुःखध्वान्तते अशेश। 
प्रापतहोतहें बंचेश ॥ “४ ॥ तनमनंके जेदुःख सुख तिनसोयूत 
जगसबे। ताहिनिरखि मोहनकरे ग्रज्ञावान अखब ॥ लोकनमें 
जोश्नेयहें दःखहि ताके अन्त। मोक्षारथ साधन करें याते प्रज्ञ 
भनन्‍्त ॥ एकंश्रेय शारीरहे ओहेमानस एक । श्रेयदोयपरकार 
के होत सुनो सबि वेक ॥ तिन दोउनकी जातिकी यत्र करत 
हैं सब । अर्थमीक्षके करतहैं कोउ न यत्न अखबे ॥ भण्वाहउवाच॥ 
अर्थश्रेय की प्राप्ति को य्षकझ्त सबकोय । कह्यो आपुयह सो 
. नहीं कहत तुम्हें हम जोय ॥ बड़े बड़े हैं सुऋषिजे तिन्हें 
तेपस्या माहि। प्राप्त रहत सबश्नेय हैं पे चाहत हैं नाहि॥ 
ओर सुनो सब लोक कृत बृह्या जो सबबज्ञ। एकाकी सो रहत 
नहिं चहत काम सुखप्रज्ञ ॥ भस्मदयो करि कामको महादेव 
मगवान । कामश्रेयजो चहतती क्यों जारतमतिमान ॥ चहत 
काम सुख महत नहिं याते मोमन माहिं। आवति नहीं जो तुम 
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कही सुऋषि हमारे पाहिं॥ ओर सुनो जो कहततुम सुखते कछ 
न अन्य | सुख ओदख छे परत हैं देखि जगतमें धन्य ॥ लहत 
पृण्यते श्रेयअरु अचते दःखमहान। यह तमकी अवगाहि में 
कहत सऋषि मतिमान॥ भशर्या॥ होततमोंगेण अन्तते ताते 
हेयत जोन ॥ महत अधमेहिें माहिं नित प्रद्वत रहते तौन ॥ 
प्रापति भये अधमम दोऊ लोकन माहें । बिबिध भांतिके सह 
तदख श्रेयलहतहे नाहिं॥ *र्लि॥ युक्त तमोगणसों नहिंजेजन जन। 
सखको प्राप्तहोतहँ तेजन॥ जोनतमीगुण माहिंरहत रत । तौन 
दःखहीमाहि रहतगत॥ स्वगेलोकमें हेंसखहीबर। मारुत बहत 
महा श्ीतलतर ॥ छायोरहत गन्धहे सुन्द्र। जड़ितहेमके हेंजहँ 
मन्दिर ॥ जहँनहिं जरा पिपासा क्ष॒तश्रम। ब्यापतहे निइुचय 
जानोतुम ॥ दोष ॥ सुखओ दख यहिलोकरम ब्यापितहें बरप्रज्ञ। 
दःखहि केवल नरकमे महत कहतेहें बिज्ञ ॥ जानि अल्प यहि 
लोकके सुखको मानव दक्ष । करेयत्न अवगाहिके स्व प्राप्तको 
क्ष ॥स्वगहुकी सुख जानिके तुच्छ दक्षबरजोन। करतमोक्ष 
के यतनकी भरहाज बधि भोन॥ जगोग॥ जोनमोक्षको शर्म । नि 
त्यजानसोपम ॥ लोकान्तरकी जीन ॥ नित्य शरम नहिंतोन ॥ 
अभीमहाभारतेशांतिपबणिमोक्षधर्मेभुगुभरदाजसवादःसप्दशोध्यायः१ ७ ॥ 
दोहा ॥ कहासफल है दानकी कहा होमको पमे । तपकी ऋअरु 
अध्ययन को फलहे कहा सधम ॥ अरु कीन्हों जोधमहे तासु 
कहा फलचारु। कहोमोहिं अवगाहिके भगऋषि बद्धिअ्रगारु॥ 
भगुख्वाच ॥ भोगामेलत है दानसों नशत होमसोंपाप । तपसों 
प्रापत होत दिव निम्वय जानह आप ॥ बिषयमें नमन लगत 
है कीन्हेते अध्ययन यामें संशय। है नहीं भरद्याज मतिऐेन ॥ 
दानदीय परकार को कहत मनीषी पं । तेदोऊ हम कहत हैं 
तुमको सुनहु सधम ॥ ज्_्ब्र ॥ सुबुधनको दीन्‍्होंजोदान । तिहि 
ते मिलत स्वगे मतिमान॥ औो अबुधनको दीन्‍्हों जोन । ताते 
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सुनहु सुऋषिब॒धिमोन ॥ कहाँह लोकमेकत सुखहोत । प्रापत 
कहत सुम्नज्ञापोत ॥ देत सुमानव जेसोदान। तैसोफल, पावत 
मतिमान ॥ अपने घममाहिं जनजौन । चृक्तरहतहे प्रज्ञाभोन॥ 
तेजन जात स्वगंकेसाहि। यामि नेकह संशयनाहिं॥ मख्ा जज्वाच || 
सोस्ठा ॥ चारिहु आश्रम जोन कहे ऋषिनके प्रज्ञवर | तिनको 
तम् बधिमोन मोहिंकही आचरण सब ॥ भंगुब्बाच || हरगोतो || 

रन रक्षणहेत ब्रह्मा रचेआश्रम चारहें। तिनसबन कीआच- 
रण तमसों कहत हम मिद्धारिह ॥ जोबास गुरुकल माहिं कीबो 
प्रथमआश्रम तौनहे । तिहिंमाहें शीच सुनियम बत गहिस्हत 
बरबंधि भोनहे ॥ रबि अग्निकी अरु और देवनकी खराद्े प्रेम 
सों ।नितदओं संध्या माहिं स्ततिश्टि करेमनगहि नेमसों ॥ अछझ 
स्मानतीनिह काल माहीकरे आलस त्यागिके। गुरुदेव कोनिति 
नोमिबेदहि पड़े सतिमसें पागिके ॥ स॒नि बारतावर धमवारी स्वक्ष 
अन्तहकरणकोशणिकेकरअरु करे हामहिनित्यकल्मष हर एकी। 
नितकरेसेवा गरूकी घरिहियेमाहींप्रीतिकी। अरुग रूआगेधररे 
भिक्षा स्थायगणिके रीतिकी ॥ गरुकी रृपाते प्राप्तमों अध्ययन 
नित्यहि तोन में । रतरहे मनकी लायके यह क्यो निज बच्ि 
भोनमें ॥ हा ॥ गरूकी जो आराधि के पढ़त वेद अवदात। 
स्वर्गलोकमे प्राप्त हवे सो जन समुद बिख्यात ॥ करें जोन सं- 
कल्पहे होत सिडिह सबे। यातें संशय हेनही सुनिये सुबंधअ- 
.खब ॥ कहते समने गाहेसथको आश्रम दतिय अमनन्‍्द । ताकोी 
जो आचरण सो सनह सुऋषि निदेन्द ॥ ब्रह्मचय आश्रमहि 
करि परण विधिवत पम्म। फेरि गहाश्रमकों करें कीच तियसह 
धर्म ॥ अगर ॥ धर्म अर्थ अरुकाम। जिवग इनकॉनाम ॥ इस 
के सावन काज | सनिये भारहाज ॥ जचुगता ॥ बिधिसों सयक्ष 
करायके (अथवा सजनहि पढ़ायके ॥ अथवा प्रतिश्नह लेयके! 
अथवा संदेवहि सेयके ॥ अथवा ससागर मसाहिते ॥ अथवाल 
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पलेपाहिते॥ धनले ग्हाश्रमकाकरे।कबहंन धर्म तजे बरे॥दीद॥ 
सबआश्चमकोी मलहे ग्रहस्थाश्रम मतिमान । यमेसंशयहेनहीं 
बरबध भमनतमहान ॥ ज्मिगे। जेगुरुकूलबासीअसरु सन्यासीनेम 
बेलासी ओरतित । गह आश्रमनीको धर्मगतीकी तासोंनिबहे 
सबतिते॥ यामे मतिआनो संशय जानो निजहि बखानो सत्य 
तम। जेमतिसोठाये बरबध गाये कहतेआये तोनहमें ॥ दोडा ॥ 
बिनबोये जे अन्न तिनकाखात सदाहि। रहेनिरत अध्ययनमें 
करें क्रीधकोीनाहिं ॥ 5 'णादाहा ॥ ऐसे बानप्रस्थसे सतिबर सनिये 
भारह्ाज। फिरन लगतहे एथ्वी माही तीरथयात्रा काज ॥तिन्हें 
लखे जोदूरिसों ताउठि सोहें जाय । लखे निकट तो शीघ्रउटि 
आदर करे सचाय॥ जगीग॥ कहे सकीमल बैन | अतिहीउज्ज्व- 
लऐेन ॥ तामचारु बिदायआसनअतति सखछाय ॥ बठायेति 
नमाहें । करे असया नाहें ॥ "णणवाहा ॥ अतिथि निराश होय 
के जाके गहतेफिरे सजान। तासपण्य तो लेयजातहे कैकेपाप 
महान ॥ _ण॥ गह आश्रम साहिं सजानहे । मंखसों सरठन्द 
मसहानहे ॥ लहि दाते प्रसन्नसोंहो तह । सखठन्द बिलन्द तनोत 
है॥ “रत ॥ लहत आइडसों पितर दप्तिबर।अरु बिद्यात्रत बरसे 
बधिधर ॥ हीतप्रसन्न सनह बधि सागर । अरुअपत्यसों द्रहिण 
उजागर ॥४प्णइुलक॥ दयासब जीवनमें राख । बचन मधर सबही 
को भाखे ॥ काहको जो है दुख दीवो । अरु बिनाश काहुको 
काबी ॥ अरूकबन जे क्रीध समेते । निदित कम गहीके येते ॥ 
अरु जो अहडक़ार हिय घरनो | अरुकाहकी परिभव करनो ॥ 
यऊ।नानदत परम गहीकी | कहत तम्हें मति में करिजीको ॥ 
रामगीतो ॥ अहिसा ओ सत्य ओर अक्रोध येत्रयजोन। परमतप 
3 सब आश्रममाहि सुनु बुधि नोन॥ बिबिध बिधिकेबसन भषण 
हत्यबाजन पर । अ्वणको सख क्णिबात्ता दश पशेअभर्म॥ 
विविध बिधि के चारु भोजन चन्दनादि सगन्‍्ध। काम अरु 
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व्यवहार जेबह ओ सरागप्रबन्ध॥ और बरइनसबनहांकी गहा- 
श्रमही माहिं। ओर आश्रम मे नहीं हे अन्न संशय नाहें ॥ घमम 
अथ सुकामको जिहि गहीके आनन्द। श्रेष्नजननकीगतिहिपावत 
गहीसोी निदन्द्‌ ॥ रोप्ठा ॥ पशुनगहस्थ -सुजोन उंछदत्ति को 
गहतहे । तिनकी बरबंधिभोन स्वरगंलोक नहिंदलेभ॥ आमीर ॥ 
कणचनिबो हैं जोन । उंडकहावे तोन ॥ 

इतिभीमहाभारतेशांतिपबेणिभग॒भरद्ाजसंबादे छादशो उध्यायः १८। 
मगुरुवाच |[संग्ठा ।बान प्रस्थहें जोन पगेधमंम निशिदिवस | पण्य 
तीथहेतोन स्नानजाय तिनमें करत॥हईग्गिती॥ छूगमहिष ओबा- 
राहगज शाहलहे बन जोनमें । बरबानप्रस्थ सफिरतहें तपकरत 
अतिबन तोॉनमें ॥ तजिबस्त्रकोह कश्तधारए चीरबल्कल चर्म- 
की। अरुचारु भोजन छोड़िमक्षत मल अरुफल पर्मको॥ नख 
रोमकेशहि दृष्यकी सहि कियेघारण रहतहे । अरुस्नान तीनह 
काल माही करतदाया गहतहें ॥ महिमाहिं अरु पाषाणमें अरु 
भस्म बालूमेपरे। कबह सुकंकर युक्तभूमें करेशयन सुमातिभरे ॥ - 
नित्ति करत बलिअरू होमको बिश्लेपकोी नहिं करतहे । कुशस- 
मिथ कुसुम समन फलके काज बनमें चरतहेँ ॥ सनयहीहे 
विशज्ञामतिनकी दिन बितावनको महां। वहुशीत उष्ण सपवन 
बषों सहत धीरजंसों नहा ॥ दखसहेते शीतादिकोत्वच उपकि 
तिनके रहतहें। तबहूं धरेहें रहत धीरज ज्ञानमान सुमहतहें 
आहारलघ पथ्चाग्निसाधन कियेभारदहाजहे। अरुफिर शोणित्‌ 
मांसतिनकेसखिर्आस्थि ससाजहे ॥ ्वचअस्थिही रहिज़ातबाकी 
सर्बेंतिनकी देहमें । गणसलतितिनकी निबाहत कहत सतिबधधि 
गेहमें ॥ दोहा ॥ बानप्रस्थआश्रमहि जोकरत नेमसोंपर्म | शिख 
लो दोपनको दहत निश्चय तोन सधमे ॥ अतिही दुर्ल भलोक 
जे तिनमें प्राथवहोत। यामें संशयहेनहीं मरह्माज मतिपोत 
'जयकरी ॥ संन्यासिनको जो आचार । सुनहुतीन अब बुद्धि अ- 
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गार ॥ पम्गीती ॥ अग्नि धन अरु भाग्यादिक छोड़ि तिनाहें 
आअभम। भोगसामग्री जिती सब तिती छोड़िसधर्म ॥ नेहफांसी 
काटिकरिके कढेंगहते दक्ष । लखें कंचनढेल ओ पाषाणसमहि 
प्रतक्ष ॥ धर्में अथ सुकाम साधन माहिंहोय अशक्त । उदासीन 
समित्रर्शरे समभाव माहीं रक्त ॥ भूतथावर जंगमनमेंकरें दोहे 
नाहिं। कहंस्थान न करें जगम रहें भूकेमाहिं॥ फिरेंपबेत माहिं 
ओ तट्नदाके बुधिधाम । देवतनकैथानमें अरु विपिनमेंअति- 
माम॥ बासकीज धाम अथवा नगर पासेजायापाँच रजनीनगर 
माहीं रहँसुनु बुधराय॥ ग्रामसाहीं एक निशि के बास जाय 
आअन्यत्र । जायभाजन काजडिजके जानि परमपवितन्न ॥ पात्र॒में 
जो करेमित्ष्या लेयसानँंद ताहि। कबहूंकाहपाहिमाँगें आपुर्ि- 
क्षा नाहि। हा शकाम क्रीव अरुलो म अरू मोहदप झभिमान । 
ओहिंसा निन्‍्दारहे इनसों विगत सुजानासबभतनको अभयदे 
फिरतेहे मनिजोन | सबभूतनते भीतिका प्रापहोत नहिंतोन ॥ 
देहमाहिंजो अग्निसों अग्नि होत्रकोमानि | तौन अग्निमाहींह- 
ते मिक्षाहवि अनुमानि॥मिक्षाकीजों मल्षियों मक्षणसम भैनाहिं। 
होमकरब समुझे परम अपनेहियके माहि ॥ ज करी ॥ ऐसेसंन्या- 
सीहजॉन । भमरहाजसन प्रज्ञाभोत्‌ ॥ यज्ञकारके लोकहिपाय। 
रहतपरम आर्नेदसी छाय॥ दोच्य ॥ संन्यासाश्रममे रहते विधिव- 
तजे जनभ्ज्ञ । ब्रह्मलोकमेप्रातते होत सुनहुधमेज्ञ॥पद्ा “जा 
सुनतेहें हयब्रह्मकी पेजानतहेँ नाहिं। ताहि जानिबेकी कहो 
तुम उपाय मोपाहिं ॥ भगव्वाच ॥ रामगीती ॥ नासिकाकी भागउ- 
त्तर मध्यश्रुकी जोन । बह्मप्रापत होनकोहे थानउत्तम लौन॥ 
ब्रह्मकोी तहूँ लखतहेँ बुधसाधि प्राणायाम । कहत निजुके तुम्हें 
भारहाज मेधाधाम ॥ रहितजे पापादिसेंहें पहुंचिकेते तत्न। 
नेरउपद्रव होत हैं सुनु हैन संशयअन्न ॥ ब्रह्म भापाति होन 
को जो परम उत्तमथान । के निततहां जे बंध सुनहुबर 
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करे ॥ होय बह्म चारी गहिनेम। सेवागुरुकी करब सक्षेम ॥ जोसो 
सब लोकनकी चारु।जानत मारग बद्धि अगारु ॥| चरणहुलक || 
जासों जाय बह्मपद जान्यो। तौन धर्म तव पास त्रखान्यों ॥ 
धर्म अधर्महि जानत जोई । बुद्धिमान है जानहुसोई ॥ भीष्सउ 
बाच॥ भरदहाज सग॒की सनिवानी। प्जतमये मगहि बरज्ञानी॥ 
सुनहु यूधिष्ठिर भूप सयाने। तुमब॒झी हमतोन बखान ॥ 
महाभारतेशातिपबंणिसोक्ष वमभग भरद्याजसम्यादोना मा ना बैशो ध्यायः १९ 
युव्िध्रिववाच ॥ दोहा ॥ होति बद्धि आचरणसों विमला परम 
ललाम | याते तम आचरणजबर कही मोहिं बधिधाम ॥ भीष्म 
बाच ॥ नित्य दष्ठ आचरएसमे प्रढत रहत हे जोन। अरु साहस 
करिके करत मनआवतहे तोन ॥ अरु जिनकी मतिमें रहे कीबो 
पर अपकार । मानव तोन असाधहे भपति बद्धि अगार ॥ 
तत्परजे आचरणमें ते मानव हैँ साध | कहत सुबध अवगाहि 
के जिनकी समाति अगाध ॥ ग्भोर ॥ प्रातिउठे नित्यही नेमधारे । 
ध्यावे गरूको हिये प्रेम भारे ॥ स्नानादि क्रियाहिके और कामे। 
नित्य करे हेधरे सत्य मामे ॥ चाले न छोड़े कबों वंशवारी । देखे 
कबोट नही अन्यनारी ॥ उपदंड। ॥ बिल सूत्रनकरे कबहुं सूरयके 
औओरे। राजमार्ग अरू मोनमाहिनहिं सरगहधोरे॥ सदा्राचमन 
लेय सउतरे पार नदीके । दया घरेही रहे सबेदा माहींहीके ॥ 
पाणि पांव मखचोय न पोड़े भोजन काले । करे समोजन 
प्रब मुख है शेष है प्रीति विशाले ॥ सदा भक्षिये मधुर मधुर 
कहि निन्दाकबह | कीजे नहिं जोबनो होय नीकी नहिं तबहं ॥ . 
दाहा ॥ दोय काल भोजनकरे करें बीच नहिं फेरि । लहत तोन 
उपबास फल कहत सबंध है ठारि । कम सुजिहि तिहि कालके 
तिहि तिहि कालखहि माहिं। कीजे मनहि लगायके आलसकीजे 
नाहिं। गोटक ॥ नख काटत जो जनदन्तन सो । अशभेन बिचा- 
मनसों ॥ अरु जो तणकी निततोरत है। जनजोअरुलो 
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छ॒हि फोरतहे ॥ नहिं आयु महा नहिं तोन लहे। बरमानव्धिज्ञ 
बिचारि कहे ॥ सज॒ग्ता ॥ गरुको सआसन दीजियेग उठिकेप्र- 
णार्माहे कीजिये॥ गरुको सप्रेम स्पजिये। गणतास बहविधि 
कजिये॥ नगनानपरतिय दे।खिये । अरुभान उवत न पेखिये॥ 
रामगीती ॥ देव के आगार में ओ गोौन ज्षेंसपाल। और उत्तम 
क्रियामे भी तिमिहि भोजन काल ॥ कीजिये के सन्यकारजक- 
हत आरज परम | ओतिमिहि शुभकार्य्य कीजे होयके आममे 
दोहा ॥ छिक्काके अरू छोरके तिमेहि स्नानकेखन्त । अरू भो- 
जनके अन्‍न्तम प्रज्ञावानभनन्त ॥ बढोआययहमनजकोी कहिये 
बचनसदाहि। यहेवचन कहियेसदा ब्याधिनहकेपाहि ॥ कोक ॥ 
बड़ेजनहि ना कबों तकारिय । ओकंबॉननाम को उचारियि ॥ 
आ््रोकनिछ्ठ ओसमान जोन हैे। भपहे तकारयोग्य तोन है ॥ 
दोष नाहि सतनामलेनमे। प्रज्ञ पास ये सने सबेनमे ॥ दंहा ॥ 
जोन छपावत पापहे जनमहानकेपास । ते बिनाशको लहत हैं 
क्षित्र सनह बधिरास ॥ करिके कल्मपकी महत छपव॒त जोन 
अजान | लखत नताकी मनज जो सरतों लखत स॒जान ॥ 
हरिगीती ॥ सन भप हेमतिमान याते कियो अधघन उपायये | बर 
ब्िज्ञ जन जे महत तिन के पास जाय सुनाइये ॥ सुनिये 
सकल्मष छट्िबिकी साबोधि तिनके पासभे। कारेये सकल्मष 
दरि गणिके देखि समति प्रकाश ॥ अधजो छपायो सोकरा- 
वत पापहीकी बासना । मति भोन सुनसोी धर्मकी बर होन देत 

“ प्रकाशना ॥ अरुजो छपायो घर्मेंसोी सुन धम धर भपाल है। 
नितही करावत धमवारी बासनाहिं विशाल है॥ यहि हेतुते 
अच कियोजोहे ताहि परगट कीजिये। अरू धमको नहिंप्रगट 
कीजे यह समलति गणि लीजिये॥ जन मढजो अघ कियो ताकी 
करत समिरण नाह 8 । अथ समय लहिके तोौन निशिचय होत 
प्रापत पाहिं है ॥ जिमिशीत भानहि होतहे सुरभान प्रापतनप 

७१४ ' 


५ शान्तिपसोशक्षयमंदर्पणः । 
सुनो । विमिकियों जो अघहीत जनको जआ्ञाप्त संशय नागुनो 0 
दा ॥ जान बटोरी हब्यह आशासों नरराय। जियके माहिं 
बिचारि यह यह कह बीति नजाय ॥ भोगत ताको दःखसों 
मानवमद बिशाल । करत प्रशंसा हैं नहीं तिनकी प्रज्ञन॒पाल॥ 
तिनकेभोग अपरणहि झौधन जोह्ताहि। काल बिचारतहेनही 
तुम्हें कहल अवगाहि॥ अभी ॥ मनसे कोन्‍्हों जोन। मुख्य धर्म 
टेतीन ॥ चरण दोहा ॥ याते सब भतन कोदीजे मससों अभय 
सदाहि। दप बिचारिये भेकी दीबी कबह लिनको नाहिं॥ *ण्कर॥ 
अग्निहोच्र आदिकजे कर्म। तिनके माही भप अभर्म ॥ सार्य्या 
दिक कीचही सह्षाय। अरुजो ध्यान परम सुखदाय ॥ ताकेमाहि 
सहाय प्रबीन | चहिये कबह काहकीन॥ ध्यानह कोजानों तम 
धर्म । मनको कीन्हों भमूप अम्॥ दोहा॥ सुरता ओर मनष्यता 
कीहे कारण पम। धर्महि निश्वय जानत मतिबरकहत अमर्। 
इततिमहाभारतेञ्ांतिफर्व॑णिमोक्षधर्मेमलगभरदाजसंबादोजिशोध्यायः २० ॥ 
युत्िष्टग्डबाच || जयकरी ॥ आत्माकोीहे जान बिचार । तासनाम 
अध्यासमचार ॥ किहिविथि मानव चिंतनतास। करे कहोंमोको 
बंधिरास ॥ 5गणऊुलक ॥ अरुयह बिद्व चराचर मयों | सोउ तपन्न 
कोीनते भयो ॥ प्रलय होत जबकेहिके माहीं । प्रापतहोत कहों 
ममपाहीं ॥ भोष्मठवाद ॥ ज्यकरी ॥ अध्यात्म कोजोडसांत । पढछ्ो 
मोह्टि सप्रीति नितांत | सोतमकी हम कहिहेतात। प्रज्ञावान स- 
नह अवदात ॥ इरण्गिता ॥ सबमतकी उत्पत्ति जिहिते होति हे 
बुधिधामहे । अरुह्दोतजामें प्राप्त सबही प्रलय माहीं मामहे।॥ 
सनत्रह्म नित्यानन्द ऐसो ताहि जाने सोमहा। सख परम प्रापत 
होत जनको अन्न संशय नाकहा ॥ अबबाय मआकाश तेजस 
चमत महानहे। इनमहामतनतेहि सब उत्पन्नहीत जहानहे ॥ 
पानि इनहिंमाही होत प्रापत कहतविज्ञ नरेशहे। मेंकहत हों 
तामाहि संशयको नहीहे लेसहे ॥ अरु महामत सत्रह्मते' उत्पन्न 
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के सरसातहे। प॒नि प्रलय माहीं ब्रह्महीमें लीनके सब जातहे ॥ 
जिमिहोय सागरते महा उत्पन्न लहरि अनेकहे | पूनि समुद्र 
हीमें होत प्रायत सुनहुरुप सबबिकहे ॥ यक ओरहू दृष्ांत तम 
से कहतहों मेंसोसुनो । सुनि तोन अपने हिये माही बृद्धिको त- 
निकेगनो ॥जिमि कर्म अपने अंगकी फेलाय स्वेच्छासों सबे। 
आपुही लेत बटोरिहे मनमाहिं आवत हैतबे॥ इहिभांति भूता- 
तमा आकाशादि मतनको महा। बिस्तारिलेत बटोरिट्टे पनि 
अंत्र संशयना कहा ॥ दोढ ॥ शब्दजोन भतात्मा ताको 
अर्थ। सोमें तमसे कहतहों भूषति सुनहु समथ ॥ रंप्ठा॥ सत- 
हि जाकोरूप तासनाम मतातमा। बरमातेमान अनप जीवतोन 
है अ्रज्ञकर ॥ चरण दोहा ॥ भतकार सब भतन माही महाभत 
जे पंच । तिनकी करतभयो सुन सतिबर अत्र न संशयरंच 
दोडा ॥ शब्द ओ्रोत्र अरुछेद्रये नभते भेहेंतीन । भश्रमणादिक 
चे्ा परश अरू त्वक सुनहु प्रवीन ॥ इनतीननको हेत है 
बाय सुनहु बुधिधाम | हम बरबिज्ञन सों सुन्यों यह ठेत्तांतल- 
लाम॥ जठराअग्नि सुरूप अरु चल्षु सुनहु येतीन । इनको 
कारण तेजहे समति कहत परबीन ॥ ५ ० रस अरुछेद ये 
अेजलके हेंपर्म । गन्ध प्राण अरु देहये भूके सुनहु सुधमे 
महाभत ये पंच हैं छठयो मन बधि धाम । महत प्रज्ञ धर्मझ 
सन्‌ तीस त अभिराम ॥ मनसों ओ इन्द्रियनसों होतंजीव 
को ज्ञान | ओ स्‌ सप्तमी बद्धे हे निश्चय करणि सुजान ॥ञअ- 
छमहे क्षेत्रज्ष सो कम साक्षी तौन। भूमिपाल अरिजालदर सन- 
है वात मतिभोन ॥ क्षेत्रदेहकी नामहे ताकीजानतजोन । ताहि 
कहतंल्षन्नज्ह सबंध जीवहे तोन॥ जिहवा वकअरू श्रोत्रअरु 
चक्षप्राए बधिधाम । ज्ञानेडियहे पंच ये विषषयकहतञअवआम। 
रस स्पशे अर शब्द अरू रूप गन्ध सुन भूष। ये इन्द्रिय के 
बिषयहें पँच सप्रज्ञ अनूप ॥ चहक्ष्वादिक इन्द्रियसकल रूपादि 
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कक्री जोन | ग्रहण करत तामें करत संशय मन बुधिभीन ॥नि- 
इचय को मति करतिहे अरु जोहे क्षेत्रज्ष । तोन कमेकी लखत 
है साक्षीवत हे प्रज्ञ ॥ साक्षी जो क्षेत्रज्ञ है बर चेतन्‍्य अनूप । 
सब शरीर में रहत है जेसे ब्यापत भूप ॥ सर्ब जगत में 
रहत है तेसे ब्यापत सोय । यामें संशय है नहीं मनतसुबुधबर 
लोय ॥ बुद्ध्यादिकको साक्षी महाभूतयुत जोन । ब्रह्मभावतामें 
कह्यो जगब्यापक हेतोन॥ श्रुति मनसो ओयुक्तिसों सुनहैजानि- 
ये ताहि। ताकोजाने होतसुख कहत तोहिं अवगाहि॥ चह्ष्वा- 
दिक इन्द्रीयजे तोनजानिये तात । तिनकोजाने सत्वरज तमऊ 
जानेजात ॥ मनज़िहि इन्द्रियके निकट रहत सुइन्द्रिय तोन। 
ग्रहण करतिहे बिषय को और न इन्द्रिय जोन ॥ चोर ॥ यह 
बिचारहे कीबोजोय । इन्द्रियकी जानबहे सोय॥ ञभीर ॥ जिहि 
सो देख्यो जात। तौनचक्षुहे तात ॥ सुन्योसु जिहिते जाय। 
श्रोत्र तीन नरनाय॥ दोद्य ॥जाते सूंघोजातहे प्राणकहावे तौन। 
जीभ कहावे तोनहे रसको जानाति जोन ॥ जान्यो जात परश 
है जाते त्वकताको है नाम । जोबिकारको लहति तोनहे बुद्धि 
सुनहु बुधिधास ॥ अभीर ॥ करत सुइच्छा जोन । जानहु मनहे 
तोंन॥ दोढा ॥ जिनको भिन्नसुअर्थ हेझरु मतिके आधार। लिन- 
कोइन्द्रिय कहतहें जेहें बुद्धि अगार ॥ करत जीव चेतन्य है 
तिनकी चेष्टित पर्म। जैसे चुम्बक लोहकी चेष्टित करतसुधमे ॥ 
राम्गीतो पुरुषमें है बुद्धेजो सोकबहूं सात्विक माहिं। होति कबहूं 
रजोगुण औ तमोगुणके पाहिं ॥ लहाते कबहूँ मोदकोहे कबहूं 
शोचहिपाय । प्राधकबहूं मोह माहीं होतिहे नरशय ॥ नरतके 
मनमाहि ऐसे प्राप्त मेधाजोन। प्राप्तमात्विक आदिकनको होति 
है बुधि भोन ॥ रहाति तीनहुं गुणनमें पें- भिन्न है महिपाल। 
रहते है ज्यों बेलि ढक्षपे सिन्धर एथक बिशाल ॥ भिन्न तीनहूं 
गुएनसेपि रहाते गुणहिन माहिं। परम सूक्षमरूष करिके अत्र 
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संशय नाहि ॥ रजोगुणको प्राप्तड्ेके बुड्िसुनूं नंरनाह। लावती 
इंद्रियन को है बिषय निज निज माह ॥ विषय जो दोष ल्ाखे 
केप्राप्त सत्वहि होय । होय भ्रम नहिं परे जेसोंहोयं तेसोजोय ॥ 
तमागुणको प्राप्तजो मति हाथतेा बुधिधाम । बस्त जैसी होय 
तेसी परतलाखि नहिआम ॥ शान्ति अरु इन्द्रियनको जो 
रोकिबो है तात। सत्व गुणसों प्राप्त तिंनकीं होहिमति अब- 
दात॥ रजोगुण सो कामकी अरू क्रोधकोसो पाय ।होलितमंसों 
खेद भयको प्राप्तमति नरराय॥ दोदा॥ कही सबंगति बुद्धिकी 
तुमकी हमहे भूप । सब इन्द्रियकोजीतिये मनतसुप्रज्ञअनूप ॥ 
बरवे॥ सत्व सुरज तमगुण ये तीनहूँ जोन।'रहत माह देहिनके 
सुन बुधिमीन ॥ दोहा ॥ सूंखकी जोहँप्राप्ति न्प सत्व तोनही 
जानि। अरुू दुखकी जो प्राप्तिहे रज तोनाहिं अन॒मानि॥ प्राप्त 
जौन अज्ञानकी सोइंतमहे मप। सुनह युधिष्ठिर धर्मंघर म॑तिबर 
कहत अनूप ॥ प्राप्तहीय द्रभकममें जोन समंयके माहिं। तौन 
समय॑म जानिये सत्वहि अपने पाहि॥ अपनेकी नहिं प्रीतिकर 
आओ देखसों युतजान। प्रठती ऐसे कमकी होय ज॑बे बुधिभीन॥ 
तंबे रजोगुणकी प्रढ्वति जानी अपने माहिं। हम यह बर ठत्तान्त 
को सुन्यो सुबुधजन पाहिं॥ युक्त जोम अज्ञानसों करम सनहु 
नरनाह । आयसके अरुजो नहीं मन बिचारंके माह ॥ प्रद्धती 
ऐसे कर्मकी होय समयमें जोन । प्रद्धति तमसकी. जानिये 
भपसमयमें तोन ॥ हर्षप्रेम आनन्द ये सार्विकके गुण पमे। 
कबहूं ऋपत होतहें भूपाति सुनहुःसर्थम ॥-असंतोष परि- 
ताप अरु, लीभम अक्षमा शोक ॥। रजगुणकेःथे चिह्न हें कहंत 
सुमातिके ओके । आऑलस निद्रां।मोहअरु तेसेही अपमान। 
तमके गुण यहीतहें प्रापत कबहूं सुजान ॥-जम्क्र ॥ जक्रिहोय 
महान बिचार। दीनवचन भाषे न उदार॥ अरू उत्तम सुपदार्थ 
अनेक । जिनकोजाने सहितविवेक़ ॥ सो दोऊ लोकनकेमाहिं । 
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पावत आनेँद संशय नाहिं॥ दोष ॥ बुद्धि ओर क्षेत्रज्ञ की अ- 
न्तरहे यह प्रज्ञ ।करे अहंकारादिको कक क्षेत्रज्ञ। जेसेमिले 
सुरहत है मसक ई ० म्बर तात। तिमिहि बुद्धि क्षेत्रज्ञहे मिले 
रहत अवदात ।हे पे भिन्न स्वभावसों बुद्धि ओर क्षित्रज्ञ । जेसे 
जल मच्छी मिले रहत मिन्नपे प्रज्ञ॥ देह अहड्जारादिको जानत 
आत्मा पर्म । आत्माको जानत नहीं ते सब सुनहु सधर्म ॥ देह 
अ्रहंकारादिको द्शाजो लन्नझ | जानत है बुद्यादि को मिले 
आपुर्म प्रज्।हम गोरे हमसांवरे हम अन्घेहम कान। हम कुरूप 
हैं परस अरू हम स्वरूप बलवान ॥ दृष्ठोंम अरु हृश्यमें इन 
वचनन सों दक्ष । जान्योजात अभेद है तुमको कहत प्रतक्ष ॥ 
आभीर ॥ दृष्टा ताकी नाम। जो देखत है आम ॥ योग्य देखिये 
जीन ॥ हृश्यकहावे तोन ॥ दोष्य "बुद्धयादिक है दइयसब दरष्टाहे 
क्षेत्रछ्तु । तोन निरंतर लखत है बुद्यादिकको प्रन्ञ ॥ इंद्रिय 
मन अरु बुद्धि ये सब जड़हें सुनु भूष । इन्हें प्रकाशित करत 
है आत्मा परम अनूप ॥ इनकेसग्मे प्राप्तक़े आत्मा नहें जड़ 
होत। पेइनके सँंगमे मिल्‍यो रहत सुनहु बुधिपोत ॥ मनको 
कराति प्रकाश मति मनगुणकी परकाश। मतिके आश्रय रहत 
नहिं आत्मा सुनु बुधिराश ॥ णेग्ठा॥ मनसों कीन्‍्हेरोंक इन्द्रिय 
वारी ठत्तिको । सुंनहुतात बुधि ओकआत्मा करत प्रकाश है ॥ 
हरिगीती ॥ तजिकमेंकों इन्द्रियनकेजो आतमामेरतिकरे | अरु 
नित्य आत्माके बिचारहि आपने हियमेधरे ॥ तबहोत उत्तम 
गतिहि प्रापत अन्न संशय नाहिंहे । सुनु भूमिषति धर्मज्ञबर 
बार सपहे चुधजन पाहिं है ॥ जिमि बारि चरणहिहोतपक्षीलिप्त 
बारि सुपमहे। तिमि आतमार्मेनिरतजेतेलिप्तहोत न क्महे ॥ 
सुनुआत्मा नहिंकम माही लिप्तकबहूं होतहे। यहँजोसुनिशचय 
तासकरिके हियेमाहिं उदोतहे ॥ ताजे शोच हपे सुलोभ कीधहि 
मोहकाम मदेतथा। अरु तिमिहिे मत्सरछोड़ि करिकेरहे बर 
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ज्ञानी यथा ॥ दोष ॥ कोऊ ऐसेक्हत बुध नाशित॑हे मुणजोन। 
नष्ट नहींते होतहे सुनहुतात बुधिभोनाकोऊ ऐसेकंहत हैं नाश 
गणनको जोौन। जान्यो नाहीं जातहेचेष्टा करिकेतोन ॥ ग्रहण 
करतिहे बिषयकी जबये इंद्रियसर्बीताते तब सुखदुख नहीं प्रापत 
होत अखब॥ तब हियमाहीं जानिये गुणमेरे हे जोन । सुख द्ख 
कर्ता मोह अरु नष्टमंये सबंतोन ॥ रस्‍्ठा ॥ येदोऊ मत जोन 
तिनमाहीं बरबिज्ञजन । नीकी देखेतोन ग्रहणकरें सुलुभूषबर॥ 
तप्तलोहहैजोन तामाहीं अरु अग्निर्मे। भिन्नभावहेतोन जान्यो 
नाहींजातहे॥ दे ॥ ऐसेह्दक्षेत्रज्ञ जो साक्षीहे अबदात। तेहि 
माहीं अरु बुड्धिमें भद न जान्योजात ॥. जगकरसी ॥ इनदोउन में 
एकीभाव। जानिपरतहे सुनुनरनाव ॥ एकीभाव दुह्देनकाजोना 
समृभब हृदय भन्थिहे तोन ॥ दोढ॥ खोलतं जे यहि ग्रान्थिको 
ते हैं जीवनमुक्त। यार्मेसंशयह न जेकहत ज्ञानसोंयुक्त॥ जैसे 
उज्ज्वल करततन पुरुष नदीमेंन्हाय। तेसे बुध यहिज्ञान से 
आअ्रेतःकरण सचाय॥ महानदी के पारकी जनंज॑निद्नें तात । 
प्रारकरन नोकाबिना केहू जाय न जाँताअरु यहजोहे जगनदी 
तासु परात्मापार। ताकी जानेहीतरत साधन बिनहु सुढार ॥ 
अथ धरम अरु काम जे लिन्‍्हें जानि क्षयमान। छोड़त जेतेहोत 
नहिं फेरि बासनावान॥इन्द्रिय करिके आत्मा नाहीं देख्योजाद। 
अपनी अपनी बिपषरयम लगीरहतहे तात- ॥ है 32 जानेसो होत॑ 
बुध ओर न कारणजानु। सुंबुधहोनकी कहतहें जेहँसुबुध महा- 
नु॥जप्ठा ॥ आत्माको जोज्ञान जाहि होतहे प्रततहप। ताहिकह- 
त मंत्तिमान होतन दृष्टाहष्टभय ४ दोदा ॥ शत्रु ऑंदिको जीन 
भय दृष्टेतीन दुखरूप। नरकादिककी जोनभय सोअदृष्ट हे भूप॥ 
हरिंगीती ॥ सुमें देँहकों ऋभिमान जाकोहोय ठू्े ज्ञानसों । नहिं. 
होत ताको प्राप्त मयसंबेजगर्त महानंसी॥ वरआत्मझ्ञानी जोन 
पुरब जन्मके जेकर्महे। तिनकीसुभोगन काज कंमेहिं करेतकहत 
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सधमंहे ॥ यहिहेतुते यहिजन्ममाहीं कश्त कमेहि जोनहीसुनुकर्म 
लो परलोकम फलदेतनहिं बधिभोनहे | दोध॥ आत्मज्ञानीजे 
नहीं-करतकमते जोन । तिनते दृष्टादृष्ट भय प्राप्तहोत बधिभोना।। 
कामादिकंमे पगि करत अहंभावसों कम । तास असया करत 
हे जेबरप्रज्ञ सकम॥ आत्मज्ञानीजेनहीं अहंभावसों तोन ।कामा 
दिकमें पगिकरत कर्म सुनहु बुधिभोन ॥ तेहिते हृष्ट अहृष्ट भय 
प्रापहोतहेपमीजेआतमज्ञानीनहींतिनकी जानसकर्म।।चरणडोडा|| 
मरण भय पुत्रादिककी अरु नष्ट भये धनभूरि। अज्ञानी जन 
जोनसबे ते शहत दःख सौ परि ॥ »भोर ॥ अरु ज्ञानीहेंजोन । 
लहत दुःख नहितान -॥ पुत्रादिकोनाश। मयेसुनहुब॒धिराश ॥ 
दोहा ॥ जानत यहि दत्तान्तको जे जन हैं अवदात। ज्ञानव 
तेइपरम सुमहु धमघरतात ॥ 
इतिश्रीमहाभारतदर्पणेशांतिपरबणिमोक्षधरम्से एकविशोउध्यायः २१ ॥ 
भीज़्मज्बोक ॥ दोहा ॥ ध्यानचारिपरकारको कहत तेहिहोताव। 
जहिसों ऋषिबर लहत हैं प्रमप्तचिद्ि अवदात ॥ भ्रमराबलो ॥ 
नहिंकामहिं आदिक जे जिनके मनमें। हिमआदिक सर्ब सहें 
बस्िके बनसे ॥ जगको तजिके जगमें पनि आवतना। रतज्ञान- 
हिमें मनवेगः बढ़ावतना ॥ दोदा ॥ कीन्हें मनगत मोक्षमें ऐसे 
है:जनजोीन श्थायोग्यत करतहें ध्यानसनह बधिभोन ॥ ईद्री 
सर्व बटोरिके मनथिरिकरिके पमें. कापइ्ंयत बेढ़े सर्मनि हैं जे 
तजिफे भेमम॥ सुनेशब्द नहिं. कानसों जिह्ासों रसनाहिं। 
जाने:करुजानेबहीं स्पशेत्व॑चाः के माहिं ॥रूप नजाने चक्षुसों 
अरशनार्सता घोःगन्ध । करि के ऐसी भांतिसों' सब इस्द्रियकी क- 












मनजाहबदे स्वस्थक्के अतलग॑लदे नाहिं.॥ मनको जय 
इग्द्रियनकी हेषंटोरिबोजोन । मुख्य ध्यान यह.भूप है कहत म- 
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नीपाभोन ॥ ज्य्कर ॥ इन्द्रिय सह रोक्यों जो तात॥ चंचल 
समन अलग के जात ॥ जिमि घनते के अलग बिशाल । च- 
मकत चपला सन भूषपाल॥ जिमिजलबिंद पातके माहिं। लोल 
होत हैं ठहरत नाहि॥ इमिही ध्यानमार्ममें पमे । होत लोल 
चित कहत सुधरम।॥ दोहा ॥ ध्यानमार्गके माहिरहि मन क्षणंसात्र 
सुजान। होयजात पुनिबायव॒त चडचल तातमहान ॥ चंचल 
तासों चित्तकी नहींअधीरज होय। फिरि लगायदे ध्यान में 
ज्ञान नयनसों जोय ॥ ध्यानकरण जो लगतहे ताको प्रथम बि- 
चार। प्रातहोतपनि होत हे प्राप्तविवेक स॒ढार ॥ प्राप्त बितके 
सु होतहे फेरि सुनहु महिषाल। जानतते हैं यह क्रमहिं जिन 
की समति विशाल ॥ इंश्वरकी जो रूप है अति सक्षम अभि- 
राम। ता मनहि लगाथबो हिय अकाशमें आम ॥ अधिकारी 
जो ध्यानको मध्यहिमें सनभप | तास बिचारक नामहे यह जो 
ध्यान अनूप ॥ चरण दोहा ॥ थल रूप जो इश्वरको है तामाहीं 
भपाल । मनलगायबो जोनहे कहत सबद्धि बिशाल || दोहा ॥ 
अधिकारी जो ध्यानकोी अधम तास यहपमे। ध्यान बिचारक 
नाम है निजु में कहत सुधम ॥ क्रमसों आत्मा जानिबो तजि 
अज्ञान अपार। हे उत्तम ध्यानीनकी यह बर ध्यात बिचार ॥ 
इंगवरकी जो मत्तिहे तास अकारहिचारु । मन जब प्रापतहो 
यबर कीन्हें ध्यान बिचारु ॥ तब छुटाय आकारसो इंश्वरकी 
प्रकाश । तामें मनहिं लगायबो सो विवेक बधिशश.॥नघकरी| 
'मध्यमध्यानी को यहतात। ध्यान विवेक कह्मो हवदात॥ अब 
उत्तब्रश्याती को जोन+ ध्यान विवेक सुनहु तुम तौत ॥ दी ॥ 
निरगेणमाहिं लगायबो चंचलमनाहिं अपार | सो उत्तम ध्यानी 
नको ध्यान विवेक सुढार ॥ गुरुसों पाई युक्ति जो तासों ऋमते 
पमें। निगेणकी जो चीन्हबो लोन बितके संधम ॥ केप्ठा ॥ यह 
जो बितरकध्यान सोमृध्यम ज्ञानीनकी। अब बितरक मतिमान 
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६२ शान्तिपर्बमोक्षघमेंदर्पणः । 
सन ध्यानी उत्तमनको ॥ दोष ॥ आत्मामाहिं लगावनो मनको 
जोन सजान। ताते हंटे देहकी जो अभिमान महान ॥ प्राप्त 
भयो आनंद जो तोनहु तजिके पर्म । मनको जो न लगावनो 
निरगुणमाहिं सुधर्म ॥ गेग्ठा ॥ यह जो बितरकध्यान सोउत्तम 
. ध्यानीनको। कह्मो तम्हें मतिमान हम सबंधनके पाहि सनि॥ 
रोला ॥ होय मनको ध्यानमें जो प्राप्त केश सजान । ऊबितो त 
जिधीय्यताको छोड़िये नहिध्यान ॥ धरि भस्म करीपमें जो भोरि 
शीघहि नीर । जो बनायो चहे कछ तो बने नाहीं धीर ॥ राखिये 
'कठुकाल जो जलमाहि इनको डारि । जो बनावो बने सो तब 
कहतहों निधोरि ॥ इमिहि इंद्रिय इकट॒ठी मनमाहिं कि अब 
दात।सहज सहज लगाइयेमन आत्मामें तात॥ सहित इन्द्रिय 
मनहिंराखे ध्यान मारगबीच | नित्यके अभ्याससों मनशान्त 
होत निभीच ॥ दोद्य ॥ मनरोकेसों जोमसख प्राप्त होतहे प्म। 
तासम दोऊलोकके सख नहिं भप सघमे ॥ तासखसो है यक्ते 
जे ध्यान कमेमें तोन | होत परम परसब्न हैं संशय नहिं बधि 
भोन ॥ रेग्ग ॥ यहि बिधि कीन्हें ध्यान योगी मोक्षहि लहतहें । 
सुनह भप मतिमान संशय अत्र नरंच है ॥ 
इतिशभीमहांभारतदपेणेशान्तिपबेणिमोक्षपर्म्म दार्विशो इध्यायः २२ ॥ 
हे इति अध्यात्म समाप्तम ॥ 

झुविध्ग्चिजाच ॥ सनाहिें लायबो ध्यानमें कहो पर्व तम तात। 
हम यकायरक्के चित्तके सुन्योतीन अवदात ॥ चचलमन बिन ज- 
प्रंकिये लगत ध्यानमें नाहिं। याते जपकी बिघिकहों आप ह 
मारें पाहिं ॥ चारिहु आश्रमके धरम मोहिं सनाये पर्म । और 
सुनाई बहुकथा सह इतिहास स॒धमे ॥ नरेण ॥ हम संनी तौन 
मलायके | अरुगणी हिये बहभायके ॥ अब जापके फल -पमे 
को । तम मोहिं कहीं तजिसमको ॥ अमीर ॥ जापकहें जनजौन । 
कहां रहत हैं तोन ॥ कही मोहिं अरु तात । जपकी विधिअव॑ं- 
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शान्तिपब॑मोक्षधर्मद्पेणः । ६३ 
दात ॥ दोहा ॥ जापक कहिये काहि रुप अरु जपकहिये काहि। 
यह सब मोको करि कृपा कहो आप अवगाहि ॥ भीष्सउवाच ॥| 
यहि प्रसगमे कहतहों इक इतिहास अनप। यमको हिजको काल 
की हे संवाद अनप ॥ ज्यकरी ॥ कद्यो योग वेदांत बिचार। मोक्ष 
दरशिन सुमति आगार ॥ जपको त्यागाहि तिनके माहिं। हम 
यहसुनो बुधनके पाहिं ॥<5०॥ लिख्यो वेदके माहिंहे ब्रह्महिको 
सबिचार। याते जपकोी त्यागहे सन उप बद्धि झगार ॥ जगत 
माहिं जो ब्रह्मकी है बिविक सखदाय । ताहि कहत वेदान्त है 
जे बरबूध नरराय ॥ शगीर ॥ मन निरोधको योग | कहत बिज्ल 
बरलोग ॥द5॥ होत स अन्तःकरण है जप कीन्ह्रेतेशड । होत 
नहीं साक्षात है आत्माकी नपब॒द्ध ॥ योग और वेदान्तमे यहि 
कारण ते परम । उपकारी हे ओ नहिंहँ जप बधकहत सुधम ॥ 
जयकरी ॥ यहिके माहिं सुकारणएक। है सो सुनु रूपति सबि 
बेक ॥ इन्द्रीजीतव अरु मनरोध। सत्यवोलिबाो ताजिबोकरोीध॥ 
अग्निहोत्र की करिबो जोन | अरु एकांते रहिबोतीन ॥ अरु 
प्रविन्नगोजन की कबे। हियमें निति अनसयथा धबे। अरु सु- 
जीति इन्द्रियकी पमें। सत्वसगण के माहि सकमे॥ जोलगाय- 
बो है भपाल । अरु जोर्धारेबो क्षमातबिशाल ॥ अरु नकामना 
करिबो जोन । अरु जो मनरोकब बधिभमोन ॥ जपके अगसबे 
एतात। कहत सबधमतिके अवदात॥ रखे ॥ सिंडिद्देत नहिं 
जपहे इन बिनभप। इनको धारण करिये प्रथमअन प /जेसकाम 
जन तिनकी जप अभिराम । कारण स्वगोदिक काहे बुधिधाम। 
अ्ररु सकाम नहिं जेंहें जन अवदात। साधन मोक्षहि कीहे तिन- 
को तात॥ पेन्हिपवित्रा कम सकशकी चारु। अरु शिरमाहि 
धारिके कुशा स॒ढारु ॥ बेठि सुआसन कुशके पैअत स्वक्ल । 
और सु बहु कुश धरिके चहुंदिशि दक्ष ॥दद॥ मनकी कांष सुवि- 
षय ते जीव ब्रह्म करि एक । करे जपहि सनभपबर कहत सुबृध 
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६ शान्तिपबेमोक्षधमंदर्पणः । 
सबिवेक ॥ मनको करिएकाग्र तजि बातोकी अधिकार । जाने 
एकहितह्मकी अरुआपधि सुउदार ॥ रामगोतो॥ बह्में अरुआपु 
माहीं एक जाने भाव। ताहितजि कामादिसें पुनि परेनहि नर- 
राव ॥ होतहे तब ब्रह्म सक्षम देहतजिके तात। है नहीं सन्देह 
यामि सणत बुध अवदात ॥ ऋरणणदोहा ॥ चंहे भिन्‍न जो रहो 
बह्मको प्राप्त होयके पम। रहे भिन्न तो ब्रह्मलोक में लहत न 
जन्म सकम॥ 
श्रीमहाभारतशञात्ति पर्वणिसोक्षपर्मेजापकोपारूयानेत्रयो बिंशो ६०्यायः २ ३ 
(र्धा.रठबाच || चस्णाडंहा ॥ जो उत्तमगति पावत जापककही 
तोन तुमतात । यहे एकही गतिपावन की ओऔरहु गाते अव- 
दात ॥ भोष्ण्बवाच ॥ उत्तमगतिहूकीहै पावतजापक परमअनूप । 
ओर अनुत्तमहगति को सुतुभाप्त होतहे भूष ॥ जगीर ॥ जापक 
जैसेजात। नरकमाहि हेतात ॥ तेसे तू सुनुआम। छोड़िदुचि- 
तई माम ॥३॥ पूवेकही जेसीक्रिया जापककी अभिराम। करेन 
तेसी जायथता तोन नरकमें माम ॥ मोदा ॥ करे जोन जपप्रेमसों । 
" अरु जो करे न नेमसों॥ जो जापक सन तातहे । निश्चय 
नरकहि जातहे ॥ जख्करी १] गबवान अरू जापकजीन। पर अप- 
मान करत अरू तोन ॥ निश्चय निरय लट्ठत है तात। कहत 
सब॒ध मतिके अवदात ॥ दाद ॥ जहूँ जहँकी करिकामना करत 
जर्पहि जनजोन । निःचयतहँतहँ जातहेसंशय नहिबाधिभोन॥ 
प्राप्त होब परब्रह्मको है उत्तम गतिजोन। तासेंहे स्वर्गांदि की 
प्राति निर्य समतोन॥शगयाजे जापक ज्ञानी नाहीं। प्रापतहोत 
मो।हमाहीं ॥ तातेनारद दुखकारी । लहिशोच करभारी ॥ रण- 
कुलक ॥ उठिहे हमयहकारज करिके। हठ बिस्तावी नेमकोध- 
श्कि। करतजोन जपनारक माहीं। परततोनहै संशय नाहीं ॥ 
दोष ॥जपनहिं पूरणहोतहै तिनसों प्रण भूपाल। काईउपद्गव हो तहै 
प्रापत आयबिशाल।॥ गब्श्र्ववाच॥ ब्रह्ममाहि जो प्राप्तमो करत 
श्श्द 


शान्तिपबमोक्षधमेदपेणः । ६ प्‌ 
करतजप पमे। सोपुनि कैसे देहको प्रापतहोत सुधर्म ॥ भीष- 
उवाच ॥ जपतो परमप्रशस्तहे पेकीन्हें सहकाम ।.प्रापहोत जन 
निरयको कहत सुबुध बृधिधास ॥ 
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युविध्रिडबाच ॥ दोहा ॥ जापक केसे निरयको प्रापहोतह्ेतात। 
कही मोहिं अवगाहिके आपुविज्ञ अवदात ॥ सुनेरावरे बचन 
ये भो आइचये महान। सुकरमकीन्हे मिलतकहं कुत्सित फल 
बुधिधाम ॥ भीष्मज्बाच ॥ भयोी धमके अशते तू उत्पन्न नरेश। 
है तेरी थिति धमम में बरसुभाव ते वेश ॥ अभोर ॥ धर्म जास 
आधार । ऐसो बचन सुढार॥ तोहिं कहत हा तात। सुनहु 
तोन अवदात ॥ उच्ला ॥ देवतानके सथान जोन हैं प्रकाशमान। 
रंगसों मरेउतंगहें अनुप रूपमाना/सर्बदा आनन्ददाय हेैनरेन्द्र 
हेसुजान। स्वच्छभासके उदास भावहरएं है सुठान ॥ दोहा ॥ 
इच्छाजहँकी होय तहूँ शीघ्रलेयहे जात। ऐसेचारुः बिमानहँतिन 
के माहिं बिभाते ॥ च्यब्र ॥ लोकलोकपालनके पमे। शुक्रतथा 
शरुके सहशम ॥ बिश्वेदेवनकी बरलोक । तथा मरुतको सुनु 
बुधिओक ॥ तिमिहि रुढ्को रबिको पर्म । ओसुबसुनको सुनहु 
सशम ॥ ब्रह्म प्राप्तिसोंहे ये सब । जानहुनरक समान अखबे॥ 
शोर ॥ सुनहु ब्रह्मपदजोन ।बरनिभयहे तौन॥ सत्वादिकगुण 
तीन । तिनसो रहित प्रवीन ॥ चयकी ॥ महाभूत मनईंद्रियसबे। 
बुद्धिबासना कमेंअखर्ब॥ वायुतिमिहि अज्ञानमहान । इनआठ हु 
सोरहित घुजान॥ प्रिपता अरुत्रियता जोन। रहित इनहुसेह 
बुधिभोन ॥ सुखदुख शोाकहर्षसों मुप। रहित नित्यहै परमञअ- 
नूप ॥ आदिअंतसों रहित रपाल। तहांसमर्थ नहीहे काल ॥ है 
सबको प्रभु तोन महान । ताहि भये तेत्नाप्त सुजान ॥ रहत 
शाच नहिं महत अनेक । ओजितिक हैं दुःख तितेक ॥ कट्मो 
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६६ शान्तिपर्बमोक्षधर्मदपणः । 
ब्रह्म पद तोहिं बखानि। हम नीके मति सं अनुमानि ॥ 
हतिभोमहाभारतदरपणशांतिपबणिमोक्षधर्म पंचबिशो ईध्याय: ॥ २५ ॥ 
“माता ॥ आायरस्ववाच ॥ कालको इशक्ष्वाकुको अरू बिप्रको 
बुधिधाम। खत्वुकी अरू धर्मको संबाद तुमको आम ॥ कहेंगे 
हमकद्योही तुमतात ऐसे मोहि। कहो सो अब क़ृपाकर्के आप 
मोतन जोहि ॥ भीष्मज्वाच | कहते यहि परसंमम्में इतिहासहो 
इकतात। सुनहुसो तुम चित्तको एकाग्रकरि अवदात ॥ सरसुत 
इक्ष्याकुकी अरू बिप्नको अभिराम। कालको यम ऋत्युको 
संबाद अति गरम आम ॥ हुतोत्राह्मण एक अति अमिराम 
बरबावे धाम। धर्ममेंहो प्रदत शुचि यश हतोजाको माम॥ 
आल्प अरु व्याकरण ज्योतिष ओ निरुक्ति सुढंद। ओ सुशिक्षा 
वेदके षट अंग ये मनुजेंद ॥ हुतो जानत तोनहो इनषट॒हुको 
सुन भूप। पेप्यलादि सुनामताकों हुतों परम अनूप ॥ वेद 
अथहू माहिं सो बर हुतो बिप्र प्रवीन। श्वृंग पे हिमवानके 
सो हुतोरहत कुलीन ॥ नेमकरिके कियोजप तहँ बर्षएकहजार। 
छोड़िके सबकामनाको मामबाडिअगार। जयकरी | जपसोंगायत्री 
साक्षात। ढैके ताहि कद्यो इमितात ॥ मैंप्रसन्नहों तोपरपर्म। ल- 
खितरीजपबिन्न सुधर्म ॥ उ्कछा ॥ गायत्रीके बैन । सुनिके हिज 
बुधिएन ॥ बोल्यो कछूहू नाहि। निरत रहो जपमाहें ॥ दोहा॥ 
तातेभई प्रसन्नञअतिकरिके कृपाबिशाल। पुनिपुनि भईसराहती 
ट्िजकेजपहि नपाल॥ जबजप बिघिसंपूर्ण भो तब उठिकरिके 
क्षित्र। शिरदेबीके पांयपे धरतो मयोसबरिप्न ॥ दर्गोतो॥ तिहिके 
अनन्तर कहतभो सोताहि ऐसेबैन। तूमोहिं आई लखन ताते 
भयोदेवि सचेन॥ देदेवियहबरदान हमको तकृपा करिकेमहा । 
मैरहों तत्पर जपहिसे रतप्रीति बंधन सोनहा ॥ साबचबाच ॥| 
पमाहें तीबर लगोईहे चित्ततरो बिप्रहे। कक्षुऔर इच्छाहोय 
जीसो मांगुदेहों क्षिप्रहे ॥ देश साविन्नीके बेनये सनिइमि कह्मो 
डर 
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सजान। बढ़ोलालसा जप॒हैमें ममचहिये नहिंआन।॥ अरल ॥ रहे 
चित्त एकाग्रनित्यमम। देहुदेवियह चाहतहैं हम सावित्रीतिहिके 
सबचन सुनि।कहत भईइमि मधुरबचनगुनि॥ | गा जिनलो- 
कनमें जात अन्यऋषि तिनमें तूनहिं। प्रापत के है विध भाज्ञवर 
करुनिज हियमहिं॥प्रापत हे है ब्रह्मपदहि तू आनैदर्मेपगि (रहो 
चित्त एकाग्र नित्ततव जर्पहि माहिलगि॥ ऐेप्ठा॥ घर्मेसटत्यु यम- 
काल ऐहें तेरे पास दिज। धर्म बिवाद विशाल तोसों उनसों हो- 
यगो।तेम्याअब जातिहों निजधाम। सुन बिन्न हेअमिराम। (इमि 
बिप्रकोी कहिवैन। ह॒पसों गई निजु ऐनातिहिके अनन्तर तोन। 
जपमाहिं लगि बुधिमौन ॥ सुरवर्ष शतलो पर्म। भोगहत तत्न 
सघमे ॥ दोष ॥ पेप्यलादि को पूर्णगो जब जप विधि सह 


हिद/ 


भप। तास पास साक्षात तब आयो घर्मअनुप ॥ धरराजउबाद ॥ 
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चरगाकुलक ॥ सुनोबिप्रबर मतिसोछाये। तोहिं लखन काज हम 
जाये ॥ तोहि मिली जपकी फलऐसो। बहुतन अबलों लक्योन 
सैसो ॥ दोष ॥ देवलोक नरलोक अर जोतेते मतिमान । गृह 
उलंधि तूसुरनके लहिके उत्तमथान ॥गी॥ देहत्याग तुमकरिके 
विप्रसुजान | ईच्छित लोकहि जावहू गुरह न चयन देहतजे 
तुम लहिहो इच्छित लोक। ओर कहें का तुम हो बर बुधिओ- 
क ॥ चरणकुलक ॥ ब्राहृणडवाच ॥ दुखसों मिश्रेत सुख जिनमाहीं ॥ 
तिनलोकन को जैहों नाहीं ॥ जाहुधर्म तुम अपने गेहे। तजिहे 
हम नाहीं यहिदेहै ॥ स्वर्गादिक लोकनके काजे । करु निश्चय 
हियमाहिं दराजै ॥ तनतजिहे तब मक्तिहिक्वेहै। नहिंहमस्वगोदि- 
कमे जैंहे । पेप्यलादिकी बाणी सुनिर्क।धर्म कहतभी ऐसेगुणिकि॥ 
धमंडबाच [| दोहा ॥ तब अवश्यहीछूटिह है नहिं संशयअत्र। अरू 
सुत्रह्म पद पायहे तूबरबिप्न पवित्र ॥ बीचल स्वगंके बासकोक्यों 
छोंडत आनन्द यह तोकोंमें कहतहों गुणु ममबचन अमन्द ॥ 
श्ह्मपअबाच || बिना बह्य नहिं रुचतहे हमे स्वर्ग हेधम । याते 
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श्रद्धा स्वगैकी हेनाहे मो हिय पमे॥ धम उबाच॥ तनमें मन तुम 
लाउ माति ताजितन होह सशम। बिना'रजोगण लोक जे तिन 
में जाहु सुकमे॥ ब्रह्मण्डबाच॥ चरण दोहा ॥ होय कामना जेबेकीजो 
सतन स्वर्गके माहिं। जपके फलते जाय सतन तो यामें संशय 
नाहिं।दोदा ॥ स्वर्ग जायबेकी नहीं मो हिय इच्छा धमे। यातेहम 
जहें नहीं निश्चय जानहुपमे ॥ घम ज्वाच ॥ पेप्यलादि तुम कहत 
यह हम तन तजिहें नाहि। लखो झरूत्य अरू काल तब आये हैं ' 
तवपाहिं ॥ भीष्मउबाच ॥ तदनन्तर यमकाल अरु रत्य बिप्रको 
बैन । कहतभये ऐसे सुनहु भूप मनीषा ऐन || कालज्वाच ॥ कियो 
चारु आचरण ते अरु जप सबिोधि महान | ताके फलकी 
प्राप्तिबर हे हिज तोहिं सजान ॥ मिलल्‍यो तोहिफल सजप को 
जाह स्वगे त आस । जबे की हे समय हो काल कहत तव 
पासु ॥ श्त्युख्बाच ॥ पाय प्रेरणा कालकी सुनह बिश्र बुधिरास । 
तोको लीबे काज हों आयोमें तवपास ।| चय्करो॥ यमअरुकाल 
मझत्युंके बेन । सुनिके बिप्र मनीषा ऐन ॥ कहत भयोइमि बचन 
सजान । आदर करिके परममहान ॥ करों काजमें कीनतुम्हार। 
तुम सब आज्ञा करो सढार ॥ भीरूज्वाच || धमंवान पांडव बधि- 
धाम। तीरथयात्रा करतललाम ॥ आयोन्पदइल्ष्वाकृपवित्र। तिही 
समयके माहीं तत्र ॥ सबको करिइदक्ष्वाक प्रणाम | कशल प्रइन 
पुछत भोआम ॥ अध्यपाद्य देताको घिप्र। बेठाये आदरकोरे 
क्षिप्र। पछि कुशल तदनन्तर चाहि। बचन कहतभोपेसेताहि॥ 
कहामभूप इक्ष्वाकु उदार। करोंकीन तव काजसुढार ॥ सुनियेबेन 
मृपद्ृक्ष्याक । कहत भयोबिष्राहि इंमेबाक॥रएजोबाच॥ हमराजातम 
बाहझणपम्ं याते तमको कहते सधमे॥ लीबोहेहिज कार्य तम्ट्टार। 
आअरु दीबोहे काये हमारा।यातेकछ हमहीं सोंलेहु।सुनहु बिप्रत॒म 
बरबुधिगेह्ाशलण्च््चवोदणह्ेप्रकारके होतहें बिप्रभप बलवान। 
कितेप्रतिग्रह में प्रदत कितेनिदवत घीमान। रोप्ठा ॥ निन्‍्हेँ देह 
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तमदान जोन प्रातिग्रह में भटत। हमह निद्त सुजान यातिलेहें 
नाहिं कछु॥ दोद्य॥ तपसों सा्धेकोन तब कारज हमहें भूष। कहा 
देहिंहम तोहिं अति त्रियहे कहा अन॒प ॥ पहवाच। चस्ठा ॥ हम 
क्षत्रियहैं उद सुनह॒त्रित्र धमेज्ञबर। मांगेंती हमयूड्‌ जानत ओर 
नमांगिबो॥ ब्क्षण्डवाच ॥ दोहा ॥ जैसेतू निज धर्ममेंहे प्रसन्न सुन 
भूपष। तिमिहि आपने धर्ममें होहु भसन्न अनूप ॥ 7 | 7 7॥ देहिं 
कहा निज शक्तिसों तोकी हम भूपाल | मोहिं कह्यो तुम पुबही 
ऐसेविज्ञबिशाल॥+ग्क्र ॥ सोतुम सों मांगतह पर्म। जपकी फल 
बरदेहु अभर्म॥ दाह्मण्डबाच दोहा ॥ जानत युडहि मांगिहम तुम 
इमिकह्यो समथ | सोमोसंगन होयगी जानत होकिहि अथे॥ 
राजीवाच || चरणादोहा ॥ बाक यदके करत्ता होतुम याते याचततोहिं। 
देहु बुछिबर शुद्धछ्ििज वाकयुद्ध तुम मोहिं ॥ झा गन॥ मन 
सुप्रतिज्ञा छों डिहो सुनहु भूप बुधिभोन। देहमें अपनी शक्तिभर 
कही जोन तुम तीन ॥ एजञबाच ॥ तोमर॥ तुम कीन्ह जप शत 
बर्ष। मनलाय होय सहर्ष ॥ फल तास जो अभिराम। तुम देह 
तोन ललाम ॥ ्क्षणब्वाच॥ जप कीन्ह जो हम भूप। फल तास 
अर्ड अनूप ॥ तुम लेहु हैं हम देत। सुनु परम भ्रज्ञ सचेत॥ तुम 
जो प्रसन्न न होत। लहि अ्फल बुधि पोत॥ सब लेह तो अ- 
मिराम। हम देतहें दपमाम ॥ सुनि विश्रके बरबैन । इमि क्यो 
भूप सचेन ॥तुम दीन ओ हम लीन। फल जापको सु भ्रवीन ॥ 
कह मोहिं बिप्र प्रतक्ष । हमहें सुपूठत दक्ष ॥ हम फलहि जानत 
नाहिं। सति कहतहैं तव पाहिं ॥ जपकीन्ह जो सो सर्ब। हम 
दीन्ह तोहिं अखर्ब ॥ यम मरूत्यु काल सुधम। सब साक्षियेह पर्म ॥ 
राशबाच। फलबिना जान्यो जोन। तब जापको बुधि भोन ॥ मम 
कहा करिहे काज। सुनु बिष्र बिज्ञ द्राज॥ फल जापकी जो होय। 
हमको कहो जो सोय ॥ हम तो लहें फल तोन। सुनु विश भज्ञा 
मौन ॥ शह्मणज्वाच || दे हा ॥ बहुत बारता कथन हम करे जानत 
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नहिंभप। तुमफल मौँग्यो जापका सोहम दयो अन॒प ॥ उल्लाला॥ 
तम ओ हम दोउनको सत्य पालिबो उचितहे। बिना सत्य पाले 
सुमो जीव होत अति दुचितहे॥दोह॥ करी कबहुं नहिं कामना 
मेंजप माह सुढ। यातेकेसे जापको जानो सुफल उदार ॥ 
चरणदोहा ॥ देह जाप कोफल तुम हमको यहतुम कह्यो नरेश। 
अरुदेंगे हम जपकी फलबर यहहम कह्यो सुबेश ॥ दा ॥अपने २ 
बचनको रक्षण उचित सुजान । बिन कीन्हे रक्षान्पति ढ्ेहे दोष 
महान ॥ णेग्ठा ॥ कहत जोन में बेन तिनको जोनहिं मानिहों। 
तोतुम भूषतिऐन लहिहो पापञअसत्यकी ॥ जयकग॥ उचित नहीं 
तुमको भूपाल । भूंठ बोलिबो प्रज्ञ विशाल ॥ अरु हमकोह 
उचित है नाहिं। होनो प्रद्य भूठकेमाहि ॥ तुमजपमो मांग्यो 
हमदीन। करो ग्रहणत॒म तोन प्रबीन ॥ तुममेरेसुस्थानमें आय । 
जपको फल मांगो नरराय ॥ सो तुम लेहुसत्यके माहि। पगिके 
करिये नाहीं नाहिं॥ यज्ञ तिमिहि ओ नेम नपराय । सत्य समान 
नहीं सुखदाय॥ दंदा॥ करतभूप परलोकमे जेसी सत्यसहाय । 
तैसी नाहींकरि सकत यज्ञ नेम नरराय |) मोठोदाम ॥ अनेकनबष 
कियोतप जोन। सुनोन्रप सत्य समान नतोन ॥ करे रबि सत्यहि 
सों परकाश । रहेतम तुंगहि हेबुधिराश ॥ बहे अरु सत्यहिसों 
पवमान। प्रकाशित सत्यहि सो सकृशान ॥ सो सर्त्याहे बोलत 
जोन हमेश। लहै दिवमें सुखतोन अशेश॥ दो ॥ धरिसुतुला 
में सत्य ओ धम्महिं द्रहिणसशर्म । तोलतभो सो धमते सत्य 
गरू भोपम ॥ बे ॥ सुन्यो पूरही हम यह बृधजन पाहि। सत्य 
होतहे ऐसो तजहू न ताहि॥ दाद ॥ जहां सत्यतहँ धम है बढ़त 
सत्य सों सबे। क्‍यों तजिसत्य असत्यकी इच्छाकरत अखब॥ 
सत्य भावको' गहहु तुमतजो अनतको भाव अन्त समानन 
ओरहे पातक सुन नरराब ॥ मेंदीन्हों फल जापको ताको लेहो 
नाहिं। छूटिधर्म सोबिचरिहीो तोलोकनके माहिं ॥ राजोगाच॥ हे 
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क्षत्रियकेधमहँ सनहुविप्रमतिमान,। एथ्वीकी रक्षाकरनअरु बर- 
युद्ध महान।॥ क्षत्रियकोदाताकहत बृुधजन सुनबृधपर्म । यतितों 
फलजापको केसेलेहिंसकर्म || शह्णउ्वाच || रामगीती ॥ अपनेमनसों 
न तुमको कह्योहमदपदेन। ओसुनोइक्ष्याकु हमनहिंगयेतेरेऐन॥ 
आपुही सी आयके नरराय तुम मोपाहिं। मांगिके फलजापको 
अब लेतही क्योंनाहिें ॥ धमंडजाच॥ हो तुम्होीर पासआयो मोहिं 
जानहुधम । करोंतुम मतिबाद दोऊ दुओ सुनहुसघधर्म ॥ सत्य 
की फललही भूषांते दानकी तुमबित्र | तजेदोाऊ तुमबिवादहि 
कहेमेरेक्षिप्र ॥ ऊगेजवाव॥ धारिकेंमें रूपआयो स्वगजानोमोहि । 
करोतुम मतिबाद दोऊ सुनो मोतनजोहि ॥ तल्यफलतुमलहो 
ओचुप रहोसुनि मोबेन । बेनसुनिये स्वर्गके इमें भयो कहंत 
सचेन ॥ राजोबाच ॥ बर ॥ सुनहस्वग तुमर्सोर्नाहि कामहमार। 
जिमिआये तिमि जावहु करहुन बार ॥ होयकामना हिजके जो 
अभिराम । तुम्हें प्रातहोने की सुन॒दिव आम ॥ लेयपुण्य को 
फलतो चारुहमार। यह सुनि बोल्यो सोहिज बुद्धि अगार ॥ 
ब्राह्णजबाच ॥ अज्ञभावसों लरिकइ नाहींहाथ । कबह पसारोक़ेहे 
हम नरनाथ ॥ यज्ञकरन आदिकहेंजे पटकरम। विप्नन के सुनु 


भपतिपम सुकम ॥ याजनादि जे तिनमें सुकरमतीन । तिन सो 
जानहु हमकी निढत प्रवीन ॥ निद्वत धर्मको सेवत्रहतहमेश । 
माहि लुभावत क्योंही आपुनरेश ॥ अपनोकारज करिहेहमहीं 
भूष। तव सुपुण्यकोी चाहत फलन अनूप ॥एज्ोआच | जयकरी ॥| 
जो अपने जपका फलपम । हमको दीन्‍्हों बिप्रसुधमे ॥ तौमम 
तवकछुहै फलजौन। संगहि रहोनित्य दिजतौन ॥ लेनोहिहिज 
काय तुम्हार + अरु देनोहे कार्य्यहमार ॥ पेमांग्यो जपहम॒तव 
पाहे। ताकेपरे भोगके माहि॥ अब यक कहत तुम्हे हो बेन । 
पोमानहुतुम दिजबुधिणिन ॥ समतव फलराखोीएकत्र | अवतुम 
कही कह मतिअन्न ॥ दोष ॥ आपकही यहवचन जो प्रज्ञावान 
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स॒ढार । कहा कहाफल भोगेहें हमफल संगतुम्हार ॥ तो मम 
फलको लेहुतुम तवफल की हमलेत । मानामेरोबचन तुम यह 
बर बृद्धिनिकेत ॥ भीषणज्वाच ॥ जेरठा ॥ तिही समयके माह लरत 
लरत है पुरुषन्प । आयेतिनकेपाहिं गहिपरस्पर फेटकी॥ देद॥ 
नाम एकको बिकृतहों एककोनाम बिझूप। धारे बश्चमलीन हे 
ते दोऊ सुनुभूष ॥ उण्णबुलक॥ सुनो बिकृत हमपे ऋणतेरो। 
है इमिकह॒त बिरूपघनेरों ॥ कहत बिरूपहि बिक्ृृतसकोपे। ऐसे 
मम नहिंहेऋणतोपे ॥ कहिकहि इमिते कगराकरते। ऐसे क्यो 
परस्पर अरते । ऋपइध्ष्वाकु हमार तुम्हारे। करिहँंद्रिब्रवादहि 
भारे॥ कहिसु|रस्परइमिऋषिपागे। ऐसेक्ल्यो मपकेआगे ॥तुम 
होप्रतिपालक धरणीके। निपुण नीतिके माहीनीके ॥ भगराजो 
हमदोउनवारों । न्‍्यायसहितताकीातुमटारी ॥ बिरूपडवाच |[हरि गत) 
हमहिंघरावत बिकृतको गोदान फलसुनु भूपहे। नहिंलेतताको 
बिकृत हेहम फेरिदेत अनुपहे ॥ बिक्ृतज्बाच ॥ कछुना धरावत है 
बिरूप हमार हमनिज कहतहे। नहिंसत्यजानों बेनये यहकंहत 
मिथ्या महतहे ॥ राजोबाच ॥ सोरठा ॥ कहुहे मोहिं बिरूप कहाध- 
रावत बिकृतको । सुनिहम हियेअनूप कहिहें तोधहि बिचारिके॥ 
सुनिबिरूप येबेस भूषति बर इशक्ष्वाकुके । सुनहुतात बुधिऐन 
भूपषहि कहंत बिरूप भो॥ तोमर ॥ हमहें धरावतजोन । ऋण 
कहत तुमकोतान ॥ मनलाय सुनहु, नपाल । तजिके प्रमाद 
बिशाल॥ दोदा ॥ बिकृत दईही घेनु यक ब्राह्मणकी आमिराम। 
माँग्योही हमतास फल जायबिकृत केघाम ॥ रंग्कि॥ -बिकृत 
संहिते आनंद महान घेनुदानको नीको । देत भये फलहमें सु- 
जान लोभन कियो नजीको॥ मनी ॥ तासअनन्तर लैहमकापिला 
चार। हुग्धवती.बरबत्सा दोय उदार ॥ दई उंछटत्ती बरहिज 
को तीन। बिधि सह आदर करिके सुनुं बुधिभोन ॥ जयकरों ॥ 
तिनकी सफल बिक्ृतको देत । करत हठहिसों फलनहिलेत ॥ 
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जेस हम लीन्हों फलस्वक्ष । तिमिहि बिकृतह़ लेय प्रत्यक्ष ॥ 
चरथाद. ल ॥ लीन्ही एक घेनको फलहम पे दिन बीतेभरि। याति 
हेगोदानको सफल देत याहि सुखपरि ॥ रुण्ठा ॥ हेऐेसो ठत्तान्त 
याकी मतिसो बिचारि के। सुनेये श्रीक्षितिकान्त न्याय आपु 
करिदीजिये॥ देहा॥ यासों हम गोदान फल जेसेलियो सजान। 
तेसेहमसों लेतनहिं यहहठ करत महान ॥ रे प्ठा ॥ तम बिचारि 

न्याय भशराहम दोऊनको। सनिये बरनरराय शीघर्दीरे 
करि दीजिये॥ गमीर | जोबाच | दीन्होंहे ऋण जोन । तेंबिरूप 
को तोन ॥ फेरिलेत तक्योंन। कहे विक्ृतवुधिनोन ॥ जैसो होथ 
करार। तेसो करो सुद्धार॥णमगीतो ॥ बिक्ृत्बाच ॥ हम दियो ऋहिं 
याहमाव सो गोदान कोफल याहि। तिहिते नहीं कछुचहत मो- 
सन होय यत्राहि जाहि॥ एजोबाच॥ यहदेत आतू लेत नाहीं 
विक्ृषत सुनु मोपाहिं। बिनभये ऋण हेदेत जगमें काहु काहुहि 
नाहें॥ सने बिकृत याते अन्त भाषत तहि सत्य बिरूप। हैं 
दण्ड केत योग्य निश्चय कह्यो ऐसे भय ॥ बिक्ृतउबाच ॥ 
हमदीन्ह भप बिरूप को मोदानकों फल पर्म । पुनि दियोकेसे 
लेहिं हम हप कहो आपुसुधम ॥ जो दण्ड बरवस देतही तो 
देहु हेभूपाल । पे दण्ड के हमयोग्य हैं नहिं नीतिसों सु बि- 
शाल ॥ बिरुपज्बाच ॥ हमदेत हैं तूलितनाहों बिक्त सुनुयत 
जीहि। बरधमपालक मपमाणियह दण्ड देहेतोहि॥ बिकृृतउबाच || 
दोहा ॥ मांग्यो तम गोदानको फल मेरे ग्रह आय । तोहिदयो 
हम फेरिसो केसे लेहिसचाय ॥ पनि लीबे गोदानको दयोसफ्ल 
नाहें तोहिं। याते सुनो बिरूप तू कहाकहत होमोहिं॥ जे 5 ॥ 
बोल्यो पुनिन विरूप सुने बारता बिकृतकी | तबबर बिप्रअन॒प 
कहत भयो इमि भूपकी ॥ तोमर॥ इन दुृह्नके तुमबेन । रूप 
सुने बर बधिणेन ॥ ऋलजापको हमदेत। तमलेह तोनसचेत॥ 
तम अन्नओर बिचार। जिनि करो समति अगार ॥ आगीर ॥ 
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भोष्मडबाच ॥ ब्राह्मण कोसनिबाक । भपति बर इश्ष्वाक ॥ मनके 
माहिं बिचार। यहमी करत उदार ॥ दोहा ॥ इनदुह्ननकी न्याय 
जोभयो अबहि नहिंतीन | बीचहि देनो करत हृढ जापक बर 
बृधिभोन। बिप्रंदेत फल जापकी मोौकी बर अभिराम । ताहि 
नहीं जोलेह तउप्राप्त होत अधघमाम ॥०ग्कर ॥ जप कोमांग्यो 
हमहीं अन्न । तिहिते हिजक्यों देन पत्रिन्न ॥ यह विचारिके 
लेप बुधि ऐन । कह्यो ठृहुनको ऐसे बेन ॥ दो ॥ तुम दोउन को 
न्याय निज होय चुके जब अत्र। तर्मदी ऊतब जाइयो सन आये 
जेहतंत्र॥णठ॥ करों जोनमे न्याय नीति सहित दोऊनकी। राज 
धर्म नशिजाय तोयाम संशय नहीं॥जमीण स्वचर्म पालन जोन । 
उचित नपनकी तोन ॥ जेलप पालत नाहिं। परत नरकके साहिं॥ 
दोढा॥ मोकी भी अज्ञानसों कठिन बिप्रकोधर्म । प्रापत भो याते 
नहीं हेमोमन सहशमसे ॥ कक्ष््ण्वाच ॥ दीन्होंनो फल जापको 
तमकी हम अभिराम। ताहि धरेह भूप हम ऋणकी नाई माम ॥ 
उबदा ॥ ग्रहण करो तुम तास। सुनह भूप बुधिरास ॥ जो नहीं 
लेहा आप। तो देहोंशाप ॥ येसुबिप्रके बेन । सुनि हवे भूप अ- 
चेन/कहत भयो इमिवात।बर बिप्रहिआवदात।इरिणेतो|राजोबाच 
सन नबिप्रबर यहि राज धममहि नित्यहे घिक्कार। जिहि में प्रति 
ग्रह लेनकीहे परम दोष अपार ॥ हमकरेंका हमको प्रतिग्रहपरो 
लेनो अद्य । किमिहोय नाहीं प्रतियह कीादोष मोकी सद्य ।। इहि 
भांति मनमें शोचिके हिजको कह्मो हमि बेन+ सन पेप्यलांदि सब- 
चन मेरो परम प्रज्ञा ऐन ॥ तरलेय करिके देन काजे हेम प्रति- 
ग्रहलेत। नहिं राखब्े की कामना करिलेत बिप्र सचेत ॥ इमि 
बचन कहेंक बिप्रकी पनि कंहतभो इमि भप ॥ तम मोहें देनो 
कह्योसो अब देह शीघ्र अनप | शक्ष्ण्ज्वाच ॥ बर संहिता के 
जापसों हमकी मिल्‍यो फल जोन । तम लेतसो हमदेत तमको 
सब प्रज्ञा भान॥ इहि भांति काहेजल छोड़ि दीन्‍्हों भपके कर 
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माहिं। नप लेयसो संकल्प ऐसे क्यो शिजके पाहि ॥ हमलयो 
तमसों जोन अबहीं देत तुमकी तोन। तुम लेहु सोबर धम्मेश्र 
हिज परम प्रज्ञाभीन ॥ फल देय दुपकी जापको द्विज भयो 
रहित बिषाद। फिरि भूपषकी कछुकल्मों नाहीं समुभ्कि व्यर्थ 
बिबाद ॥ बिरूपडवाच ॥ चस्णादोंडा॥ कामक्रीध हम दोउनको तूजीनु 
नपाल महान। तुममें हम परवेश करे यह सब कियो सुजान ॥ 
लेय प्रतिग्रह ब्राह्मणको तुम देन॑ कह्यो पुनि भूप. | याते तुम 
दोऊवर लहिही लोक समान अनूप ॥ दोष ॥ तजी प्रतिज्ञा बिश्र 
नहिं ओ न लोभ तुमकीन। पाल्यो क्षत्रियकी धरम नप इध्ष्वाकु 
प्रवीन ॥जमीय। याते लोक समान । लहिहो दुओसुजान ॥*ज्य। 
हिजसों जप फल भांगि आप नहिं लेनलगे जबातब समुभावन 
काज कियो मूगराहमने तब ॥ सोजंपको फललीन्‍न्हे आपुर्पुनि 
हठनहिं कीन्हो। अरु बरजानि लुभायनहीं तिहिमें मनदीन्हो॥ 
दोद्य ॥ यातेजोने लोककी करिहेंइच्छा आप। तोन लोकको जाय 
हैं हुपइध्ष्वाकु सदाप ॥ ह 
शान्तिप्गिमोक्ष धर्मेफा लगनृत्यु इ श्वाकुपै प्यज्ादिसम्घादेष द्‌ विद्यो धध्यायः 
भीष्मउबाचशचस्णाकुलक। जापकको सुत होत फल जेसो । बणि 
कह तुमको तैसो ॥ पढ़त संहिताको छिजजेहें। प्रातहोत बि- 
थि लोकहिे तेंहेँ॥ अथवा सूर्य लोकमें नीके। अथवा अग्नि 
लोकमें श्रीके ॥ करेकाम बसित्रे तिनमाहीं। लहेबास तो रब शिं- 
खिपाहीं ॥ रविशिखि केहि सुगुणको धारें। परम प्रचण्डसु 
तेज पसारें ॥ दोष ॥ इमिही औरंहु लोकजे उत्तम परमबि- 
शाल।॥ तिनमें जो इच्छाकरे जेब्रेकी महिंपाल ॥ परणादेाहा ॥ 
तोतिन लोक॑नमें हे प्रापत सानँद सुनुबर भूप । तिन लोकने 
के बासिनको फल लहिंके रहे अनूप ॥ घोप्ठा ॥ ब्रह्मादिक को 
लोक तिनमें होय न जासरति । सोजनबर बृधिओक प्राप्त 
ब्रह्मको होतहे ॥ दोष ॥ ब्रह्मपदहुकी प्रांपिकी इच्छाकरे न जोन। 
४३५७ 


9६ शान्तिपर्बमो क्षब्रमदपेणः । 
सो जैसी इच्छाकरे तेसी पावे तो ,॥ जायक जेसीगत्ति लहत 
बर्णि सुनाईतोहि। अबआगेका पूछिहो भूप पाण्डुसुत मोहि॥ 
इतिमहाभारतद गणेशान्तिपर्वणिमोक्ष पर्मेसपरबिशी उध्यायः २७ ४ 
- झुधिष्सिडबाच || सोग्ठा ॥ सुनि बिरूपके बेन ब्राह्मण ओ भपाल 
बर। सुनहु तात बुधिऐेन कहा सुउत्तर देतभे ॥ दोहा ॥ सद्य 
मुक्ति कममृक्ति ये दोय भांतिकी मुक्ति। ओ उत्तम लोकहि 
लहब कीये-पृण्य सयुक्ति ॥ इन तीनहुमें काहि वे प्राप्त भये 
ध्मूपाल। कहा करत सम्बादमे दोऊ बिज्ञ बिशाल ॥ भीष्मच्बाच | 
समगीती 0 धर्म यम अरुकाल रूत्युहि यथा स्वर्गहि पूजि । 
प्योरजे द्विजरहे तिनको.पूजि सुबचन कूज़ि ॥ कहतभो भूपाल 
को इहि भांतिसों हिजबेन।लेहुमरे जापकीफल आप प्रज्ञा ऐन ॥ 
सुल्नोलेहों फेरि में करिजाप अपने अथे। मोहिं साबिन्नी दयो बर 
यह सुभूष॑ सशर्थ॥ रहेगी श्रद्ा तिहारी ज़ापमाहीं परम ।फेरिया 
तेखकतहीकरि जापहोय अभमे॥ एजोवाच ॥ पेप्यलादि सुन्निप्र 
तुमफल दयो जपको मोहिं। दयेत जपदान भोवर पुण्य प्रापत 
बोहि॥ हो तजोमें बिप्रती जपदानकी फल जोन । अधिक तुमको 
प्रापहोतो विप्न प्रज्ञाभोन॥ होसक्षत्रिय भयोयात दानसम फल 
'तोहिं । भयोमम तबपुणय में सबभाव तातेजोहिं॥ पुएण्यके सम 
भावसोंतुस्त बिप्रपमे सुजान | चलोउत्तम लोकको ममसंग दक्ष 
महान ॥ अह्मण्डबाच ॥ कहत हो जो भूप हमको चलो मेरे साथ। 
सामुहेध्रमादिकेतों सुनोबर नरनाथ ॥ योग्य भमतव पुण्यकेजो 
'ल्लोकहोय अमनन्‍द। चलोतोने लोकमाहीं भरेभूरि अनन्द ॥ 
भीष्फ्ठवाब के ज़ानिनिश्चय दुह्ुनकी मतिको सुरेश 'सुजान । 
आवंतो- भी पासतिनके सुरन- सहित महान ॥ -साथ्यसब 
अरुसरुत -त्योही लोक़पालक सरब्ब । नदीशैल समुद्र तीरथ 
जिलेस्वक्ष अखब+ तिमभिहें तप धरिरूप आवत भयो तिनके 
पास। सबब ओहाहादिबर गन्बर्ब सहित हुलास॥ सिच्ज्मे सुमे 
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वेदसंह बिधिभयो आवत तन्न। बिष्ण आबत मये तिमिही 
करन जनहीं पत्रित्र॥ बिधिध ब्िधिके बाद्यब्ाजन लगे' मभके 
माहिं। भावकरि बहुलगीं माचन अप्सग तिनपाहिं ॥ हर्षसेती 
लगे वर्षण फलदेबत स्वक्ष । बिप्रकी तिहिसमयमे इमिकह्ों 
स्वगे प्रतक्ष ॥ धन्य तमहों बिप्रवर ओधन्य तुम्हूँ मप । पृण्य 
के परभावसों तमत़हीं सिद्धि असप ॥ तदसत्प इक्ष्याक औी 
बर पेप्यलादि सबिप्न | भयेकपेत विषश्तते इन्द्रियनक्ो संब 
क्षिप्र ॥ प्रान ब्यान अपान तिमिहि समान अरु सछदान। 
'थापि हिचके माहिं पांचह बाय एमतिमान ॥ बायप्राए अपान 
माह्ठीं मनहिं धारणकीन | कियेप्राण अपानको श्रमध्य दृहंन 
प्रबीन ॥ तत अनन्तर आतमाको प्राएसहित सर्जान । कषिके 

मध्यमें से हर्ष सहित महान ॥ धारि मस्तकमाहिं दोऊ परम 
क्रमसों मप। फेरिके ब्रह्माण्डकोी भेजात दिवहि अनप॥ होत 
भो सब दिशन माहीं महत हाहाकार। जातभो बिधिें पास 
हिजकी तेजस्वक्ष उदार ॥ देखिके लोकेश ताको ताससेहें 
आय | सहित आदर लेतमे अति हे हियमें ठाय ॥ तद 
अनन्तर भये ब्रह्मा कहत ऐसे बेन । जापकन की तथा भी 
योगीनको मति ऐन ॥ होतहे परतक्ष दशन देवता कोपमे। 
होलपे जाधकन को फलइतो अधिक स॒धमे ॥ चरण दोहा ॥दशेन 
ही परतक्ष होतहे योगिनकोअभिरामाप्रत्यतव्थानआओदरीनपावत 
जापकजोनललाम॥ १ “क्गाउठ्सादर जो लीबोआमाप्रत्यैव्थान 
है ताकानाम ॥ प्रत्यत्थान पावल है जोन । जानो परम श्रेष्ठ है 
सलौन ॥ जरेर ॥ ब्रह्माके येबेना: समिके हिमसति ऐलन ॥ ब्रह्मा के 
मखबीच।प्रापत भयोनिभी चं॥ दोद्ा ॥ ऐसेही इध्ष्वाकुदपत्रिधि 
के मखमे मप। प्रापहोतमो बिप्र्सग कीरतेमान अनप0 मे नी॥ 
नदननन्‍्तर- बअह्मकी करिप्ररणाम | घबचनकहत भे ऐसेदेवललाम।॥ 
प्रत्यत्थान जाप+कों अधिकपभिन्न ।जपक काजे हमसब आये 
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अन्न ॥ लख्यो सुफल जापकको हमअतिमाम ॥ लहत तिदारे 
पदकोजापकआम ॥ नांधि सर्ब लोकन की जापक पर्म । जात 
जहांमन आवे होय सशर्म॥ शह्मण्डवाचचदोा ॥ पढ़तजौन मनुके 
सुटती अरु सुवेदकेअंग/शिक्ष्यादिकको पढ़ तजे धा रे सुमातिउ तंग । 
ऐसिहि बिधिसों तौनहू लोक हमारे माहिं। आय लहत आन- 
न्दको यामें संशय नाहिं। प्रद्धत रह तजे योगमें तेऊ इहिबिधि 
आय। रहत हमारे लोकमें महत मोदसों छाय् ॥ जय्कर ॥ अब 
तुम जावो निज निज धाम। इहि विधि बिधि देवनको आम॥ 
कहिके भयो सुअन्तद्धान । देवहुगे सब निज निज थान॥ 
कालादिक आये हेजोन। पास तिप्रके प्रज्ञाभोन॥ धर्मको सु 
- करिके सतकार। करिके बहुबिधि र्तुती अपार ॥ पीछे लगे 
धर्मके सबे | जातभये सुनु भूप अखबे ॥ दोहा ॥ कियेजाप जो 
सिलत फल सोहम कह्यो अनूप । अब इच्छाहे सुननकी कहा 
युधिष्विर भूप ॥ 
इतिभीमहाभारतदपैणेशान्तिपर्षणिमोक्षधम्मेगष्टाबिंशो धध्याय: १ ८ ॥ 

3 हईस्ववाच ॥ दोाहा॥ जापककी फल मिलत जो तौन सुन्यो 
हम तात। अबकछु पूछत ओरह कहोतोन बिखू्यात॥ अमर ॥ 
जपके फल सँग स्वक्ष । योगहुका फल दक्ष ॥ क्यो मोहिं 
विख्यात, सुनह बिज्ञ बर लात ॥ तासु कारण एक। पूछतहों 
सरविवेक॥ तौन हेतु तममाहि। कहो कृपाकरि जोहि ॥ दोद्ा ॥ 
ज्ञान सहित जो योग है तासु कहा फल चारु। अरु बर ज्ञानहिं 
' सहित जो वेदाध्ययन सुठारु॥ अरुसुअग्निहोत्रादि को फलहै 
कहा अनूप। ओकिमि जानयो जातहे जीवकहो बरभूष ॥ मीब 
7 ॥कहत एक इतिहासहों यहि प्रसड्में भूप ॥ मन॒की अरु 
बागीशको हेसम्बाद अनूप ॥ दस्गीके ॥ इतिहास यहञआमिराम 
मनुको दहस्पति पूछतमथो। परणाम करि करजोरिकेबुधिधाम 
आते रतिसों रयो ॥ इश्ल्फ्तव्वाच ॥ जिहिहेतु सकरम काण्ड है 
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रु हेतु जगकी जोनहे। ओर ज्ञानसों उत्पन्न जो फल होत 
बरबधभोनहे ॥ नहिं सकत ताहि जनाय बेदहु तौन तुम भ्रगंटे 
कहो। कहि मोहिं तमसन प्रजझ्मेरे हियेकी संशय दही ॥ अर 
प्रझबर करियज्ञ अरु गोदान करिके नेमसों । हेकरत इच्छा 
जोनकी हेतोनका कह प्रेमसों ॥ सो मिलत है किहि भांतिसों 
आ्ररु कहोसों कहँरहत है। अरु भमि भमिज बाय नम जल 
जन्तु अरु जल महतहें ॥ दिव औ दिवोकस सब्व ये उत्पन्न 
जाते होत हैं। तम तौन प्रगंटे कहो मोको आप प्रज्ञा पोत 
हैं॥ बरप्रज्ञ जाके ज्ञानकी इच्छा स॒द्दीमें करतह। शचिज्ञान 
ताको भये प्रापत महत आनंद धरतंहे ॥ वरज्ञान ताको भये 
ताके प्राप्तकीहे जोक्रिया । तिहि माहिं मानव लहतहें बध अतन्र 
में निश्चय किया॥ में ताहि जानतहों नहीं बिन ताहि जानिते 
सुनो ।किहिभांति ताके मार्भमाहीं लगी में हिय में गुना ॥ हम 
बेदशाखहि पढेहँपे ब्रह्मकी जानत नहीं। तमतोन झशाहिं वताय 
दीजे आप बिज्ञमहा सही ॥ अरु कहाहे फल ज्ञानमें ओआ कम 
माहीं महतहे। अरू कहोदेही देहको तजि देह पनि किमि लहत 
है॥ मतत्वाचउकदा ॥ आपकोन प्रिय जोन । दुःख कहावत तौन । 
आपहि जो प्रियमाम। सुख ताकोहे नाम ॥ दखको कीबे दूरि। 
आ्रौसख लीबे मरि॥ कर्महि जानो प्रज्ञ। बाचस्पति धमज्ञाजोन 
अथहे करम। तोन कह्यो हमपम ॥ ज्ञानकी सुफल जीन। सुनह 
प्रज्ञ अबतोन॥ दोष ॥ अग्रिय प्रियकी दुःख सुख होय नप्ापत 
मोहि।ज्ञान सबधि यहि अर्थहे सत्य कहतहों तोहि॥*रिल्श जगमें 
महतप्रज्ञह जेजन। ब्रह्म जानिबिको बरतेजन॥ यज्ञादिक की करत 
सहित बिधि। यह सिद्धांत कहतहों बुधिनिधि।बहुबिधि केजे कम 
बहस्पति। करत सकाम तिन्हें जे लघमति ॥ तेजन चरण निरय 
कोधारत । कहतज्ञान सोंजोन निहारत ॥ इदृस्पः्तस्वाच || सोरठा || 
महत प्रज्ञह जोनकरत यज्ञआदिक करम । बह्मजाशिबे तौन 
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कहत आपणएेसेसुबृध॥ जगकेमाहीं सबे दु 'खनिवारणकोमहत। 
आरू सुखलेन अखबे करत सबिधि यज्ञादिह ॥ महष्बाचादादा॥ 
लोकनके जेदुःखहें तिन्हें निवारण काज । अरु सुखकी प्रापाति 
अरथ अर्थ सुकम समाज ॥ नरक स्वगेके माहिते फिरत रहतहें 
सर्ब। ब्रह्मपदहिते लहतनहिं कहत सुबुद अखर्ब ॥ स्वर्गांदिक 
फल कम्म के तास कामना जोन। ताहि छोंड़िजे करतहें कर्म 
परम बुधिभौन ॥ ब्रह्मपद॒हि ते लहतहें जान महत सिद्धान्त । 
करत प्रश्जे रहत रतशाखहि माहि नितान्‍त॥ दुष्टकर्म कबहुं 
न करे निशिदिन करे सुकर्म । पे हियमें राखे नहीं फलकी इहा 
पन्ने ॥ जे ईहा राखत न ते ब्रह्महि प्रापत होत । राखत इहा 
जोन ते जगमें करत उदोत ॥ इरृष्पतिश्वाच ॥ निशुचय बन्धक 
कपहे तोन अबन्धक होय। कैसे कहिये मोहि तुम ज्ञान नेनसों 
जोय ॥ मनण्वाच ॥ विधि मनसे अरू कम्मसों प्रजाबनाई सबे । 
दोय प्रजा उत्पत्तिके येहें हेतु अखबे ॥ मनमें इेहा राखिके कर्म 
कियो है जोन । फलहि देतहे कर्मसो जानहू निज बुधि भोन ॥ 
कृण्टकादि जिमि लखत जन रबिकेभये प्रकाश। तिमि बिज्ञान 
भये लखत अशुभ कर्म बुधिराश॥रेग्ठा।अति उत्तम फल देत 
ज्ञान महान सुजानसुन। अरु अज्ञान सचेत अधमहि फलका 
देतहे ॥ गेमर ॥ जन जोनहे सहज्ञान । जनतोन सुनुमतिमान॥ 
सपोदिको पथमाहिं! लखि तास पासन जाहिं॥ अरु जेन ज्ञान 
समेत । सपादिते भयलेत ॥ दोश ॥ फल सुज्ञान अज्ञानको ऐसो 
हीत सुजान । कहूं दुःख नहिं लहत जन प्राप्त भयेते ज्ञान ॥ 
सविधि जाप अरूु सबिधिमख और दक्षिणा चारु। मनसमाध्रि 
अरु अन्नको दान सुबुद्धि अगारु ॥ पांच कर्मये पर्म हें इनको 
कर सदाहिं। पे ईहा राखे नहीं अपने हियके माहिं ॥| चयकरी ॥ 
लालिक राजस तामसपम। होत तीनिबिधि केहें कम ॥ होंत 
नत्रह वीधकतीन। सुनहु रहस्पति परमत्रवीन ॥ कताोहू त्रय- 
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बिधिके होत । संखरज तम्कोी करत उदोत ॥ दोहा ॥ झानक। 
सुफल दृष्टहे दष्ठ कमको नाहिं।यातिज्ञानहि कमते श्रेष्ठग॒णहु 
मनमाहि ॥ जभर। जेसे जेसे कमे। कशतमनजहे पम॥ तेसे तेसे 
तोन । पावत फल बधिभोन॥ दोदा॥ जाते भो सब जगतहे ताहि 
ज्ञानसों स्वक्ष। ज्ञानी पावत तौनहे कहत तोहिं होंदक्ष ॥ आपु 
बिषयते रहितहै नित्यानन्द दराज। बिर्चतहे सब विषय को 
प्रजा भोगके काज॥ नहिंनारी नहिंपुरुषहे नहीं नपुंसक तौन । 
नहीं सक्ष्म नहिंथलहे अक्षर आनंद मौन ॥ 
इतिओऔीशांतिपबणिमोक्षधर्मेसनु द्ृहस्पतिसंवादेएको नाञिशो उध्यायः २९ ॥ 

मनुव्वाच|दोह॥ अक्षरतेभोव्योमअरू भयोब्योमतेबाय। भयो 
बायतेतेजअरु तातेजलबुधराय॥ जलतेमभ॑इबसुन्धरा तमिभों 
जमगसबे। यहजानोउत्पत्तिको कमबागी शअखबे॥इग्गीती॥ जिहिे 
भांतिअक्षरतेभयो उत्पन्न यह जगसब है। तिहिसांति बिधि बिप- 
रीतसो संहारमाहिंअखबे है ॥ शिलिजात अक्षरमाहिं जैसे नार 
माहीं नोनहे। हे महत जिनकी मनीषा यहिक्रमहि जानत तीन 
है॥ बुधभमि जलमे तेजमेंजल तेजसों पवमारनम। पवरमाननभ 
मभेंमिलत नभ अक्षर स आनेदवानमें ॥ दंडा॥ अक्षर जानयी 
जातहे योगाभ्यास बिनान। यह तमसों में कहतहीं बर सिद्धांत 
महान ॥ अक्षर रद न कठोरहे नहीं उष्णनहिं शीत। ना क- 
पाय नहिं अम्लहे नहीं मधर नहिं तीत ॥ नहींशब्दवत गन्ध- 
वत नहीं रूपवतपमे । केहजान्यो जातनहिं बर बागी शअभम ॥ 
तोमर ॥ बिधि योगकी अभिराम | सन अहस्पति बुधिधाम तुम 
को कहें हमआम | सुखदायहै अतिमाम ॥ दोश ॥ इन्द्रियानेज 
निज बिषयको जानति हे मतिमान | जाने सकते नाह अक्ष 
रहि जोहे नित सखदान ॥ विषयमाहिं ते कंषि के त्यमादि इ- 
न्द्रिय सबे । करसकजो इन्द्रियनकी ताकी सवंध अखबाअक्षर 
ते जाने एथक करिके महतबिचार । योग शासकों स्वच्छ यह 
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८२ शान्तिपबेमोलक्षचमंद्पणः । 
सिद्धांत सहार ॥ कर्ता सकरएण कम अरू आधये आधार | सो 
अक्षर इन सबनकी जानोहेत अपार ॥ रहत मंत्रलों गप्तहे सब 
जगतमें तोन। सोई हेतहे ओर सब कार्यजानु बुधिभोन॥ 
जन्य जोदेहहे ताकेमाहिं अन॒प | परम प्रकाशित रहतहे ज्ञान 
ब्रह्मकोरूप ॥ होत प्रकाशित दीपसों जिहिबिधि गेह अखबे। 
तिमिहि प्रकाशित ज्ञानसों होत सु इन्द्रिय सब ॥ जिमे भूपति 
के रहत हैं सदाभत्य आधीन | तिमिहि ज्ञानके इन्द्रियां हेंआ- 
धीन प्रवीन ॥ यक आवत यक जात जिमि बायबेग बधिगेह। 
तिमि आवति यकजातिहे सब देहिनकी देह ॥ ज्ञान देहकेसँग 
रहत नशत देह सँग नाहिं। नित्य ज्ञानहे ब्रह्मकी रूप जगतके 
माहि ॥ काष्ठमाहिं शिखि रहतंहे परत नछेदे देखि। तिमिहि देह 
में रहतहे ज्ञानपरत नहिं पेखि ॥ मथन किये ते काष्ठटमे परतधम 
जिमि देखि। तिर्मिष्ि योगसों देहमें परतज्ञान बाधे पेखि॥ दे- 
हांतरकी होतजब प्राप्त जीव तबज्ञान । जातजीव संग देहसग 
नष्ट नहोत सजान ॥ ज्यक्र ॥ उतपति ठडि धटन अरुनाश। 
ये शरीरकोहे बधिराश ॥ हेन शरीरीकीये सबे। जानो यहसि- 
डांत सखबे ॥ दोद्य ॥ जड़हे इन्द्रिय सबेअरु आत्मानित चेत- 
न्य। यहि सि्ांतहि योगब्िद जानतहें नहिं अन्य ॥ आत्मा 
को जानति नहीं ववगादि इन्द्रियसब । जानत सबइन्द्रियनको 
आत्मा सबंध अखब ॥ दितिय देहकी प्राप्तिजो पहिली देहबि- 
हाय। तुम को तास ग्रकारही कहत सुनह॒ब॒ुधराय ॥ *रिल॥ छो 
ड़त देही प्रथम देहजब | पंचमतके अंश प्रज्ञसब ॥ लेयजात 
संग दितिय देहमहिं। यह सिद्धान्त जान संशयनहिं ॥ दोदा ॥ 
पठ्चभूत के अंशते हितिय देहमें जाय । अपने अपने गुणन 
सो यक्तहोत बधराय ॥ अरल ॥| मनआयीन रहत इन्द्रियगन । 
अरुसतिके आधीन रहत मन ॥ आत्माके आधीन रहतमति। 
लत जिनकी शाखमाहें गति ॥ वश ॥ किये पूवके अशुभ 
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शान्तिपबमोक्षधर्मदर्पणः । ८३ 
शुभकम रहत मसमाहिं ॥ यहो जन्ममें होतहे तातेप्रापत पाहिं ॥ 
बृदहस्पतिस्वातर | नित्य बासना कर्मकी रहती है मनमाहि । जोतो 
कबहूं जीवकी मोक्ष होयगी नाहिं ॥ मझ॒रुबाच | मेंहों अक्षरआ- 
व्मायहजो ज्ञानअमन्द। तासोंमननकी जातमिटि कमेबासनाइ न्द॥ 

इतिश्रीमहाभारतदर्पणेशांतिपर्बणिमो क्षयम्में जिशो धध्यायः १० ॥ 
'.बृहस्पतिर॒वाच ॥ दोहा ॥ बुद्धि सहितजो आत्मा निर्बिकार हे 
तोन। पते कह्मो बहुबारतुम यह हमको बुधिभीन ॥ ब॒द्धिसाहिल 
जो आत्मा होत .बिकारी सोय | सोइहोंस स्थुल- अरु दृश्यहु . 
सोइहोय ॥ पे हम जाल्नत आत्मा बुंडिबिना नहिंभूप । याते क- 
हिये फेरि तुम प्रज्ञांवान अनूप ॥ मनरु्वाच॥ इन्द्रिय मससह आ- 
त्मा जाग्रतमाहीजोन |ब॒स्तु उषतहे स्वप्नमें फेरि लखतहेतोन ॥ 
इन्द्रिय ओ मन रहतहे आत्मासंग न तत्र। पे जाग्रत ये बस्त 
जो लखी लखतहे यत्र ॥ इन्द्रिय मनबिन स्वप्में देखत जोहे 
ताहि। आत्मा जानो ज्ञानसों कहत तम्हें अवगाहि ॥ कहत 
आप बुधिबिन न हम जानत आत्मा और ॥ सोजड़ हे किमि 
स्वप्न में देखे करिये गोर ॥ इहस्पतिर्वाच ॥ रहति मनोरथमारहिं 
ज्यों इन्द्रिय बास्ना रूप । तिमिहिं स्वप्नमें रहति है बास्नारूप 
अनूप ॥ इन्द्रिय बास्ना रूपते लखति स्वप्न के माहि । याते 
निशचय होतहे आत्माको मनुनाहि ॥ मह॒स्वाच॥ भूत भविष्यत 
कालको जाहि होतहे ज्ञान । 'ताको जानो आत्मासुर गुरु 
प्रज्ञमहान ॥ भूत भविष्यत कालो नशति न इनब्द्रियप्रज्ञ । 
ज्ञान होत्तहे दृहुनको बाचस्पाति धर्मझ ॥ "रण दोहा ॥ जायत 
स्वप्न सुषोत्तिये थानबाडिके तीनारजतमसी अरुसत्यसों तीनिहु 
यक्त प्रवीन ॥ सुखदुःखादिको आत्मा जानत तीनहुमाहि। पे 
भोगतिहे बुद्धिही आत्मा भोगत नाहिं ॥ *रिल ॥ स्वप्न सुोप्ति 
अवस्थामें जिमि । बुद्धि सुखादिक की भोगतातिमि ॥ इन्द्रिय 
हाराहूसों भोगति | सुख़द्खादि को सुनहू छुहस्पांति॥ रामगतो ॥ 
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८ शान्तिपबमोक्षघमेदर्पण: । 

जिहिभांति इंधन माहिं जोहे अग्निताकी बाय। करिसो प्रका- 
शित देति जारति है नहीं बधराय॥ तिहिभांति आत्माक्ेप्रका 
शित बरबाडिको करिदेत। सोकरति मोगहि करत आपनभोग 
सुमातिनिकेत॥ रण देहा॥ कह्यो तोहिंहम आत्मा सिन्नवाद्ि सो 
जोन। इन्द्रिय की बिषयन है ताते जानिपरत नहितीन ॥ आ- 
व्माहे यहिमाहिं दिखायोहम सिद्धांत महान । अब निषेध को 
आत्माके हम कहत अभाव सुजान॥ शेग्ठा ॥ मुधर जो हिस- 
'. बान ताकीउत्तर भार्गजी | अरु शाशेकी मलिमान देखिपरति 
नहिं हृष्टिहे ॥ दोष ॥ देखि पंरेबिन देहेनकी के हे नहीं अभाव-। 
तिमिहें अभाव न होयगो आत्माको बुधराव ४ चन्द्रमाहिं जो 
जगतको चिहनपरत है देखि। पे काहूकी जगतमें परत नहीं 
ध्रवरेखिं॥ ऐसेही हे आत्मा पेजानत नहिंकीय । ताहिजानिये 
डाझके प्रदतज्ञानमेहोय ॥ शक्षणउबाच ॥ नरेश ॥ लाखे परत जो 
मर्अखियोनसोी । तिहिको सुप्रज्ञ अनुमान सों ॥ जानतहेबाच- 
स्पंति सुनो। मतिअन्न आपु संशय गुनो ॥ दाह ॥ रूपमान जे 
चरअचर तिनको प्रज्ञ अनूप । आदिअंत में लखत हैं सुबुध 
सत्युकी रूप ॥ पेरठा॥ अतिहि दूरितेहितेन देखिपरति गति 
भानुकी। पैजानत बुधिऐेन देहान्तर की प्राप्तिसों ॥ ऐसेही बर 
प्रह्ञ ज्ञानदीपसों लहतहेँ | आत्मोजो सबजझ ताहिसुनी बागीश 
बर ॥ दोहा ॥ बिना उपायनहो तहे बस्तुकीनहूंसिडि । यहसिद्धांत 
महान है कहत परम बुधिनिद्धि ॥ मेप्ठा ॥ जलकेमा्ि अथाह 
संदारहत जलजन्तु हैं । तिनकी लेत मलाह गहि सु सूल के 
जालसों ॥ *र्ल ॥ अहिके चरणाहे जानतहे आऔह। जगमेजा- 
नत और कीयनहिं ॥ इमिहिंआत्माकीहे जानत। ज्ञानहिं और 
नहींअनुमानल ॥ दोदा॥ आत्मायो चेतन्यजों रहतदेहके माहिं। 
पे घणदिके लंखति तिमि ताहि लखति मतिनाहिं ॥ आत्माहै 
यह ज्ञान जीजानतिहे मतिताहि। पेआत्माको लंखलसि नहिंक- 
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शान्तिपबेसोक्षधरमंदर्पणः । प्‌ 
हत॑ तम्हें अवगाहि ॥ शेर्ठा ॥ नशे अंमाके माहिं कला नशत 
नहिंचन्द्रहे । इमिहिं नशतहे नाहिं देहीं संगमें देहकी ॥ दोष 
नशतन देही देहसँगजानि पश्तहो क्योंन। जोइमि तमसरुगरू 
कहो तो सुनुप्रज्ञाभीन ॥ गेप्ठा॥ कलामभये तेक्षीण शशिनअमा 
में परतलखि। देही इमिहिं प्रत्चीन जानि परत बध देह बिन ॥ 
फेरि कलांकीपाय देखिंपरत जिमिच॑द्रमा | जाने परत बधराय 
दही पायेदेह तिमि ॥ दादा ॥ पेऐेसेते कहतहें महत प्रज्नेहजीन। 
आत्माकी अरु देहकी हेसम्बन्ध कबान ॥ जय्करो ॥ धटमेंधरो 
सुदीपक जोौन। तासों अरु घटसों बधिभोन ॥ है सम्बन्धन 
तिमिहीं देह । अरु आत्माको नहिंमतिगेह॥ दोदा ॥ हेसम्बन्ध 
नपे सुनो देहीबिन जोदेह । तास प्रकाश नहोतहे नि३चयहेबुधि 
गेह ॥ रेण्ठा ॥ देही हू बिन देह प्राप्त नहोत प्रकाशकों । सनह 
परम बधिगेह यामें संशयहे नहीं॥ देोडा | जैसे राह अद्ृशयहे 
रबिशशि संग लखाथ । परत तिमिटि संग देहके देही जान्यों 
जाय॥ जिमिरबि ओशाशिसों छ॒टे राहुपरत नहिंदेखि। तिमिहिं 
उटेते देहकी देही परत नलोखि ॥ रत ॥ छुटत देहसों देही है 
जब । हितिय देहकी पावतहे तब ॥ कमनके फलसो सरगरु 
सन। अन्र नही संशय निईइिचयगन ॥ 
दातिमहाभारतद्रप णेशान्तिपबीणिसोक्षपमेए क जिशो 5ध्यायः ॥ ३१ ॥ 
बृहस्पतिस्बाच | सोग्ठा ॥ देहीतजिके देहफेरि लहत यातेभयो 
निरुचरय यह बाधिगेह छटत देह सम्बन्धनहिं ॥ रामगीतो ॥ सन 
जोमहीं सम्बन्धठटत देहकी है घप । तो मोक्ष अर्थी की भयो 
सब यह्नब्यथ अनूप ॥ तुमकही याते देहकी जो निरति ताको 
हेत॒। हो आपुही- यह हेत कहिब्रेयोग्य बुद्धेनिकेतु॥ मनरुवाच 
तेरठा ॥ लख्यो स्वप्नहे जोन ब्यर्थ तौन तेसहि सनो ॥ हे शरीर 
बधिमोन ब्यथे नित्यमाति जानिये॥ ज्यकर ॥ थललिंग ये तंन 
हैं दोय ॥ जात सषोप्ति माहि जिमि सोय ॥ रहत भिन्न हे के 
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पद शान्तिपबेमोक्षधर्मदर्पणः। 
है ज्ञान । तैसेहि मोक्ष जानु मतिमानृ ॥ जैसे निम्मेल जल 
जो होय। परे अवश्य तो ताम जोय ॥ ऐसेही जो इन्द्री सबे । 
होहिं बिलम तो सुबुध अखबे ॥ आत्मा परे ज्ञानसों जानि। 
यह निश्चय मनमें अनुमानि ॥ रहे स्वच्छ जो मन हे दक्ष। तो 
इन्द्रियह रहें सब स्वक्ष ॥रहेंस्वच्छ सुरगुरु मन जोन। इन्द्रिय 
रहें स्वच्छ सब तोन ॥ दोष ॥ होत कुबाधि अज्ञानते ताके सं- 
गम दृष्ट । होत ताससँग इंन्द्रियहु होते दुष्टहे पृष्ठ ॥ बिषयमा 
हैं जो मग्न अति धरे महत अज्ञान। तौन जीव पुनि देह को 
प्रापहोत मतिमान ॥ प्राप्तमयेते देहको ठृष्णा होति महान । 
सोठणष्णा तब मिटतिहे जब अधघनशत सुजान ॥३ब्ान|जैपरम 
ज्ञानको छोंड़ि नितबिषयमाहिं रतरहतहें। तेनहींहोतर्ह ब्रह्मको 
प्रात्महत बुधकहतहें ॥ 7मर॥ जब पाप मानसिजात। तबज्ञान 
जो अवदात ॥ उतपन्नहोत सुजान । सुखदान परम महान ॥ जब 
ज्ञानहोत अमन्द। तब बुड्िमें निदेन्द ॥ परमातमा सुखदाय। 
लखिपरत है बुधिराय ॥ द ४ ॥ इन्द्रिय जरत बिषयमें तिनतेदुः- 
खमहान । प्राप्तहोतहे जीवकी नित नित सुनहु सुजान ॥ चण्णा 
दोहा ॥ बिषय माहिंते खेंची इन्द्रिय तिनसों अति आनन्द। प्राप्त 
होतहे जीवकोहोति सुबुद्धि अमनन्‍्द॥॥ '"रिल॥ कारण माहि मि- 
लतहे कारज । लयके माहि करतहे आरज ॥ अरुउत्पन्न होत 
जबगुरु सुन॒ु। कारण तासोंहीत काय्ये गुनु ॥ जयकरी ॥ लय जब 
होत बिज्ञ अबदात । तब इन्द्रिय मनमे मिलिजात॥ अरु मन 
£ 3 माहिं मिलिजाय। बुद्धि जीवकेमाहि समाय ॥ परमात्माजो 
न्द । तामेजीव मिलत निदेन्द ॥ लयको हेतु कह्यो हम * 
ऐेन। अबउत्पतिको सुनहु सचेन ॥मति अब्यक्त ब्रह्महे जोन । 
तलेजीव होतहे तीौन॥ ताते मातिको होत उदोत। मतिते मन- 
को,उद्भबहीत ॥ मनते होति सुइंद्रियसर्ब। बिषय माहिंते लगति 
अखब-॥ अरिल॥ उत्पतिको तुमकाहमकारण। क्यो प्रगट करिके 
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निर्दौरण ४ हेतुमोक्ष को जोहे बरआति । कहत तुम्हे अबसो 
बाचस्पति ॥ दो ॥ शब्दादिक जे बिषयंहें आकाशादिक माहि। 
प्रथम छोड़ि तिनकोन पुनि लागे तिनके पाहिं ॥ शब्दादिक को 
छोड़िपुनि आकाशादिक सबे। तिनहूंको छोड़े समुभ्कि गहि के 
ज्ञान अखबे ॥गेप्छ॥ आकाशादिक जोन तिनको जो आभावहे। 
हिय अकाशमें तौन रहत देहतजि तौनहूँ ॥ अभीर ॥ फिरिजो 
सूक्षम देहाताहितजे बुधिगेह॥ सूक्षम छोड़ेपमं। लहत मोक्षको 
शर्म॥ मडुनार ।जिमि मारतण्ड। लहे उदय चण्ड॥ करकोपसार। 
है करत चारा फिरि अस्त होया करलेत गोय ॥रबि आपु बीच! 
सुनु गुरु निभीच ॥ दृर्गित ॥ यहि भांतिही सो देहको आतमा 
प्रापत होयके ।बिस्तरत हेइन्द्रियनकी सबफेरि तिनको गोयके॥ 
जोआपनोहे रूपताको होतप्रापत तौनहे। यह बारताहै गुप्त 
तुमको कहीजो बुधिमोन है ॥ददपुनि पुनि कर्म प्रभावसों प्राप्त 
होतहे देहाआत्माविद् हैं जौनजन तिनहूँकी बुधिगेह॥*णदोश॥ 
पुनि पुनि जोहे प्राप्त देहकी तास निद्तके काज । निद्धत धर्मको 
कहततम्हें हम सुनिये प्रझ्नदराजा। मोती ॥बिषय माहिं इन्द्रियकी 
लगन न देयालग बिषयमें देहेदुख यहज्ञेयादेतजि भोजन धरि 
के घीय्ये महाना इन्द्रिय निवेल हुबेकाज सुजान॥ रहत सबलहें 
जबलों इंद्रिय सबे।कर्म होतहे तबलों खबे अखबे ॥निबलभयेते 
इंद्रिय कोनहु कर्म । होत नहींहे केहू कबहँ परम ॥ तजे भोजनहू 
७००5 वा निबल न होया कीजे निर्बल तिहिका आत्मा जोय ॥ध्या- 
नमाहिं आत्माकोजो येप्रज्ञ । निबल होतिहे जिहवा बर धमज्ञ॥ 
दोहा शबिषय संगर्सोरहित मति जबजिय माहिं समाय। भाप्तहोत 
तब ब्रह्मकी जीवजीव बुधराय ॥ 
महाभारतेशान्तिपवैणिमोक्षधम्मेंमनुट्हस्पतिसम्बादेदात्रियो 5 ध्यायः ३ २ 

जयकरी॥मनुरुवाच ॥ योगमाहिं जे बाधाकार। बहुतभांतिके दुःख 
अपार॥देखे तिनको कबहूँ नाहिं/लागोर है योगके माहिं॥दस्गाती॥ 
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करनी बिचार न दुःखको जो चित्तमें मतिमान। नहिं दुःखप्रा- 
पतहै सुनीको यही हेतु महान॥ बरज्ञान जैसो दूरिकारक दुःख 
के समुदाय । दुख दूरि कारक ओर ऐसो हेतुनहिं बुधराय ॥ बय 
रूप योवन द्ब्य सणचय ओ निरोगितरंग । अरु बास प्यारे 
पासजो है प्रीति सहित उतंग ॥ ये सबंनाहीं नित्यहें यह हेतुते 
इनर्माँहिं। कबहूँ न इच्छा राखिये करिज्ञान कोमनपाहिं ॥ इ- 
न्ड्ियन के जे बिषय तिनमें निरतेहे जनजोन | सुख लहतहें 
संघुकबहुं बहुदुख लहत दीरघतोन ॥ यहिलोकके सुखदुःखको 
जन जोन हैं ताजिदेत । सोब्रह्मपदको होत प्रापत सुनहु बुद्धि- 
निरकेत ॥ दुख निरतिको जोहेतुहे सो कह्यो हमतव प्रास। अब 
जीवको अरु ब्रह्मकों यकभाव सुनु बुधिरास ॥ जो ब्रह्मभो 
संसारहे सोज्ञानइन्द्रिय पास । जबहोतहे तबहोति बिषयाकार- 
मति मतिरास ॥ सुनुप्नज्ञ जब मनबुद्धिकोहे होत एकीभाव । 
तवध्यानसों परत्रह्म जानो जातहे बुधराव ॥ रेप्ठा॥ रिरिति 
जिमिकीलाल कढत तिमिहि अज्ञानते। प्रज्ञाकदतिबिशाल सो 
लागतिहे बिपयमें ॥ तगसवरुष्षी ॥ अज्ञान नाशकालमें ।सुसेमुखी 
बिशाल में॥ सुप्रज्ञ आतमा जबे। सुप्राप्तहो तहे तबे॥ चरणदोहा॥ 
चीन्हिपरतहै ऐसे जैसे हेमकसोटी माहिं। प्राप्तमये मातिमें आ- 
स्माकी जानो जड़ तुमनाहिं ॥ दोष ॥ मनमातिके सहभावसों जो 
तुमकहो सुजान। ऐसेमतिमें प्राप्तमो आत्माजोन महान॥ ताहि 
लखे मनसों नहीं सकत देखिमन ताहि। हशाहे मनविषयको 
कहततुम्हें अवगाहि।॥ उण्णदाह॥ थूल देहके नाशकालम सत्या 
दिक गुण जौन। आकाशादिक भृूतनकोले निदतहोत सुतोन॥ 
दोह्य ॥ ऐसेही इन्द्रियन सह मतिमनमें मिलिजात। लयको हैएऐ- 
सोहकम सुनहुप्रज्ञ अवदात॥ मतिजब मनमें मिलति तब मति 
मनहीं क्ैजाति । मनसों भिन्न न रहतिहे सह इन्द्रियकी पाँति॥ 
बह््यत्ण्वाजपुवकह्योतुम आतमा प्रापहोत मतिमाहिं। अबमति 
पे ० 
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वारी ॥ अरु प्रबालकी माला माकी। तिमिही जोमाला म्रति- 
काकी ॥ तिनमें सूत्र रहतहै जैसे। सुनहु टहस्पति आत्मातिसे॥ 
रहत मनुज गोमयगल हयमें। तिमिही पशु पश्षिनके चेंयमें॥ 
चरणादाद्टा ॥ जैसे जेसे तनसों जोजो जीव करतहैकर्म। तेसे तेसे 
तनसों भोगत सोसो कम सुधमे ॥ कम भेदते बिबिध देह को 
जो संयोग सुजान। मेंदृष्टान्तदेतहों तामें तुमकीर्कारि अनुमान॥ 
सारठा ॥ ब्रह्मभये क्षेत्रज्ञ जेसे जेसे करत है। कम सुनहु बरप्रज्ञ 
तैसे तेसे तन लहत ॥ जैसे धरणी माहि जेसो बोयोजात है । 
यांम संशयनाहि अन्नहोत है सोइहे ॥ दाग ॥ होति प्रथम इच्छा 
पुनि होत सुउद्योग। सिद्धि होत कमेफेरि कहत सुबन्ध लोग ॥ 
कर्म भये सिड्िफेरि ताकोफल होत। जानतसोजाकैहिय मतिको 
है द्योत॥ प्रथम हेतु इच्छाहे जानो तमग्रज्ञ । लगे रहतयाहीमें 
जे जनहेंअज्ञ ५ जेहेजनप्रज्ञरैंइच्छासोदूरि। दुःखदायजानि हि- 
ये धारि ज्ञानभूरि ॥ दोष ॥ योग्यजानिबे होयसो ज्ञेय कहावत 
दक्ष । जासों जान्यो जातहे शेयज्ञानसों स्वक्ष ॥ ज्ेयजीन पर- 
मातमा ज्ञानचक्षुसों ताहि। लखतसुबुधहेअरू अबृध ताहिल- 
खतहे नाहिं॥ कक ॥एथ्वीते नीरमहत है सुनो । नीरते सुतेज 
महतहे गुनो ॥ तेजसते महत पवन जानिये। पवनह ते महत 
ब्योभ मानिये॥ दोद)व्योमहुते हैमन महत मनते बुद्धिमहान | 
महत बुद्धिते कालहे कालहुते भगवान ॥ ते०क ॥ यहसबे महा 
जगहै जिहिकी। जनकोउन भेव लहे तिहिको ॥ जिहिकी बुध 
जे नितध्यावत हैं। मनकोनहिं अन्तलगावत हैं ॥ उण्णदेाहा ॥ 
आदिमध्यअरु अन्तन जाकीयाते अब्ययमामाहे श्रीवर भगवा न 
कोसुन सुरगुरु बुधधाम ॥ रे निक ॥ ताहिप्रज्ञ प्रापतहोतजोनहैं। 
कालसों बिमक्त होततोनहें ॥ ताहिजोन प्राप्तद्दोतहे नहीं। तौन 
होत प्राप्तदुःख कोसही ॥ दोढा ॥ इंद्रिय नियरहआदिजे हेंउपाय 
मतिमान। तिनसों प्रापतहोतहे ब्रह्महि मनज सुजान ॥ ''ण- 

३५२ 


शान्तिपबमोक्षधर्मदपेणः । 8१ 
कुलक || आदि मध्य अन्तनहे जाको। नाम सुअब्यय यातिताकी॥ 
दुःखरहितहै अब्ययताते | सबजग होतप्रकाशित जाते ॥ २ह- 
स्पंतश्वाच ॥ मौनी ॥ ब्रह्मज्ञानी केसुखकी नाशनहोत।कहत आए 
हेंऐसे प्रज्ञापात ॥ ब्रह्मज्ञानमेंती सबलागत क्योंन। तुमबिचारि 
के कहिये बरबुधिभोन॥ मतण्बच॥ ब्रह्मदृश्य नहिंयाते मानवसबे। 
ब्रह्मझ्चानमेंलगतनसुबुध अखबे॥ जेलागतहैं तेजनसोंसुखलेता 
कहत तुम्हें मेंनिशवय सुमति निकेत॥ “४ ॥ जनकी मनसो 
रहतहेँ लगो विषयकेमाहिं। यातेजनको त्रह्मपर जानिपरतहिना- 
हिं ल्‍"०ण। जे अबुध मनुज हैं लोकमें। तेसवे विषयके थोकम॥ 
जो देखताहीकोकरें। इच्छा न और हिय॑मेधरें॥ *र्ल॥ विषयहि 
माहिंनिरतहँ जेजन | बिषय रहितकी इच्छा तेजन॥ करत नहीं 
हैं सुनहु टहस्पति । बिपयहि माहिं रहत रतिसोअंति 0 दा ॥ 
बिपषयमाहिं रतरहतहेँ निशिदिन मानव जौन । बिषपयराहित पर- 
ब्रह्मको जानिसके किमितोन ॥ घाएग ॥ करेशुरू बरज्ञानसों बुद्धि 
को स्वक्ष । करे बुद्धिसों शुद्मन परम है दक्ष ॥ इन्द्रियनकों 
स्वच्छ मनसोंकरे बिप्र। सुनो होत है त्ह्मकी त्राततव क्षिप्र ॥ 
दाष्ा ॥ सुनत बारता ब्रह्मकी अरु सुबिचारत जीन ।निगुण 
जो परमातमाताहि लहतहेतीन ॥ *भर ॥ कामवान जनजोीन। 
परमात्माकोतीन॥ प्राप्तहोतहें नाहि। सत्यजानु मनमाहिं॥ज यकरगे॥ 
काप्तान्तरगत जौन कृशान। प्राप्तन होत ताहिपवमान ॥ जिमि 
तिमिकामवान जनजीन। प्राप्त ब्रह्मकीहीत न तौन ॥<८॥ जो 
बिचार अब्यक्तकों करते रहत सदाहिं। अब्यक्तहि के जातसो 
अलन्तकालके माहिं॥ गवग्म ॥ जोइन्द्रिय लगिजाय बिपयकेब्न्द्‌ 
में । तौजन निजुपरजाय कामके फन्‍्दमें॥ कामफन्द्म परेदुःख 
अतिहोतहै। अति दुलेभ कैजात श्रेयकी योतहे ५९४ ४ आा- 
त्मा सूक्षमदेहको प्राप्तमये बागीश। पंचमृतके रहतहै आश्रय 
कहत मुनीश॥ भूताश्रय जबहोतहेलाहिके सूक्षमदेह । परमात्मा 
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&२ शान्तिपबेसोक्षघमद्पणः | 
कीभाव तब रहतनही बाधिगेह ॥ इह्शात्वाच ॥ सेसठा ॥ प्राप्ति 
देहकी जोन सोतोपनिपुनि होतिहे । कैसे सुन बुधिभीन आत्मा 
छाट्हे देहसों ॥ महुखाच ॥ दोहा ॥ अरणवमाहें जहाजजो ताहि 
हिलावत बाय। कबहूं ताकी बायुही पारदेतिहे लायु ॥चसणाउोश॥ 
भवसागरमें जीव जहाजहि कम बायुहेजीन । देतबहाय प्रबल 
के कबहूं पारलगावत तोन ॥ दोढा ॥ शुद्होत अंतःकरण तेजे 
बिषय को सबे। प्राप्तहोततब ब्रह्महे नितिअव्यय सुअखबे ॥ 
बह्मज्ञानहे मोक्षको कारणहे नहिंऔर । कह्मोतुम्हें सिदांत यह 
मेमनस करिगोर ॥ ह 
इतिमहाभारतदर्पणेशांतिपबेणिमोक्ष धम्मेंचतुस्िशो ध्येय; ३४ ॥ 
युधिश्रिडवाच ॥ दोहा ॥ ब्रह्मज्ञानहिमोक्षकों कारणहेनहिं और। 
कह्मोपूब अध्यायमें ऐसे तुम करिगोर ॥ निर्गुणकी जो ज्ञानसों 
सुगुणबिना जानेन। होतसुनो महिपालबर तातसुमतिकेऐन ॥ 
याते तुम श्रीकृष्णको कहोतत्व पुनिमोहिं। कीनलहत आनंद 
है महत तिन्हें जब जोहि ॥ भोष्म्डबाच।छला ॥ परशुराम अरु 
व्याससुनारद । बालमीकि अरू परमबिशारद्‌॥ नारायणको 
चारुमहातम | है इनसबते सुन्यो प्रज्ञहम ॥ रेप्ठा ॥ यहजोबर 
भगवान केशव प्रभु आनन्दमय | सोई सब तू जान महतमहा 
तम जासुहे ॥ "ण्कर ॥ शारँंग पाणि कृष्ण को कम । जानत हैं 
बरसुबुध सुधम ॥ तुम्हें कहत हों ते बिख्यात | सुनहु धमधर 
कुन्तीतात ॥ महंत भूतजे आकाशादि । बिराचितमहरि तिन्हें 
अनादे ॥ भूमि बनाय शीघ्रही शैन। करतभयो श्री आनेंद 
ऐन ॥ अहंकार को बिरच्यो तत्र। छाय रहो सोहे सबेन्न ॥ 
भूत भविष्यत्त जेहें भूत॥ धारतसो तबतोन अकृत ॥ दोद्ा ॥ 
नारायणकी नामिमे तदनुहोत भोपकझ। तोनपद्ममें होतभो ब्रह्मा 
बरमांते सझ ॥ गज ॥ तदनु होतमी दानव मधुबलवान । करत 
भयो पुरुषारथ तोन महान ॥ चतुराननकी रक्षाकाजे ताहि। 
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शान्तिपर्बमोक्षघमेदपणः । & ३ 
हनतमभये श्रीमाधव रटसों चाहि ॥ ताहि हतेते नरंसुर दानव 
सबे। कहतमभये मधुसंदन हरि अखने 0 तदननन्‍्तर बिरचत 
मो श्रीलोकैश । सप्त मानसिक पुत्र सुअतिहि सुमेश ॥ देश ॥ 
एथक्‌ एथक मैंकहतहों तिनके नाम सुजान ।सुनहु तोनतुम 
भूषबर कुन्तीसुत बलवान ॥ मरिचि अंगिरा अप्रिबर अरू 
पुलस्त्य मतिधाम । सुबुध पुलह कतुदन अरू स्वक्ष दक्षसो 
माम ॥ असल पं कश्यप भयो मरीचीके सुत। मनते परम महत 
मेधायुत ॥ ब्रह्माके अंगुष्ठत उपजत। दक्षमथी सुनुभूष सुमति 
मेल || उष्पादुलक॥ मईदक्षके तेरह कन्या। तिंनमें दिती सुज्येष्ठा 
धन्यां ४ कंड्यपको सुब्याहिते दीन्ही | तिनकी कश्यप मोदित 
कीन्ही॥फेरिभंगैद्शसुतासुढारी । दंइ्धमको तेंमुदकारी॥मयेधर्म 

केसवैन्नसुटर । तिममें अतिहीवल गुएंवारे॥ गेंद शसाध्य रुद्र- 
गए अष्टबसु अरु सुमरुत गणपने। ओबिश्वेदेवा लहे येसुत 
तिनमें धर्म ॥ सत्ताइस कन्याभई ओर दक्षके चारु । दईचन्द्र 
को ब्याहिते करिके प्रीति अफपरु एचिसिगे॥ कश्यप कीनारी परम 
सुढारी बरतनवारी सुगुणरई।गीतरु गन्धबां तुरग अखबॉहय 
'सुखसबी जनत भई || अरु अमर अनंपा अति शुभरूपा मो- 
दितंदिति उत्पन्नकिये। तिनके त्रभुवामन बिष्णु सचावन होय 
'सुँहाविन मोद॑दिये॥ चप्णवाहा॥ प्रभुवामनके पुरुषारथते देवनकी 
आ्रीपमीवदतिभई अरूभई पराजय असुरनकी शुभकमेी। तेटका[ 
किति देत्यनको उत्पन्नाकिये। दनुदानवको सूजिमाद लिये ॥ 
बलवान भये संबते अतिही। पुरुधारथ करतभये-नितही 0७ 
'झर्ठा ॥ दिनरजनी अरुँकाल प्रवाहन अपराहण अरु। पैंट 
पष्ठहु अरू साल मधुसूदन बिरचत भये ॥ जगकरी ॥ थावर अरु 
जंगम सब भूत ।ओएथ्वीसह जगत अकुत ॥ ये मेघनके 
जूह सुजान। बिरचे नारायश भगवान ॥ तदनन्तर माधव 
संबि वेक । अपने मुखते बिप्र अनेक ॥ बिरचत भे तेजो मय 
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मारि । तिनको सुयश रह्यो जगपूरि ॥ चसवा दोइा ॥ बाहुनते 
क्षत्रिय बिरिचे बहु बेश्य उरुनते भूष । अरुू सुपदनते शुद्र 
बहु केशव रचे अनुप ॥ एमगीती ॥ उत्पन्न चारिह्ु बणेकी करि 
रमानाथ सुजान। बिधिको सुतिनकी कियो अधिपति प्रीति 
सहित मह्त ॥ सब भूतगण अरु योगिनिनिको अधिप शिव 
की कीन्ह | अरु यक्षराजहि परम धनकी अधिपताई दीन्ह॥ 
जनपातकी हैं जोन तिनकी दण्ड दाबेकाज। हरिअधिपताई दई 
यमकी सुनहु बहु नरराज ॥अरु कियो अधिपति बरुणको जल 
जीवगण को सबे । सब देवतनको कियो इन्द्रहि अधिप बिष्णु 
खरे ॥ दो ॥ सतयुग माहीं नरनमें हुती न मेथुन धरम । हो- 
तीरही अपत्यही संकल्पहिते पमे ॥ "ण्णकुलक ॥जन जीवनकी 
इच्छा जबलो ।करतरहे जीवत हेतबलो ॥यमक्ृत भयहि लहत 
हेनाहीं। नित्य रहत हेआनेँद माही ॥३छ ॥ त्रेतामाहीं होतही 
किये अपत्य स्पशे। मेथुनधर्म न होतहे सुनहु भूष उत्तकर्ष ॥ 
हापर में मैथुन धरम होतभयो भूपाल । कलियुगहूमें होतहे 
मेथन तिमिहिं बिशाल ॥ दक्षिणबासी जीनजन तिनके माहिं 
पुलीन्द । गृह अन्धक चचुक सबर मद्रकनीच नरीन्‍्द ॥ 
उत्तरम जे बसतजन लिनमें सबर किरात। गान्धार अम्बोज 
अरु तिमि जोनेक बिख्यात॥ बायस ग्रद् स्वपाकको भूपसर्धर्म 
है जोन। सोई है इनसबनको धर्मसनह बुधिभीन॥ भर ॥ पूर्व 
प्रजापति जोीन। भयोकही बुधिभोन॥ दिशा दिशाके स्वक्ष। 
ऋगी कोन्‌हे दक्ष ॥ भीष्मडवाच ॥ प्रगूनकियो तुम जोन। तुम्हें कह- 
तहों तोन ॥ सुनिये प्रज्ञ नरेश । धरमवान शुभवेश ॥ चरणकुलक ॥| 
चतुरानन भोपूब प्रजापाति। तदनु तास सुतसप्त महापति ॥ बर 
मरीचि अरुअतन्रि अगिरस। अरु सुपुलस्त्य पुलहकतु॒ बरजस॥ 
परम बशिष्ठ श्रे्सम बिधिसम । तेस प्रजापति भयेसुन्यो हम 
टहा | इनते आगे ओर जे भये प्रजापति भष । ते में तुमको 
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शान्तिपबंसोक्षयरमेद्पणः । &्धू 
कहतहां प्रज्ञावान अनूप ॥ बग्गेता | नपभयो श्रीप्राचीन बरही 
अत्रि ऋषिके बंशमें। वर भ्रश्ष जनसों सुन्योहे सन भरत कुल 
अवतंश में ॥ प्राचीनबरही फे भये दशपुत्र बर बलवान हे। 
भोप्रचेता अभिधान तिन दशहूनकी मतिमान है॥ भोपन्न तिन 
दशहूनके यक दक्ष ताकी नामभी। अरू परम सुऋषि मरीचि 
के कश्यप सबर मतिधामभी ॥ भोमाम कह्यप एकतासअरिछ- 
नेमीदसरों।अरुअतन्रिकेमोसोमसत तिहिमशगनकी बाहनकरो 
दाह ॥ कझ्यपके सरयभयथे तेजोमयबलबान। भमवसबकेयेअधिप 
हैं सबेसनह मतिमान ॥ 5रणः-क॥ श्रीशशबिन्द मुपतिकेरानी । 
होतिभई दशसहस सजानी ॥ सहस सहस यक्षए्कके नीके 
होत॑मये सतनों अतिहीके ॥ परजापाति आपहिकी जाने। और 
प्रञापाति [तिननहिं माने ॥ बस्ष्राचीन विधमतिथारी | तिनयह 
बात कहीबहनारी ॥ दोद! ॥ प्रजामव शशबिन्दका है यह सब 
महान | कुलमेयादुब दआष्णिके भयो जोनबलवान ॥ महतप्रजा- 
पतितोनहीं और न॑ ताससमान। कहे प्रजापतिसबंध तमकीहम 
मतिमान॥ “करी ॥ अयलोकनके देवततोन । अबमें कहत स- 
नह बधिभोन ॥ भग अरू अश अम्धंसा मित्र । सविताधाता 
प्रम पत्नित्र । विवस्वान लष्टाअति चणड | पषातेजस भरोअ- 
खण्ड ॥ इन्द्र वरुण अरू बिष्ण सजान। थे कश्यप्सत बारह 
भान ॥ दोदा ॥ दखआओर नासत्य थेअष्टम रविकेतात। व्वष्टासुर 
की सवनहे बिश्वरूप विख्यात॥ तमकरी॥ अहिबध्न अरुअजे 
कपात। बिरूपाक्षरेवत विख्यात ॥ अभम्बक है रजय॑न्त बहुझूप 
अरु अपराजित आरनेद रूप ॥ अरुसाबिन्न पिनाकी पमर । ये 
एकादश रुद्र सशमे ॥ अरु बस अष्ठदेव येसवे | पहिले मनहे 
केसअखबे ॥ दाहा ॥ अबीबस अरु पराबल ओषिज कक्षीवान ! 
वक्रीट अरुरेभ्यंबल येजेदिव सजान ॥ सोम इनकीहे आंगिरस 
सबयेत्राह्मण वण। क्षत्रियह आदित्यसव देवनमे मदधण ॥ बेहय 
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8६ शान्तिपबेमोाक्षधर्मदपणः । 
मरुतगण आशिविनी सुवनझूदहें मूप।देवनकेंचारिहुबर णतुमको 
कहेअनप ॥ गेप्ठा ॥ इनको लीन्हें नाम प्रातकाल उठि भपबर । 
होतिदेह दतिमाम पापसब कांटेजातहैँ ॥ दे ॥ कण्व बाणिषद्‌ 
आदिऋषि प्राची दिशिके पर्म । उन्मुच बिमुच सुप्रमुच अरू 
स्वस्त्यात्रेय सशम ॥ इध्मबाहु अरू इृदब्रत बीरजमानमहान। 
अरु सुप्रतापी परमबर सुऋषि अगस्त्य सुजान॥ दक्षिणदिशि 
में रहत हैं येऋषि बीरजवान। एकतहिजत्रित सारस्वत धीम्य 
उबंग सुजान ॥ परिव्याध अरू कबष ये सुऋषि प्रतापी भूरि । 
परिचिम दिशिमें रहतहें महत मोदसोंपरि॥ दत्तात्रेयबशिष्ठ अरु 
कग्यपबिश्वामित्र । भरहाज गातम परमऋषि जमद रिन पत्रित्र॥ 
उत्तरदिशि में रहतहें येऋषि उत्तम परम । दिशि दिशिके जेस- 
ऋषिष्ठटम तमको कहेसशम ॥ पापपृणय जेकर तहें जगमेंजनगण 
सबे। तिनके साक्षी भतहें येऋषि परम अखर्ब ॥ अमीर ॥ इनको 
लीन्हें नाम। जात ढटि अघमाम॥ परमो होतिअमन्द4 प्रापत 
'होतअनन्द ॥ 

इतिमहाभारतठपैणशान्तिपर्बणिमोक्षधर्मेपचत्रिशों ईध्यायः ३५७ ॥ 

बुविष्टिरउवाच ॥ दोहा ॥ पर्बप्रजापति जोनहे कहे तोनतममोहि। 
आर दिशनके सऋषिऊ कहेकृपासों जोहि ॥ अब कहिये पनि 
कृष्णके तेजसको ठत्तांत। ओ कौन्हे जेकमेहें परव महतनिरतात॥ 
अरुधारो किहि काय्येकी माधव पशुकी रूप। कहोतीन अव- 
गाहिके प्रज्ञावान अनप ॥ भी'मउबाच | रामगीतो ॥ इक समय में 
हम गये मगया काजको बनमाहिं। अतिमहत तामे रहत हे 
(संहादि जीवसदाहि ॥ बहरुन्द जिहरतरहे जामें बिहेगनकेचारु 
फलफूलसों युतढक्षताम हतेस्वच्छअपारू ॥ देह ॥ तहांमार- 
कण्डेयको हुतो थान अतिस्वक्ष। हमताम देखतभये ढन्दमनिन 
के दक्ष ॥ अरल ॥ तदनु तिन सुपूजा कीन्हींमम। तातिपरम प्रसन्न 
भयेहम॥ कश्यप कथाकही तहँइकबर। तम्हें कहतहोंतोीनसर्मति 
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शान्तिपबमोक्षधमेद्पणः । & ५9 
बर ॥ नरकादिक दानव अति बलमय। क्रोध लोभ युततिनके 
बहुचय ॥ तिमिहिओर दानव बहुबरबल । अतिहिप्रमत्तमहत 
तिनकेद्ल ॥ चरणदाहा॥ देखिनसके सुम्राड्धि सरनकी लेसब सुनुभू 
पाल। दलि मलिडारे कीपि महत आते करिकेयु डबिशाल।परण- 
कुलक। हारीदानवनसों रणमाहीं।केहधीर सके घरिनाहीं ॥ फिरत 
भयेते इतउत छप्ते। दानवानकी बलगुणि कपते॥ मीर दान- 
वनकी अतिभारी। तासों धरणी भईदुखारी॥ जलकेमाहीं बृड़न 
लागी। दानव भीर भारसों पागी । । देवसमूह देखि के ताको । 
कहत भये ऐसे बह्माकी ॥ दानवमदन कीन्हहमारो। ताते हमकी 
भो दुख भारो ॥ भूमि भारसों आरतहदेके। बूड़ि जातिभो हर्ष 
को ग्वेके॥ सुनिके यह देवनकी बानी।बोलेच तुरानन बरज्ञानी ॥ 
विष्णुरूप शूकर को धरिहें ।नाश सबे दनुजनको करिहें ॥ श्री 
अ्रब्यक्त विष्णको नाहीं। जानतहें अपनेमनमाहीं ॥हैमदान्धसब 
बर बल धारी। बसत भूमि तरहे रणकारी ॥ दोद् ॥ तहांजायके 
भारिहेंसव दनुजनकोर्रुंद । दाकरको बपुधारिक श्रीहरि नित्यान॑- 
दृधणेमा॥ ब्रह्माकी यहबानी। सुरगण सुनि सुखखानी॥ आर्नेंद 
हियमें घारो। शोचसमूह निकारो ॥ दोद्य ॥ तदनन्तर श्रीबिष्णु 
बरधरि बराहकी रूप। गेतित भूतल पेठिके जितहे दनुज अ- 
नूप॥ लखि बराह बपुबिष्णु को दनुज सिकलिके सब। गहत 
भयेते आयके करिकेवेग अखबे ॥ नर ण॥ सब खेंचत भे चहुंओर 
सों। हरिशूकररूपहि जोरसों ॥ थकगे सबके कछुनाशके। विषम 
लहिआपुसमेंतके ॥व४॥ तदनन्तरबाराहुबपु बिष्णु मयकर भूरे 
करते भये निनादसों गोलोकनने पूरि॥ उ चला ॥ त्रासमान हो- 
तभे महान शक्रआदि देव । केहुतीन नादको सुपाय तेननेक 
भेव॥ सबंलोक साहिज्ञान काहुकोरो न स्वक्ष । जीवठन्दर्भूरि 
भीतिसों भरेपरे फ्रतक्ष ॥ कमर ॥ तिहिनादसों डरिपम। सबदेत्य 
होय सभमे ॥ सबलोपरें भुवबीच । पुरुषारथे लजिनीच ॥ तब 
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ह्द शान्तिपबमोक्षयमेद्पेणः। 
विष्णु शूकररझूप। सुर दःखहए अनूप ॥चप्पादोछ १ तिनके आ- 
मिष अस्थिमसेदके संच +को तहँभूप | भये बिदारत खुर अपने 
सो श्रोहरि शुकश्रूप॥ तदनन्तर सब देवता गेचतुराननपास। 
चतुराननको कहतने ऐसेबचन उदास ॥ देवंजच' ॥ अरिल॥ केसो 
नादभयो यह जगपाति। कियो कोनयह नाद महत आति॥ बि- 
कल भया जगत जिहिकी सुनि। हमकी कही कृपाकरिकेंगुनि ॥ 
दोहा॥ इतनहिं में बारह बपु बिष्णुजगतके हेत। महिमे ते नि- 
कसत भये सुनुरप बुद्धि निकेत ॥ पितामहजवाच ॥ दीहा ॥देखोयह 
“बाराहबपु त्रिष्ण महाबल परम । आवत दानवपातिनकी हतिको 
उग्रसशम ॥ इनहिंकियों हो नादअआते दनुजनकैबधकाज। तुम 
नडरो हिय में धरो आनेद परम दराज ॥ भीष्मज्वाच | जिंहि 
काजे बाराह बपु धारथों श्रीमगवान । कट्मो तुम्हें हम तोन 
अब सुनिही कहा सुजान ॥ 
इतिशांतिपवणिमोक्षधर्म श्री कृष्णबाराहरुपमाह स्म्येषर्ट्जिशो उध्यायः ३६ 
शुधिग्रिडवाच]| दोहा ॥ सुन्योमहातम आपुसों शकरबपुकोपमे। 
अबकहियेतुममोीक्षकी मोहँउपायसशर्म॥ भीष्मज्वाच | कहतएक 
इतिहासहों यहि प्रसढ़में मूप। तामाहीं गुरु शिष्यको हेसम्बा- 
द अनूप ॥ एक बिप्रह्दो बिज्ञ आति ताहि शिष्यबर तास। पाणि 
जोरिके कहतभों ऐसे सहित हुलास॥ भये कहांते आपु ओऔहम 
है तात सुजान। कहोमीहे अवगाहिके बक्ताआपुमहान॥*गल। 
और कहीं यक करिनिद्धारण । पंचभतहें सबके कारण ॥ श्रेष्ठ 
अश्रेष्ठ ताहि केसे जन । पावत संशयमें हेमीमन ॥ गरुरवावदोदा || 
सुनहु शिष्यमें कहतहों तोहिं गुप्तयक बात । तूहूं गुप्तहि राखि- 
यो मनमाहीं अवदात॥ भयो सुयादव ढृष्णिके बेश माहिअव- 
तार। बाष्णेय ताते भयो तासु नाम सुखकार ॥ ऐसो जो परत्रह्म 
है बासुदेव भगवान । पुरुष सनातन ताहि बुध जानत हें श्रुति 
मान ॥ करता उत्पति प्रलयको सोई ओर मकौय ॥ ताहीते हम 
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शान्तिपबमोक्षधर्मदर्पणः । हे 
तम भयेओ सबजग यहजोय ॥ बासुदेव मगवानजो श्री परवह्म 
सशम । तिनकी जामे अंशहे अधिक अआछसो पम्ते ॥ बाष्णेय 
भगवानकी चारु महातम स्वक्ष | सनी तोहिंम कहतहों दायक 
मोदप्रतक्ष ॥ चक्रारख्ठ पिपीलिकाधमतिहे जिंहि भांति । बासदेव 
के माहिं तिमि त्रयललेोकनकी पांति ॥ महाप्रलथ जबहोत तब 
अब्ययाबिष्ण महान। फेरि प्रकृति को सजत हैं जगके काज 
सुजान॥ 5पे वेद युग अन्त तिनकी सुऋषिमृहान । आज्ञा 
विधिकी पायके धारत भये सजानावेदांगनकी हहस्पति घारत 
भयो सप्रीति । नीति-शाख को घारतो शुक्रमयों सहरीति॥ 
नारदभो धारत परम स्वच्छ शाख्र गांधबं । पर्नवेद घारतभूये 
भारहाज अखने॥ बेयककी घारतभयो कृष्णात्रेय सप्रज्ञ। 
न्याय शाखरका और ऋषि धघारत भे धर्मजझ्ञ ॥ वेदशाखके धारते 
भये सुऋषि सब स्वक्ष । पे जानयो अव्यक्त जो ब्रह्म ताहि नहिं 
दक्ष ॥ भयोच्यक्त अव्यक्त जो नारायण भगवान। सोई आप 
अग्यक्तको जानत हैं नहिं आन ॥ नारायणते ओरऋगणि जा- 
नत हैं बुधिधाम । नित्यानंद सुत्रह्मकी सुनहु शिष्य अभिरामा। 
सोरठा ॥ नारायणभगवान तिनकी इच्छाते प्रकृति। सुनहेशिष्य 
सुजान. करति महत तत्वादिको ॥ ःरणडोहा ॥ होत प्रक्वाते ते 
महातत््व है महातत्व ते होत । अहकार भी अहंकार ते नभ 
कोहोतउदोत ॥ नभते बायु बायुते तेजस तेजस ते बधिधाम ॥ 
उद्भव जलकी होत कहत है महत प्रज्ञ अभिराम ॥ पांच कर्मे 
न्द्रिय ओ पांचहि ज्ञानेन्द्रिय अति स्वंक्ष।इनतेहोत बिषय ओ - 
पांचहि मनषोडश हो दक्ष ॥ ज्ञानिन्द्रिय ये श्रोत्र लक्‌ चक्ष सु 
जिज्ञाघ्रान | कमेन्द्रियंय लिंग गृद करपदबाक सजान ॥ बखे ॥ 
गन्धरूप अरू रसओश्द स्पशे। प्राप्तसब इनमें मन रहत 
सहषे ॥ दोद्य ॥ मनजिहि इन्द्रियके निकट रहत सुइन्द्रियसोय। 
ग्रहण करतिहे बिषयकी ओऔरन इान्द्रिय कोय ॥ दश इन्द्रियसब 
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१०० शान्तिपबंमोक्षधमंदर्पणः । 
भूत अरु षोड़शहो मन जीन । आइ में क्षेत्रज्ञकी रहत देह में 
तोन ॥ जिक्ञा जलको सुगुणहै एथिवीको गुण प्रान॥ चल्ष अ- 
ग्निको श्रोत्रह नम गुणकी मतिमान ॥ चेण्ठा ॥ मारुतकी गुण 
पशे महाभूतके सगुणये। सुनुहे शिष्य सहषे सब भूतनमें जा- 
निये ॥ दो ॥ होत चित्तहे सत्वते सत्व प्रकृतिते पर्म । इेइवर में 
सोरहतहै कहत सुप्रज्ञ सशम ॥ इंइवर माहीं रहतंहे सत्वसुगुण 
अवदात। यहीहेतु्सो सत्व सो इंइवर जान्यो जात ॥ जय्करी ॥ 
भाव सर्ब मायादिक जोन । सबे जगत के कारण तोन ॥ चिदा- 
नंद तिनकी आधार । प्रकृति परे साकुद्धि अगार | दीहा ॥ 
मायादिक सों युक्तजो जामें हें नवह्ाार। ऐसी तन तामें रहत 
आत्मा सुमति अगार ॥ हब ॥ पुरुष कहावत है जनयहि 
ते जानु। जानत ते जिनको भो मति को भानु ॥ अमर ॥ लघ 
दीरघ जे देह। तिनमाहीं बुधि गेह ॥ आत्मातुल्यहि जानु । सं- 
शय मति अनमान॒॥ देखिपरतहे पेन॥ छेदे ते त्मऐेन | अग्नि 
काष्ठ के माहिं ॥ देखिपरति जिमिनाहि ॥ दोढा ॥ मथन किये ते 
काष्ठको परत अग्निष्टे देखि । तिमिही योगाम्याससों परतआ- 
तमा लेखि ॥ आत्माको अरु देहको एथक भावहे जोन । तन 
सम्बन्धन छुटत है जानि जात जबलोन ॥ सरिता माहिं नयो 
नयो आझावत जिमि जलचारु। तिमिहीं देही देहको पावत बुद्धि 
अगारु ॥ सेन्द्रिय आत्मा देहताजे स्वन्नमाहिं जिमिजात । इमिे 
हिं देहतजि दितियको प्राप्तहोत है तात ॥ ह॒वे के प्रेरितकमसों 
' करत क़मेलहिदेह। कर्महिसों पुनिलहतहे दितियदेह पूगेह॥ 
भतचारि परकारके होत शिष्यसुनु दक्ष । एथकएथक्‌ में कहस 
हो ते सब-तोहिं प्रतक्ष ॥ जि 
इतिमहासएतेशान्तिपबणिमोक्षधर्मेगुरुशिष्यसं वादेसप्तत्रिंशों 5ध्यायः ३७ 
पव्आच॥ चउस्य दोढा कश्णडजस्वेदजओर जरायुज ओउद्निज 
प्रेभूत । जानेजात नजनन मरणहैतिनके तात अकूत ॥ दो ४ 
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। शान्तिपबेमसोशक्षधर्म दर्पणः । १०१ 
तनकीजो संयोगहे ओदबियोग हेतात । मनहे ताकों हेतबर क- 
हत॑ प्रज्ञ अवदात ॥ गेरठा ॥ मंनहेमायारूप जनन मरण की 
हेतसाी । यहिते प्रज्मनप जानिपरत ज॑ननादिनहिं ॥ रामगीते॥ 
जड़लोह जो सोलोह चम्बक के मयेतेपास। चेतन्यलों सोतास 
सोहे धावतों है आस ॥ तिमिहिें मनके लगे पीछे इन्द्रियादिक 
सबे । मनजात जहँजहँ जात तहँतईँ कहत प्रज्ञअखर्व ॥ है 
कर्मकेबश बासना अरू बासनाबशकर्म । यहबासना अरुकमें 
कोजो चक्रग्नज्ञ सशम ॥ सलिहि माहि परिके जीव अरू मन 
इन्द्रयादिसमेत। हेअमत तबलों चक्र जबलों रहतबाडिनिकेत॥ 
फल बासनामें लागिकरिके कर्मकीन्हे जोन। सनदेह प्रापतहोन 
को है हेत आगेतोन ॥ कर्मजोहे हेतुअरु मायादि जेंहें सबे ॥ 
होतजब क्षेत्रज्ञसोंहे यक्तप्रज्ष अखबं ॥ परस्पर मिलिजातहे ये 
मिलतहें जबदेह । दहइयजग में होत तासों करतहे जननह ॥ 
चरगादोंहा ॥ इगवरके आश्रय में केके जीवप्वेतजिदेह। लोकान्तर 
को प्राप्त होतहे सुनहु शिष्यबुधि गेह ॥रल ॥ लोकान्तर को 
जात जीवजब । रज औतम नहिंजात संगतब ॥ स्वच्छ सत्य 
गुण जात जीवसंग । तेजानत जैगहतज्ञानमग ॥ गंध ॥ जात 
संगपे एथकहे जेसे रजअरुवाय । तिमिहिं संग ये जात पे 
जीवएथक है सोउ ॥ आपोजान्यों ज'त है आप्तभये ते ज्ञान । 
आपोजाने फेरनहिं देहलहत मतिमान ॥ . 

इतिमहाभारतेशांतिपर्व॑णिप्लोक्षधर्मेंगरुशिष्यसंबादे5छ त्रिश्ो 5ध्याथः १ ८ ॥ 

दादा ॥ उदय छेशको जोनहे तासहेत जो माम। सोमें यहि 
अध्याय में कहत तोहिंहों आम ॥ एमगीती ॥ जनप्रठतजेहें कमे 
आहीं विन्‍्हें प्रियहे कम | अरुच्रद्दत जे बिज्ञानमाही रहतनित्य 
सशर्म॥ प्रियलगत है बिज्ञानही तिनजनन की नहिं ओर । 
सन शिष्य तोसों कहत हों यहँबारता करे गोर ॥ बर कम 


5. ४.३ 


मारग मोक्ष मारग कहे श्रुति भ॑ पमं। तिनमाहिं जे हे प्रद्त 
४्द्दे 


०२ शान्तिपबमोक्षधर्मदर्पणः । 
तेई बद्धिमान सशर्म ॥ तिन दुहुनहूँ में मोक्षमारग माहि रत 
हैं जोन । सो श्रेष्ठतर हैं तासु सम जन और नाहें बधिभोन ॥ 
तम कहो जो यहिभांति मेरे प्रगट सुनिये बेन। जन रहे जीवत 
करें तबलों कमंबर बधिऐएेन। यह बेदमाहीं लिख्योहें तो सनह 
मेरीबात । जनकरे कभ ने होय जबला ज्ञानबर अवदात ॥ 
नहिं ज्ञान-प्रापत होय जो, तो कमंकी फल त्यागि। अतिस्वच्छ 
कीबे चित्तको जनकरे कर्महि पागि ॥ जिसि न कठचन लसत 
मलसों परम जो बिज्ञानातिमि, प्रकाशित बासना सो होतनहिं 
मतिमानां लगि काम कीघ अरु लोममाहीं करतजोन अधथमे। 
मशिजात सोहे लह॒तहे नहिं ज्ञानको बरशमे॥ अनुराग सेती 
पृठच जे हैं बिषय तिनके माहि। मनकी न लावे बेठिके बरबिज्ञ 
जनके पाहिें ॥ मनकी लगाये ब्रिषय साही कोध हे विषाद | 
नित होतहे जन कहत हैं ते तजे जोन प्रमाद! जनअचज्ञ जे ते 
विषय माहीं लगे रहत हमेश । जन प्रज्ञ कबहूँ न लगत तिनमें 
जानि महत कलेश॥ जिमि सझासेकासों जातल्वीप्यो सत्तिका को 
गह। नहिं गिरत हे तिट्ठि भांतिहीसों प्रभट जो यह देह ॥ हें 
पाराथिव यहिहेतते एथ्वी बिकाराहि पाय। नहिं नष्टताकी होत 
प्रापत कहतबध सखदाया। जग्क्रो ॥धतगड़ तेलदग्ध अरुनोन। 
आमिष धान्‍्य मलफल तोन ॥ येसव जामह ममि बिकार । 
नशतन इनते देह झदार ॥ दर्घेट सारगंभे जिमि परम । जो संन्या- 
सी जात सुकमे॥ मधुर सुभोजनकी ललचाय | मिलतन तब 
सुने बाहन काय।॥ रहे खायकी ग्राम्यअहार ॥ तेसेही सन बुद्धि 
अगार। जगतहि जो दुधट पथसूरि। तम्मेरद्यो मीति बहुपुरि॥ 
सुनित्रे को निशिदिन बेदांत। प्रापत हवेज्ञान नितांत ॥ मिले 
अन्नहे सोई खाय। प्रज्ञावान निबाहे काय ॥ दोष ॥ सब्यक्षमा 
अक्ररता अरु धीरजताधारि। मनकी चंचलताहि अरु कृत्सि 
तबचन बिसारि ॥ रोंके सब इन्द्रियनकी कऋमसों हर मतिमान। 
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शान्तिपबेमोक्षघमेद्पणः । १०३ 
तपस्वीन के संगरहि करितप परममंहान ॥ युक्त होयके गुण- 
नसों प्राणीजगकेमाहिं। घूमतहे अज्ञानते चक्रसमानसदाहँ ॥ 
॥ आर ॥ यले जो अज्ञान।दायक दुःख महान ॥ तजिबे ताहि 
सदाहिं। बेठे प्रज्ञन पाहि॥ मेड र ॥ महाभत अरु इन्द्रिय सर्व । 
अरु तीनहेँ गण सुबध अखबे ॥ इनसों युत लोकन की हेत। 
अहंकारहे बुद्धि निकेत ॥ रेदा॥ प्रदत करावत ऋतुन की जेसे 
काल सजान | प्रद्दधत करावत कमेकी अहंकार तिमि मान । अ- 
हंकार के भेद त्रय तुम्हें कहत हों तौन। मंन थिर करिके सुनह 
तुम मह॒त मनीषा मौन ॥ गनोडइर ॥ तामस अहंकार हे एक । अरु 
यूक राजसहे सबिबिका। सालिक अहंकार यक प्। अहंकार ये 
तीन सुकम ॥ तामस अहंकार है जीन । तमसों इयाम बरण है 
तोना ताकी कारणहे अज्ञान ।मोह करावत तौनधहान ॥ राजस 
अहंकार को लाल | बरण तोन दुखकार बिशाल ॥ इवेत बरण 
साल्विक को स्वन्न । प्रीतिकार सोहे बर दक्ष ॥ रल॥ अब विशेष 
तीनोंके गुण सुना सुनिके तू तिनको हियमें गुनु ॥ असंदेह अरु 
प्रीतिस्मति धांते। अरुप्रसन्नता परम महामति॥ ये बिशेष सा- 
ल्विकके गुण बर। अब राजसके गुण सन मतिधर॥ काम क्रोध 
अरु लोभ मोह भय। अरु प्रमाद यह राजसु गुणचय ॥ देशा|| 
मान कुटिलता दपता अरति बिषाद सुशोक। ये गुण तामस के 
कहे तुमकी हम बुधिओक ॥ ये जे गुण तीनहूँनके तिनहें धरत हैं 
जोन। तिनकी दोषहि होतहे ये सब सुन बुधिभीन ॥ इनदोपन 
में कीन लघ औ है कीन महान। करिके यह अनुमान बश् हियके 
माहिं सुजान॥ क्रमसेती इनसबनको छोंडनलागेप्रज्ञ। इन्द्रिय- 
गणको कर्षिके मनसह बर धमममजझ्ञ ॥इन दोषनमें कोनसों छूटों 
दोषकितेक। यहबिचार करतेरहे निर्त्यहि जन सबिबेक॥ स्थिर 
उबाच॥ जयकरी ॥ सनसों छोंड़ि दियेहें जोन। शिथिल किये अरु 
मंतिसों तोन ॥ ऐसे दोष कौन तिन माहि। छोड़े छृटि सकत जे 

श्च५ 


१०७ शान्तिपबेमोक्षधमदपएणः । 
ताहि॥ अरु ऐसेहें कोनसुदक्ष । छदिछरटि पूनि होत परतक्ष ॥ 
यहसंशय मोमनमेंपरि । रह्यो ताहि तुम करिये दूरि॥ भीष्मडवाच|॥ 
दोहा ॥ जोन जात निमेल के तोन नहीं प॒नि होत। जास लेश 
रहिजात सो पूनिपनि करत उदोत॥ महत होत अज्ञान है रज 
तमते मपाल । क्रीध लोभ भय होतहे ताते दखद बिशाल ॥ 
इनकोदाबे होतहें पावन मानवपम । येई अघके हेतहें बद्धिनि- 
केत सधर्म ॥ मायाते मगवानको नष्ठ भयोहे ज्ञान । जिनकीतिई 
क्रीधकों प्रापतहोत सैजान॥ होतक्रीधते कामको प्रापतमानव 
मद । अहंकार अरुदपेकी लोभहि तिमिहि अगढ़ ॥ अहंकारते 
होतहे कम कमतेनेह। होतनेह सम्बन्धत शोक महान अछेह ॥ 
क्रियापापअरु पणयकी ताकीजोआरम्भ। जनन मरण कोलहत 
है ताते मनज सदस्भ ॥ शोणित मतन्र प्रीषको तामेहे सघात । 
गर्भबास इहिभांतिको तामाहीसन तात॥ प्रापहोतहे जोनजन 
पाप प्रण्यमें शक्त । पापपृणयमें हजिये याते नहिं अनरक्त ॥ 
सगठा ॥ जगतचक्र यह जोन ताहि चलावतिनारिहे। यहजानो 
क्षेतिरोन निविवय संशय नात्रहे ॥ देडा॥ मंत्रमयी जो शक्ति 
है शत्र सैहारण हेत । ताको कृत्या नामहे तामस बाम सचेतु॥ 
सारठा ॥ अधिचक्षण जन जोन तिनके मनकी हरति तिय। जे 
जन बरबाधे भोनते इनको सैंग करतनहिं ॥ दा ॥ मरति जोी' 
इन्द्रियनकी छपी रजोगण माह । तातेह्दोत अपत्यहे नारिन में 
नरनाह ॥ अपनी होड़ अपत्यदे परकी ऐसीजानि। ऐसेदेहज 
'कृमिनकों तजत बीनि अनुमानि ॥ लावे मनन अप्रत्यमे कबहूं 
हेमपाल। रतिमे पगे अपत्यकी लहतनजान बिशाल ॥ जोन 
व्यांगबे योग्यत कहेतोहिं हमआम । योग्य जानिबे जीन सो 
सनह भप बाधिधाम ॥ तममें रज अरु सतल्वगण होय जात है 
लीन। प्राप्त होततम ज्ञान में भपति परम प्रत्रीन ॥ प्राप्तभयों 
ज्ञान में मप तमोगण जोन । अहंकार अरु बद्धिसों यक्त 


४घ६्‌ 


शान्तिपर्बमोक्षधमदरपणः । १०प 
होतहे तोन ॥' प्राप्ति देहकी जोनहे सोयतास है हेत॥ काल 
यक्त जो कम है तासों बुद्धि निकेत ॥ जीवहि यहि संसार में 
रहत फिरावत सोय । जानत यहि सिद्धान्तको जेहें बरबाधि 
लोय ॥ चण्णदाद' ॥ रमतजीव मनसों देहीलों स्वप्नमाहिं जिमि 
देक्ष । जीव तिमिहिं गर्भहके माहीं लगतबिषयमें दक्ष ॥ देच् || 
बीजदेहकी कमेजो तो करिके भपाल । जे जे इन्द्रिय होतिहे 
ग्रेरित प्रज्ष विशाल॥ यक्तहोय अनरागसों ते ते इन्द्रिय भप। 
अहंकारते होतिहें सबउत्पन्न अनूप ॥ जय्करी ॥ सुनिवेकीइच्छा 
सो कान । देही लहत सुनो मतिमान ॥ इच्छाकिये रूपकी 
भप। देहीपावत चक्ष अनप॥ कियेगन्धकी इच्छा घान। देह 
वान पावत मतिमान ॥ अरु स्पश इच्छासोपम। प्राप्त होतिहे 
त्वचा संकमे ॥ दोदा ॥ कमेबिना नहिंहोतिहे इच्छा कीनिहमप। 
याते कारण कमेही जानो प्रज्ञ अनूप ॥ प्रान अपान उदान 
अरु मारुत ब्यान समान । इन पांचहु सों चलति है देह भप 
मतिमान ॥ आदि अन्त अरु मध्यमें दःखहि जिनके माह । 
ऐसे कर्मज गानत्रयत जीव होत नरनाह ॥ रेग्ठा ॥ कीन्हे अं- 
गीकार देहेन्द्रिय को गर्भमें । मपति बाड़े अगार जीवहि जा- 
न्‍्यो जात दख ॥ दादा ॥ दुःखबढ़त अभिमानते तिमिहिं मरण 
तेमप। यातेदखके हेतकी कीजे रोध अनप ॥ दख कारणकेरोध 
को जानत जोन सजान। सोई छटत दःखसों कहत सब्रिक्षम- 
हान ॥ प्रलय प्रभव इंद्रियनकी रजगणहीम होत। याते रज 
रोके नहीं इन्द्रिय करतिउद्योत ॥ गप्ठा॥ तृष्णा सों जन हीन 
तांस नइन्द्रिय चलतिहे । इन्द्रिय जान प्रबीन करण देह की 
प्रांपिकों ॥ देश ॥ हीनकरण जब होत तब देहीलहत न देह । 
यहि सिद्धांतहि योगबिद जानतहें बधिगेह ॥ 
इतिशान्तिपबेणिमीक्षधर्मेबाष्णेयोपारवयानेएको नच॑त्वारिशो 5ध्यायः ॥ 
भोष्मठबाच ॥ दोह ॥ इन्द्रियकोजो जीतिबो ताकेमाहिं उपाय । 
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१०६ शान्तिपबेमोक्षधरमेंद्पेणः । 

शाख्र चक्षुसोंदेखिही कहत सुनहु नरराय॥ तिहिउपायकोहोतहे 
परापत जोन सुजान । उत्तमगतिको पायकैहोततीन सुखमान ॥ 
मानी ॥ श्रेष्ठसबेभूतनम मानवभूप । सनुजनहूँमें हिजहे श्रेष्ठअ- 
नुप॥ विप्र श्रेष्ठहे शिजनहुंमें माहींपमे । वेद शाखकी जानतजोन 
सुकमे ॥ गेण्ठा ॥ नेत्रहीन जनजोन मार्गमाहिं जिमि लहतदुख। 
ज्ञानहीनहे तौन तिमिहिं जगतमें लह॒तद्ुख ॥ करिके शास्त्र 
बिचार धर्महिं धारण करतहे। याते बुद्धिअगार बिप्र हिजनमें 
श्रेष्ठहे ॥ दोदा ॥ सत्यक्षमा अरु शोचधा्ति धममनंमाहीं सबे । 
जन पावतंहें घर्मबिद ब्राह्मण दक्षअखब् ॥ पोपठा ॥ योग धर्म 
जो भूष सोाप्नापकहे ब्रह्मकी। यातेप्रज्ञअनूप और धर्मतेश्रेष्ठहै ॥ 
दाहा॥ उत्तमव्िधिसों करतजो योग धर्मकोपम । तोन ब्रह्मकीहोत 
है भ्रापत बिप्र सुकम ॥ मध्यम विधिसों करतजों योगधर्म को 
स्वक्ष । सत्यलोककी लहतहे बिप्र तौन बरदक्ष ॥ जोन चअधम 
विधिसों करत होत ब्िप्रही फेरि । कह्मो तोहिं सिद्धान्त यह 
योगशाखकोहिरि ॥ अमीर ॥ दूखसों कीन्हों जात । योग धरम 
अवदात ॥ तिहिकेमाहिं उपाय। में हों कहत नपराय ॥ दादा ॥ 
बढ़े जोन कामादिंहें रोंके तिन्हें हमेश । नारिनकी न कथा 
सुने ओ नहिं लखेनरेश ॥ कथा सुने नारीन की ओ देखेते 
रूप । प्रापतरजोगुण होतहे दुबलहूको भप ॥ मनमाहीं उत- 
, पन्नजों भूपरजोमुण होय। फ्रायश्चित हादश दिवस करे ज्ञान 
सो जोय ॥ जण्करी ॥ भोजनकरे तीनदिन प्रात । सायंकाल तीन 
दिन रात ॥ करेनहीं भोजन दिनतीन।देयकोऊ तोकेरे प्रबीन॥ 
करे तीनादिनलों उपबास। धीर्य्य धारिके बर बुधिरास ॥ दोष ॥ 
यहहे प्रायश्चितबर प्राजापत्य सुनाम । यहिसों रजउतपन्‍नको 
दोष जात मे नाप ॥पीडित शुक्राधिक्य सों होय अतिहि जो 
भूप। करनीरमें स्नानतो पेटिसुप्रज्ञ अनूप॥ शुक्रपात जो स्वप्न 
मैंहोयता सुक्रयबार। बर अधमपैणमंत्रको जलमें जपे सुढार ॥ 
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शान्तिपबंमोक्षधमंदर्पणः । १०७ 
जोन रजोमय पाषहे दाहे यहिविधि ताहि । करिोबेचार को दक्ष 
बर ज्ञानचक्षसों चाहि ॥मलबन्धनहे देहको जेसे तिमिहीं देह। 
आत्माकी बन्धन सुदृढ़ जानो बरबुधिगेह॥ ब्यापत कफापित 
बातसों हेशरीर यह भप। यहिमे रसनाड़ीन सों पहुंचत प्रज्ञ 
अनप॥ गएणपांचो इन्द्रियन के प्राप्त करावाति जोन। ऐसी दशहें 
नाड़िका देहमाहि मतिभोन॥ तिन दशहेनाडीनसों होति सह 
सन और । चलदल दलकी नोकसमू्सक्षम नप शिस्मोर॥ नदि 
का जलसों भरतिहे सागरको जिहिभांति। पोषित तेसेहि देहको 
रससो नाड़ीपांति ॥ हृदयमण्य यक नाड़िका मनोबहाहे नाम । 
प्राणविकार जबहोतहे तब भूप बृधिधाम॥ मनोबहा सोश क्रको 
सबदेहते कर्षि । करिउपस्थके देतिहे सन्‍्मुख समयो पषि॥ है 
शरीरमें नाड़िका बरमहिपाल जितेक | मनोबहा अरू नयनमें 
लागी सबंतितेक ॥ स्वप्नहमें मनबीच नप रजको भयेप्रकाश 
मनोबहासी श॒ुक्रकी छोड़िदेतिहे आश ॥ श॒ुक्रहि कारण जातिके 
शंकरकी यह जोन । जानतहे संसारमें करत राग नहिं तौन ॥ 
दोषसर्ब जरि जातहें तिन मनजनको सबे। फेरि जन्म के दःख 
कीपावतनही अखब॥ आरहु देह अप्राप्तिको कारण परम अ- 
नप। तम्हें कहतहों सो सनो महत ज्ञानमय भप ॥ निविकल्प 
जीज्ञानहे ताहि मनहिंसों स्वक्ष। प्राप्त होय तनकोतजे फेरिल- 
हतनहिं दक्ष ॥जीवनमुक्तहि जोकरे ऐसोज्ञान अमन्द ।तासुमामे 
में कहतहों प्रज्ञाराशि नरेन्द्‌॥ मनहीं बिषयाकारहे यह 
नरेश । मनहीं को सोहोतहे प्रापत मणत बधेश ॥ निद्तकर्म 
कील्डे मनस होत न बिषयाकार । प्राप्त होतहे मोक्ष को जो बर 
सुख आगार॥ भारग दुर्ग उलंधि जन पावत सुख ज्यहिभांति। 
तिमिहिं मोक्ष जन लहत हैं लाधि दोषकी फांंति ॥ 

इतिश्रीमहाभारत्रदर्षणेशास्तिपर्बणिमरेक्ष धम्से चत्वारियो उध्यायः ४० ४ 
भीष्मठबाच ॥ दोह्य ॥ दुखद अन्तमें बिषय अति लिनमाहों स्ल 
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१०८ शान्तिपरबंमोक्षधरमदपेणः । 
जौन। कहत सुबध जन लहतहे महत खेदकीतान ॥ जे अश 
क्तहें विषयंस तोन परमगति लेत । जे जन ज्ञाता मर्मके जानत 
ब॒द्धि निकेत ॥ चरण दोहा ॥ जन्म झरूत्य अरू आधि ब्याधि सों 
यक्त जगत निति देखि। काजमोक्षकेयत्र करतहें बुद्धिमान अव- 
रोखि ॥ दोद्ा॥ मनसा बाचा कमसों रहेनित्यही शुद्ध । करेगबेको 
नहिंधरे शांतिहि होय अक्रुड ॥ दायाहू सों भतसग बन्धहीत 
हैपमे । धरेदयाह नहिंकरे याते संग सकमे ॥ करें कमे जोतौ 
शभहि करे अशभको नाहिं । दोऊ भोगे जातहें यह गुणिक़े 
मनमाहिं ॥ 3उदासीन सबमेंरहे शत्र मित्रता त्यागि । परमगहे 
यह धमं जन रहतशममे पागिं॥ *'णशुलक॥ करेकामना कीनि 
हुनाहीं। गण न परअनिष्ट हियमाहीं ॥ भाय्योदिकके मरे 
रोवे । कालब्यर्थ कबहं नहिं खोबे ॥ मनके स्वच्छज्ञानमें लावे 
विषयमाहिं कबहं न लगावे॥ सक्षम परम धर्मंजो नीको । अरु 
सुबंचन सुखदायक हीकी ॥ इन दोउनकी इच्छाहीमें । करे सु 
गंणिजो बिमलाधीमें ॥ कहे बेन तो सत्य सदाहीं। दखदहोहिं 
जे काहुहि नाहीं॥ जामें चुगुली काहकेरी। होयनही दुखदाय 
घनेरी ॥ अरु कठोरतासों बिलगानी। ऐसीजोहे सुन्दरिबानी ॥ 
'तजि प्रमादता बोलें थोरी । कबहूं न कहे भरीबरजोरी ॥ बहुत 
बारता कीन्हे जग । मन रॉंगिजात बिषय रस रँंगमें ॥ दोढा॥ 
दन्द्रिय रजगण यक्तर्सों करत जोन जन कम । तोौन नरक 
का लहत है अन्रपाय दुखपम ॥ ताते आत्माकों सदा राखे 
धीरज माहिं । लगनदेय कबहूं नहीं दुखद बिषयके माहिं॥ 
कमन्यास हम कहत हैं तम्हें सुनहुसो भूप । जानत ताकोा. 
सुखदहे जे बर भ्रज्ञ अनूप ॥ ॑ण्णबुलक ॥ जेसे तस्कर चोरी 
करिके । लोभमांहिं पगि शिरपे धरिके ॥ भागन लगत कुमग 
की लहिके। बाँध तिंन्हें मरामजन गहिके ॥ तिमिहिं अंबुडन 
को दुख भारी | कुकरम देत बांधि बहुबारी ॥ बस्तुहि छांड़ि 
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शान्तिपबंमोक्षध मेदपेणः । १०६ 
चोर जो भागे। तो बन्धन दुखसों नहिं पागे ॥ इमिहि कुकर्म 
छोंड़ि जो देइ। तो अशर्मकोी मनज न लेई ॥ ग्रह आदिक 
संग्रह कोतजिके | एकान्तस्थल कोलखि ब्रजिके॥ रहे तहां के 
अल्प अहारी । नाशिज्ञानसों के शहि भारी ॥ रहे तपस्यामेनित 
तत्पर । तीोन लहत जन पावन पदपर ॥ धीरजमान महतहीक्े 
के। दुःखद कामादिक कोग्वेके॥ मन च5चल-कोरोंकेमतिसों | 
लगन न देय बिषयम रतिसों ॥ तिहिकी महत जानियोगीरवर । 
करत प्रशंसा अतिताकीसर ॥ कैके प्रगट तास तट आवत । 
भरे शरम परमासों भावत ॥ दोषा ॥ मिलो जास मन सरनंमें 
ऐसोजो जनताहि। ब्रह्मज्ञान बरहोतहे प्राप्त चहत सरताहि ॥ 
लटिजात जबबिषय तबपावत ब्रह्मज्ञान । याते बिषयनकोतजे 
दःखद जानि महान॥ जबलों बह्मज्ञान नहिं प्रापतहोयअनप। 
तबलों गाफिलनहिं रहे साधन सों सनभप ॥ "रुणरलक ॥ शाका- 
दिक की भक्षण करिके। बितवे काल समतिसों धरिके॥ करे 
तपस्या अपनी नाही । जाहिर राखे ग॒प्त सदाहीं ॥ करेसालिक- 
हि नेमअहारे | कालदेशलखि करिस बिचारे॥ प्रद्धत कर्म सों 
योगेमाहीं। बिध्न होनदे कबह नाहीं॥ अल्प आगि जैसे सुल- 
गाव । तिमिहिं ज्ञानमें चित्तबढ़ावे ॥ ऐसी जोजन हेबरधीको । 
ज्ञानप्रकाश लहतसो नीको ॥ जोन प्रकाश ज्ञानकोीपावत। प्राप्त 
होय अव्ययकीमावत ॥ दोढा ॥ पावतज्ञान प्रकाश जोतिहि समा- 
न नेहिऔर । गावत जाके यशहि सुर सुनहु सजान समोर ॥ 
इतिश्रीमहाभारतदपणेशंतिपंबेणिसोक्षपर्मेएकचत्वारिंशो उध्याय:॥ ४ १॥ 

भीष्मठबा३ ॥ दोडा ॥ आओरहु साधन कहत यक सुनह तोन 

तमभूप। थिर करिके चंचल मनहि कुन्तीसवन अनप | निष्फल 

मखइच्छाकरे बह्मचय्येकी जोन । स्वपश्नदीषफी समाभिके निद्रा 

तजिंदे तौन ॥ ञण्णकुलक ॥ रजओ तमसों स्वन्नेमाहीं ॥ आपु 

आपको जानतनाहीं ॥ देहान्तरकी लहिके जेसे | डोलतपग्योलो 
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११७ शान्तिपर्बमोक्षधर्मदपणः । 

भर्मे तेसे॥ ज्ञामाभ्यास कियेतेजागे। निद्राबीय कबहे नहिंपागे॥ 
स्वप्न माहिकेस बिनदेहे । चेडा करत कहोकरिनेहे ॥ जो तमक- 
होतात यह हमको । तोतुम सुनो कहतहें तमकी॥ यहिदत्तांत 
हि इंइवर जाने। ऐसे ऋषिबर दन्द बखाने ॥ मनके व्यापारहि 
तमजानो। स्वप्न और भमप अनमानो॥ कारज माहि यक्तमन 
जाकी। थिर नरहत कबह हेताको॥ जगतहोत संकल्पहटिजेसे । 
स्वप्नहु माहिं मनोग़त तैसे ॥ जगमें कामवानहे जोजन । जन्म 
अ्रसंख्य लददतहे सोजन । मनमें जोजन जगकी जानत। उत्तम 
पुरुष तौन दुख मानत ॥ किये जोनहे कम पुराने । कहत सु- 
बधहें परममहाने॥ तिनसोी सत्वादिकगणमाहीं.। जीजो प्राप्तहोत 
हेपाहीं ॥ तोन दिखावत स्वप्तेमें है। मतआतमाकी नगिचेहे॥ 
दोहा ॥ सत्व सगण सो देवता रजसों नारिअनप। तमसों राक्षस 
स्वप्नम देखि परत हेसप ॥ बहू प्रकारकी परत लखिे अपनीह जो 
देखि। सत्यादिक गणयोगते कहतमनीषा पेखि॥ करतजोन सं- 
कल्पहे जाग्रतम मनमाहें | स्वप्नमाहिं सो परत लखि मन को 
अपने पाहि ॥ निति अरोक मन रहत है सबभतन के बीच । 
ताको आत्मप्रभावते जान॑सप निरभीच॥ स्वनश्षअवस्था हमकटी 
तम्हें मप अनमानि। अब सषप्ति हइमकहत शुभ थिरतामेमन 
आनि ॥ प्रापत होत सुषृप्ति में साक्षीमाही सबे | बद्धि,अहंका- 
रादि नप जानत प्रज्ञजखब ॥ उरण्दोहा॥ स्वप्तसपषप्ति अवस्था 
तुमकी कही भप अनुमानि। संप्रज्ञात अवस्था तुमकोअब हंम 
कहत बखानि ॥ मन बारे संकल्पते इेडबरकी गण जौन। ताकी 
जो इच्छाकरे स्वच्छ परमजन तोन ॥ उ*णकुलक | विषयगणन 
को मित्यनवीना । निरखेते मन होत मलीना ॥ विषयगणनको 
छोड़े नीकी । भासमान सो सो हलओकी ॥ *रूदछ ॥ कहत 
दोयबिधि को देहीको ब्रह्मभाव अभिराम। जगकी कारण एक 
महतहे ब्रह्म सुनो बुधिधाम ॥ दोष ॥ दूजो निर्गुण ब्रह्महे रहित 
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शान्तिपबेमोक्षथरमेद्पणः । १११ 
बिकारअनप। सगुणतोनहीहो तह निगंण जानोभूप ॥१९णदोडा ॥ 
तपस अग्निहोत्रादि बताये देवन कोले केश । असुरन को तम 
महत बतायो दःखंद परमअशेश ॥ दोश ॥ निविकारजों ब्रह्महे 
राख्योताहि छपाय। सुर असुरनके सगुणहे सत्वरज तम्त नर- 
नाय॥ असुरनके रज तम सुगुण सत्व सुरनकी जानि। बृह्म 
गुणनके हेपरे परत नहीं पहिचानि ॥ निग्रहते इन्द्रियनके ब्रह्म 
परतहे जानि। निग्रह बिनकीन्हें नहींपरत बह्म अनुमानि ॥ 
महाभारतशांतिपर्वणिमोक्षपर्मेबाष्णेयाष्यात्मेद्विचत्वारिशो ध्यायः ४ ९२ ॥ 

भीष्मठवाव ॥ दोहा ॥ ओरहुसाधनकहतहम सुनहु तोपभूपा 
ल। जानिपरतहे त्रह्मचर साधनकिये बिशाल ॥ हैं सुअवस्था 
जीवकी स्वप्नसुषुप्ति सुदोय । बह्महुकी नि्गुण सगुण कहतप्रज्ञ 
बर लोय ॥ हनचारिहुकी जो नही जानत जाग्रत माहें । नि- 
बिंकार परबह्मको जाने सकतसो नाहिं ॥ तल्वब्यक्त अब्यक्त 
कोकह्यो ऋषिनहे भूप । व्यक्तरुत्य मुखगत अम्त है अब्यक्त 
अनूप ॥ सरल ॥ वेद कह्मोहे प्रददत धम्मंबर। तोनहिंमें है शि- 
थिल्ल चशचर ॥ निदछत धर्मसों हे उप ब्यक्त न जानत प्रद्यत 
भाहिं जेशक्तन॥ प्रापत प्रदतधम्ममें जे जन । जनन मरणकी 
पावत तेजन ॥ निदतघम में जोजन भावत | सोजन महत पर - 
मपद पावत ॥ दीडा ॥ माया अरू क्षेत्रज्ञते मिन्‍न बह्महे जोन। 
तासु बिचारकरे सदा बुध थिर करि मन गोन ॥ कारणहे उत्पत्ति 
को माया त्रिगुएसमेत। निग्ुणहे क्षेत्र्षगोजानतबुद्िनिकेत ॥ 
है सुमहत तत्वादि रुप प्रकृति बिकार जितेक । दृश्टाहे क्षेत्रज्ञ 
सो तिनकी बर सबिबेक ॥ माया अरु क्षेत्रज्ञको हक हम 
पमे । अब ईंइवर अरु जीवके सुनो भेदकी मम ॥ जीव आओ सु- 
टेंडर परम निराकारहे भूपष। होयसकत ततिनहीं तिनको ग्रहण 
अनूप ॥ चरणंदोहा ॥ बिनमाया सो अह्मकहावंत सह माया सौं 
जीव। इनदोउन में इतोमेद हे पाण्डसवन मतिसीव॥ ऊेस्ठा ॥ 
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सत्वादिकग॒ण तीन तिनसों छादित जीवहे। अरुजो ब्रह्म प्रबीन 
आखच्छादित गणसों नसो॥ चरणकुलक॥ इच्छा ब्रह्मज्ञानकी जाके 
ऐसे जेजन बस्मेधाके ॥ बाहर भीतर उज्ज्वल छके । टन्दबिल- 
न्द कलपके ग्वेके ॥ करेंसतप कैके निहकार्मे। धारेरहें दयाहिय 
माम ॥ मह॒लप्रकाश लोक जोंहें। मत तपस्परिनहीको सोहे ॥ 
भान और शितभानहि देखो। तेजतपस्याका अवरेखो ॥ रज 
ज्यरु तमकी नाशबजोहे। लक्षण तौन तपस्थाकी है ॥ ब्रह्मच- 
ब्ये अहिंसा जो है। तपशारीश्किजानो सोहे ॥ रोकब जोहेसन 
बाणीकी | मानस तोन तपसहेनीकी ॥ धमंवान बरबिप्रनवारो । 
अअज्न प्रसन्न सुलेय सुठारो ॥ ऐसोअन्न लियेते भारी । राजस 
पाप नशत दुखकारी ॥ उदरहिकाजे लेय सुअज्ने । अधिकले 
ये नहिंरहे प्रसन्ने ॥ दोहा ॥ ऐसो साधन कीजिये ताते भपनि 
मीच। ज्ञानहोय मनमेंमहत अन्तअवस्था बीच ॥ रेण्ठा ॥ दे 
हवानसों देहकी तजिअभिमान नरेश। रहेसदा रतज्ञानमें बर 
अतिहरणकलेश ॥ देदा ॥ देहरहे जबलोरहे सावधान जात भप 
पावतहे देहान्तमें पावनमेक्षञ्रन॒प॥ मृतनके 23००५. 
कमहे हेत। मोक्ष सुधमेनकी महत यह सिद्धान्त सचेत ॥ मन 
इन्द्रियको खेंचिके विषयमाहिं ते सबे। धारेयोगी धीय्येसों देहे 
रहत अखबे ॥ जानिशाख्र सिद्धान्तको ज्ञानमागकेबीच । किते 
चलत जानत न पे ब्रह्महि परम निभीच ॥ ज्ञानमार्गके बीच 
बर किते लेतहँ जाने | बिमलभएते हृदयअति तम्हें कहतअ- 
नमानि ॥ करिके तास उपासना जानतकेते भप । जानतेहें अ- 
भयास करिकेते सबंध अनप ॥ एतेसब महातमा पावतहें गति 
परम । किलबिषसों हवेके रहित कीन्हेंसो तपकर्म॥ सूक्षमताको . 
त्रह्मकी शाखचक्षुसों पर । देखेत्याज्य सथूलता हियमें समुभि 
सुकम ॥ ईइवर में मन लायबो तास धारणा नाम । तामे जो 
आशक्त है ऐसो योगी नाम॥ परबह्मको हृदय में जानत मति 

४9४ 


शान्तिपर्मोक्षधर्मद्पेणः । ११३ 
बिस्तारि। झत्यलीकते जातहे छटि गुणनकी टारि ॥ रागादि 
कसों छठिजन पावन गतिको लेत। कह्यों बेदबिदे बंधन यह 
भप॑ति बद्धि निकित ॥ ज्ञानभयोहे शाख्रते जिनको परम अल- 
न्द। भयो नसाक्षात्कारहे ऐसे जोननरेन्द। तोनहुजन बेराग्यसों 
पावन गतिकीलेत । झरत्यलोक सो छटिके धमे सधमे निकेत॥ 
जौन ज्ञानसों तप्तअरु तजे कामना सर्वब। तोनह अब्यय बिष्ण 
को प्रापत होतअखबे॥ आतमस्थ परत्रह्मकी जोजानतहेै तात। 
तोन छूटि संसारते पावत गति अवदात॥ ठष्णासोंजगब रहे 
घमत इमि जिमि चक्र। जोयामें तत्पररहत तोनलहत देखबक ॥ 
जिमि मणालको तंतसों सबेनालमें परि। रहत तिमिटि तृष्णा 
महति रहति देहमेंभारे॥ जो माया अरु जगतको जानत अंसत 
नरेश । सतजाने परमेश्वराहि सो सुख लहत अशेश॥ यह बर 
साधन मोक्षकी कह्मो प्रगट अभिराम । नारायण करिके कृपा 
भूतन पे अतिमाम ॥ 


श्रीमद्ाभारतेशांतिपबंणिपोक्षधमबाए्णेयाध्यास्मेत्रिचत्यारिशो धध्यायः ४ १ 


बेशम्पायनडयाच ॥दोहा| सोसाधनहे मोक्षको तृष्णाको जोत्याग । 
कह्यो पं अध्यायमें यह भीषम बड़भाग ॥ रेस ॥ यहसुनिके 
भूपाल घमंधुरन्धर धमेसुत। ठष्णात्यागि बिशाल दुलेभहे मृप- 
तिनके॥ यह बिचारि हियमाहि मेधाकी बिस्तारिके। गंगासतके 
पाहिफारे प्रशनयह करतभी ॥ इणिष्टिव्डाच|दो | जनककीनआच- 
रणकरितजिभोगनको सबे । मयोमोक्षको प्राप्तबर प्रज्ञावान अ- 
खत्रे॥ भीष्मठवाच || चस्णाबुलक ॥ ज़नकसभप मोक्षपद पायों । जीन 
आचरणसों मंनभायो ॥ सुनहु तोन हम तुम्हें कहतंह | थिरके 
चंचल मनहिं सहतहें॥ मोक्षयर्मके परम बिचारे। करन लग्यो 
नप जनक सुढारे॥ एथक्‌ एथकूबरधम सुतिनके। अतितेजस्थी 
कल्मष बिनके ॥ ऐसेसत आचार्य ताके । रहमें हुते महामेधा- 
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के ॥ घिनके प्रददतधमंकी सनिके। होत प्रसन्ननहीं दपगनिके ॥ 
निभत धर्मकोगाणि हियमाही । तमिलागो रहतसदाही ॥ क- 
पिल्ला मामा बिन्नाताकी। पंत्रमहा माने भरि प्रभाको ॥ तास 
पंचशिखनाम समेधा । अन्तरज्ञ जेसोबरबधा ॥ फिरतो तोन 
भमिके माहीं। जातभयों मिथिलाकेपाहीं ॥ आसरि नामाहिज 
कोनीको । पाहिलोशिष्य हुतोबरश्रीकोी ॥ सहस बषे हिज आसु 
रिनामा । मनन कियोध्यान अभिरामा ॥दद॥ ब्रह्मझानबिचार- 
सो हुतो युक्त मतिमान । ओतपसों हो युक्तवर वेद्‌ उक्तशुभठा 
न॥ष क्षेत्र ओर क्षेत्रज्षकी जोहे भेद अनप। ताहि भयो जानत 
सुद्दिज आसुरि सन बरभूपष॥ सगुए भयेते रूपबहु निगणभये 
ने एक । आसरि ऐसे ब्रह्मकी जानतभो सबिबिक ॥ तास शिष्य 
हो प०चशिख तेजस्वी धीधाम। कोइही यक ब्राह्मणी कपिला 
ताको नाम॥ प्राप्त तास पृत्रत्वको होतभमयों सो भूष। कांपि- 
लेय ताते भयो ताको नाम अनप ॥ ज्ञानवती जो बछिटहे प्राप्त 
होत भो ताहि। कहो सारकणडेय है मोकी यह अवगाहि ॥ 
बहधम्सी आचाय्य जे तिनमें लखि समभाव । मिथिलाधिप 
को प०चाशिख गुणिके बरबुधिराव ॥ सबआचाय्यन को महत 
ज्ञानबादके माहिं। करतपरासतभी सम॒नि जनकभपकेपाहि 0 
तास दरश ते जनक सब आचाय्येन को त्यांगि ॥ प5चशिख- 
हि को अनुगगुणि होतमयो अनरागि॥ जनक नपहिंसों प5च 
शिख मोक्ष कहत भी आम। स्वच्छ समझ्ि ताकोब्दय दक्ष 
परम अभिराम ॥ मोह बिनाशी दखदहें अरू चल जनकमनेरे 
श। कीज नहिं बिश्वासको यामे जानि कलेश ॥ कर्मनकी फल 
चहत हैं मोहहि ते जन सर्ब। होय फलाशा माहिं रत धम्मह 
करत अखबे।॥ नाश परत परतक्ष है देखि जगतके बीच है 
यह मिथ्या जानतउ धारे होय निभीच ॥ आत्माको जो देहते 
भिन्नमानिद्दोेजीन। मोह मयेते सोनहींनीकोमतहै तौन ॥ सेप्ठा॥। 
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लोकायतहे जोन मानतहें तेलाकही । तिनको है बाधिभोन तुम 
सो जोयह मतकद्यो॥ दादा ॥ लोकमार्हि जोहे नहीं ताकी' कहिव्रो 
जोन । अजर अमर जिमि भप की क्यो बचन अ्रति तोन ॥ 
भपति शअ्रतिके बेन ते अजर अमर नहि होत । यहि प्रत्यक्ष 
बिरोधते मिथ्याश्रति मातिपोत ॥ अनमानहमें है नपति दःखन 
सनियेतोन। तहँ अनमान नहोतहे ब्याप्ति न जहूँ बधिभोन ॥ 
पावकके अनुमानकी ब्याप्ति धमहे जानु । लखे धरम बिन होत 
नहिं पावककोी अनमान ॥ रोेग्ठा॥ हेथों नहीं अभाव गतिको 
ताराचन्द्रमें। लखिनपरत नरराव यातेगण्यो अभावहे ॥ दोद्ा ॥ 
देशान्तरकी प्राप्तिसों कीन्हें तेअनमान। शशिउड़ की गतिभाव 
सो जानि परत मतिमान ॥ देखे बिना पदाथके होतनहीं अन- 
मान। अनुमानहु सो परत नहिं जानि अहश्य सजान ॥ और 
एकद्त्तान्तमें कहतमपतोपाहिं। भिन्नंदेहसों जीवनहिं नास्तिक 
मतके माहि ॥ दषत हों में ताहि यह नास्तिककी मतजोन। 
आएस्तिक के मतसों महत भप मनीषा भोन ॥ देह भिन्‍न सौं 
आतमा जानि परत इमे जोन । जोन देह को तजत है चेष्टा 
कराते न तोौन ॥ ओरहु एक प्रमाण है यामें बिज्ञनर॒पाल । सो 
गणि तमकी कहतहों तिनके बद्धि बिशाल ॥ आत्मामाने दे 
हकी जोन देहके कम । ते नशिजेहे देहके संर्गाहि मप सशम ॥ 
भिन्न देहते आतमा याते जान्योजात। आत्मा पावतकमसो 
दुतियदेह बिख्यात ॥ नास्तिकहीके भेदमें सोगतहे मततास। 
खण्डन काज कहत हो सो सनिये बघिरास ॥ ठृष्णा अरू - 
अज्ञान जो अरु जोहे नपकम। फेरि देहको प्राप्तिको सो कारण 
है पमें॥ रोस्ठा ॥ अरू लोभादिक- सबे तोनह पनि तन प्राप्ति 
के।कारण गुणीअखबे सोमत ऐसे कहतहे॥ दोष॥ कहत क्षेत्र 
अज्ञानकी बीज किये जो कम। ठृष्णाकी जलकहतहे भपतिप्रज्ञ 
सधम ॥ अज्ञानादिक सबेजे तिनते प॒नि परनिहोत। बहप्रकार 
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की देहजो ताकी भूषउदात ॥ णंण्ठा ॥ अज्ञानादेक सब नष्टभये 
पेज्ञानसो । पावतमोक्ष अखन फेरिदेह नहिं होतहे॥ दोष ॥ यह 
है मत सोगतन को दूषतहों मेंयाहि । बिमला मति बिस्तारि के 
तासबीच अवशाहि॥ फेण्ठा ॥ सांगत मतके मारे ज्ञान रहतहे 
एकक्षण। फेरि रहतहे नांह ताते यह दषण लगत॥ नष्टहोत जो 
ज्ञान नशिहे अज्ञानादि किमि। अज्ञानादि महान नशेबिना नहि 
मोक्षहे ॥ सोगत के मततेन याते ढ्ेहे मोक्षर्प । यह जानो तम 
ऐन गणिके सक्षम बद्धिसों ॥ दोढा ॥ कमहु क्षणभर रहत है 
सोगत मतके माहिं। क्षणभरहीजो कमेती दानादिक फलनाहिं॥ 
बीज देहको कमहे कह्यो प्बेयह जोन। सोगत मतमें जानिये 
याति ब्यर्थहि तोन 0 नहीं दःखसख होतबिन परब कमंसमथ। 
याते क्षणमर कमंको कहत तोनहं ब्यर्थ॥ तिनते दखसख लहत 
ध्प्रव किये पबेजे कमे। करत जोन अबतोनते आगे लहिहें परम 
जोन मरत सो कमसों फेरि जन्म है लेत । याते धारा कमेकी 
जानोबाडि निकेत ॥ ज्ञानह धारामहतिहे ताकी पाये पम । जन 
पत्रित्र हवे लहतहे मोक्षहि भूप सुकमे ॥ क्षाणिक ज्ञान बादीनकी 
मोक्षहु भये सुजान। होयजात च्यूतहे परम बिनानिरंतर ज्ञान ॥ 
जेसे फल यज्ञादिको जबलों रहत अनप। तबलों जन स्वगां 
दिमे रहत तदनु नहिं मृप।बहुमतकी बहुतकेना मनमें आवातिे 
भूष। होतनहींहे एकको पेनिडोर अन॒प ॥ जेबिचारजन करत 
हैं तिनकी मेधायत्र।| लगति तहांहीं जातिहवे जीरण मप पबि- 
त्र॥बहुप्रकारकेशाखज तेजनकी मृपाल। खेंचेखेंचे फिरतहें मत 
मतमाहें बिशाल ॥ जेज मत तेते महत बादहिकेहें सरबबे। सा- 
धनबह्मज्ञानके हैं नहिंप्रझ्ष अखबे ॥ मतबादहिकरते सबे बादी 
है मरिजात । पावत बह्मज्ञानकों कबहुं नहीं अवदात॥ सबको 
तजिके जातमरि फिरि आवतहे नाहिं। मोह कियेतो है कहा 
पत्रादेक के साहि॥ समाने पंचशिखके बचन सनिये जनक 
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नतपाल । फिरि पृढनको उदित भो लहिके मोद बिशाल ॥ 
इतिशांतिपबेणिमोक्षपर्मेपच शिखो पारव्यानेचतुश्चत्वारिंशो उध्यायः 9 ४ ॥ 

भीष्मडवाच ॥ दोहा ॥ सम॒नि पठचशिखको जनक प्रज्ञावान 
नितानन्‍्त। फेरि मोक्षसंसारकी पढतभो दुत्तान्त॥ चनकउ्वाच ॥ 
मढ्ी सुप्तिमें पूननेस्म्तीरहे न। मोक्षहुमें तिमि रहाति नहिं 
पबेस्मतिे बुधि ऐन ॥ होत सुमुनि अज्ञानसों मूढो सुप्तिमहान। 
होतमोक्ष हे ज्ञानसों महतकहत मतिमान।। सुनोज्ञान अज्ञान 
में तोमो कहा बिशेष | कहोमोहिं जासें हिये रहेन संशयरेष॥ 
ज्ञान ओर अज्ञानमें जो विशेष नहिंयमे। तोजझ्ञानारथ छेश जो 
ब्यथहि गुणों सकमे ॥ भीष्मज्बाच ॥ बेन जनकके येसने सुमनि . 
पंचशिख प्रज्ञ। कहत भयोी अबगाहि के यहि बिधिसों धमज्ञ॥ 
निर्णय ज्ञाना ज्ञान को कहत तुम्हेहों भूप। सुनिये थिरता माहिं 
करि चञ्बल मनहि अनूप॥ आरोपित अज्ञानसों आत्मा माहिं 
प्रनप । बृद्ध्यादिक गणहोत जब तासु अभाव सुभप॥ तब 
घ्रनर्थ मिटिजात सब जानत आपहि आप । निबिकार आन 
न्दमय ब्रह्म सबृद्धि कल्लाप॥ ब॒द्ध्यादिकको होतहे नहिं अभाव 
विज्ञान । याते ज्ञान उपायमें कृशन ब्यर्थ सुजान ॥ देहादिकहि 
आनात्मा कहिबेकी भपाल । देहादिकके मलको प्रगट कहतहों 
हाल ॥ पञ्चधातुजे देहमें तेतबलोहि एकत्र । प्राणी जबलों 
जियतहे हेनहिंसंशयअत्र ॥ देहादिककोमलहे पंचधातसंघात। 
जानो इन्हें अनातमा जनकप्रज्ञ अवदात॥ णेग्ठ ॥ ब॒द्ध्यादि 
क सब जोन तोनहुसब अनातमा। इनमाहीं क्षितिरोन आत्म 
भावसों दुखद अति ॥ दोषा॥ जाने इन्हें अनातमा में अरु 
मम यह भाव । जोन बुद्धि सों कहत है रहत सोन नरराव ॥ 
सांख्यशास्र अभिरामजो तासबिचार अनप। सोआंते उत्तम 
अन्नहे तम्हें कहत सोभप ॥ करिहोजो भपालतम तिहिबिचार 
को पमे। प्रापहोहुगे मोक्षकी तोतुम सुबुधि सुकम ॥ जोजन 
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चाहे मक्तिसो करेत्यागको सबे। त्यागबिना मोक्षहि चहत सो 
दख लहत अखरब ॥ सबेकम क्ैजातहे त्याग किये ते द्ब्य । 
हैयजातहे सबेत्रत भोगत्यागते भब्य ॥ ओऔसुख त्यागेहोत है 
आ्रोतपयोग बिशाल।। सबे त्यागतहोतहेँ सबही येमपाल ॥ सबे 
त्यागके मार्गकी जेजन जानत भप। तेतांपे चाहे लहमदहें मा- 
नवमोक्ष अनप ॥ मतिके ऊपररहत मन ज्ञानेन्द्रियन समेत। 
इमहंको मति त्यागर्मे यातगणो सचेत ॥ कर्मन्द्रिय सहवल 
रहत मनपे चपल बिशाल । यातेमतिके त्यागर्में सबको रहत 
नतरपाल ॥ कऐेशब्द अरु चित्तये हेतु श्रवणमें तीन । रूपपरश 
रस गन्धके ज्ञानह माहिं प्रबीन ॥ करशादिकहे कपरसब अर 
शब्दादिक कम | अरु कत्तोहे चित्तनप जानो प्रज्ञ सुधम ॥ 
ब्योमाश्रितहे श्तअरु श्रोताश्चितहे राव। जिहवाश्रित रसज- 
लाश्रित जिह॒वाहे बुधराव ॥ ऐसेहि इन्द्रय औरसब महाभूत 
श्रितमप। इन्द्रिय आश्रितबिषयहे जानो प्रज्ञ अनप। इन्द्रियसब 
मनमरहति यातिमन आधार । हेतिनकी महिपालबर प्रज्ञावान 
उदार ॥ नप दशहू इन्द्रियनके ज्ञानकम हैजीन । जानतयाही 
हेतते हेमन धिषणामोन ॥ हादशहों जो बद्धिहे सनको जानत 
तोन । इनते जानत मभिन्‍्नहें आत्महि ज्ञानीजीन ॥ जाग्रत में 
देखी सनी बिषय जौनहे मप। सन सक्षम इन्द्रियनसों तिमको 
जीव अनप॥ यक्तहोयके गणनसों स्वप्न अवस्था माहिं। देखत 
है प्रत्यक्षलों दक्षहोयके पाहि॥ तमसों यक्तसाचित्तजो सबइन्द्रिय 
तेस्वक्ष । देत आतमहि भिन्नहें करि सपोप्तिमं दक्ष॥ भिन्नभये 
इंद्रियन सो तप सपोधिकेबीच । होतजान सुख नामहे तामंस 
तासुनिभमीच ॥ जेसेशरम सुषोप्तिमें तेसो मोक्षहु माहि। पे स- 
मोक्ष सुखरहतहे निति हे पे सुखनाहिं॥मोक्षहु माहिं सो 

मि लो अहँकारांदिक सबे । रहतनहीं भपाल माणिे पन्ञावान 
अखबे ॥ भूतादिक सम॒दाय को नामल्षेत्रहे भप | जो अधार 
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सम॒दायको सोक्षेत्रज्ष अनप ॥ मिलेसकर्म प्रभावसों क्षेत्रओर 
क्षेत्रत् । इनमें सत्य असत्यनप कहिये केहिको प्रज्ञ॥ जबलों 
कम प्रभाव है तबलोंहीं ये सबब । रहत फेरि नहिं कहतहें जे हैं 
प्रज्ष अखबे ॥ जिमि नदिका नद सिन्ध में तजत नाम अर 
रूप। प्राप्तभयेते ब्रह्ममें तेसेहि ये सब भप ॥ सोक्ष मनीषाको 
नपति जानत है जन जोन । आत्माको सो होतहे प्रापत सन 
क्षितिरोन ॥ लगत कमलके पत्रमें जेसे नहिकी लाल ॥ मोक्ष 
मतीतिमिकमेफल सोनहिं लिप्त दपाल॥ लखतनहीं तजिजान 
जिमि निर्मोकहि समर्जग। तिमिबिमक्त सोदितहे दःखहि छोड़ि 
उतंग॥ समनिरपषंचशिखकेसने ये भाषण अभिराम । जनकभप 
भें चरतभयो मोदसीमाम॥ भीफव्वाच॥ यहजो निहईवय मोक्ष 
को पढ़िहेताकीजीन । उपद्रवनसों छूटिके लहिहे आनैदतोन । 
इतिशांतिप्णिमोक्षयमंजनकपचशिखलसंबादेपंच चत्वारिशो उध्यायः ४५ ॥ 

॒पिब्रिडबाच॥दोडा ॥ कहाकियेसखोतअरु कहाकियेदखहोत । 
कहा किये निभय फिरे लोकमाह मतिपोत॥ “प्त्व्वाच ॥ निम्रह 
जा इन्द्रियनकी ताकोहे दमनाम। तास प्रशंसा करतहे बेदवान 
बधिधामादमकी साधनसबकरेत्राह्मषणकरे बिशेश | अदमवान 
सों होतिष्टे सिंद्चिन क्रिया नरेश ॥ क्रियासत्य अरुतपसयेदम- 
हीमें हेसबे । दमहिं- बढ़ावत तेजको दमहि पंबित्र अखब॥ हमे 
पाप निर्भेयद्मी लहत ब्रह्मपद पमे । जगहूम जबलों रहत 
तबलों रहत सशम ॥ प्राप्ततोत नहितेजकी क्रीधीहेजन जोन 
जनकीभय अदमीनते महतहोत बधिभोन ॥ तासनामकब्याद 
जो कच्चे मांसहि खात । तिहिते भय जिमि होत तिमि अदमभी 
ते बिख्यात ॥ मेटनकी अदमीनके उपद्रवाहें लोकेश। बिरच- 
त भो भपालको गएणिके बर अचलेश ॥ आश्रमवारे धर्म्म ते 
होत जोन फल पम्मे । ताते अधिकी होतफल दर्मत भपष सक- 
म्मे ॥ जिनके दम को उदयहे तिनकी चिह्न अनप। मतलिसों 
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में अवगाहि के तम्हें कहत हों भूप ॥ गव्व अभार अदीनता 
आओ सनन्‍्तोष महान | आस्तिक बुद्धि अन॒प ओ झखदता अरुठ 
सजान ॥ ओ तजिबो अभिमानता गरुपजा अभिराम | अन- 
सया अरुबहुदया भूतनमेंबुधिधाम ॥ अस्तुति निन्दा छोड़िबो 
अन्तबाद बहुबात । रागादिकंकीबारता तिनकी तजिबोतात। 
सबे कामना छोड़ियो ओऔकरिबे नहिं बेर। शीलधरण सत्रतकरण 
आ्रोतजिबों सबधेर॥ ओतजिबो पेशन्यकी गणिके दोषमहान। 
येलक्षण दमवानके हैं हे भप सजान॥ लोकमाहिं सतकारको 
प्रापहोय दमवान।। प्राप्तहोत देहान्तमें स्वगेहि समुदमहान । 
चग्याकुलण।हितहिगणे सबभतनवारे।धरिके सरलसुभाव सुढोरे ॥ 
काह जनसों छेष न राखे। मधर बचन सबही सो भाखे॥ देत 
त्रास भतनको नाहीं। आपह डरत न तिनके माहीं ॥ सबही 
भतदेखि दमवानिे।धारिप्रेमकी परममहाने॥करत प्रणाम आयके 
पाहीं । चह घा खरेहोयथ नगिचाहीं॥ महत अर्थ में हर्षनपावे 
ओ अनथमें शोच न लावे ॥ सुनभपाल दमीहे सोड । तासम 
प्रज्ञावत नहिंकोई ॥ अनसया अरु क्षमा महानी। ओऔसन्तोष 
शांतिप्रिय बानी ॥सप्तदान अरु इनकोजे हैं। दष्ठ मनज पावत 
नहितेहें ॥-ढ ॥ बिनाकाल कोउ मरतनहिं यह गीणके हिय 
बीच | दमीलोकम फिरतहे हवेके परम निभीच ॥ 
दतिमहाभारतेशांतिपबेणिमोक्षधर्मेदांतक थनंष्ट्चत्वारिशो <ध्यायः ४६ ॥ 
युथिष्टिरउवाच ॥| सोरठा ॥ बिना अहिसा धर्म भतगणनकी अ- 
भयता। जातिनदई सुकम सुनहुपितामह प्रज्ञबर ॥ कीजेंदेवत 
अर्थ पशकोबध मखमाहिं लप । कहत सबेद समर्थ ओ सब 
स्गतिहु कहतिहे ॥ याते भो सन्देह मेरेमनमें महतञअति। कहो 
तात बंधिगेह दोऊ किहिबिधिसों सर्थे॥ भीज्वाच ॥ बेदउक्ततन्नत 
जोन तासोंजे जन यवनहीं। खाये आमिष तोन महत दोषको 
लहतहें ॥ देर ॥ बेद उक्तब्रतको गहे जेजन प्रन्मअनप। खाये 
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आमिष तौनहूँ गिरतस्वगग ते भूष ॥ परपीड़ा करयज्ञ जो याते 
निन्दिततात। तनपीड़ाकर जोनहे सोऊनिन्दित ख्यात॥ आभार ॥ 
निठतिधमेमें जोन । तत्परहे बुधिभोन ॥ तिनको यह दत्तान्त। 
कहोतोीहि क्षितिकान्त ॥ इथिष्टिर्व्वाच ॥ जण्करी ॥ चान्द्रायण आ- 
दिक उपबास। तपस कहत तिनको बुधिरास ॥ केतेजन कहु 
नरपशिरमोर। यहही तप के है तपऔर ॥ भीष्णज्वाच ॥ जातेदेह 
जायहवैक्षीणा। तिहिकी तप मतिगुणो प्रबीण॥मोक्षारथ साधनहे 
जौनं। सकत न होय निबलसोी तौना। ग्ण्गतीह्प त्याग अरुजो 
नश्नता है तोनही तपपमाबरकरत जो यहितपहि सोई सुमाति- 
मान सुधमे ॥ हेलहत सोईमोक्ष मार्गहि त्राससों हवेदूरि | यह 
गुणतहे जनलोकमाहीं-मनीषाकें भूरि ॥ 
इतिमहाभारतदर्पणेशान्तिपबणिमोक्षपर्मेसप्चत्वारिशो उध्यायः ४७॥ 

युधिष्विसड्बाच ॥ सोरठा ॥ लोकमाहिं जे कम्मे ते आपुषि सों 
होतहें। के हेकतो पम्मे इनको पुरुष सुजानबर॥ भीष्मडबाच || 
दाह ॥ इहि प्रसंग में कहतहों यक इतिहास अनूप। सुरपति 
अरु प्रहलाद को प्रशनोत्तर है भूप ॥ परमभक्त प्रहलाद जो 
परमेश्वर को प्रज्ञ। इन्द्र ताहि पूछत भण्री यह सुप्रइ्न' धम- 
दर ॥ समदरशी प्रहलाद की बुद्धिजानिबे काज। नम्र हीयके 
जायतट पाणिजोरि नरराज ॥ ऋ'्णझुलक ॥ थोरेहि गुणसों 
जनजगमाहीं । होयप्रतिष्ठित रहत सदाहीं ॥ सबगुणहे. शरिर 
तुममेंनीके । हैंजेतेबर माहिं महीके ॥ पेशिशुलों तुमरहल सदा 
हो। मान्यदिकहि बिचारतनाही ॥ ओ तुमही बर आत्मज्ञानी । 
यालिपूछत सुखद्सुठानी ॥ साधनता तुमकहा बिचारी। अशैज्ञान 
के आनैदकारी ॥ परीफांसितब ग्रीवामाहीं। छ॒टेगेहते तबश्रिय 





॥ ० । तकद्ू शोचकरत नहैं मनमें। निशि बासर बिच एंको 
प्षममें ॥ कोनहेल याकोहे कहिये। भोसंशय ताकोतुम दहिये ॥ 


धीरजताको धरिके भारी। केमतिलाभ भय सुखकारी ॥ यहँसु- 
७८३ 


१ शान्तिपबमोक्षघमंदर्पणः । 
निके सुरपतिकी बानी। बोलतभों प्रहलादसुज्ञानी॥ ए्रहलदज्वाच| 
माया परमप्रढतिकों कारण । कहत तुम्हें होंकरि निधौरण ॥ 
आत्महि भिन्न प्रकृतिते जाने । जेजन तेसुखदख नहिं आने ॥ 
आत्माहेबर नित्यानन्दी। कबहंहोत नहींहे हन्दी ॥ जानतहै नहिं 
यहिद्त्तान्तहि। गुणत आत्मामाहिं नितान्तहि ॥ धमेप्रकृतिको 
सरपति जोजन। प्रातहोत अभिमानहि सोजन ॥ कहोआपुजो 
जड़हेमाया। चलत न बिनआत्माकीछायां॥ प्रद्दधतिहोतिहे किमि 
तोसुनिये । कहत तुम्हेँंहों सुरपति गुनिये ॥ मोना ॥ होतजोनहे 
तोनकहावत भाव।होततोन आपुह्िसों सुनुसुरराव ॥ काहके 
कीन्हेंसों तेनहिं होत। जानतते जन जिनके मतिकोदयोत ॥ द- 
ग्घह्ठोत आपुहिसों गोस्तन बीच। जेसेयल्न बिनाही सुरपनिभी- 
वे ॥ दोहा ॥ अपनेहि होति सभावसों माया प्रदतिहमश । आत्मा 
केपुरुषाथसों होतिनहींस्वरगश॥मायाके परभावसों होतआपुही 
सबे। करतनभोगत आतमा नित्यानन्द्र अखरब ॥ रोण्ठा॥ आत्म 
को करतार मलेबुरेकी गुणतजो | ताकीबुद्धि अपार दोषवतीमें 
भुणतहाँ॥ दोढ ॥ आत्माको कर्त्तांगुणे है बिरोध सुरराज। सोमें 
तुमसों कहतहों तनिके बुडिदराज ॥ आत्माकत्ता होयजो तौता- 
के सबकाज । सिद्धिमये चहिये बिघन रहित सुनो सुरराज॥ 
भापतहोत अनिष्ठ है किये इष्टब्यापार। आत्माको परुषार्थसो है 
तहँकहा सुढार॥ जभोर। यातेनहिं कर्तार । आत्माबुद्धि अग्रार ॥ 
आपुहिसों सबहोल। अन्न संशयद्योल ॥ दोष ॥ जो आपुषहि 
सोहोतह सुखदुःखादिक सब । तोकारण अभिमानकोहै-कासुनो 
अखन ॥ आपुहिसों सबहोतहे यह मेरे सिद्धांत। आत्मज्ञानहु 
आ तिमिहि मोक्षहुसुखद नितांत ॥ सोप्ठा॥ भलेबुरे जेकर्म सुख 
इखादिक हेतुते4 जीयहकही सशर्म तोनिषेधदनकोसुनो ॥देद॥ 
सुखदुःखादिहि देतहे-कम प्रकाशि सुरेश । होत प्रढल तौ आ- 
पृही जानोनिजहि बिशेश॥काह काहुहि देतनहिं सुखदःखादिक 
बा 
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यबे। आपुहिसों सबहोतहे यहसिद्धांतअखब ॥ आपुंहि कतोग- 
एतजों तीमकरत अभिमान। आपुहिकतों गुएतनहिं सोनकरत 
पवि मान॥ नष्टताहि मेंसबेकी जानतहों सुरराय । यातेशोचन 
करतहींदुःख समय कोपाय॥ गेग्ग॥ अंतवानहे जोन तासुशेच 
क्योंकीजिये। हियबर मतिको भौन तामें यहगुणतेरही ॥ ममता 
और अहँकार ओआशा मोर्मेनहीं । औ जो-बन्ध अपार तिन 
सबहिनसों मुक्तही ॥ देश ॥ जाते भूतनको प्रभव अरुलय जा 
केमाहि। ऐसो जोपरब्रह्महे ताकोगुणत सदाहि॥ काहमेंद्रेषनक- 
रत ओकाहमें प्रीति शत्रुमित्रनहिं गणतहों काहूहियहमरीति॥ 
स्वगोदिक की कामना में राखतहों नाहिं। -तत्पर आत्मज्ञानमें 
मेंहों रहतसदाहिं ॥7%5बाजाशप्ट।जिहिउपायसों होयशांति प्रां- 
तिअरुबुद्धितव । कृपादहष्टिसों जोय कही मोहि प्रहलाद तुम ॥ 
प्रहुलादडबाच|[दीह ॥सेवा किये बड़े नकी गहिकेकीमलभाव। अप्रमा- 
दताको धरे मनमें बरसुरराव॥ ओजीते इन्द्रिय सकल ओमति 
किये अमन्द। ज्ञानपायके लहतहे मानवमोक्ष अहन्द॥ दोनर॥ 
सुरराज येसुनि बैन। भरिहृषेसों हियऐन ॥ अतिभो सराहतता- 
हि। हियमाहिंसो अवगाहि॥ दादा ॥ पूजिइन्द्र प्रहलादको 
आज्ञा लेबसशमे। जातमयो निजधामको भूषतिसुनहु सुकम ॥ 
इतिमहाभारतेशांतिप्रबणिमोक्षपर्मेइद्त्रहा द्सबादेअष्ट चत्वारिशो पध्याय : 

म॒बिष्ठिप्टबाच ॥ओड॥ निग्रह सबइन्द्रियनको त्याग गबेकी आपु । 
कह्यो पृत्अवगाहिकेमोकोबाद्ध कलापु॥चउचलुवय अतिसम्प- 
दातासु प्रापतिगरुनाश। तामें कबहूं होयनाहैं हषेदःखपरकाशा॥ 
जिहिमतिसों सो मतिकही ओजिटिमतिको पाय । लहिबिपदा 
धरिधीय्यकों महिमेंरहे न्राय ॥ भीषमज्जच ॥ कहत एकइतिहास 
हों यहिप्रसंगर्मे मूप । तामेंहे सम्बादबलि अरु बासवकोमभूप॥ 
रामगीती ॥ सुरशज हमिसबअसुर गणको पिटामह पैजाय। इसे 
भयोपूंछतकहांहे बलिदेहु मोहिबताय ॥ नहिंघटतहे कबहूं न 
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जाके हस्तसों धनदेत । सो गयोकित बलिकही हमको कृपाम- 
हत निकेत ॥ होबनो आपुषहि बाय आपुहि बरुण आपुहिभान। 
शितभानु आपुहि अग्निआपुहि आपुजल बलवान ॥ तजि 
आलसे सोहुतो बर्षत समयलहिके नीर । लखिपरतहैनहिंगयो 
बलिकत महत अति बलबीर ॥ ब्रह्मोयाच ॥ यहि समयमाहीं 
सोधबलिको उचित तुमकोनाहि | हमदेत बलिहि बतायमिथ्या 
कहेंकिमितवपाहि॥ हयदषस उष्टर खरनमाहीं श्रेष्ठदेखोजाहि। 
तमजानियो बलिताहि तमकी कहत हमअवगाहि॥ ४क्तज्बाच ॥ 
बलिमिलेज़ो कहुँशुन्यथलम बधोंकीनहिंताहि। तुमकही श्रीलो- 
केश हमसों सुमतिको अवगाहि॥ वलोजाव ॥ बलि योग्यबधकेहे 
नहीं बधियो न यातेआप | जो मिलेतासों पूछियो तो परेनीति 
कलाप॥ येब्रेनसूनि लोकेशके अमरेशगजहिमँगाय । चढ़ि चलो 
ढूँढ़न बलिहि भूमें बलीबज उठाय॥ खररूपको धरिखरोहेबलि 
शन्‍्य थ नके साहि। अतिश्रेष्ठ लखिबलि जानिताकी जातभो 
तिहि पाहिं ॥ शछब्वाच॥ खरयोनि जोअति अधम ताको प्राघ्ततू 
बलिहोय । हियमाहिं शोचहि करतहे कीनाहिं मोतन जोय ॥ 
बश शत्रुके होपरे कबहुँन परो अबतू आय । गोरहित हवबे के 
सबहि तुमसों गयोबीय्य नशाय ॥ बहुदेत्य तवर्सग रहतहेँ अरु 
बहुत्त बाहन घर्म। सबलोकनाहीं भरेहों तू निजप्रताप सशमे॥ 
तवरहत आंज्ञामाहिं हेसब देत्य जोरेपानि। तबराज्य माहींबिना 
जोते भूमिमाहिं महानि ॥ बहुहोतहे बर अन्न ऐसे भाग्यवान 
अनूप। तूहतो अब यहयोनि गर्दभ कीलही दुखरूप ॥ गुणि 
ताहिलू हियमाहि शोचहि करतहो कीनाहिं। जब देतहोज्ञातीन 
को घंन महत सागर पाहि ॥ तब हुतो तेरोमनस केसो कहोहम 
कीतन्न। अरुकहो अब खरयोनि पाये हेसुकेसो अन्न ॥ देवां- 
मना बहुनाचतलीही निकट तव बहुबर्ष। बररत्न भूषित हुतोतापर 
उनत्र अतिडस्कषे॥ तब अग्र. गावत रहेहे पटसहसमर गधे । 

द्वपछ 
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तव दापते होहोत जयजय ध्यानपरम अखबे ॥ मखमाहि तेरे 
गड़ोहो अतिब्रिमल कचन जूप। दशसहस मख्में दईही बर 
गऊपरमअनूप॥ बरनापमें छत्तीस अंगुल दंडखडगाकार। है 
नामसम्या तासुसो बलिमहीमाहि उदार ॥ जहँगिरे अतिबल- 
वानके फेंके सुबलसों पर्म । थलहोत तहँलों यज्ञकी है कहत 
प्रज्ञ सुकम॥ सबभूमिमें तुम यज्ञकेथल कियेहे जन स्वक्ष। 
फिकवाय सम्या बलीजनसों मलीविधिसों दक्ष ॥ तबहुतोकेसी 
मनस तव बलि देत्यपति बलवान । अबकहो केसो अन्नहे मन 
भये खर मातिमान ॥ नहिंछत्र चामर परत लखि अरु दईबिधि 
कीमाल । अरु हेममाजन कहांहे तव मणिन जटित बिशाल ॥ 
बलिस्वाच ॥ हेंगुप्तमबछ त्रादि तिनको तूसुपृल्नत मोहिं। जबसुखद 
ऐहे समय मम तबपरेंगे लखितोहिं॥ यहिसमयमें यहि भांति 
पूछब उचिततोको नाहिं। गजराजपे चाढ़ि आयके खररूप में 
तिहि पाह ॥ नहिंदुःख माही करत शोचहि ऋषडिमे नहिंहषे । 
जेरहतहें जन निरत निशिदिन ज्ञानमें उत्कषे॥ दोदा॥ मोऐसो 
जब होयगो तूहे सुनु सुरशाज । कहि सकिहे इमे नाहेबचनतब 
करि गवेदराज ॥ . 
इतिशांतिपर्बणिमोक्ष धंभेबलिवासवरसंबादेएको नप5चाशत्तसो उध्याय: ४ ९, 

भोष्म5बाव ॥| चग्गाउलक ॥ फेरि प्रश्न पूठतभयों बलिसों यह 
सुरराज | कीवेबाग बिलासबर तनिके बुद्धिदराज ॥ धछउबाच || 
तोमर ॥ लवसंग्में बहु अशब। जवमाहिं जेप्रपदश्व ॥ सम है सु 
चढ़त अनूप। बलवान बीर स्वरूप॥ हमकोन तूमनवीच । 
गुणतो हुतो सुनिमीच ॥ सबलोकमाहिं प्रताप । भरिदेतही स्‌ 
अमाप॥ अबतू दशा यह पाय। दुखदा महाबरराय॥ जियमारहिं 
शोचमहान । अतिकरत कीन सुजान ॥ वनिष्बाच ॥ हम अन्त 
तव गुण सर्ब। नहिंकरत शोच अखबे॥ मतिमान हैजनजीन। 
नहिं करत छेशहितौन ॥ दंग ॥ जानत जेन अनित्यता जग- 
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बारी सरपाल। मरखतासों लहतंहें तेजनक्केशबविशाल ॥मदगय| 
जन समति पाय । किस्विष नशाय ॥ लहि सत्वप्म । है लहृत 
शर्म ॥ गण सत्वनाहिं। जिनजनन माहि।॥ तेजन्म लेत । फिरि 
फिरि अचेत॥हमकामनान | कीनहुं सुजान ॥ हिय माहिंकत 
सख सहित चत॑ ॥ अरु रागह्ेश । करतन सुरेश ॥ हमअनत 
पाहिं। तव कहतनाहिं ॥ दोष ॥ मारत भरो मरेहिहे मारत जो 
अरुमते | जानत आपहिमरे हम यह सत्वत उच्चतं॥ मारि 
जीतिके अरिनको जोन करतहे गये । सो कर्ता नहिं ओरही 
कर्ता जान अखब।॥ प्रभव नाशजों जगतका मन कताहे तास। 
मनकीो कर्ता ओरही हे कोऊ बधिरास ॥ पेचभतमय सवे है 
है नहिं नेकी भेद । यह गणिकी नहिं कीजिये जियके माही 
खेद ॥ काल सबहिकी करतहे अपने बशके माहि ।जानत 
यह ठत्तान्तंजे करत शोचते नाहि॥ कालासिन्ध यह जोीनह 
ताको वारन पार।आ हीपह ताम नहीं बासव प्रबल उदार । 
महतहि करत बिचार है पेपावततनहिं अन्त। काल समद्र बिशा 
लको सनिये बर सरकन्त ॥ रणरूलक। काल ग्रसे मतनकोीनाहीं । 
सम देखत जोतों मनमाहदी॥ करों शोच में सरपाति भारी । के 
हो बद्धिसों सगुणि सढारी॥ शनो शहमें गर्भ क्रके। मेंहों खरो 
स्वतनुको ग्वेके॥ तहां आयत निन्‍्दा मेरी। धरि गरूरता करत 
घनेरी ॥ जो अपने मनमें मेंआनों । रूपअनेकन विधिकेतानों। 
जिन्हें बिलोकि इन्द्रत आने। साध्वसमनके माहि महाने ॥ ततो 
अन्त पराक्रम गांवे। कालस्वभाव नमनमें लावे॥ करत कराव- 
तहे सबकाले। और नही सिद्धान्त बिशाले॥ बासवर्में जब क्रोध 
कियोहो। कांप्यो सबकी तब सुहियोही ॥यतिजानत याहिदत्तां- 
तेंहि । सबल देखि सबडरत नितांतहि ॥ इन्द्रतहूंकरु इहि 
सुधिचारे। मनमें स्थाउ न गब्ब अपारे ॥ है आधीन आपने 
नाहीं। करिवोभति प्रकाश सदाहीं॥ वय कुमारमेंहीं मतिअसी:। 


स्रालल्क तक 
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१ए८ शान्तिपर्बमोक्षधर्मदपणः । हि 
हुतोबलसों भूरि ।अरु लोककीहों करतरक्षामेंहि दुखकरिदूरि॥ 
अरु मेंहिं हो त्रयलोक की पितु मो समांन न और । में गुणत 
काहूको नहींहों सुनोसर शिरमीर॥मेंहुतोऐेसो गयोसोयहिसमय 
मे मम सबाकतु परत देखि न मोहि लहि यह दुखद काल अख- 
बे॥ है तून कत्तो ओ न में हों समय लहि सुरपाल। जन दशा 
सुखदा दुःखदा को प्राप्त होत बिशाल॥दोद ॥ निशि बासर अरु 
मास ऋगतुबषे जासुहें अंग। अरु माया आधार है ताको सन 
बर स्वंग ॥ ऐसो जोहे काल सो दोरत जोहे तास। पीछे दोरत 
ओ खरो रहत खरो तिहि पास ॥मुहूर्तादिक नाम सब कालहि 
के हैं दक्ष ताहीके बशमाहिं यह जो लखि परत प्रतक्ष ॥शेप्ठा॥ 
पुबंकाल के माहि होय गये बह सहस हैं। जानो मिथ्या नाहिं 
तोसम इन्द्र महाबली ॥ दंदा ॥ अन्तकाल जब आयदहे तेरो हे 
सुरपाल । तब तूहू रहिहे नहीं गुनु सिद्धान्तबिशाल ॥ आभीर ॥| 
ग्रासि लेतहे काल । सबको सुनु सुरपाल॥ यातेत्‌ अभिमान । 
हीमें करू न महान दाल ॥ राजश्रीको प्राप्तहे तुजानतमनमाहिं | 
रहिहे इमिहीं सर्बदा सो यह रहिहे नाहिं ॥ तजि सहसन सुर 
पतिनको आई मेरे पासाराजश्री सुरराज यह कीन्‍्हे परम प्रका- 
स ॥ मोह की अब छोड़िके गई तिहारे पाहि। राजश्री यह चं- 
चला ऐसी गुणु मनमाहि॥ जेस्ठा ॥ मति कहु बचन सगब तोह 
को यह ढोड़िके। राजश्रीय अखब॑ जेहे कोनहु कालमें ॥ 
महाभारतेशान्तिपबणिमोक्षयर्मेबलिबासवसंबादेपचाशत्तमो इध्यायः ५ ०॥ 
भीष्मठबाच ॥ दोहा ॥ श्रीकरिके जो दर्पमो तासुशमनकेकाज । 
कहत एक इतिहास हां तमसों हम नरशज ॥ लक्ष्मीको अरु 
इन्द्रको तामें है सम्बाद। सुनहु तोन भूपाल बर तजिके सब 
प्रमाद ॥ निकसति बलिकी देहते लक्ष्मी भई सुभूष। तेजमयी 
अति चञ्चला परमा भरा अनूप॥ उश्ता॥ सुरराज ताकहँ देखि 
के ।हिय माहिं बिस्मय लेखिके॥ बलिको सुपूछत भोबली । यहि 
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भांतिसों मतिसोक्षली॥ घ्क्डजाच ॥ दोषषतव तन॒ते यह जो कढ़ी 
मढ़ी प्रभासों स्वच्छ । कहो कोनहे मोहिं तुम बलि सुदित्यपति 
दक्ष ॥ तोमर || बलिसवाच ॥ हमयाहि जानत हैं न । मम सत्यमानहु 
बैन॥ तुम इन्द्र पूंडहु याहि । मनहोय तोनहिनाहि.॥ शछ्ज्जच ॥ 
उकछा॥ बलिके तनते आम। कढ़ी मामईमाम ॥ मोदिशिआवाति 
नारि। कहुतू कोन सुढारि ॥ *रिल | श्रीस्वाच ॥ जानतहों नहिं 
मोहि बिरोचन । ओनहिं जानत बलि बेरोचन ॥ हेयकनाम दूः 
सहा ममबर। दजो नाम ब्रिधत्सा प्रबिधर॥ दोष्ण ॥ तीजो लक्ष्मी 
नामहे हैं ऐसेबहुओर। जानत मोकी सुरहुनहिं ओतुहु सुर शिर- 
मोर ॥ शश्ज्वाच ॥ बलिहि तजनको हेतुहे कहा रमा कहुमोहि । 
आवनकी ममपासकी बलिऊपरतुकोहि ॥४सडबाल आयोकाल 
अनिष्टहे बलिको यातेयाहि । छोड़तिहों सुरपालसुन ओर कछ 
नअवगाहि॥ शकज्बाच ॥ बलिको तू जिहिबिधि तज्यो तजियो 
तिमि मतमोहिं। जिहि उपायसों नहिं तजे सोकहु पुछततोहिं ॥ 
गमगीती॥ फीरुबाच ॥ बश्सत्यमें अरुदानमें अरु' तपस्यामें परम । 
ब्रत ओ पराकम धर्म में हो रहित शक्र सशम ॥ होपूबे ब्राह्म- 
एभक्त अरु बर सत्यवादी स्वक्ष । बहु यज्ञ करिके करत पूजा 
हुतामेरी दक्ष ॥ अबब्राह्मणनकी करत निन्दा धारिके बहुगबे । 
यह परमदुःख सुलोकजनको लग्योदेन अखर्ब॥ बहिहेतुत्तेताजि 
बलिहि आईं पास तव अमरेश । मेंरहोंगी जोराखिदे तजिके 
प्रमाद हमेश ॥ शरूडवाच ॥ नहिंकाऊ ऐसो लक्ष्मी सुनुसबमूतन 
माहि। जो एकराखे तोहिं मेंहों कहत साति तवपाहि | घीरुवाच || 
सुनुकहतहे तूसत्यहे सुरपाल बिज्ञविशाल । नहिंसकत' कोऊ 
राखेमाकी एककीनेहु काल॥ शक्रज्वाच ॥ त्रहे जिहि (बाधिपास 
मेरे मोहिकहु बिधितोन। मेंकरों जातेमीहि तजितू करे अनत 
नगोन.॥ फीरुकाच ॥ दोहा ॥ मोको राखे सुरपजों करिके चारिबि- 
भाग । तौतव पासरहों सदा जाउं कहुँन बड़ भाग ॥ शक्जबाच ॥ 
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तब बिभागमें शक्तिभरि करिहों देविसुदारि । तासु उलेघनकी- 
जियो मेंजोकहों बिचारि ॥ महति चराचर धारिणी भामि एक 
तंब पाद। घारण करिंहें कहदतहों मेनिजलोंड़ि प्रमाद॥ 'स्बच| 
राख्यो भर्मे पारवमें एक दुतियकी ठोर । गुणिके तृकह मोहिं 
अब सुनु बरसुरशिर मौर ॥ शरूडवाव ॥ दुतिय पाये तब धारिहें 
जलयाते ज॑लमाहिं। धारण करुद्दे लक्ष्मी करु' बिचार तुना- 
हिं ॥ शेश्बा३ ॥ दुतिय पार्वैजल बीच में राख्यो हेसुरराव। और 
ठोर कहु भोहिं जहँ राखों तीजोपायँ ॥०७०बज) देव यज्ञअरुवेद॑ 
ये रहत अश्निकेबीच । यातेचोथों पाव तवे धारण करी निभी- 
च ॥ शीलकरमोंस्वाच ॥ आग्निंमाहि पद तीसरो रखियों में सुरपाल । 
अब तुम चोथे पदहि मम ठौर बतावहुहाल ॥ शब्डबाच॥ बिप्र 
जितेन्द्रिय प्रज्ञ बर सत्यमानंहें जोन । लक्ष्मी चोथो पावँ तब 
धारणकरिहेँ तीन ॥ घलच्मोसवाच ॥ राख्यों चोथोपावँ में विप्रन 
माहींपरम । जानहुर्चारिहुटोरमम चारिहुपावेँ सशर्म ॥ बित्ततीर्थ 
अरु यज्ञ अरु बिया येम॑म॒ पाव। चारि चारिट्ट ठोर में राखेहें 
सुर राव ॥ शक्रव्वाच ॥ तेरे चारिहृ पर्वकीजी जन हनिहेताहि । 
हनिहों में सुन लक्षमी परम अधघीअवशाहि ॥भीष्मठबा | द्वेत्य- 
3०४०७ ९ बोलतभो अचलेश। सुरपतिसों यहिभांतिसों 
धीरज़मास बिशेश॥ ग्लिख्वाच | बैवस्वत्मनके सुनो अन्तमाहि 
सुरपाल । ५०% सावशिमसु तब फिरि युद्ध कशाल ॥ सुर 
३४ रनकी होयगो जीतें गे हम तोहि। भान स्थिति मध्याहन 
में हवेहे जबयत जोहि ॥ शरूउवाच ॥ क्रणाकुलक ॥ मोहिं बिरक्षिच 
मन कैरिदीन्हो। ततेंम तवबध नहिंकीन्ही ॥ भातो तेहिंघजसों 
हंन तो। प्रबल प्रताप आपनो तनतो ॥ दोष ॥ ढोंडिदसे में 
तोहिं बलि शीघ्र यहांते गच्छ। भानु स्थिति ६8५४-४५ न में हंबे 
है कंबों नस्वच्छ ॥ आज्ञाते लोकेशकी फिरत रहतहे भान । 
लोकनमाहे प्रकाश बर करत महावलवान ॥ उत्तरओ दक्षिण 
४6६२ 


शान्तिपर्बमोक्षधमेदपैणः १३१ 
प्रयन सरयके हैं दोय। तिन में तत्यर रहतहे देत्यराज बलि 
जोय ॥ भपष्मठञा१ ॥ बलिदक्षिण दिशिजातभों बासव के सानि 
बेन। बोलो कल्ननाह बासवह उत्तर गोबधिएेस ॥ बलिकी तजि 
केलक्षमीगइइन्द्रके पास। यातेलहिटदाक्ष्मीनहींकीजगबप्रकाश॥ 
मह।भारतेशांतिपयोणिसोक्षवर्भेइ ्खस्यश्रीप्रापिन|सिकप्वाशवलोध्यायः ॥ 

भीष्मठबाव ॥ दोडा ॥ गबनकीज लक्षमीकी लहिके मपाज। क- 
होपब अवगाहिमें अबबर बविज्ञ बिशाल ॥ मेहों कहत अशोच 
में यकइंतेहास अनप। तामाहीं सम्बादह सरफ नेसचिकी भप ॥ 
सरठा ॥ लक्ष्मी सो हीन मम॒चि दनजबेठो हुतो। तासों बली 
प्रबीन पछुत भोसर राज इसि ॥ भये रमासों हीन ओच्यत 
भये सथानते । शोच करतहे कीन नमचि दनज हमकोकहो ॥ 
नमुचिसवाच || गरल ॥ शोक आबके होते प्राप्त जब । शात्रमहत 
आति लहत हपेतबव॥ केट्तास होतनांहें वारण | लहे सहायहु 
आनंद कारण ॥ दादा॥ ताते शोचन करतहा सनहँ प्रबल सर- 
राज | अंतवान में गृणतहों यहसब जगतसमाज॥ नशति रम्ा 
संतापते तिमिहिं नशत है रूप। बयहु नशते संतापते ओऔी बर 
धम अनप ॥ याते आपतकालमे कीजे नहिं संताप । यही जा- 
यगो नष्ट हवे गुणि यहशक्र सदाप ॥*गल ॥ जब जन हष माहे 
पनराखत । सिद्धि होत तबजो अभिलाषत ॥ शक्कर अन्नमति 
संशय अनाहु। है सिद्धान्त शाखकी मानहु ॥ आज्ञा करत 
जोन परमेश्वर । हमंहें करत सोय स्वरगेंड्वर ॥ परमेश्वरही आज्ञा 
कारक। हेयह वर सिद्धांत बिचारका॥ गम औ अशुर्भाहे जानत 
हेजन। पेनहिं करत लोयश्ञुभमें मन ॥ करत रहत है निशिदिन 
पापहि+गणततासुनहिं मयके धापहि ॥ याते गाणिये सुनोशची 
पति। महतिंमनीषा सक्षमसों अति॥ जन पावत जैसो प्रभुशा- 
सन । सोइ करत यह निज संभाषन ॥ रहत तहांहीं जहँप्रभ 
राग्वमतरहत नतहां जहां अभिलापषत ॥करतहिये में यह गाणे 
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शोचन। सति जानो सुरदुःख बिमोचन ॥ दोदा॥ जोजो मम 
भवितब्यहे सोसो प्रापत आय । भयोगुणत यहजोन नहिं शोच 
करत सुरराय ॥ आवतजे सुखदुःखंहें समयपाय सुरशाय। तिन 
कोसबसंसारम सकत नकोइछुड़ाय॥ जण्करो ॥ नरअरु अमरा- 
दिक सुरपाल | कोन लहतहे आपतकाल ॥ यहगुणि सदसत 
बिदहे जोन। होत भीति कोप्राप्तनतोन ॥ करत बिज्ञ जनहै नहिं 
« कोह। ओनकरत काहूमे छोह॥ कबहूं शोच न कबहूंहपे। करत 
नहीं सुरपति उत्कषे ॥ धर्मतलकी करि सु बिचार। करत जौ- 
नजनबुर्धि अगार ॥ धर्मधुरन्धर सोइ सुरेश । धम भ्रबक्ता कहत 
हमेश॥ हबेप्रातयोग्य नहिजोन। प्राप्तहोत नहिं कबहू तोन ॥ 
यहगुणिके ज्ञानीननजीन। भयको प्राप्त होतनहितीन॥*ेण। बर 
मानुष जेमतिमान हैं । गुणिकामहि दुखदमहानहें॥ तनुतेनिकारि 
तेदेतहैं।नितिरहतअनन्द्समेतहें॥दोद ॥ जेसी जेसीहो तिहे प्राप्त 
अवस्थाआय। तैसीतेसीछोड़ि मय भोगतहेँसरराय॥मेर॥ धम 
तत्वअवगाहिके। प्रापहोतजो चाहिके ॥ धमेधरंधरसोइहे । ओर 
नजानो कोइहे॥ भ्रज्ञनके जेकमेहँ। तिनके जेफलपम हें ॥ ते 
नहि जाभे जातहें। कहत सुब॒ुध अवदात हैं॥ गह आश्रम सों 
होयके। च्यूत्गोतम दूख जोयके ॥ नहीं मोहको ज्यों लब्यो । 
तिमिहें मेंनानिजेहक्मा ॥ रुणदाहा ॥ सुखदुखजिते प्राप्तहोनिको 
तितेहोतहें आय। तेटारेतेटरत कबहुं नहिं जानो निज सुरराय ॥ 
दयादोहा ॥ यह बिचारिके मोहको प्राप्तहोत नहिं जोन । रहत 
सबेदा सुरप सुनु महत कुशल सो तौन ॥ 
महाभारतेशान्तिपर्बणिमोक्षधम्मेशक्रनसचिसबादेदिपंचाशत्तमों 5ध्याय:॥ 
युधिष्ठिग्डबाच| दोहा॥ आावेकालअनिष्टतब कीजेशोचहिनाहिं। 
कह्यो पूर्व अध्यायंमें आपु हमारेपाहिं॥ बंध्वादिकको नाशअरु 
भयेराजकीनाश। कष्टहोत तिहिमाहिं जेमग्न मन॒जमतिराश-॥ 
होय श्रेयको प्राप्तनर कहा किये ते फेरि। कहो आप अचबगाहि 
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अब ज्ञानचक्षसों हेरि॥ भीष्मउ्यात ॥ बंध्वादिककोनाशाअरु भये 
“राज्यकानाश । जोनकष्टगतहें लिन्हें शरमद धीथ्ये प्रकाश ॥ 
मनोहर || धीरज धारे सदाप्रबीण।होतशरीर नहीं है क्षीण॥ धी 
रजताते होत अनन्द । रहत सदा आरोग्य नरेन्द्र ॥ रहेशरीरा 
योग्य नरेश। श्रियको पावे फेरिसबेश ॥ धारत्त्ति सालिकी 
जोन | धाीय्य ताहिपावतहे तीन ॥ अन्रएक इतिहास अनप। 
तम्हें कहत हों सनिये मप ॥ पनिबलि बासवकोहे स्वक्ष। तामा- 
हीं सम्बाद सदक्ष ॥ देवासर संग्राम महान। होथचक्यो जब 
भूपसुजान ॥ चतुद्देन्त ऐशबत पम। ताप चढ़िके शक्त सशम ॥ 
फिरतभयो तिहुंलोकनबीच। लीन्हेकर मेंबज निभीच ॥ कबहटू 
सरिता पतिके पाहिं। उन्नत गिरि गक्षरके माहिं॥ बलिको देखि 
भयो तटजात। बासव महाबीर््य बिख्यात॥ सह ऐशडवय्य इन्द्र 
कोदोखि। मनमें बिथानकी अवरेखि ॥ निबिकार बलिकी सुरराज। 
देखिखरोी करिके गजराज ॥ कहत भयो सो ऐसे बेन॥ बलि 
दानव पतिकी मतिऐेन ॥ सहएणेडवय्य मोंहिंलखि पाहिं । बलि 
चिन्तान करीमनमाहिं ॥ दोरा॥ ताको कारणहे कहा कहोमोहिं 
देत्येश। अनेश्वय तूमे महासह ऐड्वर्थ सुब्रेश ॥- तोमर ॥ तिहूं 
लोककी बरराज । नशिजात जासदराज ॥ नहिंतोन त्यागत 
प्रान। बलिदेत्य राजस॒जान ॥ गेह॥ तृशोचहुनहिं करतहैकारए 
काह तास। निबिकार तहेखरों सोहेसाहत हुलास॥ तोमर॥ सुर 
राजके सनिबेन । बलिदेत्ययाज सचेन ॥ मनमाहें गणि करे 
तोन | कहतोभयो बलभोन ॥ बनलिस्वाव॥ सुनिबेन मोपविमान । 
बहुकरतका अभिमान ॥ बशंमें भयों तवमाहिं। लखुहोखरोतब 
पाहिं॥ नहिंतोहि आवत लाज | अतिधारि गबेद्राज ॥ बहु 
अशन्र बोलत बेन । गजपेचढो सहचेन ॥ देोद ॥ महत बली में 
पबहों तहे निबल सुरेश । ताहि गुणत तूहे नहीं कके निलज 
अशेष ॥ रामगोती ॥ जोआपु अति बलवान हवेके अरिहि बशरमे 
प्‌ 
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पाय। वजिदेत ताकीकहत हम पुरुषारथीसुरशाय ॥ हेलहतहें 
रण माहि तिनमभे लहतहे जयएक । बश्समय ताकी भाग्यकरि, 
के होतसो सबिबेक। सबभतको जीईश सोती हारिही हेजात। 
सुन गजारूद़ सरेशबरहे कहामम तवबात ॥ हँहोनवारों जो 
आअनर्थ न मिटत होसरपाल | बिनबद्धि तबिसला जानयह सि- 
उानन्‍त बविज्ञत्रिशाल ॥ जबहोत जनकी आय प्रापत अति अ- 
निष्ठ- अनेह । तबफटी नोकाजातिण्यों जलूमाहि बड़िअल्लेह ॥ 
तिमि समति सोअज्ञान माही जातिबड़ि सरेश । नहिं सकति 
होयउपायकोनह कियेह मरिकलेश ॥ जिंमिनष्ट गेहवे इन्द्र पूरव 
बहुत तौनहिं भांति | हम तुमहु ओजे और हवे हैं इन्द्रबहुबर 
कांति ॥ सबजायँगे हवे नष्ट हेसरश्रेशगुणसिद्धान्त । हवे गजा 
रूद समदलों काकरुत गये नितान्‍त ॥ हेमये ताते इन्द्र परब 
४५ सरपाल | अरु एथ्वी में एथ आदि राजा भथे बहत 
बिशाल ॥ तेगये सबहीनछहवे लखि परत एकहु नाहि। तिमि 
तहं जेहे नछ॒हते यह जान मिज मनभाहिं | जिहि दशाकोा 
प्राप्तमों तिहिदशाकोी सरराज । तबपायहे सकिहे ने त तबधारि 
धीयंद्राज ॥ बर राज्यवारे नाशमाहीं तहू कबह शोक । निज 
लहेगो अभिमान कात करत है बलआओक ॥ उद्योग कारक 
बहुत मेंहों मोहिंहूं यचहकाल । अति दुखद प्रापत मयोहे हेदेख 
बर सुरपाल ॥ बहु क्षमा तह पायहे यहि समयक्री दखदाय । 
नहें रहेगो यहसमय जोहे प्राप्तअब सरराय ॥ में बधोहोंयहि 
हेतुते बलवान आपहिजानि। बहबार ताका करतहे आभिमान 
ताकी तानि॥ जब करतहीों में करीधकोी तब सामहे ममआय। 
नहिं खरो कीऊहोतहे बलवान ओज बढाय ॥ वादा ॥ आपने 
यशके कहतसे मोहिं होतिहे लाज । पे कहवाने तखरो सेंहिमम 
सुरराज॥ रणकुलक फ्यरू-बीच पदुपारथमेरों। तेरोलख्यो पर्ब 
|: बहुतेरो ॥ मआदित्य हादशो जीते। हेबलसांदीन्‍्हे करिरीते ॥ 
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तिमिहिं साध्यगण' मारुत बलमें । जीतिकिये हे पूषे विकलमें ॥ 
ओआठहु बसु जीतेमेहे । गुणतनही ये शचीपति तेंहे ॥ ना 
नत पुरुषारथ जेसो । हेमेरा स्व॒गोधिष तेसो ॥ शिखरतोरिके 
भारेभारे। तोऊपरमें हैं बहुडारे ॥ ऐसोाहों में अबकछु नाहीं । 
करिंहों सकत खरो तबपाहीं ॥ यहमेरे पुरुषारथ वारो । कालन 
याते धीरज धारो ॥ बात कहत स्वगोधिप जेसी । तृहे कहत 
सहतहों तेसी ॥ देश ॥ सुनिके बलिके येबचन बजीक्रीधहिगोय । 
कहते भयो अनिमेषहवे सोंहें ऐसे जोय ॥ बजसहित मसकर 
उठो ऐसोमें जो ताहि। त्रासमान नहिं होयको देत्यप सोहे चाहि ॥ 
तूनबिथा नेकहु करत यामें अचरज भूरि। जान्येमेत है रही 
महत धीय्यंसों पूरि ॥ देहमाहिं ओ दृब्यमें कीजे नहिं बिश्वास। 
दोऊये थिरहेंनही जानतज्ञान प्रकास ॥ कालबहानेके माहिंयह 
परो जगतहे सब । जानत मन में मेंहुहों देत्यप प्रश्ष अख्ब ॥ 
महतहु तोबलवानत्‌ अबयहिपायदशाहि। नेकहुग्लानिनकरत 
है बलिमनमें अवगाहि ॥ असल ॥ नष्टताहि तृुजगकी जानत। 
याते हपे शोक नहिं आनत ॥ बलिबिदहान महाहेतूबर। कालहि 
जानततूउन्नतकर ॥ देत्यपशभआञओअशुभनमेंगुनि। लेतहंसलो 
शुभहीको चुनि ॥ तेजीतेलोकनकी तनिमति। तोसम और न 
ज्ञानमानआते॥ रहतजहांलागतनांहें तोमन। कमलपन्रमें जेसे 
जलकन ॥ कबह नहींदूटत रजओ तम। तोकोयाते कोउन तो 
सम॥ प्रीतिअप्रीति नहीं त्राखत। काहूमें नसत्यनिति माख- 
त॥ दया तोहिं लखि मोकोी आवाति । तोहिं हनन की दटनहिं 
भावति ॥ दे ॥ दुखद बरुण की पाशसों तेरो बंधों शरीर | 
करिहि प्रजा अपचार जब छुटि जेहे तब धीर ॥ रमगीतोी ॥ सुन 
भाया खब सासुसों करवाइके एहकाम | अरुपितासों करवाइहे 
सुतकाम गहके आम ॥ पद धुवावेंगे शृद्र॒हू बरबिप्रसों सहहष। , 
अरुब्राह्मणीको राखिहें गहमाहिं बलिउत्कष ॥ सबपुरुष कुत्सि- 

९९५७ 


१३६ शान्तिपर्बमोक्ष धमदपेणः । 

त योनिमाहीं छोड़िंहें निजबीये। तजिबएं देहेंथम अपनो देत्य 
राज सधीये॥ अरू करेंगे हे सबैभोजन कांस्य भाजनमाहि। 
परस्पर संकाचको कबहोंहु करिहें नाहिं॥ दोदा॥ ऐसोडेड काल 


और 


जब तो शरीरते सर्व । कमसोंजेंह छूटिये पास सुप्रज्ञ अखबे ॥ 


तोमर ॥ हमते न तू करुत्रास। नितिही रहो सहुलास ॥ हमजो 
बतायो तोहि । तिहिकालकोत्‌ जोहि ॥ कहिदेत्यसों इमि बेन । 
सुरराज गोनिजऐन)।जयपायके उत्कर्ष। लसतोभयोसहहणे ॥ 
ऋषि तासु सुस्तुति स्वक्ष। करतेभये बरदक्ष ॥ सुनि तौन श्री 
सुरराज। अतिलह्यो मोद दराज ॥ 
इतिशांतिपरणिमोक्षयर्मेबालि बासवसंबादेत्रिपंचाशत्तमों धध्यायः ५३ ॥ 
युविष्ठिररबाच|दोह॥ बंध्वादिकको नाशअरू भये राज्यको ना- 
श। धीरजधारेलहतजन आर्नेंदकी परकाश ॥ बलिवासवर्सबाद 
कहि कह्योपने तुमतातं। करिकेकृपा महानबर परमश्नज्ञविख्या- 
त॥ प्राप्त होयगो सिड्धिको जो जन प्रब तास। ओ के है जिंहि 
पुरुषकी महत ढड्िकी नास ॥ ताको पूर्च सुभावसों केसोहोत 
सुजान। अबयह मोहि कहोनपति करिकेकृपामहान॥ 'मउ्चाच ॥ 
छड्धि अब्डिि लहनकी चेष्टाको सुनुभप । प्बेहि मनकहि देत 
है लहिमुद अमुद अनूप॥ कहत एक इतिहासहों में यहि में 
तवपाहिं । है संबाद सुरेश ओ श्रीको ताके माहि ॥ चरुणाकुलक ॥ 
फलसों परम तपस्यावारे। ज्ञानी नारद सुऋषि सुढारे ॥ फिरत 
तिहूं लोकनके माहीं। संशय कहूं लहत हैं नाहीं॥ बर धुबह्ार 
बहां गंगाको । धरिके हियस्नाम इच्छाको ॥ जाते मये मोदसों 
पांगे। नारद सुऋषि महा बड़भागे॥ तो नहिं समय इन्द्रह् 
आयो। सुर गए सहित ओजसों छायो ॥ तहां स्नान करतमे 
दोऊ। ओजेसंग अमरहे ओऊ। करनलगेजप स्नानहि करिके। 
दुओ तदन बाता बिस्तरिके ॥ इतनहिं माहिं भानु भो उद्दित। 
उठिके स्तुति करतमे मुद्ति॥ व ॥ उद्तिभयो राबजिहि समय 
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तिहहि समयमें दक्ष ॥ नममें तिनकी रबिहि सम तेजपरथो लखि 
स्‍्वक्ष । बेगगरुड़ अरु भानको तेसोही तिहिमाहि। नारद ओ 
सुरराजके सो आवत मोपाहिं॥ अपनी भासों करतजो लोकन 
माहि प्रकास। ताके बिचबर कमलमें लक्ष्मी मरी हुलास ॥ देखि 
परी तिनदृह्दुनके शिखिकीज्वाल समान। धारण कीन्हे भूषणनि 
भासों भरे महान ॥ उण्णकुलक॥ श्रीलक्ष्मी अति तेजस छाई । 
ब्योम जानते अति सुखदाई ॥ सुरपाति ओ नारदकेसोहे। आई 
सुरपह हवे बिहसोहे॥ गयो सनारद सोहे श्रीके। नमस्कार भो 
करत नजीके॥ तदन सबिधिसों पूजा करिके। ऐसे कहत भयो 
मुद धरिके॥ शर्ब्बाच॥ कोहेतू कितसों इतआई। जेहेकहां हसों 
छाई ॥ श्ररुबाच॥ तिहंंलोकनमें प्राणीजेते। मोको चाहतहें सबते 
ते ॥ बिकसितकंज भान॑केकरसों । दलकी सहस भरोभावरसों॥ 
लक्ष्मी आदिक नामहमारे । हेंबहु हेसुरराजसुढारे॥ बिजय हो- 
नवबारी जिनबारी। रहति ध्वजामें हों तिनबारी॥ धर्मेशील जनके 
गहमाहीं। सुनु सुरपति हों रहति सदाहीं। ओऔनहिं भजत क- 
बहूं जेरनमें । रहतीहों में तिनके तनमें ॥ ओह जिनमें उदार- 
ताई। रहति सदाहों सुनु सुरराई ॥ दाद ॥ ओजेजन मतिमान 
हँतिनमें रहतिसदाहि।आओजेजन हेनम्‌ अति बर तिनहूँके माहि॥ 
चरणाझुलक ॥ धर्मसत्य हेझसुरनमाही। याते रहतीही तिनपाहीं॥ 
अबतिन धमेसत्य सबत्यागे। अधमे ओअसत्यमेंपागे ॥ यहिते 
मेंञ्ब तिनकी तजिके। आईपास तिहारे ब्रजिके॥ अबमें रहिहों 
बासव तोंमें । निश्चय जानुकह्यो यहजोमें ॥ शछच्बाच॥ केसेहले 
देत्यहे आगे ।अबते केसेमये अमागे ॥ तिनकी तजि आई मो 
पाहीं। मोहिंसत्य कहुगुणि मनमाहीं ॥ बात ॥ पूरब देत्यधर्म 
हेधारे । धीय्येहि छोड़तनहेस॒ढारे॥ दानादिकहि करतहे नीके । 
पूजत है गुरु चरणाहि सीके॥प्रेमभक्त हेबिप्र नबारे । राखत ग्रह 
हे स्वच्छ सवारे॥ शाखंतहुते अक्षमा नाहीं।रहतजितेन्द्रिय ह॒ते 
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सदाहीं॥ मंत्री ओ सेवककीराखत । हतेप्रसन्न सत्यहेभाखत ॥ 
यथायोग्यसन्मानकरतहे । ओकाहूको नहिंनिदरतहे ७ सोवतहे 
संध्यामेंतेना। होतेगबेकनिकटेहेना॥ स्नानादिकसक्तियाहैजिती । 
रतिसोकरतहुते सबतेती॥ उठिकेप्रातहिब्रतकेमाहीं। लखतहुते 
निजमुखहिसदाहीं॥ शयनकरत बासरमें हेना । ओऔसुअर्द्धे रज- 
नीलों तेना ॥ रक्षाकरतहुते दीननकी । खबरिलेतहे धनहीनन 
की॥ ताकतहे कबहुन परनारी। करत दयाहे भूतनवारी॥ दोह॥ 
ऐसे गुणवारेहते जब सबदेत्यसुबेश । तबमें तिनकेपासमें रहत 
हुती स्वगेश 0 सृष्टिभई उत्पन्नहे जबसों तिनके माहिं। युगलों 
रही अनेकम आनेद सहित सदाहिं॥ जब लहि कृत्सित सम- 
यकी तज्योधम तिनसबे । काम क्रोधके बशभये जबमें लखे 
अखर्ब 0 लागे करन बड़ेनकोी नितिहि अनादर तोन । करनलगे 
परिहास अरूु समासदनके भौन॥ एमगीत ॥ प्रत्युत्थान बड़ेन 
को नहिंलगे दीबेतोन। अरुपिता सों कहनलागे बचन दुर्भति 
भोन ॥ तजि हयाको जे योग्य कबहूं नाहिं कहिबे दक्ष । अन- 
धर्म करिके प्राप्तजोहे होतअर्थ प्रतक्ष ॥ तिहिमाहिं श्रद्धा करन 
लागे भरेदुर्मति भूरि । अरु नारि तिनकी सबेते बेहयापनसों 
पूरि ॥ कटु बचन लागीं पतिनसों बहुकहन नित्यसुरेश। नहिं 
करन आदर लगे गुरु की धरि प्रमाद अशेश॥ बिन दिये 
मिक्षा बलि सुभाजन करन लागे सब्बे । अपवधिनत्रही जिनकी 
रसोई सूदअज्ञ अखब्बे॥ निति करनलागे भयहि त्यांगे सुनोहे 
अमरेश। इवानादिको उच्छिष्ठ भोजन लगेकरम हमेश ॥ अरु 
नारितिनकीदियेतजिसब धामवारेकाज। एहपशुनकेते अनादर 
को लगीकरन दराज॥ बिन दियेहीते शिशुहि भक्षण लगोभक्ष 
पदर्थ। अरुअनपादिक चारुभक्ष बनाय करिके स्वार्थ ॥ तेदेत्य 
आपुहिलगे भमक्षण करन तजिबर रीति। मल ब्रिनहि भश्नण 
करनलागे मासधारे अनीति ॥ अरुलमगे गहरह 
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कलह करन अखर्ब + सतकार नीचन करनलागे बड़ेन कोर्धारे 
गधे ॥ जन अधर्मी धर्मीनकी निन्‍्दाहि लागे कणे। अरु होन 
संकर लगो तिनमें परम धर्महि दरण॥ जन धर्मबिदते लगेंकीबें 
दासिकामें मोग । बरधर्म पत्नीमाहिं रतिसों दियोताजे संयोग ॥ 
धरिनारिबारे बेशका नरबेश नरको नारि। बिच सभा केते लगे 
नाचन मावको बहुधारि॥ अरुशूद्र कीबे लगे ब्राह्मण कमको 
अवदात। राज्यमें तिनके सुताश्रित भये पितु >अंरु मात ॥ 
बरबेदबिद ते जीविकारथ कृषी ल्यायो कणे। गुरुकी सुआज्ञा 
भंग लागे करन दुर्मति ध्ण ॥ अरु श्ाद्‌ माही म॒र्ख तिप्रहि 
लगे भोजन दैन । तिमिही अभक्षहि लगेभक्षण महादुर्मति 
ऐन ॥ इहिभांति कीबे अनाचारहि लगेदानव सर्ब्ब। तब भई 
तिनको लोड़िबेकी मम सुबुद्धि अखब्ब ॥ अब इन्द्र में तवफ्स 
आई राखमोहिं सशम्म । जो पूजिहे तू मोहिं तो सब देवताहू 
पम्म ॥ धति शान्ति आशा क्षमा श्रद्धा बिजिति संतति ढत्य। 
येअछ देवी रहतिहें में रहतिहों तहँनित्य ॥ दोष ॥ तुमको गुणि 
के धर्ममे तत्पर सहित हुलास। आईहें स्वगेंशहम सबेतुम्हारे 
पास ॥ रेण्ठा ॥ लक्ष्मीके ये बेन सुनिके श्री स्वर्गेश बर । सह 
नारद मतिऐन अतिही हर्षित होतभो ॥ जयकरों ॥ बहनलगे 
शीतल पवमान । मन्द मन्द तहूँ सुरभी बान ॥ सह लक्ष्मी 
सुरपति को सबे । आये देखन देव अखर्ब ॥ तदनु सलक्ष्मी 
श्रीसुरराज । सह ऋषिनारद्‌ देव समाज ॥ भये पधारत दिव 

 क्ोमूप। भरे दीघिसों परम अनूप॥ स्वर्गमाहिं जब शीस्वरगेश। 

पहुंचतनो तिहि समय सुबेश ॥ दृष्टि सुधाकी भई अमनन्‍्द । 

बजन दन्दुमी लगी नरेन्‍्द ॥ दिशी सुहावनि लागीसबे । समय 

पायके ढष्टि अखर्य है करत मंयों भूमे सुरराज | बढ़तभयी बर 

धर्म समाज ॥ रलनसों मूषितत अभिराम। होतिभई भून्टप बुधि 

धाम ॥ देश ॥ लक्ष्मी सह सुरराजकी यहनोकथाअनूप। पढ़िंहे 
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ताकोंजोनसों सम्पतिलहिंह भप ॥ लक्ष्मीको जो भवञ्भभव ताको 
धम्माधम्मे। है कारणतुमकी कह्मयोसो हम भूष सुकम्स ॥ 
इतिशांतिपबणिसोक्षधमे भ्रीवासवसंबादसमाप्श्चतु.पंचाशत्तमोध्यायः ॥ 
युधिष्ठिरउवाच ॥ दोदा ॥ किये कौन आचार अरु किहि बिया 
सों पम्म | ओ स॒ पराक्रम कोनसों श्रीबर बीर सुकम्मे ॥ पर 
मात्मा के थानको प्राप्त होत जनदक्ष । कहो आपु अबगाहि के 
मोको भ्रज्ञ प्रत्नक्ष॥ *प्मज्वाव ॥ मोक्षधर्मके माहिजो तत्पर रहत 
सदाहिं। होय जितेन्द्रिय लब्धाहारी बेठि सप्रज्ञन पाहि॥प्रकृ- 
ति परे जो ब्रह्म है निव्यानन्द अनूप । ताकी भ्रापत होतहे सो 
जन श्रीबर भूप ॥ कहत एक इतिहासहों यहि प्रसंग में दक्ष । 
जेगीपब्य महा सुबुध ब्रह्मझानी स्वक्ष ॥ औ इयामल दे- 
वल सुऋषि तिनको है सम्बाद। तामाहीं सो भप तम सुनिये 
कोड़ि प्रमाद ॥ देवलव्वाच॥ नमस्कार जो करतहें तिहिते खशी 
न होत। आओ निन्दा जो करतहें तापे क्रोध उदोत ॥ करतनही 
हो कबहुँ तुम जेगीषब्य सुजान | केसी तवमति है कहा ताको 
मूल सुठान ॥ भीष्मज्बाच ॥ सुनिके जेगीषब्य ऋषि देवलके ये 
बेन । कहतभये इमि महातपशील सुमातिकेऐन ॥ ३ गोष्ब्य्ड्बाच| 
सोरठा ॥ पुणयकम है जोन तिनकी जो गति शान्ति अरु। तुम्हें 
कहत हो तोन श्यामल देवल सुऋषिसुन ॥ दोहा ॥ हृदयस्रथि 
को छोड़ि जे सुख सह फिरत हमेश । जिनके बन्धन काहु के 
बंधुनतेसुब॒ंधश ॥ पुण्यसुकमा प्रज्ञवरतेई औरनकोय। सुस्तुति 
निन्दाको सुनेज्ञान चक्षुसों जोय॥ होत खुशीनहिं ओ करत 
क्रोध कबहुं मनमाहिं। सबहीकी सम दृष्टिसों देखतरहत सदा- 
हैं ॥ जे जनक धमजझ्ञबर नित्य करत हैं धर्म । निन्‍्दा सुस्त॒ति 
ते सुने लहत न कोध अशमे ॥ पुण्य सुकमी जोनजन तिनको 
मारग जोन। तमे में नित चलतहों करत अनत नहिं गौन ॥ 
निन्दा ओ सुस्तृति सुने लहत न में रुटहष। श्यामल देवल 
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सऋषि बर प्रज्ञावत उत्कषे ॥ ज्व्छ ॥ हमको पछो जोन। कद्यो 
तम्हें हम तोन ॥ अब ज्ञानिनकी बात । कहत तम्हें हों रूया. 
त ॥ दोष ॥ खशीहोति ज्ञानीनके भये परम अपमान। खेद स- 
हाही चित्तमें होतेभये सनमान ॥ करतजोन अपसानहे जाको 
ताकापाप। प्रापहोतहे आयके तिहि जनको सहदाप ॥ जिनके 
परपद लहनकी इच्छारहति हमेश। तेयहब्रत धारणाकिये रहत 
सदा ताजे छेश ॥ 
गान्तिपर्बाणिमाक्षथम्मेंजेगषिव्यासितदेवलसबादेपेचपंचा शत्तमो 5ध्याय ॥। 

मुधिष्टिसववाच॥वाह॥ यृक्तसबेवर गणनसों प्रियलाकनकोसबे । 
ऐसो कीहे लोकमें कह बरप्रज्ञ अखबे ॥ भीष्मडबाच॥ कहत एक 
इतिहासंहों यहिप्रसंगमेंमप । उग्रसेन अरु कृष्णको है सम्बाद 
आ्रनप ॥ उम्रसेनड्बाच ॥ जाकेंसनिके नामकी खशीहोत सबलोक। 
बह गएसों सम्पन्न बर नारद प्रज्ञा ओक॥ कहोमोहिं श्रीकृष्ण 
तम तास सर ठत्तान्त। तमज्ञाता होसवके वासदेव श्रीकान्त॥ 
बासदेवव्बाच ॥ नारद केगुएण सबेते तुमकी कहत प्रतक्ष । यादव 
पति सन तोन तम उम्रसेन बरदक्ष ॥ नारदमें सचारित्रि गणहें 
बहुपेअहँकार । करतन याते लोकमें प॒जित रहत उदार ॥ रॉम- 
गाता ॥ चापल्य -भथ अरु अरति ओ नहिं क्रीध नारद माहि। 
अरु करत जो सो शीघ्रताके माहि पागिसदाहिं॥ बर शरहे आओ 
सत्यबादी तजे सबकामादि । बरज्ञानसोंजो गुणतहे निति तत्त्व 
जोन अनादि ॥ जोतपस्या ओ ज्ञानसों अरु तेजसों परिपर्ण । 
अरू भणत सन्दर बचनहे कल्याण कारक तंणे॥ इतिहास 
करिके महण सन्दर अर्थकोीं जो कते। अरु क्षमा थारे रहत है 
निति नहिं कुबेन उचते ॥ बहु करत नीकी बारताअरू बहुत 
श्रत है दक्ष । नहिं लालसा को करत कोनह परम पशिडत स्व- 
क्ष॥ है अदीन अंकीध गोसअलब्ध ओऔ निष्काम। है सहरि 
की भक्ति जाके हृदयमें ह॒ह माम ॥ सब दोष सों अरु मोहसों 
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सो रहित है बिख्यात । नाहें नेक संशय हृदय माहीं जासु अ- 
ति अवदात ॥ सबसंग माहिं अशक्तहे पे लगत शक्त समान। 
मनको लगावत है न कीनहुं कार्य माहिं सुजान ॥ सोमनहिंजा- 
नत सबहिके पेकरत निन्दा नाहें। है कुशल अतिही सुऋषि 
नारद सब बिद्यामाहिं ॥ अरु देत कालहि ब्यर्थ जानन जिते 
न्द्र्यिहि पम । निति योग माही रहत तत्पर अप्रमत्त सशर्म॥ 
नहिं दूसरेके लाभ माहीं करत देषहि तोन। अरुधरे लज्जा 
रहतहे निति परम प्रज्ञा भोन ॥ दोढा ॥ याते पूजित सुऋषिबर 
नारदहे सबंत्र | सबहीको प्रिय लगतहे यन्रजातहे तत्र ॥ 
इतिशांतिपतणिमोक्षधर्मेबालुवेबोयलेनसंबादोनामपट्पंचाशत्तमो उध्याय: 
जनमेजयडवाच ॥ दोहा ॥बहुप्रकारकी जेकथा सहइतिहास अनप। 
तिनकोसुनि पशचातका पूछो श्रीबर भूप ॥ वंशम्शयनउबाव ॥ अरधि- 
कारी जो मोक्षकी तासुस्वरूप अमनन्‍्द। बहु इतिहासन माहिं 
सानि भूपति कुन्ती नन्‍्द ॥ लखिके तक््यज्ञानके अधिकारहि 
निज माहिं। सुनीजोन सोई कथा पुनि भीषमके पाहिं॥ सुनि- 
बेकी बिस्तरित करि इच्छा हियकेबीच। पूछतभोपाण्डव नर्षात 
आरिदल दसन निभीच ॥ 2धघिश्र्ववाच ॥ ध्यान कम अरुकाल 
अरु युगयुग कोजो आय। आदि अन्तजो सबको अरुजोहे 
नररायु ॥ लोकतत्वसब ओसुनो भूतनवारी सबे। आगति गति 
हमको कही भज्ञावान अखबे ॥ सृगु अरु भारद्मज को प्बेकद्यो 
इतिहास । सोसुनिक बिमला भई मेरी मति मतिरास ॥ तौनहि 
पुनि बिस्तारिक कहो मोहिं बड़भाग । सुनित्रेकी है लालसा 
मोहियसह अनुराग ॥ भप्मव्बाच | कद्यो ब्यास ६8 पुत्रकी जो | 
इतिहास अनूप। यह प्रसंग कहतहों तुमको सोमें भूप ॥ सब 
भलसको कोनहे कर्त्ता उत्तम पर्म। अरुजो कालज्ञान सों जानो 
जाय सुकम ॥ पढ़ि अमन सह वेदको श्रीशुकबर बुधिधाम । 
ब्रह्मचय्थेमें रहनकी अनिश कामनामाम॥ करिकेहियमें ब्यासको 
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पूृठ्नत भो संदेह । महाप्रज्ञ धर्मज्ञ बर परम शीलको गेह॥ 
शुकडवाच॥ बाह्मण के जोकमहें कहोतोन तुममोहि। तमसॉवक्ता 
ओर नहिं कट्ूंपरत है जोहि |। भौरूव्वाच ॥ सुनिके शकके बेन 
ये व्यासबिज्ञ अवदात। ग॒निके हियमें कहत भो तिहिको इमि 
बिख्यात ॥ आखउज्वाच॥ अब्यय अजर अनादिअज स्वच्छ 
सनातन पमे। ऐसो जोहे बह्यसो सुनहु सुतात सुशर्म ॥ सब 
भृतनको सोयहै कर्ता आनंद रूप। ज्ञानीहूं दुल मकेहत ताको 
परम अनूप ॥ तुमकी कालस्वरूप अब कहतसुनहु शुकरख्यात | 
दशअरु पञच निर्मेषकोी काष्ठटा नामक तात ॥ कला कहत है 
तीसजो काष्ठा जिनको नाम। कला तीसओ कलाको दशम 
भाग बुधिधाम ॥ तासुमुहरत नाम है अरुमुह्ृरतेकोीं तीस । 
बासर होत यथा निशिहु भमणत महान मुनीश ॥ निशिवासर 
जे तीस हैं तासु महीना नाम । अयन नाम षटमासको दोय 
अ्रयनको आम ।॥ बर्ष नाम इनकी सुनो करत विभाग दिनेश। 
मर्त्यलोक की बषंलों संख्या कही अशेश ॥ पितरन के दिन 
रातिकों अबहों कहत प्रमान। पितरनकी यक मासको निशि 
दिन होतस॒जान ॥ शुक्ृपक्षको होतदिन कृष्णपक्षकी राति। 
जानत तेजन शास्त्रमें जिनकी घिषणा भाति ॥ देवनके दिन 
रातिते एक बषेकी होत । बासर उत्तम अयनको जानोशुक 
बृधिपोत॥ रजनी दक्षिण अयनको जानो अबसमें अग्म। बह्माके 

दिन रातिकी कहत प्रमाण समग्र ॥ 5एणदाहा ॥ सतयग त्रेता 
हापर कलियुग तिनकी जोहेआय। एथक्‌एथकम कहत तुम्हें 
हों सुनहु तोन मनलायु ॥ सुरके चारिसहस बषेनकी सतयुग 
होत सुजान। संध्यासोशत चारिबषेकी ओ संध्या शसुठान ॥ 
आदिसंधिजो युगनकी ताको संध्यानाम । हे संध्यांसहअन्त 
सन्धिकी नाम सुनो बुधिधाम ॥ तीन सहस बत्सरका त्रेता ओ 
संध्याशततीन। बत्सर कीहे आओ संध्यांशहु होततात परबीन ॥ 
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दोयसहस बत्सरको दापर ओ संध्याशतें दोय । बत्सरकी है ओ 
संध्यांशाहु है शतहीकी होय ॥ एक सहस बत्सरको कलियगं 
री संध्याशत एक। बत्सर कीहे ओ संध्यांशह तासहोत सब्रि- 
बेक ॥ दादा ॥ ऐसो जो यह काल हे ताहि बह्मविद परम । कहत 
अल. ब्रह्म है गुणिके जात सशर्म॥ सतयग माहीं रहत है 
। सत्यहिरहत अधमेकी प्रद्वति महोतिसकर्म ॥ 
औओर युगनमें होतहे एकएक पदक्षीन | चौय्येकामअरू अन्त 
अरु मायाते सुप्रबीन ॥बढ़ती होति अधमंकी जानोहूप सिद्धा- 
न्त। सतयुगमे नहिं होतहों रुजजनको क्षिति कान्‍त ७ सिद्ध 
होतहे अर्थसलब आयचारिशत बषे | होतिजननकीही रहे बली 
होत उत्कषे ॥ ओर यगन में आयमें एकएक पदक्षीन। होत 
सुन्यो मतिमान जन केतटभूप प्रबीन॥ सुनिबे काअरुपढ नको 
वेदनको फलजोन । उत्तर उत्तर यगनमें न्‍्यनहोत बधिभोन ॥ 
पारठा ॥ एथक एथकहें धर्म सतयगादि चारोनके। सतयगर्म 
तपपम त्रेतामाही ज्ञानबर ॥ हापरमाहीयज्ञ कलियगमाहीदान 
नप। येचारिह केप्रज्ञ कहेतुम्हेंहम धमेबर ॥दाद। देवनके द्वादश 
सहस बर्षन माहि अनप। सतयग आदिक जातके चारोंयगस 
नुभूपष॥ इन चारिहृकी जोनहे आदत एकहजार। ब्रह्माको दिन 
एकसो जानोबुछे अगार ॥ येतिहि दीघो होतिहे रजनिहु विधि 
का भूप। प्रलय होत जब शयनको ब्रह्माकरत अनप।॥ फेरि 
नशाके अन्तम जागे प्रजापति पमे। करतसष्टि उत्पन्न हे 

क्रमसी भप सकते ॥ * 
इतिशांतिपर्बाणमोक्षधर्म्मेब्यासशुकसंबादेसप्रपंचाशत्तमो उध्यायः ॥ ५७॥ 
व्यासडबाच ॥ दाहा ॥ जिमिजन जलके माहिं परि बड़त ओी 
उतरात। जननमरण को देखिद्ख तिमि जगमेंबिख्यात ॥ रुचे 
जनहि केवल्थ जो ज्ञानवान, तो होय। लहे ज्ञानजन ब्रह्मपद 
पायरहे सुखभाय ॥ अबुधनकी जन सबधते भवसागरते पार। 
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ज्ञानवान उपदेशसोी, करत निशेक उदार ॥ नष्टभयो हे दोष 
शक जिनको ऐसेजोन। समुनि छूटि दारादि सों दुखद जानि 
अ्रतितोन ॥ देशादिक बारहनको गुनोजानि सुबदाथ | लहिबे 
काजेयोगकी सिद्दि सुमनहिलगाय ॥ देशकम अनुराग अरु 
अथे अहार उपाय । निशचय चक्षु सुढहार अरु अरुसंहार अ- 
पाय ॥ मनदशन देशादि ये बारह करे बिचार । इनमेंग्रथमहि 
देशको सुमती पुरुषसुढार ॥ होयपवित्र अनूप अति होयजासु 
तट तोय । बालूजामें होयनहिं ओ जिहिको शुकजोय ॥ होय 
खशीमन कंकरन जामे एकहु होय । नत उन्नत नहिंहोय अरु 
परे कण्टकन जोय ॥ योग्य सुयोगाभ्यास के ऐसो होतसुंदेश। 
अब में कहत बिचार हों कमेनकी शुभवेश ॥ सम अहारकीरिके 
रहे ओश्रम बहुतकरेन। सोवेजागे समय लहि आलसकबहूं धरे 
न॥ राखे शिष्य सुशीलमें गुणिके बर अनुराग । अभञमभावके 
काजकी करेंअनत नहिं लाग ॥ राखे धर्नाहे अभावकोी चिन्ताके 
दूखदाय। आसनादिको करबजो ताकी कहतउपाय॥ करबदूरि 
रागादिकोताकी कहत अपाय। गुरुके अरु बरबेदके बचनमाहिं 
सुखदाय ॥ मानव जोन प्रमाणह निश्चय ताकोनाम। नेत्रादिक 
इन्द्रियनकी राखे बशंभ आम ॥ शुद्धहिकरे अहार निति प्रति 
बिषयके माहि। ताकी जोन अभावहे सो संहार सदाहिं ॥ प्रदत 
रहत संकल्प ओ बिकल्पमें मन नीति। शुद्धाचार समर्दश हैं 
करे भक्तिवी नीति ॥ जन्मरूत्यु अरू ब्याथधि अरु जरादुःख 
अरू शोक। इनको जोन बिलीकिबो दर्शनसो मत्निओक॥ जा- 
के इच्छा मोक्षकीहोय तीन मतिमान। हादशहू इनमाहि सो 
प्रखतरहे गहि ज्ञान ॥ ज़ोजन उत्तम ज्ञानकी इच्छकेरे हमेश। 
ब्राणी मनको बुद्धिसों रोके तोनबुधेश॥ जोचाहे केवल्यसो ज्ञान 
प्रर्म अवदात 4 तासों आत्माकी करे भिन्न बुद्धिसों तात ॥ 
जो जन जानत आवमहिं सोमवसागर पार । होत जनन ओ 
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मरण के दुखसों ठूटि अपार ॥ जो बर योगाभ्यास में प्रदत 
भयो जन होय । नित्यकर्म जो नाहे करे लगत दोषनहिं को 
य॥ योगसुरथपे बेठिके योगीजन अभिराम । ब्रह्मनगर को 
जातहेँ आनंद सह अतिमाम ॥ बह्मनगरको जायंबकी जोबिधि 
हेतात। सोमें तुमसों कहतहों सुनो तोन बिख्यात ॥ खेरठा॥ 
प्रथम होइके मौन सप्त धारणा कीजिये। तदनुकरे बुधिभोनजन 
प्रधारणाकों सुगरुणि ॥ दोदा ॥ पदसों केले जानुलों जोन अंगहें 
ताहि। जानो भूतिहि माहि शुक थापि मरुत अबगाहि ॥ भूके 
बीज लकार सह करे द्रहिण कोध्यान। पांच घरीलों बुद्धि सों 
थिर क्ेके मतिमान॥ हेयहएथ्वी धारणा सबिधि किये ते याहि। 
एथ्वीकी जय लहतहे महत सुबुध अवगाहि ॥ गुदलों लेके 
जानुसों जानो नीरस्थान। तामे मरुतहि थापिके पांच घरीमति- 
मान ॥ जलके बीज बकार सह नारायण कोध्यान। करे लहत 
जलकी जर्याहिं अरु जहोत शु मठांन ।गृदसोलि के हृदयलों अग्नि 
स्थानअनूप। तार्मेमरु्तहि थापिके पांचघरी मतिरूप॥ शिखिके 
बीजरकार सह करेशभ कोध्यान। जीतेअग्निहि रोगसों रहित 
हीय मतिमान ॥ लेय हृदयसों मध्यलों भूकुटीके अवदात । 
जानो सोसुस्थानहे मारुत कुलकोरूयात ॥ तमंबायहि थापिके 
पांचघरीलों दक्ष । मारुत बीजय कारसह ईश्वरकी अतिस्वक्ष॥ 
किये ध्यानबरहोतहे नभचारी बुधिधाम । जीति बायुकोलेतहे 
योगी शुक अभिराम ॥ भृकुटी को जो मध्यहे तिहि सो लेके 
स्वक्ष । थानब्जोन ब्रह्माण्डलों सोनभको हैदक्ष ॥ बार्युहि तामें 
थापि के नभको बीज हँकार। तासह शंकरकी परम दोय घरीहु 
उदार॥ जीते गमनको लेतहे क्ियेध्यान अवदात। योग माहि 
जोरहतहे तत्पर बिधिसहतात॥ अहंकार अब्यक्तकी सुनोधार- 
णा जोन ।सुनहु तात अब कहतहों तुमकी दोऊ तौन ॥ स्थल 
देहते मिन्‍्नहो मेंहींहों यहसब। अहंकार बर धारणा जानो याहि 
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अखबे।॥ मेंहीहॉंसबजोनशुक यहअभिमानमहान। ताकीकरिबो 
नाशजों ताहि परम मतिमान ॥ बर अब्यंक्त सुधारणा कहत 
ज्ञानसों पम। कही तुम्हेंहम घारणा सातहुतात सशमै॥ जैग्ठा॥ 
योगयूक्त जन जोन ताको जो जो होतहै। बिक्रम भ्रापत तौन 
सो सोतुमकी कहतहों ॥ ओआत्माको ध्यान कीन्हे अन्तःकरण 
भे। योगहि सिद्धि सुठान प्रान्‍होत सो कहतहों ॥ प्रकाशात्मा 
जौन कहिहेताके रूपहम। तिन्हेंजले मतिमीन अहन्ताहितजि 
देहकी ॥श ॥ अहन्ताहि छोड़तनहीं थूल देहकी जोन प्रका 
शात्मा केनही लखत रूपको तौन॥ अहेभावजोदेहकोडूटिजात 
हेजास। पूबेरूप कोहोतहै प्रात्तीनमतिरास ॥ ह7॥ ग्रथमहो- 
तरँंगश्याम तदनहोतहे रक्तरँग। तदन॒पीत अभिराम तदनुहोत 
हेरैगसित॥दाश! ॥ इवेतरंगलहि होतहे सूक्षम बायुसमान। तदनु 
लहतहे जोनफल सोमेंकहत महान ॥ करतसष्टिउत्पन्न है विधि- 
लोॉयोगीतौन । भूको देतकँपायहै लहिमारुत गुणजीन ॥ नभकी 


शक्ति अहृश्यजों ताहि लहत नभमाहिं। ऐसे औरहुकी सकति 
पावतसंशयना॥हिं ॥ जैप्ठ ॥ अहेकारकी एकजीते पांचहुभूतजे ! 
जानतहैं सबिबेक तेऊ जीतेजातहें ॥ दोष ॥ जीते इनषटहूंनको 
अति निमल जोज्ञान। ताकोप्रापतहोत है योगीजीन सुजान ॥ 
सगुए भयो जोआतमा व्यक्तताहि अव्यक्त। जानत योगीजोन 
सोभयो ज्ञानमें रक्त ॥ परम बोध अब्यक्तको ताके पूरत्रस्वक्ष । 
सनु ढत्तान्तहि ब्यक्तके मेंहों कहत प्रतक्ष ॥ है पचीसबर' तत्व 
शुक योगमाहिं अभिराम | ओसांख्यहुके माहिंते तुम्हेंकह॒तहीं 
आम।॥ 5ण्णदाब मूल प्रकृति अरु महातलझरू अहंकार गु- 
ण॒तीन | ज्ञानिन्द्रिय ओ कर्मान्द्रिय ओ मन अरु चित्तअपीन ॥ 
दोहा महाभूत अरुबुद्धिअरु पुरुषकहे ये तत्व। तोहिं पचीसो 
सांख्यके मतसों तात ससल ॥ होय बढ़े जीवेमरे व्यक्तजानि 
तू ताहि। क्यो व्यक्तको रूपहम तोहिं तात अवगाहि ॥ इन 
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१७८ शान्तिपत्रेमोक्षधर्मदर्पणः । 
चारिहुसों रहित जो ताहिजानु अव्यक्त। जानत हैं है आतमा 
जौन ज्ञान में रक्त ॥ ईश्वर कारण रूपहे जीव सुकारज रूप। 
जावतयहि सुबिमाग को श्रुति मतसों मतरूप॥ जीवसुभोगत 
कर्मफल इंइवर भोगत नाहि। दुओआतमा रहत ये तात 
देहके माहिं॥ तत्वज्ञानी जोन है जीवनमुक्त अमन्द । ताको 
लक्षण अबकहत तोहिं तात निद्वेन्द ॥ ममताको रागेनह्ी रहे 
सदानि्ेन्द । अहंकारछोड़े कहे कटुनवचन दुखकन्द ॥ अहं 
कार त्यागरहे ओ रुद देषिहिसब। जो अपमान करेगुऐणे अशुभ 
न तासु अखबे॥ मनबाणी अरु कमको रहे दवाये नित्य । सब 
भूतन में समरहे कहेन कबहुं असत्य ॥ इच्छानेच्छा ना करे 
भोजनही के काज । करे उपाय निबाहिसब देह सबेतजिसाज॥ 
ग्रापतहोय अनिष्टजब ब्यथितहोय नहिनेक । राखे मनणकाग्र 
निति हवेअहिंस सचित्रेक ॥ कह्योताहिं सिद्धान्तहम सांख्य 
शाखको स्वक्ष (योगशाख्रको कहतहों अवसिद्धान्त : प्रतक्ष ॥ 
परम योग ऐड्वथ्यको प्राप्त होतहे जोन॥यहि भवसागर महतको 
लहतपारहे तौन॥ भये योगसे प्रात्जे अणिमादिक बसु सिद्धि॥ 
तिनमाहीं बेराग्य सों जोन लगत बुधिनिद्धि॥ पावत योगेडेवय्ये 
को योगी और न कोयाकट्मो तुम्हें सिद्धान्त यह योग शाखको 
जोीय ॥ योग मतहि अरु सांख्य के एकहि जानत जोन । हवे 
करिके निहेन्द जन लहत बह्ापद तोन ॥ 
इतिमह।भारतेशान्तिपबणिमोक्षधर्मेंत॒ कानु प्रदने अप पचारातमी उध्याय: ॥ 
व्यासडब्ाच॥चरगादोहा॥ सांख्यमार्ग अरु योगमार्गसो दुओजन्नह्म 
पद देतव३ सांख्यमागते योगमार्गसो हेझतिक्ेश निकेत॥मेण्ठ॥ 
ग्रातेदोउन भाहि सांख्यमार्ग सो श्रेष्ठहे।सी में तेरेपाहिं फेरिक- 
हत हों तातसुनु॥दोधशाया भवसागर माहिं जो बृड़त ओ उतरा 
त। आश्रयज्ञानजहाज को करेतोन अवदात ॥ शकउचाच ॥आ- 
श्रयकीजे ज्ञानकों जगते ह॒बेमुक्त। कहत आपुरसों ज्ञानक्रो कहो 
० 


शान्तिपबमोक्षघमंदर्पणः । १४६ 
रूपमाति यक्त ॥ जासोंजानयोजातहे बस्तुतत्वर्भभराम। कहत 
मनीषावानहे ताकोबियानाम ॥ ताहिकहतहो ज्ञानतुम त्रज्ञासो 
ध्रवगाहि। की प्रापक जोध्येय की परमधम है ताहि॥ आत्मा 
को उच्छेदहे जिनके मत॒के माहि। लोकायत ऐसेसुनो सम्मत 
तिनको ताहि ॥ कहतज्ञानहों आपुकी तातप्रज्ञ अवदात । #- 
पादृष्टिसों जोहि के कहोमोहिं बिख्यात ॥ ढूटिजातहै दुःखसब 
जनन मरणको जोन। जासों सो हमको कही तातज्ञानके भोनें॥ 
ब्यामठबाच ॥ आत्माकों सु अभाव तो किहिपे हवेहे ज्ञान । याते 
लोकायतमतहि ब्यर्थ कहत मतिमान ॥ आपुहिसों जगहोतहै 
जोनकहत यहिभांति। प्राप्ततोत कल्याएकीकबहुन तिनकी पा- 
ति॥ कर्ताहे संसारकी आपुषहि सों नहिंहोत । जैसे कतों कृषीको 
कृषीकार मतिपोत॥ भूतनको पररूपहे ब्रह्मसुनित्यानन्द । ओर 
रूप मायापरम जानत सुबुध अमनन्‍्द ॥ भूतचारे परकारके अ- 
णएडज उद्गभिजताताहोतजरायज ओ स्वदज ते देखिपरत हैं ख्या- 
त॥ स्थावरनसों श्रेष्ठहे तिनमें जंगम पर्म । बहुबिशिष जोचेष्टा 
करति हमेशसशमे ॥ जंगमदोय प्रकारके बहुपद ओडेपाद। तिन 
में श्रेष्ठठ्िपादहेजानो यहनिबोद ॥ खेचर ओपाधिवसुनो हिपदह 
बिधिकेदोय । तिनमपाथिव श्रष्ठहे भक्षत अन्नहि जोय ॥ पाथिव 
दोयप्रकारके मध्यमउत्तम पमे। निणयको उत्तमनके तुमको तात 
सशर्म ॥ कहतभेद मध्यमनको सुनहुतीन तुमसब । जातिधर्म 
धारण करत यतिश्रेष्ठ अखब ॥ मध्यमद्दे धर्म्ञ यक ओधमज्ञ 
नएक। तिनमें जोधमज्ञसो श्रेष्ठ गुणोसबिबिक ॥ धर्मझहु देबेद 
बिद एकएक हेओर । तिनमें जेंहे बेदबिद तोन ओओेष्टसहगोर॥ 
बेदन्ह देहोतहें एक प्रवक्ता पर्म । एक ओरहे दुहुनमें बक्ता 
श्रेष्ठ सशम ॥ बक्ताहू ढेहोतयक आतमविद यक और । तिन- 
दोउनमें श्रेष्ठठे आतम बिद्सह गोर ॥ रेप्ठा॥ आतम बिदहें 
तोन सोई जानहु सबेबिद । सोइ सत्यका भोन सोईत्यागीशुचि 
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१५ ० शान्तिपबमोक्षधमदर्पणः । 
परम ॥ दोश ॥ जोबर ब्रह्मज्ञानमें तत्पररहत हमेश । ताको 
ब्राह्मण कहतहें सुमनस हरण कलेश ॥ सबेब्यापक जोन हैं 
आत्मा नित्यानन्द। तेइब्राह्मएह परम जानतताहि अमनन्‍्द ॥ 
तिनके चारुमहात्म सन कब नहींहे झोर। जेब्राह्मणहेंमें कह्यो 
तुम्हें तात करिमौर ॥ जोप्रापकहे ध्येयको परम धरमअवदात। 
ताकोजानो ज्ञानतृ निश्चयकरिके तात ॥ 
इतिमहाभारतेंगरांतिपबीणिमोक्षयर्मेशकानुप्रदनेकोंनपश्टितमो धध्यायः ॥ 
व्यासउबाच|दोडा | ब्राह्मणकी आचरणयह कह्योत॒म्हेंहम जोन। 
सिड्िकमेंकी लहतहे ज्ञानवानहे तोन॥ कर्ममाहिजे करतनहिं 
संशयको बाधिनिडि। तोन लहत निशुचयसुनो तातकमकी सि - 
डि॥ कर्ममाहिं केतेकहत पुरुषारथहे हेतु। किते सुभावहि कह 
तहें भाग्यहि कितिसचेत ॥ सब _्तनकी खण्डिके योगीजे अब 
दात। परबह्मकी कहतहूँ निरचयकारणतात।॥ त्रेता पर मारे 
प्ररु कलियुगमें जो होत। तिनजनके मन माहिं शुक संशय 
करत उदोत ॥ सतयगममे जनहोतजे सत्वगुणी अभिराम। सम- 
दरशी समदेहसों रहित होत मतिधाम ॥ ढक तत्पर वेद में 
साबोधिकरत तपपमे। कामहेषसों होयके रहित स्वच्छसह शर्म 
तप सोंओ बरधमंसों जेजन युक्त सुजान। सर्बकामकील हतहें 
तेजन सिद्धि महान ॥ तपसों ब्राह्मण होयके जगतहिं करत 
अखर्ब । ब्रह्माहवे प्रभु होतहे भूतनकेरों सबे॥ णेस्ठा ॥ बेदवान 
है जोन तिनबरबेद बिचारमसें। नित्य बह्म हे तोन कह्यो परम 
दुश्षेयहे ॥ “डा ॥ कह्योब्यक्त बेदान्तमें तोनयोग अति स्वक्ष। 
कीन्हें जान्योाजातहे यहजानत बरदक्ष॥ वेदयज्ञ अरुवणंअरु 
आश्रमको अवदात। हुतो विभागन बीचमें त्रेतायुगकेतात ॥ 
हापरमाहिं विभागभो बेदादिककी सबे। आयुभये तेतातसुनु 
मनुजन वारीखब ॥ दापरवारे अन्तमें तिमिहीं कलियुगमाहि। 
नाशवेद कोलगतहे होनकहत अवगाहि॥ कलियुगवारेअन्तमे 
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शान्तिपर्बमोक्षधमदर्पणः । * १५४१ 
कहरहत कह नाहिं। प्रदत अधर्ममये धरम रहत नहीं भू 
माहिं॥ औषधकी अरु गऊको नष्ट सुरस के जात। जनश्रुति 
बेचन लगत अरु धर्म जोनकछ तात ॥ पोषत जेसे टृष्टि है 
शुकभोमनकोसब।। वेदाध्यायिनकोतिमिहिंवेदसप्रीतिअखब ॥ 
इतिमहाभारतदपेणेशान्तिपबैशिमोक्षधर्मेशुका नुप्रश्नेषष्ितमो 5ध्यायः ६ ० 

भीष्मठबाच।दोहा॥ परमसुऋषि श्रीव्यासके सानिके शुकयेबेन । 
भूरि प्रशंसा ब्यासकी करिके सोमतिएन ॥ घधमोरथ अरु मो- 
क्षसों युक्त परम अभिराम। फेरिप्रशइन यह करतभो समुदहोय 
बुधिधाम ॥ श॒ कडवाच ॥ चस्णाकुलक ॥ वेदसान मतिमत मखकारी। 
अनसूयक बरशुभ ममचारी ॥ ऐसो जोजनब्रह्महि केसे । परा- 
पतहोत कहोतुमजैसे ॥ आउज्बाच ॥ विद्याबिना संत्रह्माचारी । 
ओगहस्थ तपब्िन सुखकारी ॥ बानप्रस्थ इन्द्रिय बिनरोके। 
ओखसंन्यासी सब बिनमोके॥ केह्टेंसिडि लहत है नाहीं । में 
आवगाहि कहत तव पाहीं॥ परत न देखि ब्रह्मचखसों हे । तिं- 
मिंहिं और इन्द्रिय सबसोंह ॥ केहूं परत नहीं है जौनो । परत 
मनहिं सोहे अनमानो ॥ ज्ञानदीपसों जोहत जोहै । ब्रह्महि 
प्रान्‍तहोत जनसोहे ॥ सब भतनमें ब्रह्महि देखे। ब्रह्ममाहिं तिनको 
आअवरेखे ॥ ब्रह्महि प्रापहोतहे सोई। निश्चय जानहु और न 
कोई ॥ परकी ओ अपनेको जाने । एकहि ओर नहीं अनु- 
माने ॥ देवहु ताके मारगमाहीं। सुन॒ुहेतात सकत चलिनाहीं॥ 
इच्छा करत तासु पदबारी। जानि मोददा परम सुढारी॥ अ- 
णु्दते सो सक्षम जानो। ओ महतहुते महतबखानो॥ अन्तसबे 
भृतनको सोई। हेपे देखत ताहि न कोई॥ दोद्य॥ ऐसो नित्यानन्द्‌ 
बर ब्रह्म होतहे तात। ज्ञानीहूकी तासुगति दुखसों जानीजात॥ 
आत्मा के है रूपहें क्षर एक अक्षर पमे। क्षर भूतनमें रहतहे 
अक्षरनित्य सशम॥ 
इतिमहाभारतेशान्तिपबेणिसोक्षधर्मे शुकानुप्रशनेकषष्टितमो 5ध्यायः ६१॥ 

४१३ 


१४२ - शान्तिपबेमोक्षघधमेदर्पणः । 

ब्यासडबाच|दोडा ॥ योगतत्व में कहतहों तमकी अब अवतात। 
जासोंयोगी बह्मपद पावत हे अवदात ॥ जोजन है शचिकमे 
स्रु इन्द्रिय निग्रहकार। योग्य जानिबे तासुहे ज्ञानपरम सुख- 
कार ॥ स्वप्नजलोभम भय क्रोध अरू कामपञच ये पमे। बिध्न 
योगमें हैं तिन्‍्हें करेसदरि सकमें ॥ चण्णकुल्छ ॥ जीते रुटहि शा 
न्तिसोभारी । मन संकल्पहि तजि दखकारी ॥ जीते कामहि शुभ 
मग चारी। सत्वहि धारि अशुभ गणहारी ॥ जीते निद्राको 
प्रणधरिके । ओजीते लोभहि धूति करिके ॥ अप्रमादता धारि 
सहाई | जीते भयहि जानि दखदाई ॥ ऐसे इनदोषनकोजीते । 
जोथोगी निज शुभको चीते ॥ इनकी जीतेते यशपीने। होत 
णापमाहे अतिक्षीने॥ सिद्धि होतहे सब उद्बाढे। आनंद दायक 
ज्ञान सबादे ॥ निशिके आदि अन्तके माहीं । मनहे लगाये 

मा पाहीं ॥ एकह इन्द्रिय जो अलगाई । तोमति कढ़ 

मसक जलनाई ॥ याते सब इन्द्रियके थोके। अतिही सावधान 
के रोके ॥ वंचल मीनहि धीवर जैसे ॥ पकरत है पहिलेह्दी 
तेसे॥ पबहि कौरेके सबमें मनको। पीछे नेत्रादिकके गनको॥ 
प्रमसह जब षट इन्द्रिय लागें। बीच आत्माके नहिं भागे ॥ 
आत्मा करत प्रकाश महा है । इमिजिमि पावक धमबिना है ॥ 
गिरि उतंगके श्ृंग सहाये । तिनपे औ तरुतर छविद्ाये ॥ 
योगाभ्यासहि धीरज सेती । करे सुकरे प्रज्ञाहि सचेती ॥ 

गतेन उद्देग करावे | मनकी नीकी बिधिसों लावे ॥ रहे सदे 
बता यतन माहीं। आओजिहि गहमें कीऊनाहीं ॥ योगीकरे बास 
वरतामें । ओदान्यापबंत सगहामें ॥ देदा ॥ ऐसोयोगी जौनबर 
पट्मासहि के माहि। प्राप्तहोत है बह्म को यामे संशय नाहिं॥ 
शूद्र॒हु ओ नारीह जो यहि मारगको पर्म | प्राप्तहोहिं ती परम 
गति लहिके होहिंसशर्म ॥ 
दइतिमहाभारतेश्ान्तिपर्बणिमोक्षपमेंशु का नुप्रश्ने दिषष्टित मो उध्याय! ६ २॥ 

3१४ 


जब 


शान्तिपर्बमोक्षधमेद्पणः । १५३ 
शुकडवाच ॥| दोदा हे, ६: ३३९०५ योग दत्तान्तमें तुमसों अनुपम से । 
यक संशय अबतातभो कीजेदुरि अख्ब ॥ कह्यो कैमेक्रो करव 
अरू कह्मो कर्मको त्याग । वेदमाहिं सो त्यागते ज्ञानहीत बड़ 
भाग-.॥ लहत ज्ञानसें। कौनमाति कम किये अरुकौन । गतिको 
प्रापतहोत है मानवबरबुधिभोन ॥ कमे तजन अरु करनमें हे 
बिरुड हे तात। कहोमाहिं अवगाहिके वक्ता तुम अवदात ॥ 
भोष्मजबाच ॥| मधुभार ॥ सुनिये सुबैन । बरज्ञान ऐन ॥ अवगाहि 
ताहि। भेकहत चाहि ॥ आण्ज्वाव ॥ लहि ज्ञान तात । जिह्ि 
गतिहि जात ॥ अरु किये कर्म । जिहि गतिहि पर्म ॥ बर बुद्धि 
पोत । जन प्राप्त होत ॥ सो कहत तोहि । सुनुतात जोहि ॥ 
उकदा ॥ कम त्याग है जौन। निद्त धममहे तोन ॥ करम करत 
जोतात । प्रढदत धर्मेसो ख्यात ॥ उस्णकुलक ॥ बँधे जातजन 
कर्महिं कीन्हें । तजेकर्म बरज्ञानहिं चीन्‍्हें ॥ छूटत याते जे 
सुमती हैं। गुणिके कर्महि करत नहीं हैं ॥ बारम्बार लहत हैं 
द्वेहे। कमकिय करे परम सनेहे ॥ कर्महि छोड़ि भयेते ज्ञानी । 
लहत बह्मपद ताहिंसुठानी ॥ जिनकी बुद्धिमन महताईं। करत 
कमकी तोन बड़ाई ॥ ज्ञानहि प्रापतमयें जनजे हैं। कमहि नहीं 
सराहतते हैं ॥ जो जलपियत नदीके माहीं । कृपहि तोन प्रश- 
सत नाहीं ॥ दाद ॥ कम कियेते अरुतजे जिहि गतिकी जन 
जात। सोगति बिधिसों बर्णिके कहीतोहिं विख्यात ॥ 
इतिमहाभारतेशांतिपबैणिमोक्षधुमेशुकानुप्रइनेत्रिषश्टितमो उध्याय: ६३॥ 
व शम्पायनवबाच || दोदा॥ सेने ब्यासके बैनबर प्राप्तभयो जोज्ञान। 


हि 


ताहि जनावन ब्यासको गुणि शुकवर मतिमान ॥ सुनीबात्ता 
जौनहे पूछते पुनिताहि । बरा बुद्धिसों बुडिबर हियेमाहि अ- 
बगाहि ॥ इकज्वाच॥ माया आदिक सबभये आत्माते है तात । 
सुन्‍्यो आपुसों पबेमें प्रवनोत्तरमें ख्यात ॥ साधुनको आचार में 


सुन्योचहतहों अछ। तातकृपा करिके महत कहो मोहिं सोसय ॥ 
३४, 


१५४४ शास्तिपबेमोक्षधमेद्पेणः । 
तजिबो करिबो कर्मकी कह्यो वेदके माहिं। कीन कीजिये कर्म 
अरु कौन कीजिये नाहिं॥ मेंभोतवउपदेशते पावन परम सुजा- 
न्‌। लोकहके वत्तान्तमें तमहा बिज्ञ महान ॥ च्यासउबाच ||[सेरठा|| 
जैसे बर आचार चतुरानन पहिलेकहे । ऋषिबरबुद्धि अगार 
तैसे धारण करतभे ॥ दोढा ॥ ब्रह्मचय्य सों परम ऋषि उत्तम 
लोकहि जांत। कीन्हेते बिधिवत सुनो निमलमन करितात॥ 
शुकड़बाव ॥ सोण्ठा ॥ करोनहीं येकमे परम वेदके बचनये । तिनमें 
तात सशम अतिही महतबिरुडहे ॥दोहा॥ मोक्ष होयगी तात - 
किमि बिन छठेते कम । यह इच्छा है सुननकी कहो मोहिं गुणि 
समे ॥ भीष्मडबाच ॥ गन्धवती सुन बिज्ञबर सुनि सत के येबैन । 
भयो सराहत ताहिगुणि ज्ञान परम मतिऐेन ॥ आख्ज्बाच॥ फल 
चारों आश्रमनको ब्रह्म जानिब्रो जोन। यातेकीन्हे बिधि सहित 
लहत मोक्ष बुधभोन ॥ चारों आश्रम जोनते सिदीपरमहेस्वक्ष। 
इनपेचढिके ब्रह्मको प्राप्होत जनदक्ष ॥ 
इतिमहाभारतेशान्तिपबैणिसोक्षधर्मशुकानुप्रश्नेचतुःषष्टितमी उध्यायः ६४ 
व्यासउबाच ॥ दोहा ॥ देहादिकजे सर्बेहें हेसुत प्रकृति बिकार। 
तिनसों युतल्षित्रज्ञहे जानत प्रज्ञ सुढार ॥ जानत है क्षेत्रज्ञशुक 
तिनको अरुतेसबे।जानत नहिं क्षेत्रत्षको जड़ताते सुअखबे ॥ 
सोमनसह इन्द्रियन सो सबे करतहै काज। निज सत्तासों तिन 
सबहि करि चैतन्य द्राज ॥ श्रेष्ठसुइन्द्रियते बिषय विषयहुते 
मनपमे। मनतेश्रेष्ठा बुड्िहे निरचयक्ररी सशर्म ॥ आप." 
बुद्धित ताहूतेअब्यक्त । श्रेष्ठ परम जानतसुबुधजौन ज्ञान मे 
शक्त ॥ सब भूतनमें आत्मा छप्यो रहतहै तात। अतिही सूक्षम ' 
बुद्धिसों सोहे जान्यो जात ॥ ध्यान परमर्कारे विषयते चंचल 
मनाहें छुड़ाय। अहं ताहि जोदेत ताजे धरिके शान्ति सुभाय ॥ 
पावतसो कैवल्यपद्‌गावत जाहिबुघेश । भावत जासु कथासने 
ललचावत सुहमेश ॥ चरणकुलक ॥ मनकी निर्मेलतासों आछी। 
५१६ 


जुट 


शान्तिपरबमोक्षधरमद्पणः । १४५ 
पांति शुभाशुम वारी पाछी ॥ कीन्हे जीते अनिश सुख भारो। 
ताहि लहतहे सुबुध सुढारों ॥ जिमि निबोतस्थलके माहीं । 
दीपहोत कम्पितहै नाहीं॥ तिमि निर्मेलता सो मनवारी । जन 
नहिं खद लहत सुखकारी ॥ आपुमाहिं आत्माको देखे । दोऊ 
कालमाहिं अवरेख ॥ दश हजार बेदकी खासी । ऋचा लिन्हें 
माथे मतिसों मासी ॥ यह सिद्धान्त सुढार ल्योहे । जोतव आगे 
प्रगट कह्मोहे ॥ शुक नवनीत दहीते जेसे | भिन्‍न करत जन 
तुमको तैसे ॥ वेद बीचते करिके न्‍्यारो । यह सिद्धांत दयो कहि 
भारो ॥ तत्पर होय धर्मकेमाहीं। स्नातकादि जन तिनके पाहीं ७ 
कहिये यह ओऔरनके सेहें । कबहूं ज्ञान चल्षुसों जोहें ॥ वेद 
बिहित ब्रत धारत जोंहें। स्नातक बरिश्र कहावत सोहें॥ दोदा ॥ 
अन्तमयी पहुमीदिये होत जोन फल स्वक्ष । होत सुताहूते 
अधिक याको कहेप्रतक्ष ॥ दूरिकरनके काजमें तोमनकोसन्देह 
आओरहु पूछीसो कहों तोको सहितसनेह 0 
इतिमहाभारतदर्पणेशांतिपबेणिमेक्षधंमशुकानुभ श्षेपचषष्टितमो5 ध्याय/। 

शुकडबाच || वादा ॥ धर्मऔर जिहिधर्मते होय श्रेष्ठनहिकाइ । 
तोन धर्म हमकोकहो कृपादष्टिसों जोइ॥ ाउउबाउ॥ स्बधमते 
श्रेष्ठआति कियोऋषिन कोस्वक्ष | मनकोकरि एकाग्र सुनु तौकी 
कहत प्रतक्ष ॥ उस्णकुलक ॥ मतिसों इन्द्रिय गणको रोके। तासो 
तओ_े बिषयके थोके ॥ समन इन्द्रियनकी जोलगिबो। बिपयमार्हिं 
सो दुखमें पणिबों ॥ याते तात रोक इनकेरो ।श्रेष्ठसर्व धमनति 
हेरो ॥ सह मन इान्द्रिय गणको मतिसों । रोंकेसावधानता अति 
सों॥रहेल॒पत जबआत्मा माही। करिऔर ब्यापारैनाहीं॥हूटिविषयते 
इन्द्रिय तेरे । लगिहे आत्मामें सुत मेरे॥ तब आपुहितू देखन 
लगिहे। आत्माहीमें शमदम पागहे 0 बिनाधुमका पावक जेसो। 
ततेजोमय आत्माहे तैसो ॥ ताहि मनीषी ब्राह्मए जेहें । क्लैके निमे- 
ल देखत तेहेँ ॥ जिमि सुफूल फल युक्त सुढारो । महारक्ष बह 

५१७ 


१५४६ शान्तिपबेमोक्षधरमदपेणः । 
शाखा वारो ॥ सोजानत नहिं फूल कहाहे। मेरे ओफल मधुर 
महाहै॥इमिहिन आपुहि आत्मा जाने। धारे बहुलघु बपुष महा- 
ने॥ दो ॥ ताको भये प्रकाशबर ज्ञान दीपजो स्वक्ष । आपुहि 
देखत आपहे आत्मा तात प्रतक्ष॥ पण्णकुलक ॥ नदी दुःख रूपा 
अति भारी। क्रोध पंकसों भरी करारी ॥ इन्द्रिय पंचग्राह जिहि 
माहीं। महति सर्ब दिशि फिराति सदाहीं॥ मन संकल्प कूल 
जिहिकेरे। काम सपे जिहि माहिं बड़ेरे ॥ लोभ मोह छणसो हे 
छाई । पापात्मासों तरी न जाई ॥ मायाते सो भई महानी । तास 
नत्वरिता जाति बखानी॥जग जलनिधिको प्रापत होहे। होती 
घोर खोत तिहि कोहे॥ हेयतनादि भोर जिहि माही । अधीपरत 
तिनमाहिं सदाहीं॥ ताकी महति मनीषा वारे। तरत परम 
धीरजको घारे ॥ तरत तात यहि सरितहि जोहे। जात बह्मही 
हवे जन सोहे ॥ लहत पारतोयहि सारिताकी । जोजन करत 
बड़ाई ताकी ॥ धम धुरन्धर जोनमहाने । धीरजमानन माहिं 
बखाने ॥ गृतकथायहतोहिं कहीहे | अधिहि कहनके योग्यनहीं 
है॥ दोष ॥ सब धमनते श्रेष्ठअति पूछयो जोहो धर्म । तौनधम 
आअवगाहि के तोकी कह्योसशम ॥ 
इतिभदाभारतद्र्पणेगरांतिपर्बणिमोक्षपर्मेशुकानुप्रश्नेषट्याशितमोध्यायः ६ ६ 
दोहा ॥ भिन्नस्थूल शरीरते अल्प शरीरीजोन | योगी ताहि 
समाधिमें प्रगठ करतहेतीन ॥ नाम चित्तणकाग्रता कोसमाधि 
है तात । तासों योगीलहत है आनैदकी अवदात ॥ रुस्‍्ठा ॥ 
जे योगी अभिमान छोड़े अपनी देहको । तेजगमाहिं महान 
निर्मोही केके फिरत ॥ दोष ॥ लिंगशरीरको एथक्‌ सब सब 
देहनकेबीच । योगमार्म में जो प्रदत तेहें लखत निरभीच ॥ 
भास्वतके प्रतिबिबको जिमि जलमाहीं तात। देखतहे संसारमें 
मानवते बिख्यात ॥ शेप्ठा ॥ लिंगदेह आधीन योगिनके नित 
रहतहे । कामादिकजे पीन॑ तिनको देत छुड़ायके || जयकरी ॥ 
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शान्तिपर्बमोक्षधर्मदपेणः । १५७ 
स्वप्नहुम योगीजनजोन | लिंग देह को जानत तोन ॥ भिन्न 
स्थल देहते तात। पगे योगर्म निति अवदात ॥ 
इतिभीगान्तिपर्षणिसो क्षधम्में शुकानुप्रश्नेसपर्षष्टितमो धध्यायः ६७ ॥ 

ब्यासउबाच || दोहा ॥ अआ्रात्माहे अज्ञानते मिन्‍नतात अवदात। 
सो मेंथहि अध्याय में तोहि कहतहों ख्यात ॥ रामगातो ॥ हिय 
क्षेत्रमे उत्पन्न भोहे कामतरू अतिमाम । है मोह ताको बीज 
जानत जोन हैं बुधिधाम ॥ अज्ञान ताकी मूलअरु हे शोष 
शाखा तास। कीलाल सीचन काजताके जो प्रमाद प्रकास ॥ 
है ईंषों शुकपत्र ताके पाप अन्तरछाल । हे भर्यहि अंकुर ता 
सुओ चिन्ताहि बिटपाबिशाल ॥ बहुमोहनी लतिकान सों है 
बलित भूत महान। हेतासु धर्माधम फैलजन चहत जोन अ- 
जान ॥ दोष ॥ यहि ढक्षहिं तजिंदृतजो जन सुख दुखकाअन्त। 
ताकी प्रापतहोतहे ज्ञानीपंरस भनन्‍त॥ रुण्ठा॥ अज्ञानीहेजोन 
काम दक्षपे चढ़त॑त। डारत है करितोन तिनको क्षिप्रहि नष्ठ 
हुम ॥ दोष ॥ लहदेज्ञानवल कामद्ुम जात उपास्थो तात। ताहि 
उपारत योगबिद धीय्यैवान अवदात ॥ गेरठा ॥ यह शरीर पुर 
जौन तासुस्वामिनी बुडिहे । च5चलताकी मौन मन हेतासुअ- 
मात्य शुक ॥ दाद॥ पुरजनहे तिहि मारहिशुक इन्द्रियजेंहंसब। 
मनबारीते रहतिहे आज्ञामाहिं अखब ॥ तिहिपुर में हे दोष हैं 
राजस तामसपम ॥तिनमें पोरुष स्वामिनी लागेरहतक्लकम॥ 
अहंकारराजस ओतामस कुत्सित पथसोंतात | भोगत है सुख 
दुःख महतको जानत बुध अवदात ॥ सत्वमयीहे बुद्दिशुक 
तिहिते निजबशमाहिं। राजस ओतामस कबोतात सकतक्करि 
माहिं। राजस तामसलेतकरि मनको निज बशमाहिं ॥ मनकी 
समता गहति मतिहोत जबे मनपाहिं ॥ स्वामिनि भई अमात्यके 
जो सँगमार्हिं सलीन । तो मलीन क्यों होहि हे सूत्र शक 
पुरबासीन ॥ मनको प्रापत होतहे खेदसुभये कुकर्म । मनसेंग 
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पथू८ शान्तिपर्बमोक्षधर्मदपणः । 
खेदित होतिहे बुछ्चिहु तात सशम ॥ बुद्धिमाहिंशुक रहतहे आ- 
त्माको आभास । यहिकारण ते तोनहूं पावत खेद प्रकास॥ 
मनही याते जानिये महादुःख को हेत। राजस तामस माहिजो 
कीन्हें रहत निकेत ॥ ज्ञानहोय जिनको सुने ऐसे में इतिहास । 
तोहिंसुनायेबहुतहेँ तिनके बुद्धिभ्कास ॥ तिनको गुणिबश मा- 
हिंकरि मनइन्द्रिय सहतात। गृणि अनित्यसंसार सो रहित होह 
अवदात ॥ भीष्मजबाच || सेरठा ॥ कहेज्ञानके काज शुकहि ब्यास 
इतिहास जे । तेतुमको नरराज क्हेतिन्हें हियमें गुणो॥ 
इतिमहाभारतेशान्तिपबैणिमोक्षधर्मेशु कानुप्रश्ने मष्पष्टितमोध्याय :६८॥ 
गुधिष्टिरठबाब ' ॥ दोहा॥ सनको कीबो शौन्तिजों सो है जनको 
श्रेय । कह्यो पूषें अवगाहिके मोकोयह गांगेय ॥ अन्तसमय में 
शान्तिमन आपुष्टिसों हवेजात। शान्तिकाज क्यों कीजिये याते 
साधन तात ॥ जो तुम इमि हमकोकहो मतिसोंगुणिहिय माहिं। 
तोथिरकरिकेमनहि तुम सुनो कहत तब पाहि ॥ गत प्राणजे 
भूमिमें परे भूतबलवान। म्झतक शब्द कैसे भयो तिनको भ्राप्त 
स॒जान॥ प्राप्त होतहे शान्ति जो अन्त समय के माहिं । मनको 
सो भूपाल सुनु रहत निरंतर नाहि ॥ खत्युकीन किहि ते भई 
केसी बिघधिसी तात । करति प्रजा संहार किमि कहो मोहि बि- 
ख्यात॥ भीकज्वाच ।। शान्तिकाज याते करे साधन सबिधि सुप्र- 
ज्ञ। शाश्ति लहत मन तब महत होत शरम धर्मज्ञ॥ यहिप्रसंग 
में कहतहों यक इतिहास अनुप। तामाहीं सम्बाद है रत्युद्र- 
हिए को भूप॥ मनोएर॥ सतयुग में अनुकंपक भूप। महापराक्रम 
वान अनूप ॥ होतभयो सो सत्वाधीन । महत समरके माहि 
प्रवीन ॥ हरिनामा ताको सुतपर्म। हरिसमान सो बली सुकमे॥ 
ताहिहनत भे शत्रुअखर्ब। यु्रमाहिं लरिक्रुद्ध सगवे ॥ पुत्रशोक 
तांसों अतिपीन | होतमयों अनुकंपक क्षीन॥ मिलतभये नार- 
द ऋषिताहि | तिनकी अनुकंपक नपचाहि ॥ बणियुद्धको सब 
| ५२० 


शान्तिपबमोक्षघमेदपंणः । १५४६ 
उत्तांत। कहतमयो सुतशोक नितांत॥ नारदसुनि भूपषतिकेबेन । 
कहत भये यक कथा सचेन-॥ पृतन्नरशोककीबेकादूरि। अनुकंपक 
भूषतिकी सूरि ॥ तास्वञ्ग१॥ सूपतितोहिं एक आर्यान। अँन्र 
कहत बिस्तारित सुठान॥ प्रजा बनावतभों लोकेश । बढ़ति 
भईसो बहुत नरेश ॥ तिनमें मरेसु कोऊनाहिं । भूरिमरिभी भू 
के माहिं॥ प्रजाहोतिभी ब्िकला सर्ब। विधिकरि चिन्ता देखि 
अखनबे ॥ प्रजानांशको मनकेमाहि। विधिकेकारण आयोनाहिं।॥ 
कियो बिचार बहतबहुबार। तातेबादोक्रीध अपार॥ कढ़तभयो 
इंद्रियते ज्वाल । सो जारतभो' प्रजहि बिशाल ॥ देखिप्रजाको 
पीड़ित ईइंश। भये द्रहिए पैजात मह्दीश ॥ बह्मादेखि शंमभुको 
बेन । कहतभयो ऐसे बलऐन ॥ जो तुम कहो करें हम तोन । - 
शंकर पशुपति गिरिजा सेन ॥ 
इतिशान्तिपर्षणिमोक्षपर्म म्ृत्युप्रजापतिसंवादेएको न सप्ततितसो उध्याय: 

स्थायुरुवाच ॥ चरयादाहा॥ प्रजात॒म्हारी बिरचीहे यहयापैक्रीध 
करोन । तबकापानल सों है पीड़ित धीरजजातथ्नरोन || एचपति- 
र॒वाच ।हच्छाप्रजानन होनकीहे मोसनमें नाहिं। को धकियो लखि 
बहुप्रजा सत्यकहृत तब पाहि ॥ भारत्रजाकोपायबहु धरणी जब 
जलमाहि बूड़नलागी प्राथना करी आयमोपाहि।॥ तबमें प्रजा 
सँहारकी भमयो बिचारत हेतु । देखिपरो एकी न तब कियो कोध 
ठपषकेतु ॥ स्यागुरबाच॥ करहु क्रोध लोकेश मति प्रजानाश के 
काज-। तब रूट शिखसों जायगी जरि सब प्रजादराज ॥ सर्वे 
प्रजाकी चाहिये नाश नहीं लोकेश। याते क्रोधानलहि तुम 
देह दबाय अशेश ॥ जाते होय नहीं सुनो नाशभ्रजाकी सबे ॥ 
ऐसी और उपाय तम हियमें गुणो अखबे॥ बखे ॥ उद्भव होय 
प्रजाकी बारम्बार। द्रुहिण प्राथना यह में करत उदार ॥ नारद 
उबाच ॥ कहा ॥ महादेव के बेन ये सुनिकरिके लोकेश | कषेतभे 
जिन तेजजो .बगस्थोहुतोःबिशेश ॥ कषि तेजको प्रजाके जनन 
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१६० शान्तिपर्बमोक्षधमंदर्पणः । 
मरणके काज । भये कल्पना करत श्री द्र्टिण देव शिरताज ॥ 
छिद्रनते लोकेशके तदनु म्वत्य कढ़ि बासम । कृष्ण रक्त पेंहें 
बसनभूषणधेरे ललाम॥ धारे कुणडल दिव्यअति इयामललो- 
चनताश। खरीभई दाक्षिण दिशाहिसो बहु भरीप्रकाश॥च्यर्ण॥ 
देखत भे बिधि ओ हरताहि। भरी तेजसों अति अवबगाहि॥ 
बह्मयाताकी निकटबुलाय | कहतभये इमि बचेन सचाय। करुतृ 
नाशप्रजाकी माम | मेरीआज्ञासों हे बाम ॥ बचन द्वुहिणके ये 
सुनिबाल। रुदन करते सो भई बिशाल ॥ कमसों प्रजानाश 
के काज। अश्रुरत्यंके सुशशिरताज ॥ लेतभयोआनैँदसोंछाय। 
सन अनुकेपक बर नरराय ॥ 
इतिशांतिपर्बणिमोक्षप्रमेंप्रजापतिसृत्युसंवादेसप्ताति तमो इघ्यायः ५७० ॥ 
नारठव्वात | दोहा ॥ सुनि बह्माके बेन ये झत्यजोरिके पानि। 
कहतभई बाणीसुईमि ऋजुताभरीमहानि ॥ धर्महोयजिहिकमंमें 
ऐसोकहियेमोहिं। लोकनाथ मोओरतम कृपादष्टिसोंजोहिं।जामें 
अधरमहोतंहे ऐसोजोहेकम। तासोंञअतिही डरतिहों मेंहोद्र॒हिण 
सशमे ॥ नाशप्रजाका होयगो मोसोंनि लोकेश | मोहि करो 
आज्ञा नयहकरिके तुमसबिशेश ॥ संबंधी जिन जननके हनिहों 
तिनकाशाप। तातेधारणकरतिहों साध्वसर्जातिेंहि ग्रमाप ॥ चरण 
दोह।बहिहँआंश दीनजननकेते बहु दिनलों मोहिं। दाहेंगे याते 
शरनेमें राखहु रतिसों जोहिं॥ दोष ॥ ओइच्छाहे तपकरनमोको 
हेलोकेश। आज्ञामोकोदीजिये करिकेक्ृपाबिशेश ॥ पितामहड़वाच॥| 
रामगीती ॥ सुनुश्रजाके संहारबेकी हमबनाई तोहि। करु ओरतु 
न बिचारहियम झत्युहे इतजोहि ॥ जोकद्यो हमहे तोहि हे है 
अन्यथा नहिंतीन। ममबचन यातेमानिके संहार कोकरिगोन॥ 
येबेन सुनिके बिधाताके कठुन बोलीबेन । अति नम क्लेके भई 
साहें खरीसुनु बुलऐेन॥ सो भईहोती प्राणगतसी तत्र भूष 
उदार। करुभ्रजाको संहारये सुनिवचन बारंबार॥ लखिमूत्युबारी 
नर 


शान्तिपबमोक्षधर्मद्षणः । १६१ 
दशाबिधि पुनि कछबोले नाहिं। सबलोक देखत भये मोदित 
होयकेमनमाहिं। जबक्राधविधिकों दूरिभी तबगई सहँतेबाल । 
गो तीथको बिधि बैन अगीकारके न न॒प्राल ॥ तहँ जायकरिके 
तपस्या सो भई कराते महान । यकपार्व से के खरी पन्द्रहपतद्म 
बपेसुजान ॥ तहूँ जायकरिके ताहि ऐसेकहते लोकेश । ममबैन 
अगीकार करु तू रुत्यु हे शुभबेश ॥ येबेन बिधिके तिन्हेंलाई 
मत्यु सो मनमेन । पुनि बीसपत्म सु एकपद सो कियोतप बल- 
ऐन॥ दशसहस पद्म सुरहीसे पुनि पशुनमें भूपाल। देअयुत 
बत्सर कियो बायुअहार हेतिहिबाल ॥ वप तदनु ग्यारह सहस 
बत्सर कियो तप जलमाहिं। बर कीशिकी जो नदी ताके भई 
जाती पाहि॥ तहांहू रहतीभई जल बायु भक्षिनरेश । सोतदन 
जातीभई श्री सुरसरी को शुभ बेश ॥ तहूँ भई रहती दारुवत 
के रहितचेष्टा बाल । सोतदनु गिरिहिमवान ऊपर जायकैमहि- 
पाल ॥ जहँ किये देवन यज्ञ हे तहँ कियोतप अभिराम। बर 
बषैएक निखबेलों बिधि सह अखबे ललाम ॥ तहेँ करिप्रसन्न 
सबिधाता की कहति भी इमिबैन । सुनु भ्रजाको संहार मोसों 
होयगो नहिं ऐन ॥ इमि बचन कहिके भई परती बिधाता के 
पाये। बिघितदन ऐसीमांतिं झत्युहि कहत भो समुकाय ॥ सन 
झरत्यु तोको हीयगो न अधम करु संहार। यहकम माहीं प्राप्त 
क्ेंहे तोहि पुणयअपार ॥ हम रहेंगे सहसुरन तत्पर नित्य तव 
हित माहिं। मेंदेतहों बरदान तोको जानमिथ्यानाईं ॥ बहुब्याधि 
वारेब्याजसों नहिंतोहि देह दोष | सबप्रजा याते आपने मन 
मेंन करू अपसोष॥ तृपुरुषके तट पुरुष हवेहेनारिके तटनारि। 
ओनपुसकेम होयगीतू नपुंसकहि सुढारि॥ येबेन सुनिके बिधा- 
ताके जोरि झेत्यू सुपानि। इमि कह्योये मति कहोमीकी बचन 
हंठकी ठानि॥ येबचन सुनिके रुत्युके बिधिकह्मो इहि विधि 
भूष। नहिंताहिं हवेहेँ दोषप्रापत निजुहि जानु अनूप ॥ तव 
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अश्वुजेहे गिरे प्रब धरेतेहेंसबे। सुनु रत्यु हवेंहें रोगते दुख- 
दाय परमअखबे॥ यहप्रजाजोहे नाश माही तासु तिनकोनाम।! 
हवे है नतेरों होयगो करू हिये निईंचयमाम ॥ सब प्रजापीछे 
कामक्रोधहि रुत्युदेतुलोाय | क्रमसों सुअन्त अनेह माही मम 
स॒आज्ञापाय ॥ डरिशापसेंती बिधाताके कह्योऐसीमांति। तव 
लहे आज्ञा हनोंगी मेंप्रजावारी पांति ॥ सोप्रजा अन्त अनेह 
माहींकाम कोधलगाय। झरत्य हनतीभई क्रमसोंप्रजाकी नर- 
'राय ॥ देह ॥मत्य अक्षिके अश्रु जे तेई हैं रुजसबे। प्राप्तिहोति 
है तिनहिंसा दुख कोप्रजा अखने ॥ विधिकी आज्ञापायके या 
विधिसों अचलेश। रझूत्य हनतिहे प्रजाकी यातेकरुन कलेश।॥ 
' आअतकाल जबहोतहे जनकोप्रापत आय। निशुरयताको करति 
है नाशरत्यु मरराय ॥ यह गणिकेतुम शोचको प्रापत होहुन 
भूष। तब सुत दिवमें प्राप्क्े स्वत मोद अनूप ॥ 
दुतिशान्तिपर्बाणिमोक्षपर्मे मृत्युप्रजापतिसंवादेएकसप्तरतितमो 5ध्यायः ७१ 
युधिष्ठिरजाच ॥ दोष ॥ झत्यु हनति है प्रजाको रोग व्याजसों 
तात । कह्योपूर्व अध्याय में यहगाशिके बिख्यात ॥ रोग निर- 
न्तर रहत है तनमें कीन्हे बास । निद्ति होति तनकी सुनो 
भयथे सुधम प्रकास ॥ याते मोको घर्मको कहो स्वरूप बखान । 
धरम प्रवक्ता आपुह्दी होमू बीच महान ॥ इहिहि लोकमें करत 
है जनकी धर्म सहाय । परलोकहु में करतकी दओ त्लोकमें 
राय ॥ भीमजवाच ॥ सदाचार अर स्खतिअरु बेद सुअरु बर- 
अथ। स्रे लक्षण हैं धमकेचारि महींप समर्थ ॥ गेरठ ॥ जासों 
जाने जाय ताकी लक्षण नामहे। पर उपकार सचाय कीबोधर्म 
० अंति॥ भच्ण्णबात ॥ दुदेलोकमें देत है धर्मशर्मे । महा 
सो देल हमे पमें ॥ सुनो हे करे धर्म याते सदाहीं। 
नहीं पांवदे प्रावके मागिमाहीं॥ सभामें महीपालकी कै निशंके। 
सदाजात धर्मीधरे हीन शके॥ अधघीजात है नित्यही इक थधारे। 
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कंपे भूपकीबंक भोहें निहारे॥ दी७॥ लक्षण जोहे धर्मेको कह्ो 
तोहिंसो आम । ऋणजुतामें तुमनित्यही प्रद्वतरहो कृधिधाम ॥ 
इतिशॉतिपबैणिमेक्षपर्मेघर्मलक्षणकथनोनामद्दिसप्ृतितमो5ध्यायः ७ र 

दाष्॥ बरसूक्षमजोधमेकी लक्षणअति अभिराम | द्वाहिकह्मो 
अबगाहि महि के सुधितामह आम ॥ आपषुकद्मों सिद्धान्तहे पे 
कुतर्ककरि एक । पूछतहों शंकामई मोमनमें सबिबेक ॥ उत्पति 
थिति संहारये आपुह्िंसों सबहोत। धर्मकहाहे करत नहिंछऋत॒- 
भव तास उदोत ॥ अज्ञानीते धमगुनि करतअधमोचर्ण। ज्ञानी 
तेसु अवैर्मसोंथम करतशुभकर्ण ॥ बेदबिहित जो धमहे युगयुग 
साहीं तास। एकभाव नहि रहतहे होतजातहो हास ॥ ओरसुनो 
यकधमको करत दोय तिनमाहिं । एक लहंत आनन्दकों एक 
लहतहे नाहिं ॥ याते मनमाने कहो केसे धम प्रमान। अप्रमाण 
जो धर्मभो तोहे तात सुजान॥अप्रमाण भोवेद ओ स्घतिटहको 
अवदात | मूलधमको श्रुति स्वाति यहिकारणते तात ॥ पूरबते 
आ्राये करतधर्ममहत जनपमे।याते करनोहेनपे धमम प्रमाणसुकम॥ 

इतिमहाभारतदर्पणेश्ांतिपबेणिमोक्षधर्मेत्रिसप्ततितेमो उध्यायः 9३ ॥ 

भीष्मडबाच ॥ यहि प्रसंगमें कहतहों यक इत्तिहास आनुप। 
जाजलिनामा सिद्ध यक तेजोमय अतिभूष ॥ बशिकएक मति- 
मानबर तुलाधार तिहिनाम । तामे है संबाद तिन दोउनको 
बलधाम ॥ 5प्णगुलक ॥ जाजलि नामा हिज बनचारी। तेजोमय 
मतिमत शुभकारी ॥ करतरहो तपसागर पाहीं। मनकी करिके 
थिरता माही ॥ होय जठाधर घरि सगछाला । कियो सुतपबहु 
बंषे बिशाला॥ कठ्काल रहतोभो जलमें। महा सुधीवर अति 
तिमंलमें॥ लोकनकीसो जंलके माहीं। देखतभो इमि जिमि 
मिंज पाही ४ लखि इमि कहतभयो गणि मनमें। मो सम और 
न बर छिजगनमें ॥ तब पिशाच दमे बोले तासे । इसि म 
बचन कहगुणि मेधासीं॥ तलाधार यकबंशिक सुहायो। काशी 
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माहिं रहत गण छायो ॥ कहते नहीं बिक सो ऐसे। बचन 
कहत त सगरब तेसे ॥ यह सनिके मृतनकी बानी । कहत 
भयो जाजलि अभिमानी ॥ तलाधार हम देख्यो नाहीं । ये 
भाषण सुनि ताके पाहोीं ॥ आय निकारि नीरते नीकी । भये 
दिखावत पथकाशीकी ॥ जाजलिसो काशीमें आयो । तला 

धारतट गुणसों छायो॥ गण्िष्टिप्बाच॥ दोहा ॥ कहाकर्म कीन्होहलो 
जानलि उग्र महान। परमसिद्धिको प्राप्तनो जातेबर मतिमान॥ 
भीष्मठबाच || चरयाकुलक ॥ करतोभयो तपस्याभारी । जाजलि बिप्र 
वेदमगचारी ॥ धमबीच सो नितिही पागो। अधरममें मैं कबहेँ 
अनरागो॥ तपतमाहिं पंचागिनितापे। बषोमाहिसहेसोआपे॥ 
ऋतुहिमन्तरम जलमें ठाढी। रहे धारिधीरज कोगाढ़ो ॥ कियो 
तपहि यहिभांति महाने। पेआन्योन हिये अभिमाने ॥ एक सम 

यमेंसो भसाई । बनमें खरो काष्ठ कीनाई ॥ ताकी घनी जट्ेंमें 
अच्छी। नप कुलिंग नामाबरपच्छी ॥ नीड बनावतभये सुठानो। 
जाजलि हिजबर तिहिको जानो ॥ भयो नेकट्ठ च०चल नाहीं। 
पक्षीरहत भयेतिहि माही ॥ मपसुनो जब बीतीबर्षी । तब तिन 
अगडदसये बेधषी ॥ अण्डदफे जाजलि हिजजाने | चठचलभो 
नधीय्येको तामे ॥ रक्षाकरत भये तिनकेरी । तेपक्षी करि प्रीति 
घनेरी ॥ जब सुअण्ड फूटेपकि नीके ।अणडज दोयभयथे शुभ 
श्रीके ॥ बढतभयेते तत्रहि दोऊ। बिप्रन अंग हलांयोकीऊ॥ 
समयपायते परम सुढारे । भयेसपक्ष होत बलवारे ॥ दोढा ॥ 
आतम जनकी लखिबद़े दओ कुलिंग सहषे । तास जटा में 
रहत भे सुनहु भूप उतकषे॥ चराण्कुलक॥ प्रातहिति बन में उड़ि 
जाबें। सांझभये ते फिरितहूँ आयें ॥ पक्षी एकसमयके मा: 

हीं । पांच दिवस लों आयेनाहीं ॥ तबहूँ न जाजलि अंग 
हलायो । खरोर्ह्योधीरज सो छायो ॥ षष्ठ दिवसले पक्षीआंये । 
रहेजटा में मुदर्सों छ्ाये॥ तदन गये उड़ि फिरिबनमाहीं । एक 
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सुनिके ऐसे कहत भी ताहि मनीषा ऐन ॥जाजलिरुषा'॥ बेचतहे 
तू सर्वरस ओ हैं गन्ध जितेक। ओबेचतहें ओषधी हैं भूमाहिं 
तितेक ॥ ऐसीमतिको प्राप्तभो तृकिमि कहु अवगाहि। तुलाधा- 
रसुनु बनिकभो अचरज तोको चाहि ॥ भीष्मडबाच || चरणाकुलक || 
जाजलिकी सुनिके यह बानी | तुलाधार बर बनिक सुझानी ॥ 
धर्मतत्व सुक्षम अतिताकी। कहत भयो तनिके मेधाकी ॥लाघार 
व्यात ॥ जनमहान जानत जिहिधर्म । जानत ताको मेंहूंपर्म ॥ 
दोह सोय भूतनको नाहीं । अथवा अल्प होय जिहि माहीं ॥ 
ऐसी जोहै उत्ति सुढह़ारी। ताहिकरतहों में बनचारी॥ काछ्न सों 
ओरमनके कांटे | मेझापने सदनको पाटे ॥ चंदनादि बरगंध सु- 
पखाछठा | बेचतहोंओ सुनुद्दिज लाडा ॥ हो लवणादिक रसको 
लेके | तास मोलतजि कपटेहेके ॥ उचित नफाले बेचतताही। 
कपट छोडिकहि गाहकपाही ॥ मन बच कमसों न अपकारे। 
परवारे जो कबहूँ बिचारे ॥ धमेहिसोय जगत में जाने। ओर 
नहीं-काऊ अनुमाने॥ कोनिहु में न कामना राखों। मिथ्याकबहूं 
नहींहों भाखों॥ जोजन मोहिं बचन कटुभाखे। तास द्रोह मो- 
मन नहिं राखे ॥ दाद ॥ नस्तृति काहूकी करत काह्ूकी निन्दान। 
जानतहों संसारको में अनित्य मतिमान ॥ चरणशुलक ॥ सोना 
घऔो छतिकामें माने । हों में एकभाव निजजानो॥ पुत्र पिताके 
धमंहि धारे। जेसी बिधिकरिं परमन्रिचारे ॥ धर्महि तिमिहि 
अहिंसकवारे। धारतहों में परमसुढोर ॥ अमयंदेत सबभूतहि 
जोहे। आपहु अभय लहतजनसोहे ॥ यहगुणि सबभूतहि 
अगमाहीं । मेंहों देत सुअभय सदाहीं ॥ ,पप्राणी देखि डरतहे 
जाकी। होत न धम प्राप्तहिताकी ॥ चन्द्रादित्य बायअरु घाता। 
ओयम भृतनमें खरूयाता ॥ बसतसुनो जातेभय नाहीं । दीजे 
भूतनको सुसदाही ॥ अज़शिखि मेष बरुणहे जानो। ओहे अ- 
गइव अय्येमामानो॥ घरणीधेन बत्सनिशि राजा। जानो जो करि 
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लोभदराजा ॥ इनकीबेचतसोनहिं पावे। कबहँसिद्धि अतिदख 
सो छावे ॥ इमिसें महतजननसों सनिके। यहनहिंकर्म करतहीं 
गनिके ॥ दोढा ॥ जानत लोकाचारसों तथर्माहि छिजपमें। कहा 
कियेका होतहे यहनहिं गणंत समर्भ ॥ कीजे तोन' बिचारिके 
ज्ञानदष्टिसों जोय । बिनाबिचार न कीजिये कारज कबहूंकीय ॥ 
जो निन्‍्दा मेरी करत अरु जो सस्तति स्वक्ष । राखतहों सम 
भावातिन दोउनमें में दक्ष ॥ धर्मकह्यो यहतोहिजी तासमनीषी 
पमं। करत प्रशंसाहे महा जाजलिविप सशम 
शॉंतिपर्बणिमोक्षधर्मेजाजलितलाधारसंबादेप॑ चसप्तति वम्तो 5घ्यायः ७५ ॥॥ 

जाजलिसवाच ॥ दोहा ॥ धर्मकह्यो यह जोनते प्रद्धत भये तिष्ठि 
माहिं। सिडिहि दोऊलोककी लहिहे मानवनाहिं॥ जीवतपश 
आअरु अन्नसों मनजहोत ओ यज्ञ । नास्तिकलो तकहतहे कहा 
बणिक बरप्रज्ञ ॥ बिना जीविका कीनबिधि रहिहे यहसेसार 
होयसकति नहिंजीविका किये धर्म तबचारू || ठलाधारडबाच || 
नास्तिकहों नहिं बिप्रमें तोहिंकहतहों दक्ष । श्सिासों जोरहित 
है चारु जीविका स्वक्ष करत न निन्दायज्ञकी यज्ञ विष्णकों 
रूप। दलेभहे जनयज्ञबिद जाजलि प्रज्ञ अनूप । बिप्रयज्ञ 
भगवानहे छोडतहे जनताहि। जाजलि बिन्न अनप बच करत 
नहींअवगाहि ॥ अग्निष्टीमादिक सनो क्षात्रयज्ञहेजोन | हिसा 
मो तिनकी करत परिजन दर्मातिभीन॥ सज्ञनकी स्वगोदिफल 
लिख्यो बेदके बीच । पे आत्माकी जानिबो फल सिदछांत नि 
भीच ॥ ताहि बिचारत हैं नहीं बर मतिसों अवगाहि। भिथ्या 
फल स्वर्गादि में लगरहत है चाहि॥ आत्माकोी जी जानिबी 
ताकीजे बध यज्ञ । करतनहीं स्वगोदिकी राखि कामना प्रज्ञ ॥ 
द्ब्य प्राप्तमों सकृतसों तासों समन सपमे । नमस्कारस्वाध्याय 
सो तुष्टित होत सकमे ॥ जानो इन तीनहुनको ब्राह्मण मखके 
टब्य । अतिउत्तम तमबिज्लबरजाजलि बिप्रसुभब्य॥ परमेदवर 

५२६ 


१६८ शान्तिपबमोक्षधर्मदपेणः । 
की प्रीतिबिन जोन करतहे यज्ञ । कुत्सितताकी होति हे प्रजा 
बिप्रबर प्रज्ञ ॥ लुब्धहि सन्तते होतिहे लुब्धनके बुधि धाम। 
प्रजा अलब्ध अलब्धके होत परम अभिराम ॥ करतयज्ञजन 
जोनहे फलमें करि संदेह | ताकी फल नहीं यज्ञको प्राप्त होत 
मतिगेह ॥ जञाजलिस्वाच॥ कह्योधमे यह गप्तते हम न सुन्यो अब 
लोन । सो काहके बदनसों तलाधार बध्ि भोन॥ कोन कर्म 
कीन्हे महत सुखको प्रापत होय। प्राणी कहुफिरि मोहित्‌ ज्ञान 
चल्ष सो जोय ॥ मेरे श्रद्धाहे महति सनिबेकीतोबेन। महामानिन 
की होति मति तेसीहे तब्ऐस ॥ उएुलाघारब्वाव ॥ यज्ञ जोन जन 
करत हैं हियमें करे अभिमान] ते नहिं फलको यज्ञके प्रापत 
होत अजान ॥ एक गऊहीसों लहत यज्ञनका फलचारु । जे 
जन श्रद्धयावान हैं समती परमउदारू ॥ शृगनमें सरभीन के 
तीथे रहतहें सबे। गोश्वंगोदक स्नानते यातेप्रज्ञ अखबं॥ सब्र 
तीथके स्नानकी होत प्राप्त फलपमं। गोपद रजऊपरपररे कल्म- 
पनशत सकमे ॥ श्रद्धा सह जाजालि किये घधमेपम अभिराम । 
गुभलाकनको होतहे प्राप्मन॒ज बुधिधाम॥ भीष्सडबाच || खेरठा॥ 
तलाधार जे धम कहेस्वच्छ अवगाहिके | साधनसोतेपम सेवि- 
हैं निदोष अति॥ 
इतिशांतिपबणिमोक्षधर्मतुलाधारजाजलिसंबा ४० ९५-३४४ पल" ॥ 
तुलाधारठबाच॥ दोहा ॥ सुज़नकुजनके मार्गजितिनको तूहिज 
देखि । देखगोतबपरेगो भमलोबुरोअवरेखि ॥ येपक्षीबहुजाति 
केचहूओरकीधाय । अपने अपने नीउमें प्रापहोतह जाय॥ तब 
शिरमाहिंकुलिंग जे भयेहते हे बिप्र। तिनकी तोशिरनीडहे तिन्हें 
बलावह॒क्षित्र ॥ तुलाधारके बेनसुनि जाजलिबिप्र सचैन । भयो 
बुलावतभपतिन पक्षिनकी मतिएेन ॥ जाजलिके प्रिययचनसनि 
बोलत भयेबिहंग । धर्ममंये बरबचन अति ऋज़ता भेरेउतेग ॥ 
हिंसासों जे रहितजन तिनके कर्म सुढार। रहतप्रकाशित लोक 
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में दोऊप्रज्ञ उदार ॥ हिसाजो सोधमेकी नष्टकरति अ्रंद्धाहि। 
बिनश्रद्धा बिश्वासबर रहत धमके नाहि ॥ यातेहिंसा त्याग ते 
सिडिहोतहे सर्ब। हिंसामें रत जेनहीं तेहें प्रज्षअखबे॥ श्रद्धा 
सों सबहोतहे श्रद्धा बिन नाहिएक । यातेश्रद्धा सहकरे कार्थ्य 
सर्बसबिबिक ॥ ब्रह्माकी गाईकथा कहत पुराणेप्रज्ञ । अन्नसुनों 
जाजलि सुह्विज ताहि प्रगट बरबिज्ञ ॥ अतिपवित्र हे आपु पे 
श्रद्धा हिये न तास । अरुजो हेअपवितन्रपे श्रद्धावत मतिरास ॥ 
तिनदोउन केंद्रब्यको जानत देव समान । धनउदारको श्रेष्ठहे 
श्रद्धातेहि महान ॥ लीजे अन्न उदारको कृपण जनन कोनाहिं।. 
श्रद्चाहोंति न कृपिणमें यहगणिके हियमाहिं॥ परम अश्रद्धापाप 
है श्रद्धानाशनिपाप। श्रद्धावान समानहे ओऔरन ब्यूद्विकलाप ॥ 
यातित श्रद्याहिकरु जाजलि बिप्रसुजान। श्रद्धाते तृपायदे पर 
पद निति सुखवान॥ भीष्मज्बाच ॥ तदनुबिप्र ओबणिकवर श्रद्धा 
वान निरभीच । ब्रह्म भावकी लहतमे थोरेहि दिनकेबीच॥ तला- 
धारकी उक्तिबर बहुतअथर्थ जिहि माहिं। कही ताहि अवगाहि 
के मेंन्प तेरेपाहिं॥ 
इतिशांतिपर्षणिमोक्षधर्मेतुलाधारजाजल्षिसंबादेसप्तस प्रतितमों <ध्यायः ॥ 

युथिष्ठिरडबाच ॥ दोहा ॥ श्रद्धासह कारज करत सोफल उत्तम 
देत। कह्यो पे अध्यायम मोकोब॒द्धि निकेत।सो सुनिके मेरे हिये 
भयोतात सिदडान्त । कहियेजब यकओर में पदतहोंदत्तान्त ॥ 
करे परीक्षाकाय्येकी तुरकी लहि चिरकाल। कहोमोहिं अवगांहि 
के बक्ता आप बिशाल ॥ भीष्मठ्वाच ॥ यहि प्रसंगमें कहतहों यक 
इतिहास अनप । चिरकारी नामासहिज ज्ञानंबान बरभप॥ 
ताके शुभ आचरणाको तामेंहे ठत्तान्त। मन थिरके ताकी सुनो 
: २४:३४ क्षितिकान्त ॥ मनोदर ॥ चिरकारी बर बिज्ञ बिशाल। 
तमऋषिको सुत ल्षितिपाल ॥ बहुत काललों प्रथमविचार। 
करिके कारज करे सुढार ॥ याते चिरकारी भोनाम। गौतमसुत 
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को मेघाधाम ॥ कहत आलसी बहुजनताहि। करत बिचारहि 
जे जननाहि॥ एकसमयमें माता तास। रमाते भई परसँग सहू- 
लास ॥ तासु पिता तब ऐसबेन। कहतो भथो ताहि मतिएन॥ 
अपनी माताकी हनिडारु। अत्र तूनकरु ओर बिचारु ॥ सुनि 
येबचन पिताके तोन। कहत तथास्तु भयो मतिभान ॥तदनु 
तोन मनमाहिं बिचार। करत भयो ल्लितिनाथ उदार ॥ आज्ञा 
पितुकी किसि मानोन। कैसे सारहुं माता जोन॥ क्योंन धम्मेसं- 
कटठमें हाय । बड़ों अज्ञनलों दुखढ्ाय ॥ दोषा॥ पितुकी आज्ञा 


मानिबो सोहे उत्तमधरम। ओ रक्षण जो सातकी सोउ धममहेपम॥ 


जयकरी ॥ प्रथम नारिकों हनिबो रूयात। परमपाप ताहूमें मात॥ 
ताको हनिके को जगमाहिं। दुखको प्राप्त भयो है नाहिें ॥ ओो 
पितुकामाने आज्ञान। कोन प्रतिष्ठा लही महान॥ भोउत्पन्न दुह्ु 
नसों स्वक्ष। में संसार माहि परतक्ष ॥ येकिमि मोसों दोऊकाज । 
सिद्धि होहिंभो शोचद्राज ॥ पितुकी आज्ञा मानत जोन | दूरि 
करत अधानेज को तोन ॥ याते पितुकी आज्ञा ताहि। कीजे 
परम धर्म अबगाहि ॥ लहेपिताकी कृपा अखबे । करत कृषादेव- 
तहे सबे॥ दृःख लहेहू ठोड़त नाहिं। पितापुत्नकी राखतपाहिं॥ 
ऐसोपिता होत जगमाहे। मानोताकी आज्ञानाहिं॥ चसण्णदोडा ॥ 
होत पिताकी गोरब ऐसो कीन्हों तास बिचार। अब माताको 
गौरवताकी करत बिचार सुढ़ार ॥ मचोहर ॥ मोशरीर को कारण 
मात | ज्योञरणी पावकको ख्यात ॥ सुतके सुख करणी अति- 
माम । माताके सम ओऔरन आम ॥ माता जाके सोयसनाथ। . 
जाके मातन तोन अनाथ॥ पुन्न पोन्ननहूसों जोन। युक्त जगत 
में मानव तौन ॥ समुद जबे मातातट जात । शिशु दिवषेकेसे 
कैजात ॥ गो माताही सबिधान । करति पुत्रकी सदामहान ॥ 
पुत्र:समर्थहुकी अवद्ञत। रक्षा करति नित्यहे मात॥ जब जन 
कीमाता मरिजात। तबहीं दुखी होलहै र्यात ॥ तबहींढद जात 
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क्षेपम। शन्‍्यहोत जगतास अशमे ॥ जगती में नहिं मातसमान। 
रक्षाकार्क और महान ॥ मात्तासम छाया नहिंओर॥ हेसिदांत 
परमयह गोर ॥ धारण करति पृत्रकों मात । धाद कहावति या- 
तेख्यात ॥ जनतीहे पृत्नहिअभिराम ! यातेजननी भोहै नाम ॥ 
अगबढ़ावति सुतके स्वक्ष । याते अम्बा भई प्रतक्ष ॥ दोष ॥ 
नारीकी अपराध नहिं पुरुषहिकोअपराध। यामेंहे संदेह नहिं 
यह सिद्धांत अबाध ॥ कारण है ब्यमिचारकोी पुरुषहि नारी 
नाहिं । पुरुषकरत इच्छाहितब जात नारि तिहि पाहिं ॥ याते 
नारि अबध्यहे बधिबे योग्य कबोन । पशुद्दू जानत क्योंनहीं 
जाने प्रज्ञाभोन ॥ पालिदेत आनन्दहे म॒त्युलोकमें प्र। औपूर 
जेपरलोकमें भूरि देतहिशम॥ माताको गोरव नहीं याते बरण्यो 
जाय । दुवोलोकमें और नहिं मातासम सुखदाय॥ ऐसेहि करत 
बिचारनप बीततभो बहुकाल। तदनंतर आवत भयो तासु पिता 
माहिपाल ॥ बध तिथ्को मम पुत्रकह कियो होयनहिं हाय। मनमें 
करत बिचारयह महत शोचसों चाय ॥ मनोरु ॥ युक्तहोतहेदुख 
सोंतोन। मेधातिथि गौतम मतिभोन॥ मनमेंकरिके परचात्ताप। 
लोचन तेसु गिरावत आप ॥ पृत्रहिकहत मयोइमे बेन । मम 
आश्रममें बर बलऐन ॥ ब्राह्मणहोय अतिथि बतधारि। आवत 
भयो तात अचलारि ॥ बाणीसों पहिले सनमान । करिदेअध्ये 
पाद्य सबिधान ॥ पूजतभी सादर बेठाय । पुनिपुनि मधरीगिरा 
सुनाय॥ साथअहिल्याके तिहिकर्म। कुत्सित कीन्होतातस शर्म॥ 
दोष अहिल्याकी तिहिमाहिं। नहिंओ सुरपतिह् कोनाहिं॥ आओ 
नहमारोंहहेतात। यहबिचार निरचयमतिजात॥दोषसमागमको 
है जान । औरनहीं मनमें अनुमानु॥ सुनो समागम होतोजोन। 
दीउनसों यह होतोतीन॥ भीष्मडलच॥ दोढा॥ हेष न काहूकीकरत 
बर मुनिजन अभिराम। याते येभाषण कहे गोतमऋषि बुधि 
धाम ॥ मनोरर ॥ तदन कहतभो ऐसे बेन । गोतसऋषि बरघ्रज्ञा 
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ऐन ७होत अक्षमाते दुखभूरि। यहसुगार'संशय तेदूरि ॥ परम 
अक्षमासों में हाय । परो पापसागरमे जाय ॥ पतिजन्रता पत्नी 
अभिराम । भरीगुणनसों आतिहीमाम ॥ डारीमें सुत सों मर- 
वाय। ताहि ईरषासों दुखदाय । मोसुत चिरकारी है आगय्ये। 
ताहि कह्मयो कीबे यह का्य्य ॥ करीबेर जो याकेमाहि । परिहों 
अधघसागर मेंनाहिं ॥ तदन पृत्रको ऐसे स्वक्ष। बचन कहतभो 
गोतम दक्ष ॥ है चिरकारी परम निरभीच । जोतू यहि कारजके 
बीच॥ भोक़ेंहे चिरकारी पर्म । तो तू चिरकारी सहधर्म॥ करु 
रक्षा तू मेरी बात। ओ तव माता की अवदात॥ आओ जोमें तप 
कीन्हो तास। ताकी रक्षा करु सहुलास ॥ आपु पापते बचिके 
पर्म । तू चिरकारी होहु सुकर्म ॥ यह कारज में जो चिरकाल। 
कीन्हों ढ्ेहे प्रज्न बिशाल॥ चिरकारित्व तात तव जोन । सफल 
होयगो तो वर तोन ॥ दोद्य ॥ चिरदिन-:इच्छाहीकरी सुतेकीतेरी 
मात । चिरदिन तोको गर्भमें राख्यो हो हेत्तात॥ चिरकारित्वहि 
सफल कहि चिरकारी तू स्वक्ष । गोतम ऐसे मोहबश कहत 
भयो प्रत्यक्ष ॥ तदनन्तर देखत भयो चिरकारीको आम। अपने 
पास उदासआति गोतमऋषि मतिधाम॥ जण्क्री ॥ दुखित पिता 
को देखि नितान्‍त । चिरकारी बर बिज्ञ सुदान्त ॥ तन्न हाथते 
शख्त्र गिराय। पाणि जोरिके शिरहि नवाय ॥ भपेगिरि करिके 
परणाम। पितुहि प्रसन्न करत भो आम ॥ देखिपुत्रसह पल्निहि 
परम । गोतम होतो भयो सशमे॥पूरब मममातापे कोहि। देश्गये 
है आज्ञामोहि॥ मोपित ताहि हननकी आम। करतो रह्योबिचा- 
रहि माम ॥ मेन हनी मोकी अबहाय । कहिहे कहा पिता रुट 
बायाएऐसे हियमें करतबिचार। करि पितु पदबिचशिरहिसुढार॥ 
बहुत बेरलों मृकेमाहिं। परोरहो करे शोचहि पाहिं॥ तदनुसु 
गोतमसुतहि उठाय। प्रेम साहित निज हृदय लगाय ॥ चिरंजीव 
रहुयह बरबेन । कहतो भयो सुप्रज्ञा ऐन ॥ करिके पुत्रहि हर्ष 

भरे 


शान्तिपरबंमोक्षघर्मदपंणः । १७३ 
समेत । कहत भयोइमे बचन सचेत ॥ चिरकारी तेरोकल्यान। 
होहु परम मम प्रिय मातिमान ॥ चिरकारी तरहुचिरकाल । 
आशिषमेरी पायकिशाल ॥ तेंचिरकाल बिचारहि माहिं । कियो 
मातनिजमारी नाहि॥ तातेमाहि महतभोशमे । प्रापतचिरकारी 
सहधम ॥ दोदा ॥ तदनन्तर गाथा कहत गोतमभो यह ताहि। 
विरकारीजे पुरुषहें तिनमें ये गुणचाहि | मनोहर ॥ मित्र ताहि 
राखे चिरकाल। मित्रमाहिं धरिप्रेम बिशाल ॥ शीघ्र न तजेकरे 
जोकाज। करिबेचार हियमाहिं दराज ॥ भीफज्बाच ॥ गोेहा ॥ सुत 
कीजो चिरकारता तासों अतिही हषे। पावत भो गौतम सुम॒नि 
मेघावत उत्कष ॥ सोग्ठा ॥ सबकाय्य केबीच चिरकारी लोपुरुष 
बर। निशचय करे निभीच चिर दिन लों दुख लहत नहिं ॥ 
कीन्हे प्रथम बिचार काय्य माहिं चिरकाल लो । भूपति बुद्धि 
अ्गार होत न पश्चात्तापहे ॥ दोडा ॥ आश्रममें ब :%७७ रहि 
सुतसह गोतमपम । जात भये सुरलोकको मेधा ओकसशम ॥ 
इतिशांतिपबणिसोक्षपर्सेचिरकारिकोपार्यानोनासाएटसप्रतितसोध्यायः॥ 

बेशम्पायनउबाच || दो ॥| परम अहिसा धम्मे है हिंसा कल्मष 
पर्म। भीषमसों ठत्तान्त यह सुनिके पूबे सुकम ॥ दुलेभ गुणि 
भूपषतिनकी परम अहिंसा धम । फेरि प्रइदन यह करत भो नप 
कोन्तेय सुकमे॥ गरविहिस्वबाच ॥ किमि सुप्रजा रक्षणकरे भूप किये 
बिनधात। जाने श्रेष्ठ अतिमें तुम्हें पूंडतहों हेतात ॥ भीष्मउ- 
बाच॥ कहत णक प्राचीनहों यहि प्रसंगके माहिं। बर इतिहास 
महीप सुनु पाण्डुसुवन मम पाहिं ॥ द्युमत्सेन भूपाल अरू 
सत्यवान सुत तास । तिनको है सम्बाद नहप तिहि माहीं मति- 
रास ॥ रागीती ॥ रूप युमत्सेन सुकह्यो ऐसे सत्यवार्नाहि बैन । 
ये दण्डयजन तुम देहु इनको दण्ड तात सचेन ॥ ये बचन 
सुनिके कह्यो ऐसे सत्यवान सुजान। ये दण्व्यहें पे इन्हें देहु न 
दण्ड तम बलवान ॥ बध नामजो यह धर्म सो नहिं धम्म हे हे 

५३५ 


१७७ शान्तिपर्बमोक्षधमेदपैणः । 
तात । यहिमाहिं हिंसा होति है सो पापहे बिख्यात ॥ इझुमत्सेनड 
बाच ॥ हैं योग्य बधके चोर इनकी होयजो बध नाहिं। तोकहेंगे 
पर बस्तुकी निज पागे अधरम माहि ॥ हहें लोकवारो कार्य 
. केह् चलगो है तात। के निडर करिंहें उपद्रवको चोर गण बि- 
ख्यात ॥ सत्यवानउ्वाच ॥ हैं बिप्रके आधीन तीनिहं बणवारेकाये। 
जो दण्ड देहें भूपतिन तो कहतहे बरआरये॥ बिन बिप्रही सब 
काय करिहे ओरहू है तोन। जो उलंघंत बिप्रबच तेहि पर्म 
दुर्मेति भोन ॥ सुनु ताहि देनो दण्ड मृपहि उचितहे हेतात। 
सिद्धांतहै यरहि माहिशका नेकुनाहिं सरसात ॥ गुणिदेय ऐसो 
दण्ड तामें होयहिसा नाहि। यहकद्मोहे में तम्हें है अवगाहि के 
मनमाहि ॥ जिहि चोरको वपहनतहे तिहिचोरके जनजोन। ते 
सर्बमारेजातहेंतिहिभपसों बल मौन ॥ 5 द॥ यातेबधकी जैनहीं मार 
दीजिये भूरि। तिहिसों डरि नितहीरहे चौरकमेसों दूरि ॥ करि- | 
होमें चोरीन अब जब इमिकहे सुचोर। तबताकी नपदीजिये 
तजिकहि बचन कठोर ॥ इमत्सेनडबाच ॥ रामगोती ॥ हेसुनहु सुत 
मय्यादसेती जनहि दीन्हेदण्ड। लहि समय हो तन पापहे होहोत 
धमं अखणड ॥ है है सनातन घरमयह यहिमें नहींहे पाप । सब 
युगन माही करत आये बिज्ञनुप कलाप ॥ बिनहने मानत चेर 
हैं नहिं करत चोरीफेरि । यहितेन तजिये चोरकी अपराधता 
कोहोरि॥ है अल्प जिनको द्रोह ओ है अल्पक्रध मद॒पम। अर 
सत्यही निति कहत ऐसे जे महीप सुकर्म ॥ तेराज्यके आनन्द 
को नहिंहोत प्रापततात । नहिंहोत कबहूं प्रताप तिनको भान 
सम बिख्यात॥ जब ताड़नाकी लहतहेँ तबकहत ऐसेबैन । हम * 
करेंगे चोरीनते पुनिकरत दुर्मति ऐन ॥ घत्यवानउबाच ॥ जो हनन 
हीको चोरको तवहदयहे सिद्धान्त । नरमेधके मिसिमारि तोतू 
करि बिचार नितान्‍्त ॥ जोरहे तत्पर धर्ममें पप्रजाहू तोसब। 
नपश्रेष्ठके आचरणकोह कराते सराति अखब ॥ जोचलत आप 
अवध 









गान्तिपैमोक्षयनैदपैरर बज 
न धमपथर्में ताजि प्रमादहि मूरि। औरहि चलावत हँसतताको 
देखिके जनदारि ॥ जो कियो चाहे दूरिअघ सो प्रथम आपुष्ि 
दण्ड देफेरि बंध्वादिकहि पीछे प्रजहिदेय अखण्ड ॥ जहेँ 
लहतपापी दण्डनहिं तहँबढ़त पापमहान ।-ध्रुवधम लघुता 
लहँत हैं जन कहतहें मेतिमान ॥ दोष ॥ पूर्व पितामह हों क्यो 
मोकोयह उत्तान्त । बिप्र अहिंसा घम इमे कहेन्पनको दान्‍्त। 
जामहिंसा होयनहिं' ऐसों शासनभूप | देय प्रजाकोीं तातसुनु 
गुणिके धरम अनूप ॥ सतयुग की यहधर्म है कह्योतुहो हम जोन। 
यामें तत्पर रहंत जे पावत आनंद तोन ॥ पगगती ॥ बरधमवारी 
पोड़शी नृपकला हैं रहिजाति । काले अन्त में क्षितिकन्त 
सुनवर और सबे नशाति ॥ मनु कहत स्वायम्मसु ऐसे अहिंसा 
जो घम। नितताहि धारणकरे रहिये सुखद गुणिक पम ॥ 
इतिमोक्षधर्मेद्यमत्सेनसत्यवानसम्बादेएकोनाञी तितमो उध्यायः ७९॥ 
युधिष्ठिग्डबाच || दोहा ॥ घमम जोन गाहसस्‍थ अरु योगधर्मअभि- 
राम। श्रेयदहे इनमाहिं को कहोमीहिं बुधिधाम ॥ भीष्सठब्ाच ॥ 
येजोदोऊ धरम हैं देतमहत फलपम | साधु करत आचरणएणइन 
दोउनको गणिमरम ॥इनदोउनकी कहतहों गुणिकेत॒म्हें प्रमान। 
मनकी करिएकाग्रसन कुन्ती सुवनसुजान॥इहि भरसंगर्मेकह तही 
यक इतिहास अनूप । गोको ओऔमुनि कपिलको हैसंबादसुभूप॥ 
रामगीती ॥ नपनह॒ष जोसोज़ानि करिके बेदके बरबेन । भोकाज 
त्वष्ठाके सुहनतो गठ॒हि भोबलऐन ॥ भोकापल मुनि्तिहि गड 
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हि देखत सत्यवान अनूप | सोनहुष वृपकी करत निनन्‍्दामयों ' 


तहूँ सुनुभूष ॥ तिहि गऊमो ऋषिस्यूमरस्मी बिज्ञकरि सुप्रबेश। 

इमिकहनलागो बैनसों हे कपिलके शुभबेश ॥ जोश्रुतिहि की 

बुकत निन्‍दा और तोका धर्म। जेतपस्वी बिज्ञहंबर तेसदाहि 

पुकम ॥ सुनुबेदके मानत प्रमाणहि अन्नमाण कबोन । जोबेद 

माहीं लिख्याहे सब उचित करिबो तोन ॥ कप्ल्बाच ॥ में बेद 
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पद शान्तिपर्बमोक्षचर्मद्पेणः । 

की नहिं कश्त निन्‍न्दाओं नराखतदक्ष । सम्र बिषम मेंनहिंकहत 
कबहूं वेदबेनहिं स्वक्ष ॥ हेंआश्रमी जे सबे. तिनके भिन्न २ सु- 
धर्म । पेकियेते निष्काम एकहिहीत सुफल सुकमे ॥ जिमिपरि- 
ब्राजक परमपदकी पआप्तहोत सुजान । तिमि ब्रह्मचारी रही 
स्योंही बानप्रस्थ सुठान ॥ येचारि आश्रम जोनहें तेचारिमारग 
स्वक्ष । सुनुपरम पदको जायबेके बिध्न रहित श्रतक्ष ॥ पेसुनो 
संन्यास मारग गहेशीत्रहि जात । अरु ब्रह्मचारय आदिजहें 
तीनमार्ग बिभात ॥ तिनको गहेसों शीघ्रता सो परमपद नहिं 
लेत-। हेचारिहुनकी भेद इतनो गुणत बाद्धि निकेत ॥ देएा ॥ 
करे कमंयह जानिके बेदबिहितजेसबं। पेजोहे संन्यास सोउत्तम 
परम अखब ॥ रामगीती ॥ सुनुजो अहिंसा शाखताते प्रकट भूरि 
सुकम | तमकहाहिंसा शाखमेंफल लख्यो उत्तम पमे॥ स्मर्प्मि- 
रुजाच ॥ जो चहे स्वगेहि करे विधिवत यज्लसो अवदात । यह 
सुफल हिंसा शाखकोहे कपिलम॒नि बिख्यात ॥ अजअइवब मेष 
सुगोपक्षी बनोर्षाधि बहुपमे। अमझूग्राम्य ओषधि यज्ञ साधनसबे 
येसहशर्म ॥ बधकिये यातियज्ञ माहीं होतहिसा नाहि। बिधिकरी 
पूजा यज्ञलसेती सुरनकी भूसाहिं॥ गऊ अज अरुमेष मानुष 
अडबग्दभ जोन । अश्वतर येग्राम्य पशुद्दें कपिलमुनि मति 
भोन ॥ सिंहओ बाराह बारण ब्याप्र बानर ऋक्ष । अरु महिष 
येंहे पशुघनके सत्य मुनिबरदक्ष ॥ येयज्ञ साधन ताहि प्रापत 
होहे जो अवदात | तोइन्हें उत्तमजानिये हम सुन्यो पूरबरूया- 
त॥ जनयज्ञ करता लहृ॒त स्वगहि ओपश ओसबी। ये यज्ञमाहीं 
जातहीमे सहविधान अखब॥ पशु ढक्ष लातिका पयस दधि घृत 
भामिहबि दिशेकाल । ऋक्‌ साम ओ यजु बेदन्नय यजमानबिक्ष 
बिशाल ॥ अरुसुनो अ्रद्ा ओषधी ओसत्रहों सुकुशान। येयज्ञ 
केसब अंगहें अरुपज्ञजो-अभिरान ॥ सोलोक थितिको मूल है 
बर कपिलमुनि बधिधाम। बर आज्य सोंअरु दुग्ध दधिसोआरु 
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त्वचासों पे । अरुब्ालसों अरु श्वेगपदसों गोमखहि सहशमे।॥ 
जिमि करत प्रण तिमिहि सब अशृवादि पशुशुभ ठान | मख 
करत पूरण अगअपने सो सुनो मतिमान ॥ दोड ॥ पशुअश्वा- 
दिकहें बने यज्ञहिं काजेसबे । यातेइनको हनतहें मखमें मनुज 
अखब ॥ कोऊकाहुहि हनत नाहिं करत सर्वे मखकांज । बंध 
अद्वादिक पशुनकों निश्चय बुध शिरताज ॥ कियेकराये विधि 
सहितयज्ञहिभज्ञमहान। स्वगेलोकरमें प्राप्ढ्े पावतमोद्सुजान॥ 
इतिशांतिपबैणिमीक्षधर्मेगोकापेलसंबादेअशीतितभी ईध्यायः ८० ॥ 

कपिलववाच .देादा॥ हय. पदारथ जोनहें तिनंकी लखतहमेश | 
कर्म मार्मको छोड़िके संन्‍्धासी शुभवेश ॥ भाप्तहोतहे बह्मको 
काइलोकहि माहि। महतपराक्रम सों सुनि जुलहत ब्यतिकम 
नाहि॥ एमगीती ॥ जेसबेबन्धनसों छुटेह होयके निहेन्द। तेरहित 
हवे सबपाप सेतीभये फिरत अमन्द ॥ जेज्ञानमें नित रहततत्पर 
शोकको तजिसब । ओरजो गुणद्ोड़ि करिके जानि दुखद अ- 
खब ॥ तिनजननकी जेगतिहिपावत मनुज बर सुखदाय । गह 
धर्ममेंका प्रयोजन तिनजननको दुखंदाय ॥ एमेरस्मरबाच ॥ तुस 
कहतहो सिद्धान्तही पैशहीविन अभिराम। निबोह संन्‍्यासीनको 
नहिं होतहे बधिधाम ॥ नितिमातकेहेरहत आश्रितपूज जेसी भां- 
ति। तिमिंण्हाअमके रहत आश्रित और आश्रम पांति ॥ है 
गहस्थाश्रमही सुनो सब धर्मकेरों मूल । सुर पितर पावत शह- 
स्थाश्रम सोंहि ढ॒प्ति अतूल॥ नहिं प्रजाक़ो उत्पन्न करिबो और 
आश्रम माहिं। जो ग्हाश्रम नहिंहोय तोमुनिहोय बषों नाहिं ॥ 
जोकहोएऐसे होति मोक्षेम एहीश्रम केबीच। तोखुनी जेनहिं करत 
विधिवत सहाश्रमंहि निभीच ॥ तेलहत मोक्षम आलसी ओ 
जेन अज्यावान । अरु जें पगे कामादिमाहीं रहत नित्य अजाना। 
सँस्याल बिनेहे:होतिमोक्षन कहतजे इमिबेन | यह कपिलमुनि 
सिद्धान्त जानोति सुपडितहेन॥ बरऋषिनकोअरु सुरनको अ- 

४३६ ह 


१३८ शान्तिपबेमोक्षधमद्पणः । 
रू पित्षगणको पर्म । जन्मतहि जनको होवहे ऋणआय प्राप्त 
सशमे ॥ बिधिसह पढ़े ते ऋषिनकी ऋणओ कियेते यज्ञ। ऋण 
सुरन केरो सबे छूटत सुनो मतिबरत्रज्ञ ॥ ओकिये सुत उत्पन्न 
कूटठत पितरकी ऋणजोन। जोग्हाश्रम नहिंकरे तोयेलुट ऋण 
किमितीन ॥ यमदूत सोते लहत दण्डन करतमख साबिधान । 
हित उसमलोककोह चलेजात सुज्ञान ॥ क्लज्याच ॥ जे 
कमतनिके धारि.धीषेहिधरतहेँ संन्यास। रागादि मलसों रहि- 

त कैके पाय सुमाति प्रकास ॥ तेलिबिकार सुत्रह्म भावहि लहत 
महत सुज़ान+ पथमाहें तिनकेसुरहु जायन सकत उम्रमहाना। 
दोहा ॥ चारिद्ारहें पापके गुप्तकरते सबब ६ ब्रह्ममाव की होतहे 
जबजन प्रात अखर्ब ॥ यकबाणी यकजठरआओ यक उपस्थ ओ 
हस्त । येप्रतिबन्धक ज्ञानके जानत सुबुंध समस्त ॥ रामगीतो ॥ 
कट बचन कोनाहें बोलियो ओदथा बकिबो नाहिं। अरु छोडड़ि- 
वो पेशुन्यकीजो ग्लानि गुणि मनमाहिं॥ अरुछोड़िबो मयोद 
सेती सत्यनित्य सगोर। ये बागहारहि गुप्तकारक सबब बुधशिर- 
,मोर॥ अरु अलोलुपता महत अशनाहें छोड़िबो अरुजोन। 
येजठर हारहि गुप्तकारकगुणो बर मतिभोन ॥ अरुत्यागजो पर- 
दारकोहे सदाबुद्धि अगार। सोउपस्थद्ायरकोहे गुप्तकार सुढार ॥ 
हैबाहु दारहि ग़त्तकारक छोड़िबो हिंसाहि । जोकरत चारोहार 
ग़प्तन बुड्धिसों अवगाहि। बरकह॒त आरजहोतताके सर्ब कारज 
व्यर्थ। कछहोतहैनाहि यज्ञतपसों प्रज्ञपरम समर्थ॥ स्ट्मर्रस्मरबाज| 
हेकमकरिबो जोन अरुजो करमकोहे त्याग। इनदुहुनमें पथकीन 
सोहे श्रेष्ठकहु बड़ भाग॥ण्लिव्वाजेबिज्ञ तवसम परम हें अज्ञान 
नहिं तिनपाहिं। तेगुणत श्रेष्ठ अश्रेष्ठ कोहें आपूही हिय माहिं॥ 
स्‍्यू मरस्मिर्वाच ॥ हेस्युमरस्मि सुनाम मेरो कपिलमुनि अवदात। 
भेश्रेय कीकरि कामना हियमाहिं परम सशात॥ बरज्ञानलंहिबे 
ऋाजआयो इहांहों तवपास। अति कृपाकरिक्रे कहो मोको आपु 
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सहित हुलास ॥ में बादकी. इंच्छान करिके तुम्हें पूछत अन्न । 
मुंनि आपुसेहो आपुष्दी गति तुम्हारी सरबत्र ॥ जोयुक्तहे शुचि 
बुद्धि सों बर चिदाभास अमन्द। तुम करत॑ तासु उपासनाही 
कपिल मुनि निहेन्द॥ की बुदधिकरिके कियो निएचय तासु ऐसो 
जौन॥। तिहिकी सुकरत-उपासनाहों आपु प्रज्ञाभोंन ॥ में छोड़ि 
करिके तर्कशाखहि बेद कमैहि परम । हेजोनतोहों सहित बिधि 
बर बुद्धिसों गुणिपम ॥ जोसबिधि आश्रम माहिं तत्पर रहैसानव 
स्वक्ष । तो बेद बिहित सुकम सिंडिहि होत प्रापत दक्ष ॥ बहु 
पुबेपूष् सुकमवारी बासनासों माम।यहिभूरि भवसागरहि नहिं 
तरि सकत है बृधिधाम । हम शिष्य हें तव कृपाकरिके ज्ञानको 
उपदेश । तुम कोजिये बर कपिल भुनिहों-झानमान विशेश ॥ 
दोहा ॥ चारोंजे हैं बन. अरु' चारों आश्रम जोन | तिनकी पर 
आनन्दको साधनजो मतिमोन ॥ तामजो कछु न्यूनहे सो तुम 
देहुं बताय । ताकी पूरणता नहीं हमें प्रात्सुखदाय ॥ चरणु- 
लक ॥ जे ज्ञानमें जन रहत तत्पर साधनाके बीच । लगिताहि 
देत छुड़ाय जगते ज्ञान परम निभीच ॥ बर -ज्ञानतेजो रहितहें 
आचरण मेधाधाम। सोदेत अतिही केश है बहु प्रजाको मनि 
माम ॥ तुमही सुज्ञानी ओ निरामय पर्म उत्तम स्वक्ष । अदेत 
भावहि पायबो सो अंतिहि दुलेभ दक्ष ॥ है होत कबहूं प्राप्त 
काहूकोहि निश्चय जानु । संदेह यामें है नहीं सिद्धान्त कहत 
महान ॥ भोस्वच्छ तत्त्वज्ञान काहूकीो नहीं अबदात। जयचाहि 
अपनी करत ब्यर्थहि बाद हे विख्यात ॥ जन हु रहे कामादिके 
वश्माहिं. जगमें सबब | यहिते सुतिनकोीं किये बशमें अहक्लार 
अखने ॥ जे.करत 2९५ +७ परमगति को लहंनकी अभिराम .। 
बहु शुभाशु तिनको देलतजिबुधिधाम॥ स्यू मरस्मिख्काच || 
जो कह्योहे हम आपुर्सो सो शाखकी अवगाहि.। बिन शास्त्र 
जाने प्रदत धर्म सुहोत है म॒निनांहि ॥ जो न्याय है आचार, जग 
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में शाखहीते सबे । है प्रटति कीनो नहीं जानो ब्रिना शाख् 
अखब ॥ बरशास्रसीं जेरहितमाने ब्यक्तही को प्रज्ञ । हे बुद्धि 
सेती हीन ऐसे जीन मानव अज्ञ ॥ तेतमोगुणसों युक्त है 
संसार है बधराज। हम कह्मोहे अवगाहि तुमको तनि सुबुद्धि- 
दराज॥ जो बेदमाहीं लिख्योताकों करत आश्रय नाहि। अनु- 
मानहीसों कहत सो किमि गहे मंनके माहिं। जो कहत होसो 
कूटम्बीको परमदुष्कर कर्म। यहिमाहिं लागे ब्यर्थ क्ेहे कमेका- 
गड सशर्म ॥ बर बेदवारी कृपा पीछे भये ते अबदात। सुने 
नास्तिकता धआ्यय जेहे कपिलंमनि विख्यात ॥ हमकद्यो जो यह 
आपसों अवंगाहि कंरिके ताहि ।- तुम कही हमको ओर तुम 
सो परतहे नहिं चाहि ॥दह ॥ ओऔ जेसी विधि मोक्षको जानत 
तुम बुधिधाम । तैसेही हमको कंहो कशिकि कृपा ललाम ॥ 
इतिशांतिपर्बणिमोक्षधसभगोकपिलसंबादेशएकाधिकाशीतितमो ध्यायः <१॥ 
दोहा ॥ स्थृमरंस्मि हँस बेद महिं पीछे कंरत सुजान। जानत 
हैं हम बेदही लोक॑न को सु प्रमान ॥ शब्द बह है एक अरु 
परत्रह्म है एक । कर्मोपासनकाण्ड अरु शब्दब्रह्म सबिबेक ॥ 
परब॒ह्मय निरुपाधि जो नित्यानन्दाब्यक्त । शब्द बहामके माहिं 
जन जो बूधहैआसक्त ॥ सो जन अति उज्ज्वल भये कमसेती 
मतिगेह। परत्रह्म॑ को होंतहे प्रापत निस्‍्सदिह॥ गर्माधानांदिक 
सरब संस्कार जे स्वक्षें। तिनसों जोहें यक्तजन मेधावान सुद- 
क्ष ॥ सो अधिकारी ज्ञानकी होत॑ और नहिं कोय। ज्ञानलह्ेते 
ब्रह्म को प्राप्त होत सुख भोय ॥ गणिके कर्म अनस्त में अन्न 
कहंतहों तोहि । कमहिं में न लंगो रहे दिव्यदृष्टिसों जोहि ॥ 
झानोरथ साधन करे तजि कामादिक सबे। गुणिके बिमला बु- 
दिसों दायक दुःख अखर्ब॥ यज्ञादिक सबही करे पे फल आशा 
माँहिं। ३५०० जन मतिमान सदाहि ५ संन्‍्यासाश्रम 
मुख्यहे तीनों आश्रम जौन | ते साधन संन्यास कें जानो प्रज्ञा 
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भोन॥ तीनों आश्रस्न विधि सहित कीन्‍्हे उज्ज्वल होत। तदन 
किये संन्यास बर ज्ञान सु करत उदोत ॥ नि्बिकार जो शब्म है 
होत प्रांत जब पमे | बह्म भाव त्तन लहत जन स्यृमरस्मि सह- 
शर्म ॥ तीनों आश्रम जिहि किये संन्यासाश्रम काज । बाह्मण 
कहिये ताहि बर तज्रज्ञावान दशज +॥ सन्‍्तोषी' स्यागी परम ते 
सु ज्ञानके थान । और न कोऊ है गुणो जगके माहि महान ॥ 
सा जो परपद्द लहनकी' तर्क करे हिय माहिं। परपद पावे छूट 
तो जगते संशय नाहिं ॥ ख्॒मरस्मशवाच- ॥ त्यागि फंलाशा को 
सुनो जोन करत है कर्म । अरु जे जन संन्यास में प्रद्तभये 
सहशम ॥ लिन दोउनकेमाहिं जन श्रेष्ठ कहोह्दे कीन । बक्ता 
आप महानहो कपिल ज्ञानकें भीन ॥ *फ्लिड्णच ॥ दोउनमाहों 
श्रेष्ठ हे त्यागी मनुज सुजान । त्यागीही आनंदको प्रापतहोत 
महान॥ सूमर्र्मस्वात ॥ तुमको निशचय ज्ञान में रहिहि कम्मके 
बीच । जाको निश्चय है जहां तहहीं शर्म निभीच॥ निःरच्यही 
जो मुख्यहे तोभो कहा बिशेश। ज्ञान माहि बर कमेते कहो 
मोहिं शुभवेश ॥ कष्लिबबाच ॥ शुद्ध सु-होत शरीर है कमेन सं 
अआमिराम। पे पावत केंवल्य जन-ज्ञानहि. सों मतिधाम ॥ 

इतिशान्तिपबणिमोक्षधर्म गोकापिलसंबादेदधर्शीतितसो इध्यायः ८२ ॥ 
युद्िप्निर्बाच | दोहा ॥ सोक्षधर्म जिन जननसों होय सकत 
नहि तात। तिनको कहा त्रिबर्ग मे कहो ओेछठ अवदात ॥ भीष्म 
उ्बाच क अन्न एक इतिहास हों कहत पुरातन पमें। ताहि सुनो 
एकाग्रके मनकी तात सधर्म ॥ कृण्डधार निज भक्तको कीन्हेहो 
उपकरार । तिहिको है छत्तान्त नप-त्ताके माहिं उदार ॥ कोऊ 
निधनी .वित्रयक भमूपष म्खेच्छांवान । धम करेंजी धनमिले यह 
गाणिके मतिमान॥ अतिही दारुण बिधि सहित करत भयो 
तप पमें। सनकी थिरता माहि करि सो ब्राह्मण सहशम ॥ 
चस्णाकुलक ॥ महती भक्ति हियेमें सो धरि। देवतानको पुजतमों 
पड 
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चरि ॥ पेनकहूँ हप पावतभोधन। महाविज्ञ बरबिप्र तपोधन ॥ 
तदननन्‍्तर चिंता करिके अति | करत विचार भयो इमे बरम- 
ति ॥ ऐसो कोऊ होय सुंदेवत ॥ होय प्रसन्न शीघ्रजों सेवत ॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणसों लेखंत । कृण्डधार जलद॒हिभो देखत ॥ 
ताहि देखि इमिभयो बिचारत। करहि श्रेयमो लाखेके आरत॥ 
रहंत नंगीच देवता के यह । देहे घनबर शीघ्र कृपासह ॥ 
तदननन्‍तर त्रिघिवत सों पूजत । भयो ताहि तहँ सुबचन 
कूजत ॥ थोरहि काल माहिंसो जलधर। होतप्रसन्न भयो करु- 
णाकर॥ ब्राह्षणके उपकारहि कारक। बचन कहतभो सोजल- 
धारक॥ तदनन्तर कुशशाई सोबर। ब्राह्मण स्वच्छ परम मेधा- 
धर ॥ दोहा ॥ जलघर के सुप्रभावसो स्वप्त अवस्था माहिं । सब 
भूतनको देखतो भयो आपने पाहिं॥ माणिभद्र को लखतभो 
स्वप्नतोनही बीच। अति तेजोमय छबि महाधारे परम निर्भीचा॥ 
आज्ञांतसों देवकी याचककी फरलेदेत। होतलखे आनन्द अति 
ताकादया निकेत॥ जय्करी॥ गुभहि करतहें कर्म जोन जन । 
तिन्‍्हें देतहें देव राज्य धन ॥ करत अशुभहें जेजन दुर्मति। ति- 
नके छीनलेत करिरुट अति ॥ यक्षणके देखतसो जलधर। 
कुण्डधार नामाबर छबिघर ॥ करतप्रणाम भयो सृपेपरि। देवन 
के आगे मुदकी धरि॥ तदननन्‍्तर मणिभद्र महामति। देवनकी 
आज्ञाते करिरति॥कुण्डधार जलधर छबि ऐनहि। सोंहि कहत 
भयो इसमे बेनहि॥ तोहि कहा इच्छाहे तुरकहु। अन्ननेक संकीच 
९४. धरडबाच ॥ जो प्रसन्नहो देवमये तुम । देहु कृपाकरि 


गिंहम ॥ मेरो महाभक्त ब्राह्मण यह । याहि कृपाकरि कीजे - 


सुखसह ॥ सोसुनि माणिभद्गर बोलो पुनि। देवनकी आझा मनमें 
गुनि ॥ मणिमद्रड्बाच | उठुउठु कुण्डधारहे जलधर। घनंअर्थी 
जोब्राह्मण यहबर ॥ तौतुम देहुचारु याकोधन। अतिही आन- 
न्दित कारिकेमन ॥ ब्राह्मण चाहतहे धन जेतिक। अबहीं चार 
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देतहों तेतिक ॥ कुंडधार मानुष्पहि गुणिचल: ब्राह्मण कीमति 
कोसुनु वरबल ॥ जासु प्रशंसा कोबुध गावत। ऐसे तपमें भयो 
लगावत ॥ ह ब्थारड्बाच ॥ धनचाहतहम बाह्मण काजन । रत्न 
प्रणा भूमि दराजन ॥ रहों धम में नित्याहि तत्पर। यह सुब्रिष्र 
हम मांगत यहबर ॥ मण्मिदड्बाच || दोदा ॥ रहोधमके माहि यह 
तत्पर नित्यहि बिप्र। धम्मनके जेपरम फल याहि मिल्यो तेक्षि- 
प्र॥ भीषमज्याच॥ दुलेभ इच्छित प्रायबर कृण्डधार सह हे ।होत 
भयो भूपाल मधिसुनु अरिदर उत्कषे॥ तदनन्तर तिहि ब्राह्म- 
एहि कुंडधार भोदेत। जीरण चीर सुधीरहे परम सुधर निकेत ॥ 
लतिहिको लखिंके दोष गृणि जलधर में लहिग्लानि। जाय 
तपस्या करतनो बनके माहिं महानि ॥ “ग्ल॥ देव अतिथिसों 
रहेमूल फल। बाकी तिनहे भक्षिके निर्मेल ॥ किये तपस्या बाह्य 
णकी अति। होती धमम मध्यमेंट़ मति ॥ त्यागि मूल फलकेा 
सो मातिधर । परे अहारी होतभयो बर ॥ तदनन्तर पर्णहुको 
तजि करि। जलाहार मोधीरजको घरि ॥ तदनु सुभक्षत भयो 
स्पर्शन। त्यागि नीरहूकी बहु बरसन ॥ तासुप्राण छीज़त भो 
तबहुन। बहुतकालमें ताकी बरगुनाहोतीभई सुदिव्यदष्टि रृप । 
सह बिधान बर करतकरत तप॥ ताकी होति भई ऐसी मति। 
कल कालमें तहँबर नरपति ॥ मांगे कोऊ जोमोर्सो धन। ताहि 
देउतोड़े प्रसन्ननन ॥ मिथ्या होयनहीं बाणी मम । यह बिर्चारि 
के तदनु सुउत्तम ॥ फेरि तपस्या करत भथोबर । सहित बिधान 
महा मेधाघर ॥ तदनु बिचारत भो मनमें यह। ब्राह्मण तीनमहा 
आनैद सह ॥ जोमें राज्य देहुं काइुहि अब । ताहिं मिलेती सह 
समाज सब ॥ मिथ्या होय नहीं मम भाषण। जाक्षण कहों मिले 
तुरताक्षण॥ तदनु सुकुण्डधारभो दर्शन। देतो ताहि भरकट सह 
हपैन ॥ कुण्डधारकी पूजा सह बिधि। करतभयो सो ब्राह्मण 
बुधिनिधि ॥ तदनु कहतभो ऐसे जलघर। तिहिवाह्मण कोभूप- 
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ति बरकर ॥ दिब्यदृष्टि जो पाईतें आति। तिहिसों तलख भूपन 
कीगति ॥ ओलेकनको करू अबल्ञोकन | सहित चराचर के 
बह थोकन ॥ दोषा॥ तदनन्तर सहसन नपति भयो नरकके 
बीच । दिव्यटर्टि सों देखतो बाह्मण तोन निभीच ॥ कृण्डधार 
सों कहत भो तदन ताहि इमिबेन। जोतदखको प्रात्षमों मोहि 
पज माति ऐन0तोमे।को पजे कहा तोहि भयो फलपमं। ओतिरो 
उपकार हमकीन्हों कहा सुकमे ॥ देखु देखत फेरोहिज कामवान 
जन जोन। नरकहि पावत कामना करेस किमि बुधिभोन ॥ देव 
तानके बचनते कामादिक जेसबे । बिध्न करतहे जननके प्रापत 
होय अखबे॥ देवतान कीबिन कृपा धामिक होतन काय। परम 
धरम प्रापत भये आपहि कोतजोय॥ तपके स्वच्छ प्रभावत म- 
हत राज्यधन मरि। दीबेकी इच्छा करत जनीहि मोदसोरपरि ॥ 
देव विध्न जोनहिं करेंती धार्मिक जनहोय। देहिं जगत मेजनन 
कोजो मन आवे सोय॥ भीष्मड्वाच ॥| चोषार ॥ तदनु सुबिप्र जोरि 
पाणी । इमि जलधरहि कहते भो बाणी ॥ कीन्ही आपु 
आ्रनयह भारी | मोऊपर बर पर उपकारी ॥ मे तव पूर्व असूया 
कीनी । मतिसों काम लोभसों भीनी । तिहिकी तुम मनमें न 
बिचारी। ताहि माफ करिके सुबिसारों ॥ ये सुबचन बाह्मणके 
सुनिर्के कुण्डधार जलघर बर गुऐिकि। क्षमा कियो तहँँ ऐसे 
कहिके ॥ मिलिके सो बाह्मणसों चहिके ॥ भयो सअन्तदोन 
लहाहँी । फेरि लखि परचो बिप्रहि नाहीं ॥ देश ॥ तदनन्तर 
सो किरतमों सब लोकनकेबीच। कुण्डधारकी लहि कृपातपसों 
भयो निभीच ॥ करन लग्यो संकल्पजो होन लग्योसो सिंडि। 
फिरन लग्यो आकाशमे लहिके तपसों सिद्धि ॥ सन्त बिप्रञ्॒रू 
देवता ओऔ चारणजो यक्ष । हुलासित कै पूजा करत धामिक 
जनकी स्वक्ष ॥ कामिनकी ओ धनिनकी पजाकरत कब्रो न । 
थाते तिनते श्रेष्ठ हें घधामिकजन मतिभोन ॥ मोक्षारथ साधन 
४७०६ 


शान्तिपबमोक्षधमेंदपणः। १८५ 
नहीं होयसकेजों तात। ड्वेतत्पर निति धर्ममें रहिहे क्लब दात॥ 
इतिशान्तिपजणिमोक्षधंम्भकुण्ड वारोपारूयाने त्रूयश्ी तितमो 5घ्यायः८ ३ ॥ 

युधिष्ठिस्बबाच || दोहा ॥ धमोरथजो यज्ञहे तासुरूप कहुमोहिं ॥ 
तात सुनो बिख्यात अब कृपा दृष्टिसों जोहि॥ भीष्मउ्वाच॥ उंछ- 
टत्ति बरबिप्रको में रत्तान्त अनूप । नारदको गायो तुम्हें अत्र 
कह तहींभूप ॥ नास्दउबाच ॥ काब्य ॥ बिदर्भनामा देशमाहि यकबिश्न 
सुउंड ढत्तिवारो ॥ मनके माहि बिष्णु पूजाको करतबिचार भयो 
भारो ॥ सूरजपर्णी औसुबचला ताका शाक भक्षिफीको। औ 
सावॉको मक्षि तहांसो रहतहुतो अतिबरधीको ॥ सावां अरु सो 
शाक बिष्णुकी अरपे सो सूप दिवकेरों । साधनभया अहिंसा 
सेताआनँद दायक बहुतेरो ॥ परम निर्मेला ताकी नारी पुष्कर 
धारिणि नामाही। भई कृशाहीब्रत कीन्हेंसो तबहूँ अति अभि- 
रामाही ॥ “४॥ मोरपुच्छ अरु परणजे धरे वल्नही तास। सोह 
करतिजो पतिकहत धारि शापकी त्रास ॥ आज्ञा पतिकी पायके 
पृष्कर धारिणि बाल। त्याग फलाशा बिबिध मख करती भई 
शाल ॥ होयन हिंसा जीवमें करिके यह सुबिचार। पशुबनाय 
के पिष्टको हनती भईसो दार॥ सुनहु तात यक झूगहु तो. तिहि 
अटबीके माहिं। ब्राह्मण कोसो कहतभो ऐसे हवेकेपाहि ॥ अ- 
गहीनभो यज्ञ तबहुते पिष्ट पश्चुप्रज्ञ। याते में तोको कहत बिभ् 
परम धर्मज्ञ॥ जो नहिं धन तब पासतो मोकी हनि सबिधान। 
स्वगलोकको जाहु तू सहतिय समुद सुजान॥ तदुनन्तर तिहि 
यज्ञ सावित्री साक्षात । होय कहत ऐसे भई तिहि ब्राह्मणकों 
तात ॥ तोसों यहम्टग कहतसो करिं सुत्धान समेत। सावित्री 
के बेनये * के बुद्धि निकेत ॥ सहवासीहे यह सुम्झग कहत 
भग्मो इमिबेन । याते हेसावित्रि सुनु याको हनिहोम न ॥ ब्राह्म- 
एकेयेबचन सुनि सावित्री अचलेश। मख पावककेमाहिं तहँ 
करती भई प्रवेश ॥ फेरिहु म्रगकोकहतपे मान्यो बाह्मण नाहैं। 
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कहतभयो इमि म्ूगहि तू खरो रहुन मम पाहिं॥ ये ब्राह्मणके- 
बचनसुनि हरिण अष्टपद जाय । कहतमभयोइमिआयके फिरि 
बिप्रहि नरराय ॥ मोहिंमारिके सहित त्रिधि हुति तू मखकेबीच। 
सँग गतिको हों प्राप्ततवे जासों होहुंनि भीच॥ दिव्यदृष्टि में दे तहों 
तोको बाह्य णपर्म। तिनसों तू लखु अप्सरा सुखमासनी सशम॥ 
ओ गन्धबेनके भरे भासों भूरि बिमान । रल्ननसोंमूषितभलले 
देखुस्वच्छ मतिमान ॥ दिब्यदाष्टि लहि हिरणसों दखिबिप्र चि- 
रकाल । हिंसाकीयह स्वगफल यहतहँ गुन्यो हपाल ॥ कोनहु 
कारण पायके हारिण होयहे धर्म । बनमें तिहि रहतो हुतो शी- 
तादिक सहिपमे ॥ होकारणहि छुड़ायबे बिप्रहिकहत कुरंंग । 
मोकी हानि हुति बिधि सहित करु तू यज्ञ असंग ॥ सुनिक्रंगके 
बैन ये हिज यह कियो बिचार । स्वर्गलहों में याहि हनि हुनि 
मखमाहिं सुढार॥ यहबिचारतहि बिप्रको तपभो नष्ट विशाल। 
हिंसा मखउपकारिका याते नहीं रृपाल ॥ तदनन्तर तिहि बिप्र 
सो यज्ञ अहिंसावान। करवावतभो आपुही धर्मसधम सुजान॥ 
समाधान भो नारिको ब्राह्मण की हे भूष ।भये अहिंसा यज्ञवर 
सहित बिधानअनूप ॥ अहितहिहिंसा धर्महे निश्चयजानुसु- 
धरम । परम अहिसा धमंसों उत्तम सर्ब सशर्म ॥ 
इतिशान्तिपवेणिमोक्षधर्मेयज्ञनिंदानामचतुरशातितमोध्यायः <४ ॥ 
यथिष्ठिग्डबाच || दोहा ॥ त्रिबर्गमाहीं धमको कही श्रेष्ठतता आप । 
मोहिं पूब्चे अध्याय मेंतात सुबुद्धि कज्ाप। परम उपाय किये 
ब्रिना मोक्षद्वोत नहिं तात। क्यो पूषेसो मोहिं तुमकहु उपाय 
अबद्ात.। भीष्मव्वाच॥ पूछनकी सबधम ओबर केबल्य उपाय । 
तोहीमेहे बुद्िबर बिमला सुनुनरराय ॥ घट करएणमें बुद्धिजोहो - 
तसुघट जबसिद्धि। तबन प्रयोजन तासुकछु ऐसेही ब॒ुधिनिद्धि ॥ 
प्राठते धमे है सबिधि जो कछुन प्रयोजन तासु। निदति धर्म 
निष्कम जबमनमें कियोप्रकासु ॥ एकहि मारम मोक्षको तोहि 
जप 
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कहतहों तोन। मनकाकरि एकाग्र सुनु कुन्ती सुत मति भोन॥ 
मनकोजो संकल्पहें ताको छोड़िअखबे। करेकामको दूरिओ क्ष- 
माधारिके सबं॥ दूरिक्रोधताकी करे ओ आलसको त्यागि। नि- 
द्रादूरि करेसुब॒ध परमबुद्धिमें पागि॥ सावधान तासों करैमयको 
दूरि महान। मनलगाय क्षेत्रज्ञमें रोके वास सुजान ॥ इच्छाको 
अरुद्देषको तजेधीय्येकी धारि। तजेलोमओं मोहकी सन्तोषहि 
बिस्तारि ॥ परमसुतच्वाभ्यास में पगिके आठहुयाम। श्रमको 
ओ अज्ञानको करेदूरि बधिधाम ॥ तजे अधमहि कृपासों ओ 
अनित्यता जोन । करेसनेहे दूरिह॒प तासों प्रज्ञा भौन ॥ वायु 
रोकसों क्षुषा ओ मौन भावको धारि । बहुत बारता को तजे 
बिसलामति बिस्तारि ॥ करुणासों अभिमानको दूरि करे हे 
तात। करे सुदूरि बितर्ककी निश्चयते अवदात ॥ मतिसोीं मन 
आओ बचनकी जीते बुद्धि निधान । मतिको जीते ज्ञानसों निर्मेल 
परम महान ॥ आंत्मावारे बोधसों जीते ज्ञानहिं पम । जीवात्मा 
के बोधको चित्त प्रकाशसो पर्म ॥ यह मारगहे मोक्षको निर्मेल 
परम अनूप। यापेजे बुधचढ़तते सुखसों पहुंचत भूष॥ 
इतिशांतिपवणिमोक्षधर्मेघोगचारानुबणनोनामपचाशीतितसो 5 ध्यायः ८५ 

युधिष्ठिस्डबाच || दोहा | सब कोऊ हमकी कहत धन्यधन्य जग 
माहिं। ओ हमसों कोऊमहा दृःखित जगमें नाहिं॥ हमदेवतक्े 
दुख लक्योधारेते नरदेह। यातेनरदेहहि गुण्यो दुःखरूप बुधिगे- 
ह॥ करिहेबर संन्यासकोी ग्रहणकबेहमतात । छांडूनकाजदिहको 
दुःखदमहा बिख्यात ॥ इंद्रियआदिक सबेजे तिनकोतजि अभि- 
मात जेहोंमें आरणयको कबहे तातसुजान॥ भीष्ज्वाच ॥ ब्याकु- 
ल होहुन भूपतुम अन्तवान गुणिसब । कोऊहैन अनन्तयहहे 
सिद्धान्त अखब॥ लहिहोे तुम कैवल्यजब क्ैहे दुखको अन्त। 
ज़ोतुम इमि हमको कहो हियमे गुसि क्षितिकन्त ॥ मेरोमन ला- 
गोरहत नित्यराज्यके माहि। लहिहों किमि केवल्यको तोसुनु 

उडी 


हि 


5 शान्तिपबेमेक्षधमदपणः । 
नपममपाहि॥ अचल कछूहूहे नहीं यातिबर भूपाल | लहिहोी 
-तुम केवल्यको आरनेद परम विशाल ॥ साधनकिये समाधिको 
अल्पकालही बीच। आनेदकोकेवल्यके लहिहान्पाति निभीच॥ 
प्राप्तमये जेदेवते दुखसुख तिनमें नाहें। लागेनिति लागोरहे 
मोक्षसाधना माहिं ॥ इयामअरुण रणमेमिले तहतहोतसमीर 
इयाम अरुएपे गुणनहीं मारुतको रणधीर ॥ इमिहीद्खसुख 
युक्तसों भये आत्मा तात। लागत सुख दुखवानपे मिन्नहिहे 
अवदात ॥ आत्माके गुणहें नहीं सुख दुःखादिक सबे। यातेडेदे 
जातहेँ छेदे गुणत अखब ॥ तमजो भो अज्ञानतेताहिज्ञान सों 
स्वक्ष । दूरिकरे तब होत है ब्रह्मप्रकाशित दक्ष ॥ आत्मा सिद्ध 
न होत द्रुत यत्रहु किये बिशाल। याते लागोई रहे ब्रिकल न 
होय नपाल ॥ अष्टहोयके राज्यसों टत्रासर बलवान । कद्मो 
जौनसो अन्नमें तोकी कहत सुजान ॥ कहत भये ऐसे बचन 
शुक्रताहि अवगाहि । भये पराजय तू हिये ब्यथा करत क्यों 
नाहि॥ ३5उबाच || सनसों महत बिचारके जगओ मोक्षहि पम। 
जानतहों यातेन में मृदशुक लहत सुकंमे॥ बशमें हवेके काल 
के प्राणी कर्माधीन। नरकमाहिं बृड़तकिते पावत स्वग प्रवीन॥ 
जहँरहिबिको कर्म है जितनो तिंतने बषे। रहिके तहँ पुनि जन्म 
को प्रातहोत शतबषष ॥ ऐसेमें संसारके बीच लख तह" जीव । 
कमकरें जेसोलहे लामसुनो मंतिसीव ॥ शन्नासुरके बैनयेसुनिके 
शुक्र नरेश। कहत भये ठत्नासरहि ऐसे बचन बिशेश॥ असुर 
होयके ये बचन तू बोलत क्योंतात। सखुर भाषके ब्रैनये ना-, 
शकहें बिख्यात॥ १5ज्वाच ॥ में सुबिजयके लो मसों पूबेकियो तप 
पर्म । सो जानतहों आपुओ सुमति सु ओर सुकमे ॥ में तपवारे 
तेजसों घेरि तीनहूं लोक । मारतभोबर आपुको जानि महाबल 
ओक।॥ सबभूतन के माहि नहिं जीतिसक्यों कीउ मोहि। को- 
ऊमरेतेज को सकत हुतो नहिं जोहि ॥ तपसों भो ऐड्वय्येहो 
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ऐसो प्रापत मोहि । सो सब मेरेकमंसों गयो नष्टहवे जोहि ॥ 
नष्ठभये ऐड्वय्ये सों प्राप्तधीय को होय। में न शोच नेकहु करत. 
हियोज्ञानसों भोय। पूर्व सुराधिप समरके समय माहिं अवदात। 
मोहिं विष्णु भगवान को दरशनभो हो ख्यात ॥ कीबेको सुररा- 
जकी आयेहुते सहाय । तेजोमय जिन की महा महिमा जानि 
न जाय ॥ जानततप कछु शोषहे पूरब कृत तिहिमाहिं। कर्म 
फलहि पूछन करत इच्छा हों तव पाहिं॥ आत्मा साक्षात्कारकी 
जो सामर्थ्य महान | तोनकहाहि करिकृपा कहोमोहि मतिमान॥। 
किहि ते प्रदत सुहोत है किहिते जीवत भूत। रहत निरन्तर 
किहि फलहि करिके जीव अकूत॥ रहत निरन्तर जिहि फलहि 
लहिके जीव महान । सोकिहि ज्ञान सुकमंसों पायोजात सुजान॥ 
कुन्तीसुतये शुक्रसुनि ठत्रासुरके बेन । कहतभये में कहतसो 
सुनु सबन्धु बलऐन ॥ 


कप 


इतिमहाभारतदर्पणेशांतिपबेणिमोक्षधर्मेत्त्रगी ताशुषदशी तित मो ध्याय :॥ 
उशनोबाच|॥दोहा ॥ नमस्कारमेंकरतहों मगवत बिष्णुहिपम। ता- 

६ २३०३ कोनहिं.होतसशर्म॥ तासुमहातम कहतहों तुम 

में सुखदाय। मनको करि णकाग्र सुनु चंचल ताहि विहाय॥ 
भीष्मज्बाच ॥ तिही समयके माहितहैँ आये सनत्कुमार | तिनको 
संशय करनको दूरिसुबुद्धि अगार ॥ पूजित क्ैके दुहुँनसों बेठत 
भेतेतत्र । आसन अतिही स्वच्छपर गति जिनकी सरबत्र ॥ 
उशना सनत्कुमार को कहतभये इमिबेन ।नारायणको दतन्नकी 
कहुमहात्म्य सुखऐन ॥ 5रणकुलक॥ सुनिके सनत्कुमार सुझानी । 

* ग़ुक्राचारय की यहबानी॥ नीके बिष्णु महातमवारे। कहतभये 
-बर बचन सुढारे॥ सबजग स्थित बिण्णुके माहीं। जानततासु 
गतिहि कोउ नाहीं ॥ भूत ग्रामकोी सोयबनावें। काल पायके सोह 
नशावें ॥ किरि उत्पन्न करतहेंसोई। यहिट्त्तान्तहि जानतकाई॥ 
इन्द्रियादिको निग्नह कीन्हें। बुधको बिष्णु परतहें चीन्हें॥ और 

कक, 
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उपाय कियेते भारी। जानि परत हे नहिं प्रनुधारी॥ जन्म अ- 
नेक ओर ब्यापार । कीन्हें नहीं स्वच्छता घारे ॥ शुद्ध होतहे 
जनिमें एके। लहे सुरन हरिको सबिबेके ॥ दोश ॥ ऐसीहि साम- 
थ्ये प्रभु नारायणकी पमे। कहीतोहि अवगाहि हम याको गुणि 
तूमर्म ॥ ३5चबाच ॥ हरिकीही सामथ्येसों जो सबहीहे होत ।का- 
हेको तोमेंकरों हिये बिषाद उदोत ॥ सब बाणीमें श्रवण करि 
कल्मषसों मोदूरि। मति सों तासु बिचार हों करत मोदसोंपूरि॥ 
भीष्मजव/च ॥ ऐसे कहिके बेनबर दन्नासुर मतिमान । बिष्ण॒हि 
अन्तःकरण में स्याय परम करिष्यान॥ प्रापत परम स्थान को 
होतमयो तजिदेह । ऐसो हरिके शरणको हे प्रभाव बुधिगेह॥ 
युधिष्ठिएडबाच ॥ सनत्कुमार सुदठत्रको कह्यो महातम जास । येईहें 
भगवान सो तिनकी हमको आस ॥ भीष्मउबाच॥ और नपनलों 
मतिगुणे कृष्णहि कुन्तीनन्द। कारण हैं संसारके येभगवान अ- 
मन्द ॥ निर्बिकार जो ब्रह्महे ताकी चोथो अंश । अर्द्धभाग तिहि 
माहिं हे यह केशव यद्‌बंश ॥ अर््धभाग जो शेषहे सत्तासेती 
तास। सबेजगतयहंहिबन्यो जासुजन्म अरुनास ॥र्ड॒ वष्ठिग्डवाच || 
टत्रासुर ढत्तान्त सुनि में जान्यो यहतात । आत्माकी गतिको 
लखी छत्रासुर अवदात ॥ आत्माकीगति लखत नहिं राज्यभये 
तोनष्ट । थिरताकी लहतोन कहूँ पावत अतिही कष्ठ॥ यहि 
असार संसारसों बन्नासुरभो मुक्त । आते बिलन्द आनंद जो 
सो तासो भोयुक्त ॥ जिनमें केवल सत्वहे तेनजन्म पुनिलेत। 
ओजिनमें रजतम लहत पुनि पुनि बुद्धि निकित ॥ अशरमको 
हम शरम गुणि लगे रहत तिहिबीच | धोंकिहि गतिको प्राप्त. 
हम हरवेंहें तात निभीच ॥ भीष्मज्वाच ॥ पिता पितामह शुछ्हे 
तब आओ तूह शुद्ध । याते चिन्ता तुनकरु भूपति मनमें उच् ॥ 
प्राप्त सुपुण्य प्रभावसों हवे दिविमें अभिराम । मानुषताको 
प्राप्त फिरि हवे हो रपमतिधाम ॥ हवेंहे सिद्धनमें तदन गएना 
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तव भूपाल । तत्पर हो तुम धम में शोच न करो विशाल ॥ 
इतिमहाभारतदर्पणेशांतिपर्षणिमोक्षधर्मेसप्ताशीतितमो5ध्यायः <७ ॥ 

युधिष्टिवाच | दोहा ॥ परम बिष्णुको भक्त अरु परम जासु 
बिज्ञान । ठत्रासुर ऐसो महा बली सुर्धारज मान॥ शक्रताहि 
कैसे हन्यो यह मेरे सन्देह । कहोमोहि बिस्तारसों आपु महा- 
मति गेह ॥ भीष्मउ्वाच ॥ बज्री रथपे बोठिके देवगणन सहउरू। 
भयो वीरतासों भयो आवत कीबेयुद्ध ॥ अचलोपम दछत्रहि 
लखत सोहैभो सुरराज॥। उन्नत योजन पंचशत तासुदेह नर- 
राज॥ ओस्थूलकछु अधिकनत्रय शतयोजन बलधाम । निर्जेर 
सबकांपत भये ताको लखिके आम ॥ ण्य्ता ॥ मधवान ताकहँ 
देखिके। बलवान अतिअवरेखिके॥ शिथिलाड़ होतमयोमहा। 
नहिं धीरय्य धारि गयो तहा ॥ बहु दुन्दुभी बाजनलगीं ॥ चहुं 
ओर घोर स॒धुनि पर्गी ॥ नपदेखिके सुरराजकी । अरु तासु 
सबंसमाजको ॥ डरनेकहू नहिं धरतभो। रणलालसा हियकरत 
भो ॥ सब फोजको तहँ साजिके। रणकी खरो भय गाजिके॥ 
असि शुल परिघ सबानसों। अरु और शस्त्र सुठानसों ॥ 
पर देत्यते लड़ने लगे। अति भूरि अमरषसों पगे ॥ दोदा ॥ 
धातादि सुर ओर ऋषि आवतमभे तहँसबे । देखनकोर ण अ- 
प्सरा ओ सुसिद गन्धबे॥ तेटक ॥ तदनन्तर छत्र सुबाहुबली। 
लेप प्रापत के नभमाहिं छली ॥ रति उन्नत प्रस्तरकी बरषा। 
करतो सुभयो तहँबेधरषा ॥ सुरते शरव्यश्टि महा करिके। सुबरा 
वतभे तिनको चरिके॥ दिविभेशरके गण छायरहे। सटि बारि - 
दके समभायरहे॥ दर ॥ चाहिब्जसोी तदनुकरि मायायुद्ध महा- 
न। मोहतभो सुरराजकी तत्रपरम बलवान॥ साम बेदके वाक्य 
सों सुऋषि बशिष्ठ अनूप। मोहदूरि सुरराजको करत भये तहँ 
भूष ॥ बशिष्ठडबाच ॥ तोमर। ह महोयके सुरराज । बलवान बीर 
दराज ॥ सुनुहोत मोहित पम । किहि हेतुतेबर कम ॥ बिधि 
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बिष्ण हैं तवपास । शिवसोम ओऔ सहलास ॥ अरु देखये 
ऋषि सब | तवखेरे पास अखब।॥ डरु नेकुतू न सुरेन्द । हतु 
शत्र बन्द बिलन्द ॥ तवस्तव पढ़त दराज । गुरुआदि ऋषि 
सरराज ॥ भैष्मव्वाच ॥ दोहा ॥ ये बशिष्ठके बचन सुनि बासव 
बीर अनप । बलद्राज को प्राप्ततों होतभयो सुनुभूष ॥ दूरि 
करत माया भयो दत्रासरकी सबे । महत तेजसों आपने बासव 
बली आअखर्ब ॥ नग्ख्वरूष्णी ॥ सत्त्रकी निहारिके। कराल शोच 
कारिके ॥ सुओ चमहु देखिके। महा कराल लेखिके ॥ ठोदा॥ 
सराचाये बह ऋषिन सह जाय महेशवर पास । तिनको प्रथम 
सुनायके ढत्र तेज परकास॥ तदन प्रार्थना करत भे छतन्ननाशके 
आअथे। जानि महेशवर की महा तेजोमय ससमर्थ ॥ तदन महे 
इबर को महा तेज होय ज्यर भरि। टत्रासुर बलवानकी देह 
माहिंगो परि॥ तदन महेश्वर कहत भे सरराजहि इमि बेन । 
यह दत्रासर परमहे बल महान के ऐन ॥ बहु माया यह करत 
है गाति याकी सरबत्र। प्राप्त योग को होय के त याकी हनि अन्ना 
अरिल॥ साठि हज़ार बष कीन्हो बर। ठत्रासर तप परब पव्चिधर॥ 
विधिव्षत थिरता में मन को करि। हिये कामना अति बलकी 
रि॥याहि दियोहो तहूँ यहबर बिधि। लहिहे ठत्नासर महिमा 
सिधि॥ औ लहिहे त महा बलत्वहि। उग्रतेज अरु महा छल- 
त्वहि ॥ दोढा॥ याते अतिहीउग्रहे उत्नासरबलवान। याकोहनिबे 
काजमें अपनो तेजमहान ॥ तोहिंदेतहों मीतिको छोड़ियाहि त॑ 
मारि। उछ्ध यद्ध में बजसों गाजिबीर असरारि॥शक्उवाच|| जयकरी|| : 
तव प्रसाद सों याकी हनिहों । निजप्रताप लोकनमें तनिहों॥ 
भीष्मठबाच ॥ ज्वर जब ठत्रासर के तनमें । प्राप्त भयो तब सुर 
ऋषि गनमें ॥ फेलत भो आनन्द महानो। ऐसोसी नहिं जाय 
बखानो ॥ तिहिते सुरऋषि महत निनादे | करत भयेबह छोड़ि 
बिषादे॥तदनन्तर बहु बाजे बाजे। युद्ूकाज भट दृष्ठें दी शेगाजे॥ 


शान्तिपर्बमोक्षधर्मद्पणः । १६३ 
बगरीही माया जोभारी। क्षणमें नष्टमई सो सारी ॥ असुर 
बन्द्‌ अतिही अकुलाने | सुधि बुधि अपनी सबे भुलाने॥ यह 
ढतानत जानि ऋषिदेवा भूषति तहां सहित अहमेवा ॥ सुना- 
शीरकी करिसुबड़ाई। मारु मारु धुनि करी सुहाई॥ दोहा ॥ तहँ 
रथस्थ सुरराजकी अतिकटोर भोरूप। सुनिके सुस्तुति ऋषि- 
नकी मुखकी उक्ता भूष ॥ 
इतिशान्तिपर्षणिसोक्षधर्मदृत्रासुरोपास्यानेअष्टाशीतितसो 5ध्यायः < < ॥ 

भीष्मडबाच|दोह्ा ॥ बच्नासुर ज्यर युक्तके जेशरीरके माहिं । चिह्न 
भये रण समयमे कहत तेसु तवपाहिं॥ भमर॥ सुआस्य तासु 
धृस्चके समान तत्रहोतमी | महान इवास देहमाहि कम्पको उदी 
तभो॥ उठे सुरोम सबंओ अखबे जो मजातभो | शिवा कढ़ी 
सुबक्तते उपालतासु ख्यातभो ॥ वेद ॥ गिरति भई आकाशते 

उल्का ताकेतीर। महता घोरा ताहिलखि जकेअसुर सबबीर॥ 
उकदा॥ गधओर बककाक। बोलत कुत्सित बाक ॥ बत्नासुरके 
घोर । फिरत भये चहुंओर ॥ नगस्बदृणिणे ॥ सुबज़लेय हाथम। 
अमत्येबन्द साथमें ॥ निहारतो सुब्च्रको। भयोधरे सुश्षत्रकी ॥ 
गुरतोमर ॥ ज्वरसों युत ढत्रबली रणमें । लखिबासवको रुटके 
मनमें। अतिधोर निनाद भयो करतो । डरकोानीहिनेक भयोंधर 
तो ॥ दोष ॥ लेत जम्हाई दत्रपे बज चलायोशक्र। अतिही ते- 
जोमय महत काल अग्नि समबक्र ॥ क्षिप्रहि भयो गिरावतो 
बउनत्नहि सोपबि घोर। जैजेजे धुनि करतभें देव सबेतिहि ठोर॥ 
युत सत्तासों बिष्णुकी बज चण्ड भूपाल । तासे हनि ब्त्रहि 
गयो दिबिको अ्रीसुरपाल ॥ एमगीती ॥ दृपतत अनन्तरब्त्रवारी 
देहते अतिमाम । अतिघोररूपा ब्रह्महत्या भईकढ़तीआम ॥ 
दशनावली अतिहीकराला घोर चक्षुबशाल । कछुकृष्ण पिंगल 
रूपजाको खुले बालकराल॥ अरु धेरेदीघेकपाल माला अति 
बिशालातोन | औ चीर बलकल कियेघारण तातबरबलभान॥ 
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१६९ शान्तिपबमोक्षधमंदपेणः । 

बहु रुधिर सों सोमरी देखन लगी इन्द्रहि तत्र। सुरराज सो 
सरलोकको नपहुतो जाते अत्र ॥ लाखिताहि गहतीभईसोकर 
तासु गरमें डारि। लाखिताहि भारी भीति सेती भरोबर असु- 
रारि ॥ सोकमलके बिसमाहिं बहादिन भयोकरतो बास। तहेँभई 
तेजोमयी नष्ठा सबे ता की भास ॥ बहु बृह्म हत्या छूटिबेकी करी 
इन्द्र उपाय। पे नहींढूटी महाघोरा दुःखदा नरराय॥ नप तत 
अनन्तर जायबह्या पास श्रीसुरराज । लहिचरणागेिरतो भयो 
तिनके भरो दुःख दराज ॥ हे ब्रह्महत्यागद्यो सुरपहि बिधाता 
यहजानि । गाशि बह्महत्याकी भयोइमि कहत मेधातानि ॥ तू 
छोड़िंदे सुरराजको हेकह्यो मेरामानि | हेकहाइच्छातोहिं मोको 
अन्न कहु अनुमानि ॥ ऋह्महत्योबाच | चूम म भये परमप्रसन्न मोपे 
बिधाता लोकेश । तेहिते सु मोको सबे प्रापत भयो कछ नहीं 
शेश ॥ में नाशतहां करो मोकी देहु आपु निवासु । इमि बचन 
कहि पुनि कह्योऐसे बिधाताको आसु ॥ मय्याद तमहीं लोकमें 
यबहकरीहेलोकेश । गोबिप्रहे नहिंयोग्यबधके पूज्य परमहमेश ॥ 
जीकहतहीं सोकरोंगी रहिहे नपे मर्य्याद। तुमंदहु मोहिंनिवास 
मेंतहेँ रहोछोड़ि बिषाद ॥ भीष्मठबाच ॥ दोहा ॥ हिजहत्याकेप्रगट 
ये चतुरानन सुनिबेन। राहिबिको इमिकहतसभे देंहेंतोकीऐन॥ तद- 
नन्‍्तर करतेभये बह्माशिखिको ध्यान। इमिबह्मातट आयकेक- 
हतो भयोक्ृशान ॥ आज्ञाजो कछु होयहम करेंतीन लोकेश । 
चतुराननये बहनिके सुनिकेबचन बिशिश ॥ कहतभये इहिभांति 
हम हिजह॒त्याके भाग । करिहेबहु तिन माहिंतुम पावकबरबड़ 
भाग ॥ चौथे भागहि लेहतुम अन्रगुणो मतिओर। अघकूटन 
कोशककी यह शिखिसूनि करिगोर ॥ कहतभयो इमिजोन तुम 
कहिहदी करिहों सोय (मरी पमेरी कबल्नूटिहे अघतुम कहियेजोय ॥ 
प्रद्योबाच ॥ ४५) ७३७॥३-4 तू तव जापूजा नाहिं। करिहेतब 
शिखिजायगी तिहिपाहें ॥ बेनधमंजय श्रवण करे 

हक 


शान्तिपबंमोक्षधमेदपंणः । १६४ 
ब्रह्माके येख्यात । दिजहत्याके भागकी घारतभोहेतात ॥ तदनु 
बुलावतभो द्रहिए ठण ओषाधि अरुछक्ष। कह्योतिनहुँकी जोक- 
ह्योअग्निहि हुतोप्रतक्ष ॥ व्यथितहायके अग्निवत ब्रह्माकिसनि 
बैन। कहतभये इमिहे द्रुहिए छिजहत्याकोऐन ॥ धारणकरिहे पे 
सुनायाको क्रेहे अन्त । कबतुम कही बिचारिके दुखभो हमेंअन- 
न्त॥ हमसब अपने भाग्यसों शीतादिक जेसबे। सहततिन्‍्हें हैं 
आपुहोगुणतन हा ॥ बक्मोवाच ॥ छेदन भेदनकरिहिजो 
पर्बकालकेमाहिं।दिजहत्याकें भागसों जेहे ताकेपाहिं॥ भीष्तडबाच॥ 
तरु ओषधि ठणये बचन सुनिके विधिको पूजि। जिमि आये 
तिमिजातमे स्तव सुनहु बिघिकाजे ॥ तदनबुलावत भोद्रहिएण 
अप्सरानकी तात। क्टद्मोतिनहुंको जी हुतो कद्मो नगादिहि 
ख्यात॥ *प््रण्ज्ः ॥ हिजहत्याको भागहम लेह चतुरथअय्ा। 
पे छूटेगी यहकबे कहोहमें तुमसद्य ॥ भीष्मज्याच॥ मैथुन करिहे 
जो पुरुष रजस्वला के माहिं। छ्िजह॒त्याको भागयह जहे ताके 
पाहि ॥ तदनन्तर कीलाल को बूह्माचिन्तन कीन । सो बृह्मा 
को प्राप्तक्कै करि सुप्रणाम प्रबीन॥ बिधितुम मम चिन्तन 
यातेहम तवतीर । आयेहें जो कहहु सो करें कह्योइमि बीर ॥ 
तत्मोबाच । द्विजहत्या सुरराजको प्रापतमईबिशाल। ताकाचोथो 
भाग तुमलेहु सुनो कीलाल॥ कीलालड्वाच ॥ द्विजहत्याको भाग 
हमलेह चतुरथसबे ॥ पेविधि हमको छोड़ेहे कब यह दुखद 
अखब ॥ #झोवाच ॥ मृत्र पुरीष इलेषमा जोजन तोमें डारि। है 
ताके सँग जायगी हिजहत्या तुरवारि॥ तदनन्तरताजे इन्द्रको 
हिजहत्या सुखदाय। प्राप्तनई चारिहुनमें होतीहे नरराय। फिरि 
आज्ञा लहि दहृहिणकी अदवमेध सबिधान । सुनाशीर करतो 
भयो महाधीर बलवान ॥ परम शुद्धिको प्राप्तमों ताते श्रीसुर- 
राज। यह पूरब हमहौ सुन्‍्यो कुन्ती सुत नरसाज ॥ पाते 
सुलोकेशकी हिजह॒त्यासों बक्र । छूटि सुनिज ऐड्वर्य्यंको प्राप्त 
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१९६ शान्तिपबेमोक्षघमेदपेणः । 
होतभी शक्त ॥ ठन्नासुरके बदनते भे उत्पन्नाशिखणड। तेहिजा- 
तिके भक्षणहि भूपति प्रबल प्रचणड ॥ श्रेष्ठताहि प्रापत भयो 
जैसे बज्ी बीर। तेसे क्ेहोप्राप्तर॒प तुम वर रणधीर ॥ पढिहें 
शक्र कथाहि जो पर पर्बके माहिं। विप्र ढन्दमें किस्विषहि 
प्रापति हवेहे नाहिं॥ कह्यो पराक्रम इन्द्रको अद्भुत अन्न महा- 
न। अब इच्छा है सुननकी तुमको कहा सुजान ॥ 
इतिगान्तिपबणिमोक्षवर्म्मेतृत्रवधोनामएकोननवतितमो उध्यायः ८ ९॥ 
युविष्िठवाच ॥दोहा ॥ ज्वरसों मोहित ठत्रकी बजी बज चलाय। 
मारथोसो सनिके भई इच्छायह नरराय॥ ज्वर जो सो उतपन्न 
भो किमि किहिते कहुआप। ज्वरवारी उत्पत्तिको हमको बुद्धि 
कलाप ॥ भीष्मज्बाच॥ जेसे ज्वर उत्पन्नभो तम्हें कहत हों आम। 
कुन्तीसुत भूपालमणि सुनो बीर बलधाम ॥ मनोहर ॥ रलनसों 
भूषित अमिराम । गिरि सुमेरुकोशंग ललाम॥ तापे बेठेहुते 
महेश। शेलसुतासह पूब सुरेश ॥ ओबेठेअश्विनी कुमार। है ओ 
धनद सुभप उदार ॥ सनत्कुमारादिक ऋषिपम । बेठेहुते तहां 
सहशमे ॥ ओ सु अंगिरस आदिकतात । बेठेहे सहाषि अवब- 
दात ॥ बेठे नारद पत तन्न । हे तहँ गति तिनकी सर्वत्र ॥ 
औओ सु अप्सरा सबे अनूप। बेठीहुतीं तहांसन भूप ॥ शीतल 
मन्द सगन्ध समीर। बहत हुती सखदायक बीर ॥ ओ बिद्या- 
धर सिड्सुढार । सेवतहेँ पशु पतिहि उदार ॥ ओ बहुनाना 
कह .30%/७ । ऑहेराक्षस तत्र अकृत। नन्दीधारणकीन्हेशूल । 
[भरोऋ कम ल॥गंगाधारणकीन्हेरूप। सेवतिहीशंकरहि 
अनूप ॥ देश॥ इमे देवनसों ऋषिनसों पूजित श्रीमगवान। 
रहत भये गिरि श्वेंगपे उन्नत परम सुठान ॥ मनोहर ॥ कोौनहु 
काल माहिं मुूपाल | दक्ष प्रजापति बिज्ञ बिशाल ॥ इच्छाकरी 
करनकी यज्ञ। प्रश्ववत्‌ विधिसोंधरमज्ञ ॥ शक्रादिक सु देवता 
सबें। दक्षयज्ञको लखन अखर्ब। भयेसु हरह्ारको जात। बैटि 
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शान्तिपबमोक्षघमंदपेणः । १९७ 
बिमाननपे अवदात॥ शैलसुतातिन सबको देखि । कहत भई 
शम्भृहि इमि लेखि ॥ ये सुरजात कहां हैं सबें। बेठि विमानन 
पे सु अखरब ॥ सुनाशीर आदिक सानन्द। कहिये संशय भयो 
बिलन्द ॥ मदेग्वरव्बाच || हयमख करत प्रजापति दक्ष। तत्रजात 
शक्रादिक स्वक्ष ॥ उमेबाच॥ दक्ष यज्ञमें क्यों नहिंजात । आपु 
कही हमकी बिख्यात ॥ मेश्वस्वबाच ॥ देवन प्बेहिसों मखमाहि। 
हमकी भाग देत है नाहिं ॥ उ्मोबाच ॥ अतिहि श्रेष्ठ देवनमें 
आप । परम तेजके महतकलाप ॥ पेनहि पावत- भागईशान | 
याते भी दखमोहिं महान ॥ भीष्मडवाच ॥ ऐसे कहि शोकरकोी बेन । 
होति भई चुपघरी अचेन॥ देबीके मनको डंत्तान्त । मनमें 
जानि शंभु क्षितिकान्त ॥ लेके भीम रूप गणसाथ। नन्‍्दी पे 
चढ़ि गिरिजा नाथ ॥ मख बिध्वंस करतभे जाय । दक्ष प्रजा- 
पतिको नरराय। केतेगण करते भे ध्यान । कितिकरतभे हासमहान 
किते रुधिरसों अग्निहि धाय । भये बुझभावत तत्रननराय ॥ मख 
खम्भन को किते उखारि । भये फिराबत कोतुक धारि ॥ दक्ष 
सेवकन को तहँदारि। ग्रसतभये केते बरजोरि ॥ तदन तोन मख 
धरि झरूगरूप। भो अकाशको भागत भप ॥ दो ॥ ताके पीछे 
जातभे शिवलहि शर को दण्डड। तत्र स्वेदकन भालते शिवके 
गिरो प्रचणड ॥ सो कणममें गिरत ही महाअग्नि भोहोत। 
ताके बिच यक पुरुषको होतो भयो उदोत ॥ मनोहर॥ ताको अ- 
तिही हस्व शरीर। भीमरूप चख अरुणसुबीर॥ तास भयक्कर 
ऊरध केश। भरोरोमसों ताकोबेश ॥ कृष्ण बएसो परमकराल। 
इयेन उल़क सदृश भपाल॥ धारण किये रक्तसों बास । मखहि 
जरावत भोसो आस ॥ सरओ ऋषिगण पेनपतोन । तदनु 
दौरतोभा बलभौन ॥ साइससेती तासुअखबे । भीतभयेसर . 
आरो ऋषि सब ॥ बस॒धा कांपति भई बिशाल। शीपघ्रबेगसों 
तासु पाल ॥ सर्बजगतमें हाहाकार। दिशिदिशिमें मोहोत 
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अपार ॥ त्रह्मातिही समयके माहिं। जाय कहत भो इमे शि- 
वपाहिं ॥ *ह्योबाच ॥ भागयज्ञ में देवत सबे। तुमहूं को देहें 
है सबे ॥ यह जो श्यामल पुरुष कराल | कषिलेहु ताको तुम 
हाल ॥ तवरुठते सुर ओ ऋषिभूरि। रहेभीतिसोह सबर्पारे ॥ 
तब प्रस्वेदेत भोजो आम ॥ यह ज्वर क्वेहे ताकोनाम ॥ रहि है 
शिवले।कनके माहि। सकिहिधारि याहि कोउनाहि ॥ यातेकीजे 
खण्ड अनेक। यकि करिके आपु बिबेक॥ सुनिके ब्रह्माके येबेन। 
कहत तथास्लुभये शिव ऐन ॥ खण्डकिय बहु ज्वरके इश। 
गुर्णिकेविधिके बंचनमहीश॥ गज मस्तकमें पीड़ाजोन। ज्वरको 
खण्ड जानुनपतोन॥ पव्वतमाहिं शिलाजतु तात | काइजलके 
माहीं ख़्यात ॥ अरु सपनमें जो निर्माक । ज्वरको खण्ड जान 
बल ओक।॥ पशुपदर्मजो खोरक रोग । ओ भूमऊखर संयोग ॥ 
हयगल ब्रणमें आमिष खण्ड । बढततोन ज्बरभागप्रचणड ॥ 
शिखामाहिं बढतीहे ओर । मोरशीशमें नपशिर मोर ॥ ओको- 
किल केजो चखरोग । ज्वरबिभागको सो संयोग ॥ सर्वशुकनके 
हिकाजोन । ज्वर बिभाग जानोनप तौन ॥ शादूलन मेंजा श्रम 
मास । ज्वरबिभागसोहे बुधिधाम ॥ ज्वरहि नाममानुष्यन मा- 
हिं। निरवयकरि सुकह्यो' तवपाहिं ॥ *रण दोहा ॥ जन्म मरण 
में मध्यमें त्योहिं जनाहें प्राप्तज्वरहोत । लहत तेज यह शंकर 
कोहे ज्वर नामाबल पोत ॥ दोछ ॥ ठुन्नासुर जब मुक्तभो ज्वर- 
सेती भूपाल। मारथो बजचलायके तब ताको सुरपाल ॥ प्राप्त 
होतभी बिण्णुको ठत्रासुर तजिदेह। घातित हवेके बज्सोंमहा- 
प्रसक्रमगेह ॥ ज्वरवारी उत्पत्तिहम कही तुम्हें मृपात्त । अब 
इच्छाहे सुनतकी कम कहाबिशाल॥ ज्वरवारी उत्पत्तिकी जो 
सुन्हिं उत्तान्त॥ रोगन सोंसो राहित हवे हवेंहें सुखी नितान्त ॥ 
महाभारतेशान्तिपर्ंणिमोक्षधर्मेज्वरोत्पत्तिनोासन वतितमो 5ध्यायः ९.० ॥ 
जन्‍्मेजयडब्च ॥ दोहा॥ यज्ञाकियोजो भंगशिव ताहि कियोपुनि 
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दक्ष । किमिलीह शंकरकी कृपा हमकी कहो प्रतक्ष ॥ पेष्णयनड- 
षाच ॥ हरहार शुभदेशर्मे दक्ष करत भो यज्ञ। संग सुऋषि सं- 
घात ले सह बिधान धर्मेज्ञ॥ स्वर्गलोकबासी परम स्तुति करत 
भे सब । ओ एथ्वीवासी सरब अंजलिजोरि अखर्ब॥ इन्द्रस- 
हित आवतभये मखभागीते सबब। तिनको देखि दधीचि अति 
कीन्होी क्रोध अखबे॥ कहत भये ऐसे बचन ऋषि दधीचि न- 
पतत्र।| सो न यज्ञहै शम्मुकी पूजाहोत न यत्र ॥ घोर उपद्रव 
होलभो यामें बिन गिरिजिश। ताहि बिचारत कीउनहिं मति बि- 
स्वारि बिशिश ॥ ऐसे कहिके बेनसो ध्यान चक्षुसों स्वक्ष । सह 
गिरिजा गिरिजापतिहि देखतभो ऋषि दक्ष ॥ ओ देवीके देख- 
तो भो नारदहि समीप । अतिहि महत आनन्दको प्रापतहोत 
महीप ॥ एकमंत्र तिन सबनको जानि निभीचि सगे । मर 
गहते कढ़िकहत भो इसि सुनि दक्ष अखब ॥ पूजनते सुअपूज्य 
केओजे पृज्य अनूप। किये अपूजन तासुबुध जानतहे मतरूप॥ 
पातिकनर संहारको होत प्राप्तहेपम । अम्ठत गुण कीऊ न मम 
भाषत मोहि सममे ॥ उरणकुलक ॥ इतनेहीमें शंकर आये । सबके 
देखतरूढ़सों छाये ॥ तिनको देखि कहत भो बानी। दक्ष भ्रजा- 
पति इमि अभिमानी ॥ रुद्र सु एकादश है तिनकी | जानत है 
हम नाहीं इनको ॥ दर्धीचिष्वाच | शंभ समान ओर हम नाहीं। 
देखत देवत लोकन माहीं ॥ शिवको नहीं बुलावन केरो। सब 
को मंत्र परत है हेरो ॥ यहि सुमंत्रसों यज्ञ न हे है। पूरण भूरि 
उपद्रव ग्वेहै ॥ दचउबाच ॥ ये सुविष्णु सब यज्ञन वारे। हैं सुईश 
प्रसु सुखद सुढारे ॥ येई योग्य बुलावन को है। इनके ओर स- 
मान म हो है ॥ देहों यज्ञमाग इनहीकी। करिके भूरि भक्ति 
मेंहीकी ॥ देग्यृंगाच ॥ कौन दान ओ नियम करों में। ओ किहि 
तषकीो लटहि धरों में ॥ यज्ञ भाग जिहिसों पति मेरे । पावें ऋ- 
षिसुर बीच घनेरे ॥ गौरीकी कहती इमिवानी। कहत भये ऐसे 
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दषयानी ॥ मोहिं गोरि त जानति नाहीं। मं ज्यब कहा कहां तब 
पाहीं ॥ मख में स्ताति करत हिज बेदी 4 मेरी राति सह होत 
आ्रखदी ॥ करत कल्पना मखके माहीं । मम भागहुकी सबिधि 
सदाहीं ॥ देष्युवाच॥ करत प्रतिष्ठा निज तिय सो है। हीनह पृ- 
रुष चढाय समभों है ॥ भग्वान॒वाच॥ करत प्रतिष्ठा होंमें नाहीं। 
देख अबहि में तेरे पाहीं॥ जाहिकरत उत्पन्न दिराजे। मखको 
भाग लेनके काजे ॥ ऐसे कहि देवीकी बानी ! श्री केलाशनाथ 
दटुषयानी ॥ दोदा ॥ अपने मखते एक तहूँ भये बनावत भत्त। 
ताहि कहत ऐसे भये करिके कृपा अकत ॥ दक्षप्रजापति 
के मखहि नष्ठशीघ्र करुजाय । बीरभद्गर तंब होयगो नामरख्यात 
बरकाय॥ 5रणकुलक | शंकरकी यहबाणी सनिके। लिहिकी बीर- 
भद्र सोगनिके ॥ काली सहित जाय मखनष्ट। करि करिबे दक्षा- 
दि सकष्ट ॥ बलसों दरि करमके काजे । पारबतीके कोप दराजे। 
बीरभद्र गण तदन सढारे। रोम कपते आतिबल बारे ॥ बरउत्प- 
न्न बहत गणकीन्हे। शिव समउग्न परते चीन्हे॥रोम्य मामहोते 
भें तिनके । अतिहि बीरबर साध्वस बिनके ॥ दक्ष यज्ञको कीबरे 
भंगे। आयेते घरि क्रोध उतंगे ॥ करत भये तहँघोर निनादे । 
सुरनह सुनिर्क लब्यो बिषादे॥ केतेदक्ष गणनको मारे। केतेय ज्ञ 
स्तंभ उखारे॥ केते हब्य खायकेममे | कैतेडार देतमे भर्मे॥ 
हुती देवतनकी जे नारी । तहँते फेकि दूरि गहिडारी ॥ रक्षादेव 
करतहें जाकी। तर्मेघरी पांति समिधाकी ॥ ऐसो यज्ञस्थान 
स॒हायो। बीरभमद्र गणताहिं जरायो ॥ तदन काटिके शिर मख- 
वारो। घोर निनाद करत भो भारो॥ दक्ष ओर ब्रह्मादिक देवा। 
सकेपाय तिहिको नहिं भेवा ॥ तदन भयेपछत इमिताकी। कोत 
धरे भारे बलताको ॥ बस्मद्उबाच ॥ देबीकी भोक्रोध महानो। 
ताहि जानि अमरष इशानो॥ करत भये तातेहम आये। करन 
भंग तव मखहि सहाये ॥ दोष ॥ मेंहों भो शिवकोपते बीरभद्र 
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मम नाम। भई भद्ग॒काली प्रगट गोरी रुटते मास || परणकुलक॥ 
शिवके भेजे आये इतहें। जानो हमतव परम अहितहें॥ ताते 
शिवके शरणे जावो। मनमें दक्ष ओर माति लावो॥ बीरभद्गकी 
बाणी सुनिके। दक्षधम भत मनमें गुनिके ॥ शिव तटजाय नम्र 
अतिक्ेके । दक्षदक्ष इतिसो तियग्वेके ॥ पढिस्तोत्र शुभलीबे 
शिवकोी। करत प्रसन्‍नभयो अतिशिवको ॥ तदन कहतभो ऐसे 
बानी । शंकरको लहिकृपा महानी ॥ धर्मकियो जोमें बहुकाले। 
सहित सुबेद .बिधान बिशाले ॥ सोनहिं ब्यर्थहोय शिवमेरो । 
यहंबर देहुशराणि निति हेरो ॥ शिवय्वाच ॥ धरमनष्ठ क्लेहे तवनाहीं। 
मोदित होहु दक्ष मनमाहीं ॥ येसुनि बेन हपेसों पांगो। शिव 
सहखर नामहि अनुरागो ॥ पढ़िके स्तुति करतभो-नीकी । दक्ष 
प्रजापंति छपयांनीकी ॥ इथिहिस्वबाच | सुस्तुतिकरी जिननामन 
सेती। शिवकी मतिकारिदेक्ष सचेती ॥ भईलालसामो मनमाहीं। 
तिन्‍्हें सुननकी कहु मोपाहीं ॥ भीष्छठबाव ॥ दोडा॥ अति सुखदा 
यकनामहें शंकरके अवदात। तेश्रद्धा सह तुमसुनो तुम्हें कहत 
हों तात॥ सहम्रनाम ॥ ममस्ते देवदेवेश देवारिबल्लसूदन। देवे- 
न्द्र्बलबिष्टम्म देवदानवपूजित ॥ सहखाक्षोबिरूपाक्ष अक्ष- 
यक्षाथिपत्रिय । सबेतः पाणिपादान्त सबतोक्षिशिरोमुख ॥ 
सबेतः श्रुतिमल्लोके सबमाठ्त्यतिष्ठासे । शंकुकण महाकण 
कुम्भकणाणवालय ॥ गजेन्द्रकरगोकण पाणिकणनमोस्तुते । 
शतोदरशतावत्ते शतजिक्षनमोस्तुत ॥ गाय॑तित्वांगायत्रिणों 
अचेयत्येकमर्किणः । ७०2४-3० ३क९४ "8 मिंवमेनिरे ॥ 
मर्तोहितेमहामूर्ते समुद्रांबरसन्निभ । स्वोवेदिवताह्येस्मिन्ना 
वागाए्टइबासते ॥ मक्‍च्छरीरेपइ्यामि- सोममग्निजलेश्वरं । 
आदित्यमर्थबैविष्णं ब्रह्माएंचठ॒हस्पति ॥ भगवानकारएंकार्य्थ 
क्रियाकरएमेंवच । असतइचसतइचेव तथेवष्रभवाप्ययों ॥ 
नमो भवायशबीय रुद्रायवरदायच । पशुनांपतये नित्य नमो- 
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स्व्न्धकघातिने ॥ त्रिजठाय त्रिशीषोय त्रिशुलबरपाणिने । 
आ्परम्बकाय त्िनित्राय त्रिपुरष्नायवेनमः ॥ नमइचणडाय कुृण्डा 
ययण्डायाण्डधरायच। दग्डिनिसमक्णीयद्णडमुण्डायबैनमः ॥! 
नमोध्वेदंशकेशायशुक्रायावततायच । बिलोहितायभूमाय नील 
ओऔवायबैनमः ॥ नमोस्लवप्नति रूपायविरूपायशिवायच | सू 
य्यायसूय्थेमालाय सूय्येध्वजपताकिने ॥ नसःप्रमथ साथायद्ष 
सस्‍्कन्धायधन्विने। शन्नुन्दमायदण्डाय पणे चिरपटायच ॥ नमो 
हिरणयगभायहिरण्यकवचायच | हिरण्यक्रतचड़ायाहिरण्यपत 
येनमः ॥ नमस्तुतायस्तुत्याय स्तृयमानायबेनमः । स्वोयसर्ब- 
भक्षाय सबभूतांतरात्मन ॥ नमोहोत्रेथमंत्राय शुद्धध्वजपताकि 
से। नप्तेनासायनाभ्याथ नमःकटकटायच ॥ नमोस्तुकुशनाशाय 
कृर्शांगायक्ृशायच । संह्ष्टायनमस्तुभ्यं नमःकेलकिलायच । 
नमोस्तुन्नायमाणाय शयितायोत्यितायच । स्थितायधावमानाय 
कुणडायजटिलायच ॥ नमोनरत्तनशीलाय मुखवादित्र वादिने ॥ 
नाटोपहारलुब्धाय , गीतवादिनत्रशालिने ॥ नमोज्येष्ठाय श्रेष्ठाय 
बलप्रमथनायच। कालगाथायकल्पाय क्षयायोपक्षयायच ॥ भी- 
मद॒न्दुभि हासाय भीमब्रतधरायच। | उग्मायचनमोनित्य॑ नमोस्तु 
दशवाहवे ॥ नमः कपालहस्ताय चितिभस्मप्रियायच। बिभीष- 
णायभीष्माय भीमब्रतधरायच ॥ नमोक्रेतवक्तायखड्गाजिक्ा 

यर्देष्टटिण। पकाममांसलुब्धाय तुम्बीबीणाप्रियायच ॥ नमोदषा 
यब्ष्याय गोढपायट॒घायच | कंकंकटाय दण्डायनमःपचपचा- 
यच॥ नमःसबेवरिष्ठायवरायवरदायच। वरमाल्य मन्धघकरत्वाय 

बरातिबरदायच ॥ नमोरक्तबिरक्ताय भावनायाक्षमालिने। सं- 

मिनन्‍्लायबिभिन्‍नाय ढायायालपनाथच ॥ अधोरधोररूपाय घो- 

राधोरतरायच।नमःशिवायशान्ताय नमःशान्ततमायच ॥ एक 

पाइहुनेत्राय एक शीर्षायवेनमः । क्षुद्रायक्षुद्रलुब्धाय सचिभाग 

प्रियायच ॥ चड्चलायशितांगाय नमःशमशमायच । नमइच 

कट, 


२०४७ शान्तिपबेमोक्षधमेदर्पणः । 
मानितथोड्ारमाहस्त्वांब्रह्मगादिनः ॥ हायिहायिह॒वाहायि हुवा- 
हायितथा सक्ृत्‌ । गायन्तित्वांसुरश्रेष्ठ सामगात्रह्मवादिनः ॥ 
यजर्मयो ऋग्यजह्च त्वामाह॒निमयस्तथा । पठ्यसेस्तु तिभि- 
इचेव वेदोपनिषदोगणीः ॥ ब्राह्मणाक्षत्रियावेश्याः शुद्रावणोवरा 
इचये । त्वमबमेघसंगाइच विद्युत्तामेतिगाजितः ॥ संघत्सरस्त्व 
मतवो मासोमासारंसेवच । यर्गंनिभेषाःकाष्टास्व्वं नक्षत्राएिय्रहा 
कलाः ॥ वषाणाड्ःकृदोसितं गिरीणांशिखराणिच। ब्याध्रीरुगा 
णां पततां ताक्ष्योनन्‍तरचभोगिनः ॥ क्षीरोदोप्यद्धीनांच यंत्रा 
णांधनरेवच। बजःप्रहरणानांच ब्रतानांसत्यमेवच ॥ त्वमेवहेषइ 
च्छाच रागोमोहः क्षमाक्षमे | व्यवसायोधतिलाभः कामक्रोधो 
जयाजयो ॥ लवंगदीत्वंशरीचापी खटवांगीसशरीतथा। डेत्ताभे 
त्ताप्रहतोतलं नेतामंतापितामतः॥ दशलक्षणसंयक्ती धमोर्थकाम 
एवच। गंगासमद्राःसरितः पल्वलानेसरांसिच ॥ लता वल्य 
स्तृणोषध्यः पशवोमगपक्षिण:। द्ब्यकमेशभारमस्भः कालपष्प- 
फलप्रदः ॥ आदिशचान्तरचवेदानां गायत्रयोंकारणवच | हरि 
तोरोहितोनीलः क्ृष्णो रक्तस्तथारुणः ॥ कद्र॒इवकपिलइचेव 
कपोतोमेचकस्तथा । अवणेशच सवणेइच वर्णकारोह्यनोपमः ॥ 
सुबणेनामाचतथासुवर्णप्रियएयच । त्वमिन्द्रश्चयमश्चेष बरदो 
धनदोनलः ॥ उपछ्वश्चित्रभानः स्वभोनमोनरेवच। हो जंहो 
ताचहोम्यंच हुरतेचेबलथाप्रभ:॥ त्रिसोषशतथाबह्मा यज़॒षश्श- 
तरुद्वियं । पवित्रंचपबित्राणां महुलानांचमड ल॑ ॥ गिरिकोहि 
शिडकोदलक्षी जीवः पंगलएबच। प्राणःसत्वस्जरचैव तमरचाप्रम 
दस्तथा ॥ प्राणोपानःसमानहच उदानोव्यानएवंच । उन्मेषठ्च 
निर्मेषश्च क्षेततंभित मेवच ॥ लोहितान्तगंताइष्टिमेहावक्रमहो 
दरः । शचीशेमाहरितउमश्रुरूध्वकेशहचलाचलः ॥ गीतवादि 
त्रततल्लीशो. गीतवादमफप्नियः | भरसयेजलचरोजाल्थो इबालःके 
लिकलः:कलिः ॥ अकालइचासिकालइचदृष्कालःकालएवच। मर 


अप 


शान्तिपबमोक्षयमेदपेणः । २०४ 
ट्युक्षरचकृत्ययुच पक्षोपक्षक्षयेंकरः ॥ मेघकालोमहादंए:संवत्तें- 
कबलात्मकः । घण्टोघण्टःघटीघण्टी चंरुचेलीमिलीमिली ॥ 
ब्रह्माकाय कमग्नीनांदण्डीमुण्डस्त्वदण्डधक्‌। चतु्युगइचचतुर्वेद्‌ 
इचातुहान्रप्रवर्तिकः ॥ चतुराश्रमनेताच चातुर्वण्येकरइचयः । 
सदाचाक्ष प्रियोधृत्तों गणाध्यक्षोगणाधिपः ॥ रक्तमाल्यांबरधरों 
गिरीशोगिरिकप्रियः। शिल्पिकःशिस्पिनां श्रेष्ठ: सब शिल्पप्रवत्ते 
कः॥ भगनेत्रांकुशश्चण्डः पृष्णोदन्ताबिनाशनः । स्वाहास्वधा 
वषट्कारों नमस्कारोनमोनमः॥ ग्रढ़बतोगुद्यतपास्तारकस्तार 
कामयः । घाता विधातासंधाता विधाताधारणोधरः ॥ बृह्मात 
परचसत्यदचब॒ह्म चर्यमथाजवं । मृतात्मामतकद्भ्तो भतभव्य 
भवोद्भवः ॥ मूर्भुवःस्वरितशचेव ध्रुवोदांतोमहेश्वर॥ दीक्षितोदी- 
क्षितः छंतो दृदीस्तोदांतनाशनः ॥ चन्द्रावर्तों गुणावत्ते: संबत्ते: 
संप्रव्तक। कामोविन्दुरणुस्थूलः काणिकारसजप्रियः॥ नन्‍दीमु- 
खेमीममुखः सुमुखोदम॑खोमुखः । चतुमुंखोबहुमुखो रणेष्ठाग्नि 
मुखस्तथा ॥ हिरण्यगर्भ: शकुनिमहोरगपतिविराट्‌ । अधमे 
हामहापाइवेड्चण्डधारीगणाधिपः ॥ गोनदोंगोप्रस्तरइच गो- 
टषेशवरबाहनः । त्रेलोक्यगोप्तागोबिन्दों गोमार्गोमार्गएवच ॥ 
श्रेष्ठ: स्थिरइचस्थाणुशच निष्कम्पः कम्पएवच। दुवारणोदूर्वि- 
पहो दुस्सहो दुरातिक्रमः ॥ दु्धषोंदःप्रकम्पदच दुविषोदुजयो 
जयः । शशःशशाइ्गःशमनः्शीतोष्णेक्षुज्ज्वराधिधुक्‌ ॥ आध 
योव्याधयइचैव व्याधिहाव्याधिरेवव । समयज्ञग््गव्याक्षो व्या 
५धीनामागमोगमः॥ शिखण्डीपुणडरीकाक्षः पुण्डरॉकबनालयः। 
दण्डधारस्त्यम्बकडच उम्रदग्डोण्डहाशनः ॥ विषाग्रपात्सुर 
श्रेष्ठ सोमपास्व्वमरुत्वति । अम्गतपास्त्वंजगन्नाथ देवदेवगणे 
इवरः ॥ बिषाग्निपारृत्युपाइचक्षीरपासोमपास्तथा । मधुरइ्चुपा 
नामयपा स्लवमेवतृषिताजपाः ॥ हिरण्यरेतापुरु षस्त्वमेवत्वंखी- 
पुमांस्वव॑हिनपुंसकश्च । बालोयुवारस्थाविरोजाएंद॑ एस्ट्वेनागेन्द्र 

५६७ 


२०६ शान्तिपबेसोक्ष धमद्पेणः । 
शक्रस्व॑विश्वकृत्‌्विश्वक्ता ॥ विश्वक्राह्दिवकृतांबरंण्यस्त्वं ॥ 
विश्ववाहोविश्वरूपस्तेजस्वीविश्वतोमुखः । चंद्रादित्योचक्ष॒षी 
ते हृदयइचपितामहः॥ महोदधिःसरस्वतावाग्वलमनलेनिला 
होरात्रनिमेषोन्मेष नचब्रह्मानगोविन्दः ॥ पोराणाकऋणषयोनते 
माहात्म्यंवेदितृशक्ताः । याथातथ्येनतशिव यामूत्तेयःसुसूक्ष्मास्ते 
नमह्ययातिदशेन ॥ चाहिमांसततंरक्षपितापुर्त्नामवीरसं । रक्षमां 
रक्षणीयोहं तवानघनमोस्तुते ॥ भक्तानुकम्पोभगवान्‌ भक्तइचा 
' हंसदालायि । यःसहखाण्यनेकानि पुसामाव्त्यदुदेशः ॥ तिष्ठ 
व्येकसमुद्रान्ते समेगोप्तास्तुनित्यशाः । बँविनिद्राजितश्वासाः 
सत्वस्था:संयतेन्द्रिया॥ज्योतिपत्यतियुंजानास्तस्मैयोगात्मनेन- 
मः। जठटिलेदण्डिनेनित्येलम्बोदर शरीरिएे ॥ कमण्डलुनिषेगा 
य॑ तस्मेब॒ह्मात्मनेनसः। यस्यकेशेषुजीमृता नद्यःसवीगसन्धिषु॥ 
कुक्षीसमुद्राइचत्वारस्तस्मेतोयात्मनेनमः । सम्भक्ष्यसवैभूतानि 
युगांतेपयुपस्थित ॥ यःशेतिजलमध्यस्थस्तंप्रपच्ेडम्बुशायिन । 
प्रविश्यवदनंराहो येःसोम॑पिवतेनिशे ॥ ग्रसत्यकचश्वभोन भ- 
त्वामांसोमिरक्षतु । येवानपातिताग भों यथामामनुपासते ॥ नम- 
स्तेभ्यःस्वधास्वाहाप्राषुवंतुम॒दंत॒ते। येंडगुष्ठमाम्नापुरुषादेहस्थाः 
स्बेदेहिनां ॥ रक्षं १८६ ९५४८:३ नित्यंचाप्याययन्तुमां । येनरो 
दरतिदेहस्था प्रतिच ॥ हषेयन्तिनदष्यंति नमस्तेभ्य- 
स्तुनित्यशः । येनदीषुसमुद्रेषु पर्व तेषुगृहासुच ॥ रक्षमूलेषुगोष्ठ 
षु कांतारेगहनेषुच | चतुष्पथेषुरथ्यासु ७७+४००५० 3 ॥ हरत्य 
इवरथशालासु जीणोय्रानालयेषुच । येषुपंचसुभूतेषु दिशासु 
बिद्शासुच ॥ चन्द्राकयोम॑ध्यगता येचचन्द्रार्करायमिषु । रसा- 
तलगतायेच येचतस्मेपरंगताः ॥ नमस्तेभ्योनमस्तेभ्योनमस्ते 
भ्योस्तुनित्यशः । येपांनविद्यतेसंख्या प्रमाएंखू्पमेवच ॥ असं- 
स्पेयगुणारुद्वा नमस्तेभ्योस्तुनित्यशः । सर्बभूतकरोयस्मात्सबं 
भूतपतिहेरेः ॥ सबेभूतान्तरात्माच तेनल॑ननिमात्रितः । त्वमेव 
भप्प 


शान्तिपरबमोक्षघमेदर्पण २०७ 
हीज्यसेयस्मायलेबिविधदक्षिणेः ॥ व्वभ्नेवकर्तासवंस्य तेंनत्वेन 
निमंत्रितः । अथवा मायया देव सक्ष्मयातत्रमोहितः ॥ एत- 
स्माव्कारणाह्ापि तेनल॑ननिमंत्रितः + प्रसीदममभद्रन्ते भव 
भावमतस्यमें ॥ व्वग्परिमेहदर्यदेव त्वयिवश्टिमनस्त्वयि । रत- 
वेवेतंमहादेव विरशमप्रजापंति: ॥ मगवानपिसप्रीतः पनदेक्ष 
मभाषत ॥ दो ॥ ऐसे करिके शम्मकी दक्षस्तति अवदात । 
होत भयो चप फेरि नहिं कछ कह्यो हे तात ॥ कहत भये इमि 
दक्षको के प्रसन्न इंशान | भये परम इहिस्तवनसों हम परितष्ठ 
सजान ॥ रहिहा नित्य समीपमम कहें कहा हम और | तमकी 
दक्ष प्रजापते बिज्ञ ब्रित्र शिश्मोर ॥ बाजपेय' शत जो सहस 
आअउवमेध अभिराुम् । तिनकी लहिहो तम सफल मम प्रसादते 
माम ॥ भयो बविध्न तव यज्ञमें ताते करह न क्रीध। ऐसोहो भ- 
वितब्य्टी जानी दक्ष सबोध॥ दक्षप्रजापतिसों बचने ऐसे क- 
हिके तत्र । अन्तडोन सहोतभे गति तिनकी सबन्न ॥ दक्षप्रोक्त 
यह स्तव जो ताको पढ़िहे जीन । आओ सनिहे नहिं अशुभ की 
प्राप्त होयगो तौन ॥ हवेह मानक प्राप्ततो दीन आयुको भूष । 
अतिहि श्रेष्ठ यह स्तवहे कामद परम अनूप ॥ सबदेवनकेमा€दि 
जिमि अतिष्ठि श्रेष्ठठशान। तिमि सब स्तवन माहिं यह स्तवश्रेष्ठ 
बलवान ॥ रामगीती | यशराज्यसख ऐश्वय विद्या चहे जो जन 
तात। सो भक्ति सहज न सने यहि बर स्तव की अवदात ॥ 
भय रोग सब मिटिजातई अमिरामहोत शरीर । यहदेह सीही 
लहत समता गणनकी बरधीर ॥ यहस्तव जाने धाममाहीं पढ़े! 
जायनरेश।॥तिषि माहिं मतपिशाच राक्षस कारेस सकतकलेश॥ 
जो सुने नारी भक्ति सेती मौन पृज्या होति। हेहीति सुरपात 
नारिकीसी तासुबिसिला ज्योति॥ जोसुने अथवा पढ़ताक साध 
होत सुकर्म। ओ बिचारे कहे सोऊ सिडिहोत सशम ॥ इंशगौरी 
गुहहि आ नंदीहि पाजे सप्रेम । क्रेतदनु शुहसपड़शिवका सहस 
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श्ण्प शान्तिपबेमोक्षथमेदपंण: । 
नामसनेम॥ दोष ॥ प्राप्ठहतदेहान्तमें सस्‍्वगेलोकके बीच | होत 
नतिय्यग योनिमें प्रापत भूप निभीच॥ 
इतिमोक्षयर्मेदक्षप्रोक्शिवसहस्क्‍रनामसमासिरेकाधिकनवतितसो उध्यायः॥ 
दहा ॥ दःखमहत अरु रत्यसों त्रसित रहत सबजीव । जिमि 
हमकाये प्राप्तनहिं होहि कही मतिसीव॥ भीष्मच्बाच॥ यत्रएक 
इतिहाससान भूषति छोड़े विषाद। नारद ओर समंगको तामेहे 
संबाद |] नाप्दडबाच ॥| अग्याकुलक ॥ नित्य नित्यहर्षितहि रहतही। 
शोकताहि नहिंनेकु लहतहो ॥ ओ उद्देग नेकह्नू नाहीं। देखि 
संमग परत तबमाहीं ॥ रहत सुनित्यद्प्त के समही। करत बाल 
तबचेष्टा तमहों ॥ प्मगडबाच ॥ सूतसुभव्यभविष्यहि जानो। में 
नसत्य मिथ्याहो मानो ॥ यातेमनही लहत उदासी । धरिरहत 
हैषता खासी ॥ मिथ्याभाव गुण्य मनमाहीं। कमोरम्भ करतही 
नाहीं॥ कमोरस्भ बिना किहि भांती। तुम ऐसे जीवन कीपांती॥ 
जीवबगी तंमयह जोबानी। कहोसुनो तो ऋषिबर ज्ञानी ॥ जीवत 
अन्ध पैगहय जैसे । जीवत हमहूँ हें मुनितेसे ॥ सब इन्द्रियहि 
शोकसों ढावे। ओ इन्द्रियहि मोहकोपावें ॥ ऐसेमतिसी जोजन 
जानें।सोइप्रज्ञ सुखदुख नहिंआनि ॥ मूरखइन्द्रियहै मुनिजाकी। 
सो नहिं लहत प्राप्तश्नजज्ञाकी॥ परापति भ्रज्ञाहोतन जाकी । सुख 
दुख होत प्राप्तहि ताको॥ मो ऐसो जो आतमज्ञानी | दुखदा 
अहन्ताहि जिहिभानी ॥ सोचिन्तैनहिं कबहूं भोगे । ओ सुख 
दुखबारे संयोग ॥ योगारूढ़ पुरुषब॒र जोहि । चाहत और केन 
सुखसोहे ॥ प्रापति भई न कबहूं जाकी। मनमें धरेन इच्छाता- 
की ॥ प्रातपहोय जोधनहि महाने। तोन हपेता मनमें आने॥ 
ताकेनाश कालकेमाहीं। प्रापतहोय विषादहिनाहीं ॥ देर ॥ योग 
बिना नहिंहोतहै प्रापत ज्ञानमहान । ओनयेगबिनहोतहै प्राप्त 
परम कल्यान॥ ग्नर्र॥ प्राप्रभये प्रियहोत सहर्ष। तातेदप होत 
उत्कपे॥ नारकहोतदपते मूरि। तातेभो प्रिय मुदसों दूरि॥कह्मी 
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े शान्तिपबमोक्षधमेद्पेणः । २०६ 
तोहियह जो ठत्तान्त। तप करिकेंमें तोन नितान्त ॥ जान्यी ताने 
मोकोशोक। करत नहीं बाधा मति ओक॥ 


इतिमोक्षवम्भेसमंगनार दसम्बादोनामह्यधिकन वतितमो 5 ध्याथः ९१ ॥ 


य्॒िप्िरडबाव || दोहा ॥ अबलो दद्धा ज्ञानके कहेबहुत उपदेश। 
आ्राप पितामह प्रज्वर हमको सखद बिशेश ॥ जानत लखन 
शाखकों संशय गत मनजासु। उद्योगह नहिं करतजो अबश्नेय- 
सकहतास ॥ भीष्सवबाच || चरणाकुलक ॥ तत्पर गुरुपजा के मांहे 
सबेठे रद्धन पाहिं॥ ओनप शाइवत शाख सनेते । जह॒त 
श्रेयजन कहते गनेते ॥ अन्नएक इतिहास सदारों। कहत तम्हें 
हा ताहि बिचारो ॥ गालव अरु नारद मेधाम। है संबाद दह नको 
तामे ॥ गालव निज श्रेयसकेकाज | मतिकीकरिबिस्तार दराजे 
कहतभये नारद को बानी । हित कै ऋजतासों सानी ॥ लो- 
कतत्व की हमनहिं जाने। जानत तुमसब्र तुम्हें बखाने ॥ ढटि 
जाय अज्ञान हमारो। प्रापहोय बरज्ञान सुढारो ॥ जासा एसो 
हमे बतावो । चारुउपाय देर मतिलाबो ॥ मानवचारिह आश्रप् 
वारे। निज निजट्दी को कहत स॒ढार ॥ मिलत श्रेय आश्षमह 
साहीं। पे न मिलत जो रहतसदाहीं॥ नारद शाखहोत जो एक। 
होतश्रेयतों लहत बिबेके॥ बहत शाल हैं मुनियर तांते। जानि 
नपरत श्रेय मेघाते ॥नगप्दज्वाच! सबशाखध्टि लखिहे ओ सुनिहे 
लतिनको अपनी मतिसों गनिहें॥ तोहि श्रेय तबपरि हैं जानो 
शाख बिनन परिहें अनमानो ॥ शाखकेन सिद्धान्तहि जाने 
अरु अपनेको शाख्रीमाने ॥ श्रेयपरत ताहीनाह जानो। ममथ 
बचन सत्यकरि मानो ॥ दोष | सह बिधि वदाध्यथन जो अर 
वेदान्त बिचार। अरुजो इच्छाज्ञानकी श्रेयस सोयसुढार ॥ 
जानेसो सबशाखत्र बर लाभब॒डे कोहोत | बुद्धिलाभ सम आर 
नहिं आनतंहें मतिपोत ॥ बडिलाम सोइश्रेयहै अति उसम अ- 
५०१ 


२१० शान्तिपबमीक्षयर्मदपणः । 
. मिराम । कह्मों तम्हें जो ओय है सो गाणंक हम आम ॥ 
इतिशान्तिपर्बणि सोक्षवर्मे शेयवाचिकी नासञ्यधिकनवाततमा 5ध्याय: ॥ 
यर्िष्टिरव्बाच ॥ दोहा ॥ होतसप्रज्ञा लाभह कीन्ह शा्खाबेचार | 
'यसग्रज्ञाटाभते प्रापत होत अपार ॥ कह्योपूत अध्याय म 
हनकी तम यह तात । और एक कत्तान्‍्त अब पत्रतहा कह 
ख्यात ॥ हमऐसे भपालते संग पाशसों पर्म। छूट किहिगणसों 
भयेयक्ति कही गणि मर्म ॥ भोफमज्वाच ॥ रामगीता ॥ हो कह्या 
पत्र अरिष्निमी संगर को इतिहास । ऋृपगतन्र सो सन मर्नहें 
थिरकरि बद्धिको सप्रकास ॥ पर्डवाच॥ ऋषि कहाकीन्हेपरम 
सखके मनज प्रापत होत । अरुकही केसे होयकबहूँ शोीच 
का न उदोत ॥ भोमज्वाच ॥ सनिवेन ये सअरिष्ठनेमी सगरके 
ज्यवदात। गणि चित्तमाही आपने हमे कहत भो सनतात ॥ 
है मोक्षकों सख जौन सोई परमसुख अभिराम। नहिं होत 
ताको कबहूँ प्रापत सढ़ जो जन माम॥ नितरद्वत है पन्नादिमे 
ब्यो पशन में अनरक्त | बहद!ःखदा जो नेहफांसी भयो तासों 
यक्त॥ अतिग्रोढ़ करिके सतन की निनको सकरि स्विधाह । 
नितरक्तरहनो नेहफांसी जानु सो नरनाह ॥ जो जानि करिये 
सतनकोी सामथथ बोडिहिदेत । सोचरतहे आनन्द से तोलाक 
माहि सचेत ॥ अरु सतवती जब हो यनारी ताहिदे तब त्यागि। 
नहिं पंत्रहोंय समर्थ तोलों रहेमति में पागि ॥ येबचन मेरे श्र- 
वण करिके मक्तवत रहमप। ते छोड़िके उद्ठेगताकरि बंडि वि- 
मल अनप ॥ तोहा॥ ये सब्षिप्र के बचने सानिे समर भपष बड़ 
भाग। प्राप्तमयों प्रज्ञाहिसों मनसें गाहिके त्याग ॥ भीष्सच्चाव || 
संग पाशसों छथतजन त्याग दियिते सब। और उपायन है कक 
त्याग समान अखन ॥ 
हातिशांतिपरणिमीक्षेधर्म सगरारिएमेमिसबादे वेदा बिकम वीति त भो इध्याय 
-मग्णायनडबाच ।छोला॥ कटिजातहे दखसों छोड़िदेय सबसंग 
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शान्तिपबंमीक्षयमंद्पणः। २११ 
परब यहदुत्तान्तकहि भीषमप्रन्न उतंम ॥ संगदोषते लहतजन 
अधोगातिहि दखदाय। अरु प्रतिबस्धक स्वगके मारग॒की सर- 
राय ॥ कहिबे को यह शुक्रको उपाख्यान जो ताहि। पछे पॉडवर्के 
कहत श्री भमीषम अवगाहि॥ उर्विष्िरष्वाच॥ असरनके प्रिय माहिं 

“रतकाब्य रहत क्‍यों तात । ओ अप्रियमें सरनके कहो मोहिें ि 
ख्यात॥ असरनहीके तेजकी'नित्यबढ़ावतपमे। क्षैकरिके देवधि 
बर याको कहिये मम) अरु ज्रापत शकत्वकोः मय कहो किहि 
भांति। अरु पाई किहिमांतिसों चारुऋष्धिकीपांति॥ जोनरूंष 
भमिस्थअरु तासों दिवकेमाहिं। बशिष्ठादि सबऋषिनली! जाये 
सकत हैं नाहि॥ यह सब जाननकी महति इच्छा मी मनमाहि- 
मो सबप्रइननकी सगणि कहोआप' ममफ्षहिं||भीष्णज्वाच] कुहत 

हों जोन तम पढछो हे रत्तान्त। जेसे हम प्रव सनन्‍्यो तेखे 
सन क्षितिकान्त ॥ ज्यक्ररे॥ असर करतवाधा भमखबीच । हुते 
सरनको,होय निभीच ॥ लेतहते जब अमर दबांय । दैत्यनके 
बन्दनकी धाय॥ असर जातहें मामि सदाहि। तब भगपलीके 
गहमाहिं ॥ शरणभयेते भग॒की बाम॑। रक्षा करतीही अभिराम ॥ 
तहां न जाय सकतहे देव । तासशापकी गणिकेंभेत्र॥ तंब्र लिन 
लयो बिष्णकीशण। मनिजर जानि महामय हुए ४ विष्णु सरस 
की पीड़ित देखि। अति अरू शरएभये अवराख। चक्रचलाय 
सनो अवनीश । भुगपत्नी की काट्यो शीश ॥ ली. शुक्रक्रो 
श्रणो जाय। तब तिन असरन भंय्ी छाय ॥ शक्रसांत के 
बधसोंक्षीण। अभयदेवके तिमहिं प्रंवीग ॥ देवनकीया प्रा अति 
भूरि।देनलग्यों बहु-रुटसों पूरि ॥ सबे जगतको भभु पुरहूत। 
अरुताकीज़ो कोश अकत | यक्षराजः तको प्रभख्यात्त। तास 
शरीर माहि ऋगातात ॥ योगयकिं की करि स प्रवेश । रोके 
धनपतिहि समुन्ति सुबेश ॥ हरल भय ताकी धन सबे। स्वच्छ 
योगसो परम अखब।॥ घन हस्गिये सब अलकेश। प्रात हात 
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२१२ शान्तिपर्बमोक्षधर्मदपणः । 

भो दुखहि अशेश ॥ दीन होयके शंकर फ्ास। जात भयो भो 
अतिहि उदास ॥ शंकरकी अपनो दत्तान्त । कहत भयो ऐसे 
क्षितिकान्त ॥ भार्गव मो तनुमाहिं प्रवेश. । करिके रोकमोहि 
शिरिजेश ॥ लेयगये मेरो धनसब । योगयुक्तिसों परमअखर्ब ॥ 
तोमर ॥ सुनि श्रीदके थे बेन। करिशम्भु रातेनेन ॥ कबिहे कहां 
कहमोहि। धनदे कह्यो इमि जोहि॥ दबिभोन शम्मुसमीप। 
गुणि क्रोधवान महीप॥ करमाहिं लौन्हें शूल | शिवकी सगाणि 
प्रतिकूल ॥ दोहा ॥ शूलपाणि को लखिपस्थों भार्गव अतिही 
दूरि । तदनु परथो शूलाग्रपे देखि योगसों भूरि ॥ *रणऊुलक || 
शंकर कबिहि शलपे जान्यो । भये शूलपे यह अनुमान्यो ॥ 
तपसों भई सिदधता भारी। प्रापत कबिको परम सुढारी ॥ सो 
यह चाहत मोहि बतायो । यह गुणि शूलहि सत्य नवायो ॥ 
शल नवावत करमें आयो। कबि तपके तेजससों छायो ॥ कर 
में लखि के शीघ्र तहांहीं। डारि देतभे निज मर माही ॥ शम्म॒ 
उदरसें प्रापतड्केके । कबि भी फिरत शोचसों र्वेके ॥ इधष्ठिर्डबाच ॥ 
भागंव शम्भु उदरके माहीं। पंठि कियोका कहुमो पाही ॥ भौफ- 
उबाच ॥ भागव पेठि उदर में नीको। सुस्तृति करत भी दुषयानी 
की ॥ कढ़िबेफकी कबिके मन आये । शंकर सोंपे कढनन पांवे ॥ 
तब शंकरकी ऐसे बानी। कहत भयो तत्रहि कबिज्ञानी ॥ दद॥ 
मोप॑ होय प्रसन्न शिव कढ़न दीजिये नाथ । बारबारमें कहतहों 
तुम्हें जोरिकेहाथ॥ तब शंकर ऐसे कह्यो निकरु शिईनकीराह। 
सर्बहार रोकत भये इमि कहि शिव नरनाह॥ *रैल | शंकर सभे 
हार रोके जब । अति ब्याकुलता लहत भयोतब ॥ फिरत उदर 
में मो कबि इतउत+4 शिव के दहत लेजसों दुखयूत ॥ उच्छा ॥ 
कढ़त शिइन्न की राह। भागब मोनरनाह ॥ श॒क्त मयोहे नाम। 
याते कबिको आम क्षठोहा॥ भार्गव शिवके उदर से कढ़े शिशन 
की राह 4 याते दिव में सकतहे जाय नहीं नरनाह ॥ महत तेज 
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शान्तिपबमोक्षधर्मदर्पणाः । २१३ 
सों युक्त अति निकले कबिहि निहारि । होत क्रोध युत शूलले 
खरे भये त्रिपुशारि ॥ भई निवारातें क्रीध- तहँ देवी शि- 
वको भूरि।देवीके पृत्रवको प्रापमयों मृदपुरि ॥ बह्षोबाच ॥ 
शुक्र भयो मम पृत्र है याते याकी नाश। कीजे आपुन ममपते 
करिके क्रोध प्रकाश ॥ देव उदरते जो कढ़त तासु बिनाश। 
कबोन | भयो आजुलों ओ नहीं कहे हे मम रोन ॥ ये देवी के 
बचन सनि हवे प्रसन्न शिवतत्र । जाहु शुक्र तृ मुदित हवे तब 
मन आदे यत्र॥ दोष॥ शिवकोी ओ तिमि उमाको- करिके श॒क्र 
प्रणाम । निजस्थानकी जातभो तेजोमय अभिराम ॥ भागवको 
जो चरितसो हम सब कह्यो विशाल । हमको जो पूछयो हुतो 
कुन्ती सुत भूपाल ॥ 
शान्तिपर्बणिमोक्षधर्स्सेभाग वसमागमोनामपठचाधिकनवतितमो 5ध्याय:॥ 

मु्धिष्टिउबाच || दोहा ॥ संग दोष ते शुकसो लहत ऊध्वेगतति 
नाहि। यह सुनि तुमसों डर भयो भरि मोहिये माहिं ॥ याते 
पुल्ठत आपुर्सो कही श्रेय कह ओर। प्रत्रक्तान के आपुहों तात 
परम शिरमोर ॥ कोन केमंकीन्हे पुरुष दुओलोकके बीच । अ- 
तिहि परमजो शरमंहे ताकी लहे निमीच॥ एम्गीती ॥ एक कहत 
हों इतिहास तुमको अन्नमे प्राचीन। इमि पराशरको पूछतो भो 
जनकभप प्रवीन॥ सबभृतगणको श्रेयहे कादुओलोकनमाहिं । 
जो जानिबेकेयोग्यहि सो कहोमेरे पाहिं॥ येबचन सुनिर्के पराशर 
नप जनकके अवदात। इमे भये कहते जनक को मुनि कृपा 
करिके तात॥एएश्ण्व्बाच् बर धसे हो हे श्रेय मृषपति दुओलोकन 
बीच। कुंड ओर श्रेष्ठ नधममते हेबदत ब्रिज्ञ निभीच ॥ जन होत 
है अति पण्य दिवमें प्राप्त धर्महि होय। बंध आश्रमीते रहत 
तत्पर धर्ममें अधगोय ॥ जनचारि विधिकी लहतहे गाते जनक 
भूष सुजान। लेक्रमहि सो में कहत तुमकी अन्न बिज्ञ महान ॥ 
जन याोनिको बिहगादिकीहे लहँत अघरत जोन। अरु स्वर्ग 
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२१७ शान्तिपबमोक्षघमंदपेणः । 
को तेहोत प्रापत पृण्यवत्त मतिभोन ॥ सोमनुज ताको पाय 
जामें पण्य पाप समान । फिरि कै झभाशभ कर्म माहीं प्रात 
होत सजान ॥ रुप पण्यकी अरू पाप सबको भये ते उच्छेद । 
जन प्राप्तहों के अल्प पदको नित्य रहत अखेद ॥ गति लहत 
तेसो मनज जेसे होहि प्रष कम । गांतिकमके आधीन जानो 
जनक सप सशमे॥ नपकिये पुण्य अपुण्य तिन में होय जो 
बलवान। है होत ताको मोगप्रथमहिं कहत मेधावान॥ अधघहोय 
अथवा पण्य जोई जातहे रहिशेश । हेहोत ताकी भोग पीछे 
नशक्तनहिं अचलेदा ॥ 
इतिशान्तिपबेणिसोलिधमेपराशरगीतसघ्डधिकनवतितसो 5ध्यायः ९ ६॥ 
ए्राशरठञबाच ॥| दोह्य ॥ हेसखादिको हेतनप परबक्षत जो कम । 
तास करन उच्छेदबर करेयरोग मणिमम॥ ब्रह्म भावसी लखत 
जो संसाराहि अधहिदेह। बह्य भावकी लहतहे सोइनप बचिगेह। 
निरालम्ब मनकरे करी सेवाजिहि जन्पमे । भक्ति ज्ञानरूपी 
परम सोय प्रशस्त सकमे ॥ हस्तादिक कोकाय्यनाह तासेवाके 
माहि। जिन्हें ज्ञान साक्षात नह तिनसों होतोनाहिं॥ दल भजी 
है आयनहिं ताहि बितावे ब्यर्थ। उत्तर उत्तर शरमकी यत्रहिकरे 
समथ ७:मक्तिज्ञान रूपापरम सेवाजो अभिराम। ताको प्रापत 
होयफे परचजत़ बधिधाम ॥ फिरिजो राजस कममें प्राप्त होय' 
भपाल । लहे श्रेष्ठता तोनहीं कहत सबुद्ध बिशाल ॥ प्राप्तब्ण 
उत्कपेको पुण्य कर्मसों होत। ताहि बितावत है कुनर करिके पाप 
उल्जेत ॥ कियोपाप अज्ञानते जोनपरम सखदाय। ताको दर 
करे पराम करिके तप नरराय॥ पाप कमेते होतहे निरचय दःखहि 
भरिं.। यह विचार करिके रहे पापकर्मसों दरि ॥ कृत्सित होफल 
लखतहों पाष॑नकी अचलेश। देहादिष्टि जाकी रुचल सोअघ 
है होीलनहीं' बेराग्य है पापात्मासों भप । मिशचय 
ताको होतहे नरक प्राप्त दखझूप ॥ रंग बखते छूथ्त है केते 
५५८ 





शान्तिपर्बमोक्षधमेदर्पणः । २१४ 
छटतहैन। यत्र कियेते इमिहि अघ जानोदप-मतिऐन ॥ कियो 
जोन अज्ञानते छाटिजात सोपाप। ओऔजानेसों जो कियो सोनहिं 
सुमतिकलाप ॥ जोजनकरिसुबिचार यह नित्यकरत शुभकम। 
प्रान्‍होत क्याणकी निश्चय सोजनपम ॥ यहसाधारण सबन 
को कह्यो घर्म हमभूप। अब बिशेष मूपतिनको कहतसुधम अनू- 
प॥ जीतैउन्नत अरिनिको पाले प्रजहि सनीति। अग्निहोत्र ओ 
मखकरे बयके मध्य सरीति ॥ करेब्रास आरण्यमें अन्तमाहिं 
लहिज्ञान। निग्रह क्वेडन्द्रियन को रहेमूप सबिधान॥ जिमि आ- 
पुहि देखे तिभिहिं भूत गणनको सबे। सत्यमाहिं तत्पर रहे गुणि 
के धम अखर्ब ॥ 
इतिशान्तिपर्यणिमोक्षधर्पराशरगीतासुतप्ताधिकनवतितमोध्यायः ९७॥ 

पराशरडबाच ॥[ दोहा ॥ हमराजा हैं मुनिनके पालतहें सहधम। 
तिनको कीन्हों योगजो सहबिधान अतिपमे ॥ क्षेहे ठठही अं- 
शबर ताके फलके बीच । हमको प्रापत यहसगुणि मन होय 
निरभीच ॥ प्राप्ति होनको ब्रह्मकी हमक्यों करें उपाय। जोऐसे 
हमकी कहो तोसुनिये नरराय॥ कौन कौनको करतहे जगमाहीं 
उपकार। कौन देतहै कीनकी यहतुम गुणा उदार॥ प्राणी कमहि 
करतहै सब आपने अर्थ। कोऊ करत परार्थ नहिं निश्चय जान 
समर्थ ॥ माता आदिक की क्यिसेवा सहित बिधान । सुधरतहै 
परलोकयह गुणिके करत सुजान॥ निकसो अपनोही अरथया- 
ते वाहमाह। ऐसेही सबको गुणों निश्चय हेनरनाह्‌॥ *ष्सजबाच॥ 
सुनि सुपराशर के बचन देगुणि जनक हपाल। फिरि पूठतभो 
चाहिके तनिके बुड्धितिशाल ॥ उनर्डबाच ॥ काहे साधन श्रेयसों 
जोहेनित्य अमंद । औ बिनाशकोी लहत नहिंकहिये विज्ञ बिल- 
न्द्‌॥ अरु प्राणी कहूँ जायके आवत इतनहिं फेरि। कही आपु 
अवगाहिके ज्ञानचक्षुसों हेरि॥ प्णशर्वबाच॥ साधन नित्यअसंग 
है परम श्रेयको भूप। ओऔ बिनाश नहिं होतहे तपकी स्वच्छ अतू- 
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२१६ शान्त्पबमोशक्षचरमंद्पण: । 

प्‌॥आयवत इतनहिं फेरिजो प्राप्तत्रह्मम होत। जानतयहछुत्तान्त 
भो जिनके ज्ञान उदोत ॥ गल॥ जोजन करिके द्रिअधमंहि। 
प्राप्त होतहे उत्तम धर्महि ॥ अभय दान जीवनको देकरि। सा 
नंद रहत मोक्षकी लेकरि॥ जोजन सहसन सुरमिनके चय। देत 
सेकरन अरु चंचल हय॥ तिहिते अतिहि श्रेष्ठहे सोजन । अ- 
भय देत भूतनको जोजन ॥ दोढ ॥ बिषय मध्यहू रहेनहीं लिप्त 
होत मतिमान | बिषय बिनाह विषयमें लिप्तहि रहत अजान॥ 
अरिल ॥ लगि बिषयनमें जोनित देखत। अपनो भलोीसोन अव- 
रेखत ॥ बशमें होयक्रोध वरेबहु। सुखकोप्राप्त होतहे नहिंकहु॥ 
देरश्न कीजे कीजे अतिद्गुत। धर्महि बिमला मतिसों है युत॥ 
छोड़तिमत्य धर्मके काजन | समयपाय लैजाति सराजन ॥ दोछ॥ 
चित्तहोत जब विमल है शर्म धर्मसों मप। तबनप योगाभ्यास 
की आवत राह अनप॥ जात अन्ध अभ्याससों जेसिनिज गह 
माहिं | ऐसही बरयक्ति जो लही गरूके पाहिं ॥ ताकेबर अभ्या 
सते ज्ञानी परमअनप। मार्गअगोचर माहिंह जात चल्लोहे मूप॥ 
मोक्षधर्म के माहिंजन बिप्रनही है जोन। जन्म मरणमें चक्र- 
सम घूमतहे जनतोन ॥ ज्ञान मार्गकी लहतजो दुद्ढें लोकमें पम। 
ग्रापही त आनन्दको तम्हें कहत गणिममे॥ मनहीं कारण बन्ध 
की लगेबिषयमें मप। ओनलगे तेमोक्षकी कारण मनहिंअनप॥ 
याते मनको रोंकिके कीन्‍्हें योगान्यास | आत्माकी जनहोत है 
प्रापतपाय प्रकास ॥ इन्द्रियकी जे बिषयहें तिन्हें गणत निज 
काय्ये | सोनिज कारज योगसों छटि जातहे आय्ये ॥ मनन्‍्मय 
भाजनमें पके रहत नहीं कीलाल । तेसे तपयत देहमें विषय नही 
भूपाल ॥ आच्छादित अज्ञानसों बिर्षयमाहिं रतजोन। जानत 
पथनहिं अन्धजिमि तिमि आत्माको तोन॥ जरा अवस्थालों 
र॑हत जोरत जगहीबीच | अहि बायहि ग्रसिलेत तिमि ताको 
झत्यु निभीच ॥ खेंचेखेंचे फिरतहे जिमि नावहि मल्‍लाह । मन 
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शान्तिपबेमोश्षध्रमदपणः । २१७ 
तिमि देहहि भावना सोंजगमे नरनाह ॥ नेहयक्त जनजात नशि 
ऐसे लहिकेक्रष्ट । नीरमाहि जिमि जात हे सेकतकी गहनष्ठ ॥ 
जोशरीरंकी गणल ग्रह तीरथ अंतर शदि। ओमति मांस्गमे 
चलत पावत सूख बरबाडे ॥ अतिबर आस्तिकभावते मतिसों 
गाए ब्यापार। करे सबंध जिहि अरथसों नष्टन होत उदार ॥ 
भीष्मञबात । जनक पराशर समनिसों सनिके यह सिद्धान्त। प्राप्त 
परम ,आनन्दको होतभयो क्षितिकान्त ॥ 
शांतिपर्बणिसोक्षपर्मे पराश रगीतासमापिना बअश्ञाधिकन वतितमो ध्याय:॥ 

मुधिष्ठिरडबाच ॥ दोडा ॥ सत्य क्षमा दमसमतिकों सबंध सराहत 
सवे। लोकमाहिं तव मतिकहा यामेंप्रज्ञ अखब || भीष्मउ्बाच || 
कहत एक इतेहासहा यहि प्रसंगमे सप॥ साध्यनको अरु हेस 
कोहे संबादअन॒प॥ उरिगेठे॥ बिधिहंस हवेके हेमके फिरतेसती- 
नों लोकमें । हपसुनो कबहू भये आवत साध्यवारे थोक में ॥ 
साध्याड्चु ॥ हेहंस हमहें साध्यनामा देव पछत आपसों। तवरूप 
लाखेके जानेतमको भरे ज्ञान कलापसों ॥ हमकोकहो तम कृपा 
करिके मोक्षकोजो धमहे। तव बदनते अभिराम अतिही बचन 
मिकसत नमंहे ॥ हॉकहा जानत श्रेष्ठ तनअरू रमतहे तव म्रन 
कहां। जोकाज कीन्‍्हें प्रपछटे जगतसों कहुसो इह्ाँ ॥ दस्उचाच - 
बरस्वधम्माचरणघारे सत्यनित भाषणकहे। सवछोड़िके रागा- 
दिको जबचित्त वारीको लहे॥ कबहूं प्रियाप्रिय प्राप्तमें हष॑ बि- 
षादे नाकरे। इन्द्रियन को बशमेंकरे नहिं कामना कोनिहुधरे ॥ 
नहिं कहेकबहूं बेैनऐसे होय दुख जिनको सुने॥ कटुबचनको 
जोदःखहे सो सह्यो जात नयहगने॥ जन कहेकीऊ आयके कट 
बचनतो आपन कहे। नाहिं कहो ऐसोमानिहियमे क्षमा धरेद्दी 
रहे॥ हमसनत उत्तम कार्य्यहे यह और यासमहे नहीं। सुख 
चहलसो यह करत कारज़ लगत अन्तनहै कहीं ॥ दोढा ॥ सत्य 
सुफलहे बेदको' सत्यसुफल को पर्म । इन्द्रिय केरो रोकिबो ताको 

४७9६ 


के शान्तिपत्रमोक्षधमंदर्पणः । 
मोक्षसशर्म ॥ बचनल्षुधा दृष्णारठहि औ उपस्थकोजोन | रोकत 
है ताको कहत हमध्यानी मतिभोन ॥ में परिपूरण ज्ञ।नसों तब- 
हैँ नित्यसह॒ । सेवत सबिधि बड़ेनको जानि महत उत्कषे॥ 
तृष्णाको अरू रोषसों रहितहि रहत सदाहिं। बिषय लाभको 
जातनाहँं कबहं सुरनके पाहिं॥ छूटोहों में पापसों घनसों जिमि 
निशिनाह। कोनहु कारजमें लगत मेंन सहित उत्साह ॥ बुधसों 
अबुधन को करे कबहूं नहीं अपमान। ओन बुलाव निज निकट 
करिके प्रेम महान ॥ निन्‍्बापरकी आओ स्तृती अपनीकरेकबोन । 
काऊजो निन्‍्दाकरे तो सुनि रहे सुमोन ॥ होत जास अपमान 
है तासु कछनहिंहोत । नशत शीघ्रही करतजों लहिके दुःख 
उदोत॥ क्रोधी जो शुभ करत है ताको यम हरस्लित । श्रमही 
को सो होत है प्रापत अबुध अचेत॥ जग्क्ण॥ सत्य क्षमादम 
प्रज्ञापमे । ये चारो दायकहें शर्म ॥ पैइन चारिनहंके माहिं। 
ओरहि गुणों सत्यसम नाहिं ॥ सत्यस्वर्ग को है सोपान । 
कीन्हों में सिद्धान्त महान ॥ दोहा ॥ देवत को अरू सरन को 
फिरि लोकन के बीच । कहत यहे सिद्धान्त हों मे भो परस 
निरभीच॥ जैसे जनको सँगकरे तैसोही कै जात। आपहु कल 
दिनमें सुनो बसन रंगइव ख्यात ॥ जे नित तत्पर रहत हे 
शिइन उद्रके माहिं। अंरुजे नित्यहिकहत हैं परुष वचन सब 
पाहिं॥ ओ चोरीमें जेरहत तत्पर सहित हुलास। तिनते दरहि 
रहतञर कबडु न आवत पास ॥ सम्माषण सर करत है बर 
साधुनक संग । हनेत्य प्रशेसा करत हैं तिनकी परम उत्तंग ॥ 
जीन सलगूण हीन अरु असन करतजे सर्ब । होतनहीं संतष्ट 
तिनसों देव अखर्ब ॥ज०्णज्ज्ञ ॥ किहिसों छादित लोकनहिं 
किहिसों होत प्रकास। अरु किहिसों मित्राहितजत अन्नकहों 
हमपास॥ए जाय) आच्छादित अन्ञानसों मत्सरसों न प्रकाश। 
होतजात हेलोभको भये महानप्रकाश ॥ रध्यज्व' ॥ बैन एक 
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शान्तिपबमोक्षधर्मदपणः । २१६ 
ब्राह्मणन में रमत सोदके बीच । मीन धरतकी और को कलह 
न करत निरभीच ॥दरज्वाच॥ रहत मोदते प्राज्ञ अरू प्रानज्नरहत 
हैं मौन | प्रान्‍्महि कलह न करत है करत लोकमें गोन ॥ साध्या 
ऊच ॥ का कारण देवत्व को बिप्रनको अभिराम। अरुकाहे सा- 
धत्वकोी कारण कहिये आम ॥ असाध्रत्वकी हेत औओ मानपषता 
को कीन। साध्यन के ये बचन बर सने हंस मतिभोन ॥| दसउ- 
वबाच ॥ बेद पढ़न देवत्वकी कारण हे अभिराम। औ कारण सा- 
धलको ब्रतजो बिधिवत माम॥ असाधत्वको हेतहे निन्दाकी वो 
जोन। रत्यलहत यहिहेत ते मनज कहावत तौन ॥ भीष्मठ्वाच || 
हमकोंपछयो जोनतम अन्नकद्यो हमतोन। अबआगे कापदि 
हो हमकी सतबल भोन ॥ 
:इतिशांतिपबॉणिमोक्षपर्सेहेंसगीतासमाप्तिनी मेकोनशततमो 5घ्यायः ९९ ॥ 

युर्थिष्टिउउवाच ॥ दोहा ॥ सत्य क्षमा दमओ समति इन चारिह 
के माहिं। कही श्रेष्ठता सत्यको आपुतात ममपाहिं॥ सो सनिके 
निःरचयभयो मोमनमें अवदात। सांख्यमाहिं अरुयोग में जो 
बिशेष कहुरूयात॥ सांख्य माहि अरुयोगम जो बिशेषहे दक्ष। 
सन्योपत्र पे आपसों सनि हा फेरि प्रतक्ष ॥ भीष्णज्बाच ॥ करत 
प्रशंसा सांख्यकीसांख्यमती हेजोन। करत प्रशंसा योगकी अरू 
योगीहे तोन ॥ दृश्यमान यहजगत जो ब्रह्म तोनहेसबे। सांख्य 
नामयहिज्ञानको हेनप अन्न अखबे॥ बह्मजगत यहसबे जो तो 
इंडवर नहिं कोय। इंग्वरबिन किमि छटित्रो महादःखर्ीं होय॥ 
क्रत प्रशंसायाोगकी याते योगी स्वक्ष । भिन्न योगमे पृज्य ओऔ 
पूजक है वृपदक्ष ॥ ईैश्वरपृज्य अनुपजो मोक्ष प्रदातातीन | 
सांख्ययोग के माहिं है इतोभेद क्षितिरीन॥ जगते भिन्नन ई 
इवरहि जानत को यह हेत। सांख्यमती ते कहतहे हेसन तात 
सचेतु॥ कबंटूं जो नहिं लगत है बिषय ढन्द॒के बीच। मानतहे 
संसारको बह्ाहि परम निरभीच॥ ब्रह्महिसी जात हे होतजबे 
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२२७० शान्तिपबमोक्षधमंदरपेणः । 

देहान्त। यातेमाने भिन्नक्यों इंश्वर को क्षितिकान्त ॥ याहीको 
बरकह तह सांख्यसप्रश्ञअखबे। सांख्य माहिं हेनप प्रद्त होय 
सकत नहिंसबे ॥निरिचय सांख्यमतीनको होत शाखते तात। 
जिमियागिनकोतिमि तिन्हें अनभवहोत न ख्यात ॥ दमार्ग 
ये मोक्षकेश्रेष्ठ गणत हो भप। प्रद्तहीय जिहिमाहि बरसोइहोत 
सखरूप॥ तल्यहि बत तल्यहि दया तल्यहिहे आचार। दोउन 
केहैशाखहीभिन्न सुबुद्धिअगार ॥इचिड्ठटडगच ॥ तुल्यहि हैदोऊन 
केआचारादिक सबे। भेदशाखको क्यों भयो कहियेतातअखब॥ 
भीष्मड्वाव ॥ अप्रन्नत भावजों हेतकी ताकी एकह बार । तच्चज्ञान 
तब होततब उदय न होत उदार॥भरागमोह अरु-स्नेहओ तथा 
क्रीधअरु काम | हेतभाव जबलों रहत तबलों ये सब नाम ॥ 
तातसनो जब्र होहि नहिं उत्पन्नहि ये सबे । कर्महोत नहिंदेह. 
नहिं रहतिन दःख अखबे।॥ सांख्य शाख्रकी रीतियह कहीतम्हे 
जो भप । योगशासत्र की रीतिसों अबहों कहत अनप॥ जो नि 
शाधहे मानिबो जगको तासोंख्यात। सत्यभावजों दृश्यमें सोन 
शहतहे तात॥ तासोसब रागादेकी होय जात उच्छेद | म॒क्तहोय 
संसारसों नित्यहि रहतअखेद ॥ ऐसी जोनहिं होयतोयोग मार्ग 
ते अ्रष्ट। निशचंय योगी जातक्के महत पायके कप्ट ॥ होति बिध्न 
सम्भगवना योगमार्ग सो पम। मोक्षमाहिं याते नहींयोग सुमुख्य 
सधमे॥ याहीकी निश्चयकरतंदे अनेकदृष्ठान्त। आागेसोएकाग्र 
केचित्तहि सनि ज्षितिकांन्त ॥ एमगोतो ॥ अभिमेष जेसे मत्स्य 
बलवत काटि करिके जाल। पनि प्राप्तहोत समीरमे तिमि योग 
वान बिशाल ॥ सब कार्टेके कल्मपनको परपदहि प्रापत 
होत। फिरे होत ताहिन प्राप्तहें रागादिवारों होत॥ जिमितीरि 
पाशहि हरिणश बलबत बिमल मार्गहि जात । तिहि भांतिही 
बलवान योगीयेमसों अवदात ॥ लोभादिबन्धन मेहस दुःखद 
काटिके ते सबे। है बिमल मार्गहि लहतजों आनन्द रूप अ 
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शान्तिपबमोश्षधर्मदर्पणः । २२१ 
खब ॥ जिमि अबल फांसी माहिंपारे रग जात हे है नष्ट" । 
तिमि भांतिही बलहीन योगी महत लहिके कष्ट ॥ बध लहत 
जैसे जालमें परि मत्स्यजे बल्लहीन । विहि भांतिही सों अबल 
योगी जानु भूप प्रबीन ॥ जिमि अलप पावक थूल इन्धनसों 
सुनो बुकिजात। तिहि भांते योगी अबल दीरघ किये साधन 
तात॥ जिमि मयेते सुकशान सोई महतबर बलवन्त। करिजारि 
झरत भस्मसबो सूहितुर क्षितिकन्त ॥ सुनु तिमिहें कमसों 
योस करिके भयेते बलवान । मो जगहि अंत अनेह रबिसम 
सोखिलेत महांव ॥ जिमि अबल जनको लेत करिबश मारहि 
नीर प्रवाह । तिमि बिषय योगी अबलको करिलेत बश नर- 
ताह ॥ जिमिबली बारणनीर श्रोतहि रोकिहे सो देत। तिमि 
बिषयको योगी: दुलाहिके यौग बरलहि सचेत ॥ बरयोगके लहि 
बलहि योगीतेज़सों अतिभोत।ऋषि सुरनके अभिराम पद 
की प्राप्तते है जात॥ नप सबल योगी पे चलो नहिं मत्युट्रको 
जार । करि योंगबलसों लेत योगी बलीभूत अथोर ॥.तिन 
सहित भूतन फिरत भूके बीच निर्भयहोय। नहिं जीते ताको 
सकत केहूं काहु कबहूं कोय॥ वलयोग सोंजो होतप्रापत कैह्यो 
तुमसों तौन। अबकार्थ्य सक्षम योगतेजी होत सुनि बलभीन ॥ 
जिमि हनत धन्ची लक्षकी अति सावधान महान । तिमि करत 
योगहि सबोधि सों केवल्य लहत सुजान ॥ जिमि स्नेहसेंती 
पात्रपूरण धारि शिरपर ताहि। सो पानपे जन चढ़त करि 

' एकायर मन अवगाहि ॥ एकाग्र करिके चित्त त्योहीं योगवान 

नरेश । है करत ओत्महि अमल जैसो परम चणड दिनेश ॥ 

जिमि महाजलके माहिं गतजोनाव ताहिमलाह। अतिशीघ्र 

देत लगाय तट्पे तिमिटिं बरनरनाह ॥ अतिश्रेष्ठ योगी योग 

करिकेकरि सुदरि प्रमाद । सुन लहत हे परपदहि जाके नहीं 

निकट बिषाद ॥ जिमि साथिवर हय युक्तरथसों रथीको निज 
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देश। पहचाय देत सशीघहीहे तिमिहिंवर अचलेश॥ जो धा- 
रणामें युक्तयोगी योगकी अमभिराम । सोहोत प्रापत परमपद 
कीतीरलों बधिधाम ॥ परमात्मा में आत्माकोके प्रवेश अनप। 
जोरहत योगी हनत सोअघे लहतपद सुखरूप॥ इचिक्विरटबाच ॥| 
उकछ।। केसेकारिआहार। योगी प्रज्ञसुठार। ओकिनको नपजीति। 
बलकी लहेसरीति ॥ भीष्तव्वाच ॥ दोरा ॥ मणडल कणापिण्याक 
कोमक्षण करे हमेश॥ तजिदग्धादिकसोंलहत योगबलहि अच- 
लेश ॥ यवकी लपसी बिराचिके ताहिखाय बहुकाल । एक बेर 
सोहोतहे प्रापत बलहि विशाल ॥ अरुजी योगी पिवतहे दग्ध 
मिश्र कीलाल | वहुबषेनसों होंतहे प्रापत बलहि ब्िशाल॥ 
जोननिरन्तर करतनहिं योगी मांसअहार । तोनहोंतहे थोगके 
बलको प्राप्त सढार ॥ कामक्रीध शीतोष्ण अरू वषाभय अरु 
शोक। श्वास अरति तष्णा महति औबिषयनको थोक॥ आा- 
लस औनिद्रा परश जीते इन्हें सुजान । योगी ढक योगके 
बलको परम महान॥ करत प्रकाशेत आत्महि बिमलामतिसों 
भप। चंचल ताको चित्तकी करिके दरि अनूप ॥ यह मारग 
आति वक़हे यामें होत निबाह । काहू काह कोसुनों बिज्ञबीर 
नरनाहँ ॥ छरीधार अतिनिशितपे खरो रहाहे जात। योगमार्ग 
ऊपर नहीं चल्यो जातहे तात॥ नष्ठटाजाकी जातिहे योगधारणा 
पमं। सोयोगीनाहि लहतहें बर श॑भ गतिहि सशम ॥ जोयोगी 
विधिवत रहत योगधारणा माहिं। जननमरन केदुःखकी फेरि 
लहत सोनाहें ॥ यहिविधि योगी योगके बलसों परमअनप। 
सब भूतनकोडोड़िके जात बह्मक्े भप॥ रीतिसांख्य अरुयोग 
की भिन्न भिन्न भूपाल | शाखमेद याते भयोहे हेप्रज्ञाविशाल ॥ 
इतिमहाभारतेशांतिपर्णिमोक्षपर्मेयोंगविधिना|मिशततमों ध्यायः १०० 

युविड्वसउवाच ॥ दोहा॥ योग मा्गेहमको कह्मोआपुस विधि वि 
ख्यात।अबसम्पूरण सांख्यको कहुबिधान हेतात ॥ भीष्मच्वाच | 
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कपिलआदिकन जोकह्योसूक्षम अति अभिराम । स्वच्छ परम 
मतसांख्यकी सुनी तोन तुमआम ॥ श्रमएको नहिंपरतहे देखि 
सांख्यमभूप । ओदोषहु एको नहीं गुएबहु परम अनृप ॥ सुर 
नर ऋषि राक्षसनकेंअरू असुरनके भूरि | बिषय जानिकेदोष 
सह परमज्ञानसोंपूरि।ओर सबजे तिनहुंके जानिविषयभपाला 
औओ स्‌ अवधिको आयुकी गाशिकेबिज्ञबिशाल ॥ सबबिषयिनको 
दुःख गुणिआनिश बिलंद नितान्तायोगमाह अरु दोषजे तिनकेा 
गुणि ल्लितिकान्त॥ दशगुण गुणिके सत्वके रजकेनीअनुमानि | 
अऑतमके गुण आठगाणि तिनके सुमांतेमहानि॥ गण्नाम। दोहा ॥ 
अनुदेग ऋजुता परम श्रदाप्रीतिप्रकाश । पुण्यत्याग सन्तोष 
ओ दूतिदूष मतिराश॥ इतिस्त्वनामानि ॥| अनशनत्व मदपरुषता 
भेद औररुटकाम। दपेद्ेष अरुकृपणता ये रजगुण नवमाम॥ 
इतिरजोगुगनामानि ॥ महामोह अरु मोहतम अरु तामिश्रनरेश | 
निद्राअन्ध प्रमाद ओऔ ञआलसदायक कैश ॥ इतितमोगुश्नामा || 
सत्व सगुणहे बुड्धिके इन्द्रियसहमतजोन। ताकेषटगुणजानिके 
तिनकोनप बुधिभोन ॥ रूपादिक जेपंचअरु महत्तत्वअहँकार । 
येगुणसप्त सुबुड्धिके जानो बुद्धि अगार ॥ मनन करन मनको 
सुगुण दृष्टादिकजतात। तेपांचोंइन्द्रियनके पंचसुगुणहेख्यात॥ 
जो बाधत इन सबनको मोक्षलहत सोस्वक्ष ।होत प्राप्त जब 
ज्ञानको जानिपरत येदक्ष ॥ एमगीती ॥ नपरूपसों युतरश्टिहे अरु 
गन्धसों युतघ्रान। रसमाहिं जिहवा युक्तहे अरुशब्दर्मेहें कान 
अरुबाय युक्त स्पर्शमेहे मोहसो तमबीच। युतअर्थ माहीलोभ 
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है बरबदत विज्ञ निभीच ॥ पदगमनमें. आसक्तओ करशक्त 

बलमें पमे । हम कहत जोयह गुणोताकी अतिहि सूक्षमपम॒ ॥ 

अरुउदरमें आसक्त शिखिंहे भामिजलमेंभूप। जलतेजमें आस- 

क्तेजसवायुमाँह अनुप ॥ आसक्त नभमें बायुहे अरु महतमैन- 

भताताअरुमहततच्वसबाडिमेंआसक्तहेअवदात। आसक्ततम 
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में बड्हि तम र्जोगएकिमाहिं। रजसत्वमेंआसक्तहे हमसुन्यो 
बधजन पाहिं॥ अरुसलसों आसक्क हे जीवातमा में स्वक्ष । 
जीवातमाआसक्तमाया सहितप्रभमेंदक्षाकेवल्यमंत्यासक्तमाया 
सहित प्रभह जोन । केवल्यसी आसक्रहे नहिंकहंतपबलभोन 
दोशमनअरू उद्भधवकारणा थी अरुपरब कर्म । आश्रित जानो 
देहके येसबसप सुधम॥उदासीन मध्यस्थजो आत्मा परमअनप। 
तामे है नहिं पापयह जाने गणिके भ्रष ॥ है आरोप इन्द्रियादि 
को झात्माम जो तात। तोन अंबिया सेतीजाने दक्षपरम अआ्यव- 
दात॥ स्वप्नमाहिं जिमि आतमा एकहि जगदाकार। देखिपरत 
है बासना बशते समाति अगार ॥ जानोतिमि जाग्रतहमें देखि 
परत जो सबे। सो म्रम है यह सत्य नहिं धरिकेज्ञान अखने ॥ 
बिषय बासना समहति जो दखदा अतिहि बिशाल। ताते दलभ 
मोक्षदे आत्माकी महिपाल॥ लगत बढिमे मोक्षका सहसन में 
कीउएक। परव पृणय प्रभावते प्रापत भय बिवेक॥ दल भहं अ- 
तिमोक्ष जो जानो उप सिद्धान्त डान्त। विषय बासनाते करत मनुज 
ककम नितान्‍त॥ जन्म मरणको प्राप्तद्े याति बारंबार | लोक 
नमाहीं दःखको प्रापतहोत अपार॥ पेदेही तव दोपजो तिन्‍्हें 
जानिके तव्यांग। लागे मोक्ष उपायमे बर बिवेकमें पागि॥ सर्चिक्ि 
ड्बाच ॥ देहोद्भवहे दोष कह कौनअन्नहे ताताघक्ता ओरन आा- 
पसी कष्ट लोकमें ख्यातं॥ भीष्मडबात ॥ पंचदोषह देहके माहि 
बदतह बिज्ञ | शिष्यकपिल मनिके क्षितिप परमसांख्यसबन्ञ ॥ 
भयानेद्रा अरुशवास आ काम क्रीध दुखरूप । सबदेहिनकी 
देह भें पंचदोप ये भप ॥ अप्रमादतासों भयहि छेदे अरु 
निद्राहि। सेबन करिके सत्वको जातेजन अबगाहि ॥ लेदे को- 
थहि क्षमासों अरु जो है लपकाम। करेतासु छेदनसुबृध सडझ्ू 
ल्पहि तजिमाम ॥ अरुजो पंचम दोष है इवासताहि आहार । 
करिसुअशण्य छेदसबध मतिको करिविस्तार ॥ दोप पांचहुलको 
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सना ऐसे डेद दृपाल। सांख्य मागसाही प्रठत रहे सब्िज्ि बि- 
शाल ॥ काटिशभाशभबासना ज्ञानशाखसों चंड | सांख्यमागे 
भें प्रठुत जे धीरयवान अखंड ॥ यह संसारसम॒द्र जो अतिष्ठि 
पिशाल गैंमीर। निश्चय ताकी तरतहे तेसन नपबरबीर ॥ यह 
संसार समद्र जो तरितिष्टि को नरनाह। सांख्यमारगी होत है 
तदनुप्नातनभमाह ॥ प्रापहीतनभमाहिंतब-सुरयतिनकीस्वच्छ। 
राखत अपने करण में भरे तेजलों स्वच्छ ॥ पदममाहि जिमि 
तंतहे तिमिरहि किरणंनमाह। विषयसचोदह भवन के लखन 
लगत नरनाह ॥ तिनकीत्रापत होत है सन्नतहां सो वाय । सप्त 
लोककी मरुत के जात जॉननरशाय ॥ शीतलादि जे न्तीन 
गए तिनर्सी युक्त अनप। जास पंरशले होतसख कन्तीसत 
बरमप ॥ तमोंगणहि प्रायत करत तिनकी सो पवमान | तप 
रजको रज सत्यको प्रापत करत स॒जान ॥ टाड प्रभाहे प्रापत 
करत तिन्‍्हे सत्य सखदाय । परमात्माको करत है प्रापतप्रभ 
नरराय ॥ परमात्माको प्राप्त के विनही में मेलिजात | लहत न॑ 
फिरि आगमनको सांख्यमती अवदात ॥ इरथिष्टिउबाच ॥ प्रमा- 
व्माकी प्राप्त हवे जनमतिके अवदात । जननू मरणके समर 
नहिं करतकीन फ्िशिताव॥ पछतहों में आपसों सत्यकह्ी तम 
आअत्र | तमसी ओर ने बिज्ञ है गतिजाकीसबेत्र | भोप्मउबत्व || 
प्रइ्न . कियो यह जोन तम सो अति संकटवान । बधजनको 
नप होत है ऐसे माहिं महान ॥ कीन्हा शिष्य न कंपिलके अन्न 
परम सिद्धान्त सोमें ताकी कहतहों सुनु थिरहये क्षितिकान्त॥ 
मोक्ष अवस्था माहिह ताल रहत है ज्ञान | हाने ज्ञानकी हीत 
नहिं कपिल मनि कहते सुजान ॥ इन्द्रियकी सुअभाव हे मोक्ष 
अबस्था-माहि। तानिज्ञान घंटादिकों तत्रसहतहे नाहिं॥ मिबि- 
कार परमातमा पाप मये तिहिबीच। होत ने फिरि आगमनको 
ब्रापत रहत निभीच ॥ यहहम जीवनमक्तकी रुृद्योतोहिं उता- 
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न्‍्त। अब विषेहकेवल्यही कहत सुनो ज्लितिकान्त ॥ मोक्षार्थी 
जनजोौनहे युक्तज्ञानसों पम। सो थारेही कालमें शांतिहि लहत 
सुधर्म ॥ तात अष्ठनाहिं ज्ञानहे सांख्य ज्ञाननम और। सांख्य 
ज्ञानी लहत हैं जो अति उत्तम ठोर ॥ सांख्य परम निहेन्द 
हैं अक्षर बर अवदात । निशचचयहे यह अन्नत्‌ संशय करुमति 
तात ४ सांख्यहिमे बलपर्महे सांख्यहिमें सुखपम। करत प्रशंसा 
सुब॒ध हैं सांख्यहि की गाशिमम ॥ परमात्मा में होत है प्राप्त 
त्यागिके देह। प्रद्यस सांख्य में ते नहीं जात अनत बुधि गेह॥ 
श्रीशांतिपर्बणिमोक्षधर्मेसुसांख्यनिरुपणोनामैका धिकशततमो 5 ध्यायः ॥ 
युष्ट्ठिग्डबाच|| दोहा ॥ सांख्य मागमें प्रद्धत जे ते जिहि गति 
की जात । सो गति हम तमसों सुनी तात परम अबदात ॥ 
पूछतहों ढत्तान्तयक और आपुसोंअत्र। तुमहींकहिबे योग्यहो 
है तव गति सबेतन्न ॥ अक्षरहे बर कोननप प्राप्त होयके जाहि। 
फेरि न जन आगमनकी लहत कहो अवगाहि ॥ अरु अक्षर 
है कीनकह्ुद्ृपजाकोी प्राप्त होय। फेरि आगमनको लहत 
प्राणी दुखंसों भोय॥ तत्व जानिबे कायशुभ अक्षर क्षरको 
रूप । पूछतहों में जानिके तुमको बिज्ञ अनूप ॥ एमगीती ॥ नृप 
दक्षिणायन भानुके अबरहे दिन हैं थोर | यहि हेतसे ममहिये 
भो उत्पन्न दुःख सुधोर ॥ जब परमगतिको प्राप्त हवेही त्या- 
गिके तुमंदेह। तब पूछिहों में होय किहिसों जगतमें मतिगेह ॥ 
भीष्मउबाच ॥ चग्णदोहा ॥ अंतन्र ण्क इतिहास कहतहों सुनुन्प 
छोड़ि बिषाद | सुमुनि बशिष्ठ कराल जनककी तमहे संवाद ॥ 
मनोहर ॥ सुम॒नि बशिष्ठ महामतिमान । अति तेजोमय भान 
समान ॥ बेठेहुते सुऋषिगण माहि । जाय जनक नप तिनके 
पाहिं ॥ जी तुमपूलछ्॒यो हमकी अन्र। सोई भयो सु पूछत तत्र ॥ 
बशषष्ठउबाच ॥ नछ्ठहीत जिमि जगत अखबे । काल ब्यतीत भये 
ते सबे ॥ ओजिमि नष्ट न होत रपात्त । तिमिसन अन्रसुविज्ञ 
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बिशाल ॥ चारो यगक़ी चारिहजार। आदति भये सुबुद्धि अ- 
गार॥ होतदिवस बिधिकेरो एक। ओनिशिहू यूगगये तितेक ॥ 
कल्पद्ुहिनके दिनकी नाम। सहित निशा सुनुद्प मतिधाम ॥ 
कल्पषाष्टी अरुतप शततीन । बिधि बत्सरमें होत प्रबीन ॥ 
शत बत्सर जीवत लोकेश। तदन होत विधि अन्त नरेश ॥ 
अमूर्तात्मा शम्भु अनूप । सिरजतहं विधिको पुनिभूष। रहती 
हैं अणिमादिक सिद्धि। अनिश शंभुमें बरबुधि निद्धि॥ जासु 
पाणि पदशिर सबेत्र। हैजानो संशय मतिअत्र ॥ सुनतश्रेष्ठहे 
सो बिनकान। ओ देखत बिनचक्षु सुठान ॥ बहुशाखनमें जाके 
नाम। है बहु जानत बरमति धाम ॥ होत जगत ताहीते सर्ब। 
और ताहीमें लीन अखर्ब॥ अक्षर सोई आनेद रूप । और 
सबेक्षर जानोभूप ॥ है अक्षर रूप चराचर जीन | पावत मह॒त 
दुःखको तौन॥ क्षर अरु अक्षरकों ठत्तान्त । कह्मो तुम्हें हम 
गुणि क्षितिकान्त ॥ जान्यो जात ज्ञानसो स्वक्ष । अक्षर जोहे 
अपरत्यक्ष॥ 
इतिशांतिपधणिमोक्षधर्मेबाशेष्धूकरालजनकसंबादेदबधिकशततमो ध्यायः॥ 
बश्ष्ठिउवाच ||दाह॥ मायाके संयोगतेपुरुष होयकेअज्ञ। बहु देह- 
नको होतहे प्रापत नपबर प्रज्ञ॥ कबहूँ तिय्यंग योनि में प्राप्त 
होतहे जाय । कबहूं सत्य साम्थ्यते सुरक्के रहत सचाय ॥ मा- 
नुषता लहिजातहे कबहूं दिवमेस्वक्ष। कबहूं दिवते गिरिलहत 
मानुषता पुनिदक्ष ॥ ऐसेमकरी फैंसतिहे आपुहि तनिके जाल। 
तैसेही गुणयुक्तक्के पुरुषहु जनक नपाल ॥ आपु परम निडन्द्रपे 
भये गुणनसों युक्त । रोग ज्वरादिक को लहत होय सकत नहिं 
मुक्त ॥ घारि अहंता कहतहों आधि ब्याधिसो ग्रस्त । में आ- 
मन्दित रहतहों कारज करत प्रशस्त ॥ कबहूं मूमें करतहे कबहू 
गहमेंशयन । कबहूं प्रस्तरपेकरत कबह नदीतटऐन।॥ ब्याप्रचमे 
धारत कबहुंकबहुँसिहको चम। झगचमाहिधारणकरत कबहुंसगर्न 


है हर 


श्श्८ शास्तिपबंसोल्षयनंदपंण: । 
सशर्म॥ भोजनमधरबिचित्रवर बखरलबूतिमान | लनिनफोप्रापत 
होयकेकरत महतअभिमान।॥ चान्द्रायन आदिककरत बिचिसेती 
उपवास । इच्छाहीमे राखिकेफलकीसाहतहुलास ॥ चारो हंअआजश्र- 
मनमें तत्पररहतनपाल | बह प्रकार के करन है बह पाषणड बि- 
शाल॥ वहुप्रकारके करतहें बहुमख आऔ बहुदान। करत चारिहें 
बए लहि चारिहके संविधान ॥ *प्ण दोच्य ॥ आपुहि करत विभाग 
ध्रात्मा माया सेती माम | धर्म अथंको कामसच्वकी रजतम को 
बधिधाम ॥ दादा ॥ इंह्अनेकनकी लहतनित्यानेत्य मपाल। म- 
मतामाही पागिके आपहि भल बिशाल॥ देवलोकम प्राप्तक्षे में 
सखलहिटहों भरि । शमभ कमनको करिकहत ऐसो मद्सों प- 
रि ॥ कबटूं देवत्वहि लहत कबहूं मानषताहि। निरयमाहिं 
परिकेजहत कब दुःख महाहि॥ जनन मरन कोटिन लहत 
माया के बशहोय । घमत तीनों लोकमं बहू कोत॒कको जो- 
य॥ आप अनिन्द्रियपे सनो माया बशते भप। सेन्द्रिय मानत 
प्यापको छ्ेके सगएणअनप॥ अश्वस्टपे आपकोमानलई क्षर आ- 
पृ। परि प्रपंचम प्रक्रतिके हेलपवाड कल्माप ॥ रहाते षोड़शी है 
कला शशिकी यातेभमप। फेरिह पैचदर्शो कला के जाति अन- 
प्‌॥ इमि सप्रकृति आत्मा रहत याते पावत देह । वह प्रकारकी 
फेरिह जनकभप मातगेह ॥ माया की जब होतक्षय होततत्रे है 
मक्त। तबलों व्यत्रहि रहतहे जबलों मायायक्त ॥ 
शाम्तिपयमाक्षयमेवशिएकंरालजनकसम्धादेश्यधिकशततमो ध्यायः १ ० १ 
भीष्म उबाच || दाल मायाके संबियोगबिन होत सोक्षहे जाहिं। यह 
सुनिसुमाने बशिएसों मातिसों गुणिमनमाहिं ॥ प्रुष नित्यति 
मिनित्यह मायाद्वातिहितोन । इेहेमोक्ष विचारियहजनक भूषम- 
तिभान ॥ पूंछत सुमुनिबशिष्ठसों फेरिभयों मपाल। नमहोय ऐसे 
परमतनिके बादीवशाल || चनकच्बाव ॥ जेसे भाय्यी परु षकोहि से 
बन्ध अनुप । अश्षर क्षरसम्बन्धहे तहतहों मतिरूप ॥ गर्भधारि 
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शान्तिपबमोक्षधर्म द्पणः । २२६ 
नहिं सकतहे नारीसो बिनपीय । बिराचि सकतशिशरूप नाहिस 
सनिपुरुष बिनतीय ॥ दोउनके सम्बन्धते ओग एतेशिशरूप । 
होत सुनो सबयोनि में निश्चय सुमुनि अनूप ॥ अस्थिस्नाय 
मज्जासगएण ये सांपताके तीन। साताके व्वचमांस औ शोणित 
येसुप्रबीन ॥ वेदशाखके बीच है यहहम सन्यो प्रमान | इमिहें 
प्रक्रते अरु परुषको हे सम्बन्ध सजान ॥ ताते जान्यो परत 
है मोक्ष मार्गसों ब्यर्थ । जो तम जानत होहतो कहिये मोहिं 
समर्थ ॥ मेरे महती मोक्षकी कांक्षा हे अवदात। सबतत्वनको 
आपहो जानत बर्माने ख्यात ॥ बश्ण्विवाच ॥ जानत हेत बेद 
आ्रीोशाखहि जनक नरेश । पेजानत तिनको नहीं सक्षमतत््व 
बिशेश ॥ वेदशाखत्र धारण किये पेनभयो तच्वज्ञ । ताते सब 
धारण भयो तासव्यर्थ नपप्रज्ञ ॥ ग्रन्थतत्व जानेबिना ग्रन्थ 
धारिबो भारि। ताहीकीहे सफलजो जानततच्च स॒ढारि॥ जो 
जानत है त्कहि सकत यथोचित तोन। तत्व कहे किमि 
ग्रन्थको अथ न जानत जीन॥ सांख्य माहि अरु योगमे जेसो 
निर्णय स्वक्ष । देखियरत तेसो तम्हें अन्न कहत मनि दक्ष॥ 
यागमार्गसे। लखत हे योगी जाहि नपाल । ज्ाप्त होत है ताहि 
बर सांख्यमतीहु बिशाल॥ सांख्ययोग की एकही जानत 
सो मतिमान। ताकी गतिकी और सो जाय न सकत सजान॥ 
नरनारी सम्बन्धते जिमि स होति है देह। परुष प्रकृति सम्ब- 
न्धते तिमिहि जगत मतिगेह ॥ ऐसे तम हमको कह्यो परव 
गणि भपाल। सो सन अन्न न लगत है यह दृष्टान्त बिशाल ॥ 

से एक स्वभाव है नरनारी को भूपष। पुरुष प्रकृतिको एक है 

तिमि नस्वभाव अनप ॥ प्रुष अनिन्द्रिय ओसुनो तच्छ प्रकृ- 

तिहे जोन । याते माया पृरुषको है सम्बन्ध कबो न ॥ पुरुष 

भिन्नहे प्रकृति ते निश्चय नहिसन्देह। सत्तासे तोपरुषकी रच- 

नि जगहि मतिगेह ॥ मायाही ते होतहे आकाशादिक सबे | 
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२३० शान्तिपबमोक्षधमेंदपणः । 
फेरिलीन हर्वेजातहेमायामेहिं अखबे ॥ प्रकृतिअंकेली रचित 
किमिजगतहिबिनासहाय। यहआशंका जोकरोमनम तुमनर- 
रायातोतुमसुनिये देतहोतुम्हे अन्रदृष्ठान्त। शुक्रसुमित्राबरुण 
कोगिरतभये ल्षितिकान्त॥ देखेउरबशिही तदनु सोमित्राबरुण 
उठायाशुक्रधरतभेकुम्ममेंयल्ल सहितसकुचाय ॥हमओहोतअ 
गस्त्यभे कुम्भमाह अवदात। यकपुरु पहिकेसगुणसों ऐसेही 
हेतात॥ यकप्रकृृतिहि सोहोतह जगकी सकलप्रप>च | पुरुष 
कद नहिं करतहे अन्नन संशयरञच ॥ आपुनिरामय आत्मा 
नित्य अनादि अनन्त। देहादिकर्म सबेहोपे इहिमांतिमनन्त॥ 
देहादिक संघात कहावत याते आत्माभूप। अज्ञमहान जानते 
हैं यहब्त्तान्त अनुप॥ जब जाने इमिजीव येमायाके गुणसबे। 
तब परकी देखनलखत जोहे नित्यअखब।॥ जोगुणके सम्बन्ध 
सों रहित सो इश्वर पर्म। बुध ताकोपर कहते गुणति जासु 
मति मर्म ॥ सांख्य माहिं अरुयोगम जेहें कुशलअनुप । जा- 
नत भ्रकृतिहि को सबे हैं जेते गुशभूप ॥ जबलों जानत आपु 
नहिं आपुहि तबलों जीव । जबजानेतब ब्रह्महे नित्यम॒प मति 
सीव ॥ भिन्न मिन्न जानत सुनो जीवन्नह्म की अज्ञ। ओऔजानत 
हैं एकही जेमहान हैं प्रज्ञ । जीवबह्य के माहि जो हेतभावक्षर 
तोन। ओ अद्देत भावसों अक्षर नपमति भोन ॥ 
भ्रीशांतिपर्वणिमोक्षधर्मेवशिश्करालजनकसंबादेचतुरधिकशत तमो ध्यायः 
जनकडजबाच || चरणादोहा || जीवबह्म के एकत्वहि तुम अक्षरक- 
हतसुजान। ओनानात्वहि कहत आपहीो क्षरबराबिज्ञ महान ॥ 
दोह्य ॥ सुनिमुनिइनदुहुमतन है होतमहतसन्देह । सो मे प्रकटे 
कहतहों तमकी अन्नअछेह ॥ होतनहीं एकत्व है बन्धमोक्ष को 
हेतु । औहेहेनानातव में आतम नाशसचे तु। क्षरहे जो नानात्व 
सो यहि सृुवचनसों दक्ष । याते फिरि हमको कहो करिकेक्ृपा 
प्रतक्ष॥ क्षरअक्षरका जो कह्यो हमको तुम दत्तान्त। बुद्धिस्थिर 
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गान्तिपबंसोक्षधरमदपणः । २३१ 
मम है नहीं याते रह्यो न दान्त ॥ बुद्धिमान है कीन अरु है 
अबद सो कौन । ओ प्रबद्दहे कीन तम कहो हमें बधिभौन ॥ 
ज्ञान प्राप्तिको नाम है बिद्या सखकी खानि। जासों ज्ञान ढँपी 
रहे ताहि अबिद्या जानि॥ अक्षर कहत सनित्यको क्षर अनि- ' 
तव्य कीोभप | तत्वविवेकहि कहतहें सांख्य सप्रज्ञ अनप॥ चित्त 
डत्तिके रोकको योग कहतहें दक्ष । प्रद्तभये जन योगमें होत 
परम हैं स्वक्ञष ॥ प्दोहा ॥ बिया और अवियाको अरुक्षर 
अक्षरकी तात-। भिन्ने अभिन्न भावकह ओ तिमि सांख्ययोग 
की ख्यात ॥ बश्प्रिउ्बाच ॥ सनहजनकनप सांख्ययोगके चारु 
निरूपण बीच । सबप्रशननको उत्तर तुमको देहोंअन्न निभीच॥ 
दोहा ॥ योग सांख्यके माहिंमे प्रथम कहतहों योग। जिंहि विधि 
सों परव कहत आये हूं बृधलोग ॥ सन वुप योगी जननको 
ध्यानहिहे बलपम। विद्याविदितहि ध्यानकी दिबिध कहतगणि 
ममे ॥ यक मनकी एकाग्रता दजो प्राणायाम। प्राणायामह होत 
हैहेबिघिकी मतिथाम॥ एकसगर्भ निगम यकतिनदोउनमेंमप। 
जो जपध्यान समेत हैं प्राणायाम अनप ॥ सो सगर्भ हैं कहेत 
बुध अगर्भ बिन जपध्यान | इनदोउन में श्रेष्ठहे सगभ॑ जोनसु 
जान ॥ मत्रपरीष अनेह ओ भोजनको सुअनेह।। तामें प्राणा- 
याम नहिं कीजे नपमतिगेह ॥ शेषकालमें करतही रहेसुप्राणा- 
याम । अब प्रत्याहारहिसनो तम्हें कहतहों आम ॥ इन्द्रियकेरो 
रोक जो सोहे प्रत्याहार। सब इन्द्रियकी विषयमें लगन ने देय 
सुढार ॥ मनसों अथवा प्रेरणा द्वाबिंशन सों परम । रोककरे इ- 
न्द्रियनकोी थोगीजन गणिमर्म ॥ पंचबिंश ओपुरुष जो नित्या- 
नन्‍्दञनप | ताहिप्राप्त हबेसनो जनकबिज्ञबरमूप ॥ दाबिंशति 
जे प्रेरणा तिनसों जान्याजात। ब्रह्मसनातन शुद्धजीं परमनि- 
व्यम्मवदात॥ कामादिक सो रहित है जाकोमन आंत स्वक्ष। 
ताहीसों कै सकत हैं योग सहित बिधि दक्ष ॥ हवे विमुक्त सब 
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२३२ शान्तिपब्रेमोक्षधर्म दर्पण: । 

सगसों अट्पअहारी हाय | मनहि लगाये -आत्मा में सनज्ञानसों 
जोय ॥ विषय नजाकी लगे इन्द्रियहवेक मुक्त । रहे कापवत 
जानिये भयो योगमे यक्त ॥ जिमिस्थान निवातमे रहत प्रका- 
शितदीप । ब॒द्ध्यादिक सों हीनत्यों योगी जो अवनीप ॥ अर 

नुभव बलतेजब कहे में होब्रह्मअ्ननूप । देखिपरत परमात्मा 
आत्मा में तब भप॥ लघ॒हते लघ औ महत महतह ते है 
तात। सबभतनमें रहतहे पे नहिं जान्यो जात ॥ ऐसे आत्महि 
जानिबो सोई योग नरेश । ओर न लक्षण योगकी हेबर कहत 
बधेश ॥ योग यथा बिधि हम कह्यो तोहिं अन्न अवगाहि । अब 
हों सांख्य ज्ञानकी कहत सनो तम ताहि ॥ चरण दोहा | भप कृहत 
अब्यक्त प्रकृति को जे जनहें प्रकृतिज्ञ । महत्तत्त्व उत्पन्न होतहै 
तिहि सप्रकृति तेप्रज्ञ॥ दोषा ॥ अहक्लार उत्पन्न रप महत्तत्वते 
होत। पंचभतकी होत है तिहि ते तात उदोत॥ अब्यक्तादिक 
आठये मल प्रकृति सठार । मन इन्द्रिय दश विषय शर षोडश 
ये सुबिकार॥ होत जहांते सबये होत तत्रही लीन। जेसे सागर 
में लहरि तेसे भप प्रवीन॥ इन सबको लय होत तब रहत ब्रह्म 
है एक । ओ उद्भव जब होततब आपहि होत अनेक॥ प्रकृतिहि 
करत चिदातमा बहुप्रकारकी दक्ष | मुख्य अधिष्ठातासनो याति 
सोई स्वक्ष ॥ क्षेत्र बन्यो जो प्रक्ति को रहत जबे तिहि बीच। 
होत अधिष्ठाता रपति तब चेतन्य निभीच॥ जानतहे सो क्षेत्र 
का याते भोक्षेत्रज्ञ। नामआत्माकी परम जानतह बरघ्रज्ञ॥ पंच- 
विश आं प्रुष जो सोइ इंश्वर तत्व । ओर अनीशवर सबजे हैं 
चोबीस अतत्त्त ॥ जानत जोयहि भेदको सोय सांख्यहै भूप । जे 
जानत यहि भेदनहिं सो घूमत दुखरूप ॥ बुद्धिमानहे नामजीव 
को प्रकृती नाम अबुद्। भिन्न प्रकृतिते जोहे आत्मा ताकोनाम 
प्रबुद्ध ॥ कह्यो तोहिं अवगाहि हम यहबरत्रह्म ब्िचार। ब्रह्म 

भावक। लहत सो जोयह गुणत सुढार 0 फेरि जन्म नहिं लहत जे 
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पावत ब्रह्मज्ञान । जेनहिं पावतते लहत पनिपनि जन्य सजान॥ 
गान्तिपर्षणिप्रोक्ष र्मेबाशिीष्करालजनकसंबादेपंचाधिकशंततमो 5ध्याय: ॥ 

बशिष्ठडबांच || दोहा ॥ जो अब्यक्त प्रकृतिहे ताको जन्म प्रलय 
हेधम। ताहि अब्रिद्या कहतहें ज्ञानी गणिके ममें॥ जन्म मरण 
सों रहित जो ताको बिद्यानाम। पंचबिंश सकहतहे जाहि मनीषा 
धाम॥ छटत हे अज्ञान नप जैसे जसे दक्ष | होत सबिया भाव 
है तेसे तेसे स्वक्ष॥ विद्या कमेन्द्रियन की बुद्धीन्द्रिय मतिमान । 
विद्या बद्चीन्द्रियन की पंचसभत महान॥ भतनकी विद्या मनस 
आओ रूपादिक तास। हेविद्या रूपादिकी अहड्लार मतिरास ॥ 
अहंकार कीबाडिसुविद्या तास पभरक्काते अब्यक्त। परत्रह्महे ताकी 
विद्या जानत ज्ञानाशक्त॥ सबेज्ञानको ज्ञेय हे विद्याही भपाल । 
नाम ज्ञानधी शत्तिको कहत सबद्ध बिशाल॥ सोई ह धीट॑त्ति 
नप निश्चय करिबो जोन । जोन जानिबो योग्यहे झेयकरहावत 
तोन ॥ विद्या ओर अविद्या तुमकी कहीसुहम क्षितिकान्त। 
क्षअक्षरकी फेरि कहतहों तमकीम ठत्तान्त॥ दोऊ अक्षर अ- 
रुक्षरहु दोऊ निस्‍स्संदेह। कारण तुमकी कहतहों दोउनको मति 
गेह॥ आदि अन्तसों रहितहे ओहे नित्य अमन्द । तत्व कहत 
दोऊनको प्रज्ञावान अमन्द ॥ क्षरको अक्षर कहदत किसे जो 
इमिकहो नपाल। तोमें तमकी कहत होंयाकी हेतु बिशाल ॥ 
सहगए जो उत्पत्ति जगत की अक्षर ताके काज | फिरि फिरि 
लहत बिकार कहावत क्षर याते नरराज ॥ गुण जालाहे जब 
करत स॒योगा शद ब्रह्ममेलीन | पंचबिंशकहु हीयजात तबतब- 
हींलीन प्रवीन ॥ पंचबिंशकी लयभये रहिहे आत्मानाहिं। जो 
तुम इमि गुणिके कही तो सुनिये मोपाहिं॥ महदादिककी लय 
भये प्रकृति माहिं जिमिमप। रहत प्रकृति है शेषतिमि जानत 
प्रज्ष अनप॥ निज उत्पति स्थानजों पडाबैंश आर अमन्द। 
पंचविंश क्लेज़ात हे तामेलीन नरेनद्‌॥ लय सभये आभासको 
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होतमुख्य नहिंनष्ठ । शुद्ध आत्मारहतहे ये ममबचन सपष्ठ ॥ 
निर्गुणताको होतहै पुरुषप्राप्त जब स्वक्ष। तब बिनाश को होत 
है प्रकृतिह प्रापत दक्ष ॥ पंचर्विश क्षेत्रज्ञ जब शुद्धात्मामेलीन । 
होन लगत तब गुणवती प्रकृतिहु गुणत प्रवीन ॥ निगृण जानत 
आपको नित्यानन्द अमन्द। विशुरात्मा होतजब प्रज्ञ सुजनक 
नरेन्द्‌॥ जब इमि जानत अन्यहीा मेंझओ माया अन्य। तच्वताहि 
तब होतहे प्राप्तपुरुष नपधन्य॥ मिश्रित मायामें पुरुष होत 
नहींहे फेरि । कद्यो तुम्हें अवगाहि यह ज्ञान चश्षसों हेरि ॥ 
पुरुष कहत इहि भांति जब घूमि होतहे ज्ञान | जीवन अपनो 
समुझिके जेसे मात्स्य सुजान॥ हृदते हृदकी होतहे प्रापत तैसी 
भांतिपावतहों अज्ञानते में देहनकी पांति॥ मायाके बशर्म भये 
बीतिगयो बहुकाल। मेंआपुहि जानो नहीं मये अब॒द बिशाल॥ 
सबिकारा जो प्रकृतिहे तासोनें अबिकार । ठगोगयो पेदोषनहिं 
याकाअतन्र अपार॥मिरोही अपराध हे भये सुयामेंशक्त। बहुप्रकार 
केबिषयम भयोरहद्यो आशक्त ॥ अबमें जाग्योभई अवियद्या निद्रा 
मेरीदृरि। देहों छोड़ि प्रकृतिको अबमें रहिहों सुखसों पूरे ॥ 
अब रहिहों षडबिशके संग प्रकृति सैगमेन । ऐसे जानत ज्ञान 
सो पंचरबिशह ऐन॥ क्षरअक्षर को सबेमें तुम्हें कह्मो उत्तान्‍्त। 
जेस लिख्यो सुवेदर्म तेसेबर क्षितिकान्त ॥ 
शान्तिपर्बणिसोक्षधस्सेवशिप्तजननकक रालसंबादेषटधिकशततमो 5 ध्याय:॥ 
युधिष्ठिरठणाच || दोहा ॥ अबमें बुद्ञ्बुद्धको कहतबिभाग अनूप। 
बेद माहि जेसो लिख्यो तेसो सुनु बरभूप ॥ बुद्ध ब्रह्मको कहत 
बुध जी वहि कहतअबुद्धागुणयुतभय अबुडहे होतबुडही शुद्ध ॥ 
गुणको धारण करतहें बुद्धिमान जोजीव । जानतहै नहिं बुड॒को 
यातेसुन मतिसीव॥मेंकत्तो मेंभोगता बुद्धिमानअमिराम |कहत 
करत क्रोड़ा महत लहि बिकार को माम ॥ निगुंण पुरुष प्रधान 
को जानतहे नहें जीव । याते कहत अबुद्ध हे ताहि प्रज्ञ माति- 
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सीव ॥ जो जानेते पंचविशकहि षडविंशकहि नभप ।पंचबिश 
संगात्मक यातेसन मतिरूप ॥ जानतनहिं पडविंशहि यातेजीव- 
हि कहत अब । जानत पंचविशकंहि याते बुद्धिमान बधशद।) 
पंचविशक चत्रविंशकहि जानतंहे षडबिंश। पडविंशहि जानत 
नहिदोऊयेद्रप जनकअहिस ॥ सोइंटइय अदृश्यमें निज संज्ञासों 
छाय। रहोनित्यहे ब्रह्मचर निगेण सननरराय ॥ सर्बब्यापकन्रह्म 
जोतो क्‍यों देखत नाहिं। हमनहिं जो ऐसोकही अन्नमोहिं अव- 
गाहि॥ अब आनत है आपको देहीनप मतिएेन । चतर्विश ओऔ 
पंचर्वेंशकहि तबसो जानतहे न॥ षडविशककी कोकहे वहतो 
निगृंण पमं । जब जीते प्रकृृतिषहि सनो थिरक्षेके गाणिममे ॥ 
उत्कृष्टा अति निर्मेला विद्या जो अति स्वक्ष । ताकी जानत है 

महा सखदा जनक स॒दक्ष॥ बोध होत षडबिंशको तिहि विद्या 
सों शद््‌ । बोधभये पडविशको तजत प्रकृतिकी उड़ ॥ तदन- 
न्तर में कहतहों निर्विकार षडविंश | प्रकृतिहि जानतगणवती 
सुन्योमूप अवतंश ॥ सबंगणनसों रहितहों में घडविंश प्रबुद्ध। 
जब इमे जानत होत तब अजर अमर अतिशुद्ध ॥ जबलो ब्र-_ 
ह्ज्ञान नहिं तबलों सबे प्रषंच | होत सत्रह्म ज्ञानतब हे प्रपंच 
नहिंर5च ॥ में आत्मा इमि बद्धिसों जबनहिं जानोजाय | तब 
जानो षडविंशकी अनभव भो नरराय॥ जब अभेद ताकेलहत 
पडविंशककी दक्ष । रहित स प्रण्यापण्यसों होयजात तबस्व- 
क्ष॥ जो प्रवद्ध अरु बद्धिमान जो अरू है जोन अब । सोहम 
आअ्रत्र बखानिके कह्योतम्हे रपशूर ॥ तबलोंहे नानात्व सु जब 
लों जानब नहिं पडविंश । जबजान्यो तब होतजातहे रपएकत्व 
आविंश ॥ जनब जो एकत्वको सोय मोक्षहे मप । कहत सुनोजे 
ज्ञानमें तत्पर रहत अनप ॥ मोक्षतबेहीं होीतजब छटिजात अ- 
ज्ञान । ओरउपाय न मोक्षकी हेहे भूप स॒ुजान॥ मोक्षमार्ग में 
प्रदत जे क्षमावान॑ धीमान। तिनकी कहिबे योग्य है जो हम 
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कह्यो सजान ॥ रलवती जो भूमिहे सो दीजे महिपाल । यहर्दाजे 
न अपात्रको कबटू विज्ञ विशाल॥ आदिअन्त अरू मध्यसों 
रहित बह्ामपर स्वक्ष । कह्यो तुम्हं हम डरहु मति अब कराल 
नप दक्ष ॥ क्यो ज्ञानकी तत्व जो तमकी हम यहभूप । जनन 
मरन नहिं दोतहे तामें पगे अनप ॥ ताहि जानिके देहतुम त्या- 
गि मोहकी सबे। ब्रह्मासों पायो हुतो में यहज्ञान अखब ॥ कह्यो 
तम्हें पडविंशहम तेहिकी जाने दक्ष । होत न पुनराद्त्ति को 
प्रापत है जन स्वक्ष ॥ विधिते सुन्‍्यों बशिष्ठऋषि आओ बशिष्ठ 
सें। मप । नारद सन्यो प्रतक्ष यह बरसिद्धान्त अनप । आ 
नारदसों हम सनन्‍्यो कह्योतोहि हमतात। शोचहि तजिदे याहि 
गणि ते मतिसों अबदात ॥ जानत जेक्षर अक्षरहि तेन रहत 
भय परि। ओ नहिं जानतते सदालहत भीतिकोभरि ॥ अबि 
ज्ञानत मदते जन्म सहखन लेत। उपद्रवनको होत हैं प्रापत 
महत अचेत ॥ अज्ञानाण॑व घोर आते तार्मे परिके भूत । बहु 
प्रकारके लहत दख बड़त नित्य अकत॥ अज्ञानाणेवते तखो 
नाहिं रजतम तबमाहे। याते त आनन्दको लहिहे मपसदाहें ॥ 
शान्तिपवमोक्षयर्मे बशिष्ठकरालजनकसम्धादेसप्ताधिकशततमो उध्यायः ॥ 
भीष्मउयाच || ठोहा॥ क्षरअश्षरकोी सबहमकद्योतम्हें सिद्धान्त । 
जैसेपरबहों स॒नन्‍्यो तेसे सनक्षितिकान्त ॥ योगीमनसह बायकों 
जिहि २ अँगमें स्वक्ष । राखत है देहान्तलों तिहितिहि अँगके 
दक्ष ॥ देवनवारे लोकको ते योगीहें जात । अब यह तमको 
कहतहों तातसनो बिख्यात॥ याज्ञवल्क्थ अरुजनकका कहिके 
बर सम्बाद । सनो तोन एकाग्र करि मनको छोड़ि ब्रिषाद॥ . 
जनकडबाच ॥ योगी करिके योग बर किहि किहि लोकहि जात। 
याज्ञवल्क्य हमकी कहो आप बिज्हों रूपात ॥| णाचवल्‌क्यउबाच |] 
रामगीतो ॥ मन सहित बायुहि घारिपदमे जोन छोड़त देह । सो 
बिष्णुवारे लोकमाहीं जातहे बुधिगेह॥ अरु जंघमाहीं धारि 
५6८ 


शान्तिपबेमोक्षधर्मदपेणः । २३१७ 
छोड़े बसनको जोलोकातिहिमाहं प्रापतहोतयोगी थोगसों मति 
आोफ ॥ अरु जान माहीं थारि छोड़े साध्यलोकहि जात॥ धरि . 

यमे जो तजत सो लहि मेत्रलोक बिभात ॥ अरु प्रजापतिको 
लहत है धरि उरूमें अवदात। तजि देहकी मति गेहयोगी तेज 
की सरसात ॥ अरुू धारि पाइवेन माहिं छोड़े लहत आशग 
लोक। बरजात सुरफते लोककोी घरि नाभि में मति ओकाबाहू 
नमेहू धारे बायुहि सहितमनमहिपाल । तनुतजे सुरपति लोक 
माही जातसखद बिशाल॥ उर माह धरि तनतजे शिवके लोक 
की अमभिराम । अरुधारि ग्रीवामाहि उत्तमलोक लहतललामा। 
है होत बिश्वेदेव को नप प्राप्त मुखमें धारि । अरू गन्धवह को 
प्राप्त नासा माहिं धारि सु टारि ॥ अरू श्षोत्रमें धरि तजेदिरशी 
को प्राप्त योगी होत । अ्रमाहिं धरिके आश्विनेयनकों लहे 
मतिपोत ॥ अरू होत अग्निष्टि प्राप्त लोचन माहिं धरिके 
स्वक्ष । है पितगण को प्राप्त होत ललाट में धरे दक्ष ॥ मन 
सहित बायहि धारिके योगी स मर्दा बीच । हे होत प्रापत 
द्रहिएगणको बर बदत॑ विज्ञ निभीच ॥ धरि सहित मन जिमि 
अमंगमाहीं बायकी तजि देह। जन जात है जिहि लोकको ते 
कहे हम मतिगेह ॥ अब कहतहों में तम्हें जे जन मरत बत्सर 
माहिं। ते होत प्राप्त अरिष्ट तिनकी ते सुनो मम पाहिं॥ जन 
लखे जोन अरुन्धतीकी ओऔओ न प्रण चन्द्र | अरु दीप दक्षिण 
और देखे खण्ड प्रज्ञ नरेन्द्र ॥ अरु लखे जो नहिं ध्रवहि जी- 
बत तौन वत्सर एक। क्षितिकान्त सन सिद्धान्त करिके कहत 

थ सबिबिक ॥ अरु लखे जो नहिं आपु को पर चक्ष माही 
भूष । जन तोौनहूं यकबष जीवत बदत बिज्ञ अनूप ॥ छबि 
हीनको क्षेजाय महती अतिहि ठाबे अभिराम। अरु जाय # 
छठब्रिमान जनकी हीनछबि मतिधाम॥ अरु अल्पमति को जोन 
ताको जाय के मति भरे। अरु दीघमति को जोन ताको जाय 
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श्श्८ शान्तिपबंमोक्षधर्मदर्पणः । 
इेमति दूरि॥ अरु पूर्व प्रकृतिन रहे जाकी ओऔरही क्वेजाय । जो 
. करें परिमव सरनको अरुबिप्र को नरराय॥ षटमास हीमें तौन 
प्रापत झत्युकी हवे जात। जो अंग देखे मध्यखाली सूरशशिको 
भात॥ अरु सुरभि लागे जाहि रूप सब गन्ध ऐसी दक्ष। है 
सप्त निशिमें होत ताकी झरूत्यु आय प्रत्यक्ष ॥अरू जासु चख 
अ्ररु दशन को जो रंगसो फिरिजाय | अरू कणए नासा जाय 
जा के बकहवे नरराय ॥ हवेजाय संज्ञाहीन ओ वररूप जाको मं- 
ग। अरुवाम चखते गिरे आकस्मात्‌ जल सुनु स्वेंग ॥ अरू 
मुड्ोते धमनिकसे सद्यसो मरिजात। येजानि महत अरिष्ट मा- 
नव बुद्धिसों अवदात ॥ परमात्मामें आत्माकी देलगाय अनुप। 
निशि दिवस गाफिल रहे नेकु नत्यागि सबको भूष ॥ देहान्त 
कोजो समय ताको रहे देखत दक्ष। परमात्मा में आत्माको लाय 
करिके स्वक्ष ॥ 
इतिशांतिपबेणिपोक्ष वर्मेधाज्वलक्यजनकसंबादे अएाविकशतत सध्यायः ॥ 
याज्ञब वृब्यउवाच ॥| दोहा ॥ भिन्‍म प्रकृतिते अह्यहं ताहि जना- 
वन काज । परम गुप्त यह कहतहों सुनों तान नश्राज ॥ फिरत 
हुतो में वेद प्राप्तिकी इच्छाही में धारि । भासमान सों यजुर्वेंद 
में लहतभयो शुकटारि ॥ ब्यूऋला॥ करत प्रसन्न भयोभेंभानुहि। 
तप करिके बिधि सहित महानहि ॥ मोर्हिं इसि कह्यो चाहि 
भासकर हे मांगु अन्न तू दिज वांडित बर ॥ अति प्रसन्नता 
दुलभ हैं मम। भये प्रसन्न देत सब है हम ॥ तदन नाइ 
करि के में शीशहि। कहतभयों ऐसे अहनीशहि ॥ यजुवेद्हम 
चाहत जानन। दीजे क्षिप्रहि कीजे आनन॥ ये सुनि बनकद्यो 
इमें दिनकर। यजुर्वेद देहे तोकी बर ॥ बचन हाथ के देवि 
सरस्वाते। बसिहे तो शरीर में बरमति ॥ दोछ ॥ तदनु कह्यो इमि 
मोहि रबितू निज बदन पसारि। बदन पसारतमम भई पेठति देवि 
सुढारि॥ जब पेठी मम देह मेंबाणी रविकी स्वक्ष । जरन लगो 
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शागन्तिपर्बमोक्ष धर्मदर्पणः । 

तब नीरमें भयो पेठतोदक्ष ॥ रुला ॥ मोहिं देखि रबिभे इसि 
बोलत। मेहन हे ब्याकुल डोलत ॥ दाहरहेगी एक मुहरत | 
शीतल तामेंहवे हेतूरत ॥ तदनु देखि मोको शीतल अति। कह 

त भये इमिरंथतरि सुन क्षितिपति ॥ यर्ज्नेंद ऐहेटिज परण। याज्ञ 
वल्क्य तोकी अतितरण ॥ तबनाय हेशतपथ नामक। बाह्मण 
की सुत्रित्र मति धामक॥ हवेहे तदन मोक्षमें तव मति। सांख्य 
योग में कीन्हे सोरति॥ जोन मिलत पदहे अति पावन । ताहि 
प्राप्त हवहैसह चावन ॥ देदा॥ ऐसे कहि मोसों वचन अस्त हो 

तभे भान | तदन गिराकी गेहमें चिन्तन कियो सजान ॥ स्वर 
व्यंजन सो भषिता प्रणव सहित अभिराम। कढ़ति भद्दे मम 
बदनते बाणी बिमला माम॥ देवीको अरू भानकी अरपत भो 
मंतास। पारायण करिके परम सह बिधि सहित हुलास ॥ बिर- 
चतभो में तदन-रप शतपथ ग्रन्थ अनप। महत ल्‍33०4&३5 प्रा 

सह रहस्य बरसमप ॥ चरण दोहा॥ अति उत्तमशत श 
भयो पढ़ावत स्वक्ष । अप्रियार्थ बशम्पायनके शिष्यन सहित 
सुदक्ष ॥ तदन सुशिष्यन सहकरबायो तब सुपिताको यज्ञ । 
देवलमम मामाको पक्षीहतो तत्रबर प्रज्ञ ॥ दादा ॥ ताके देखत 
हमलई यज्ञ दक्षिणा तत्र। अरु दपमम मामा हुतो बेशम्पायन 
यत्र ॥ दक्षिणा्थ निज बेदकी तासोंकियों बिबाद। बेद दक्षिणा 
होतमें सुनहु भूप अबिषाद ॥ तबमोको तेरेपिता और मुनिन 
अभिराम | समुझायों इमिमति करे मातुलसों काहि आम ॥ 
शाखा कीन्हीं पंचदश यजबैंद की पर्म। मेलाहिकरिके भानसों 
करि प्रसन्न सहशम ॥ परम कृपासों भानकी यजर्बेंदकी पाय। 
प्रदत होतभो मेंसनो प्रज्ञ जनक नरराय ॥ हमसुबनाई पंचदश 
शाखा त्रिनकी जानिं। विन्तन करे सुबह्यकी तदनन्तर अनु- 
मांनि ॥ मनाहर ॥ परव बविश्वाबस गन्धर्व। अतिही भ्रज्ञावान 
अखने ॥ यहमो पछत मोहिंप्रतक्ष | काहित ब्राह्मण कोहेस्वक्ष॥ 
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दोहा ॥ जो बिचारहे यक्तिसों अन्वीक्षा तिहिनाम। सोप्रधान 
जिहिमाहिं है जनकभूप मतिधाम ॥ ताहि कहत आन्वीक्षिकी 
विद्याहे बरबुड। सोविद्यापुडतभयो बिश्वाबसु अतिशुद ॥ ओ 
बिशवादिक प्रशनसों करतो भयी अनूप। ताकी हमयह होकद्यो 
जनक बिज्ञवर भूषा॥ एक मुटह्ृरत बेठत याकोकरि सुविचार । 
विश्वाबससन तोहिमें कहिटों बाद्टे अगाराध्यानकरतमें तदन- 
भो देवीको सब्रिधानाताते उत्तर प्रदनकी उपज्यो तरहि स॒जान॥ 
तोन सनावत ताहिभो प्रतिसोंमें अवगाहि | सोदे उतर अति 
अमल हे बिश्वादिककी याहि ॥ बिश्वाबसु गन्धबेकी तदन क- 
ह्योमें भूप । अबतम बिश्वादिकन को उत्तर सुनहु अनूप॥ मूत 
सुभव्य भयंकरे बिशव कहतहे दक्ष । मूतमब्य मयको करे तासु 
नाम सन स्वक्ष ॥ चरण दोहा ॥ भतभब्य भयंकर जानो अरू 
भय जगकीो नाम । अब अबिश्वको सुनो रूप तम तुम्हे कहत 
हां आम ॥ दोहा॥ मोन अबिदव कहावत आत्मा भिन्न बिशवते 
जोन । ऐसेहीतम इवाइवकी जानोबर मतिभोन॥ सबंध कहत 
स्वप्रकृति को अश्व निगुणहि स्वक्ष ! मेत्र पुरुषको कहत 
प्र बारुण प्रक्रातिष्टि दक्ष | ज्ञानप्रकृंतिको कहत अरु कहत 
बह्मको ज्ञेय । ज्ञान प्रकृतिको नामभी जातिसाो मनदेय ॥ सनो 
जोन जन्मादि को उपयोगी हेज्ञान। तोन प्रकृतिभो ज्ञामहियाते 
नाम सुजान ॥ जोन ज्ञानसो जातहे जान्यो तासों झेय । कहत 
सुबधसों परुषह सनाभप मनदिय॥ जास ईडवरकोी कहत अरु 
जीवहि अज्ञ नरेश । रहित सभये उपाधिसों दओबह्म येदेश। 
इंशवर कारण रूपहे जीव सुकारज रूप। कारण कार्य्ये उपाधि 
जब छूटिजाय सुनुभृप॥ निर्विकार परबह्मतब येदोऊ के जात । 
याते तजन उपाधिको करेयल्अवदात ॥ तथा प्रकृतिकी कहत 
अरु पुरु्षाहि को सुकनाम। अतपा कहत सन्रह्मकी मनिर्विकार 
« मतिधास ॥ सतप्ानाम यते भयो प्रकृति लहत सन्ताप। हेकनाम 
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२४२ शान्तिपबेमोक्षघमेदर्पणः । 
ल्षिकी इमि विचारिबो जोन । कह्यो तोहि. अवगाहिके हमबर 
प्रेवाभोन ॥ हरणदोदा ॥ श्रवण मनममे इेइवर वारेरहे यक्तनित- 
वृद्ध। सक्षम मतिसों यह बिचारिके बिद्याको अतिशुद्ध ॥ दोष ॥ 
बेदमाहिं जाहकद्यो बेच आत्मा ताहि। जानत नांह ते जनन थी 
मरणहि लहेत सदाहि॥ सांगोपांग सबेदज पढतसनोगन्धब । 
कोजानत नहीं बेयको नित्यानन्द अखने ॥ वेदभारवें कहतेहें 
ताकेजे बेदज। याते बेयहि जानिबे करेयलत्न बरप्रज्ञ ॥ परुष 
प्रकाति का नित्यही करतेरहे बिचार। तासोंपनि प॒नि ज॑नन्‍्मको 
लहें नवदिच्धगार॥ जनन मरणको विन्तिदुख कर्मकाएंडको 
व्यागि | नित्यहि जोंतत्पररहे योगमाहिं जबपागे॥ देखतहीषड 
बिंशको तबसो बरगन्धबे। कह्योतम्हें अबगाहिके यहहमगहा 
ब्रखब ॥ मानत षडबिंशकहिकों साख्य मागंगतजीन। जन्म 
सत्यके दसहि गणिपरम ज्ञानकेभोन ॥ जिश्वावज़्रवाव ॥ रहित 
भयेते प्रक्नतिसों पचबिश षडबिंश । होयजात यहहे कह्यो सों 
किमि बुध अवतेश॥ पंचबिंश को जो कहो याज्ञवल्क्य मुनि 
जीव इंश्वरत्वताकी नहीक्ेहेतोमतिसीवघटजों सोपट्होतनहिं 
कह शाख्रकेदक्ष । इमिहि जीवनहिं होतहे इंड्वर कहत प्रत्यक्ष ॥ 
जीव नहीं है ईईवरहि हे जो कह इमि । कर्मकाण्ड तो 
व्यर्थ सब हे है बैंड्िं कंजाप ॥ कर्मकांग्टड डड सं होत है जीवहि 
केरेआथ। याते तम॑ अंवगाहिके कहिये अनश्वसमर्थ] चरणदोश। 
जेगीषब्यादिक ऋषिनसों पढ़ों में बहुबार । पे के है विश्वास 
बचमन तव सनिक बुद्धि अगार ॥ दोहा ॥ तमसोी अधिदित कह , 
नहीं जानत सब सिद्धान्त । यजुबेंद को प्राप्त तम भमये भानुसों 
दान्‍्त ॥ दानन्‍त पर्ण सींख्यज्ञानको जानते हो मनिञ्माप। 
शाखंकी तिमिहिं अरुू जानत बुडिकलाप ॥ केवल घृतको 
मणडले जसे लेत निकारि। ऐसे तम हमकीाकही अतिवर ज्ञान , 
विचारि | याज्बलखउ्यात || जितनो जो जासों सनन्‍यो सो आऔवत 
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... शान्सिपवमीक्षयर्मदर्षणः । २७३ 
है सब। तोको तू गन्ध्रव बर॑ प्रज्ञावान अखर्ब॥ जोतैपूंछो मोहि 
सों तोहि कहतहों दक्ष। मेनका करि एकाग्रसन गंधर्वेद्रत्यक्षा। 
जड़ा प्रकृतिसों पुरुषंसो होत प्रकाशित पर्म । पुरुष प्रकॉशिंत 
प्रकृतिसोंहोत न सुन सहमर्म ॥ प5चर्िशकें बोधसों सांख्ययोगँ 
तच्चज्ञ। प्रकृतिहिकहत प्रधान है हेंगन्धर्न प्रतज्ञ॥ प्रकृतिमाहिं 
पंचाबेशकी धारणकीन्हींजाति । ठायायातें मोप्रधानहे नामध्यें- 
यसों ख्याति॥ पंचबिंशकी प्रकृतिमें परंती छायामात्र। हेन लि 
मजो आपुहे जानो संशयनात्र ॥ जबलोंसाक्षी भूत सुतक्‍्लोंप॑च 
विशहेनाम। साक्षीनहिंतव पडविशहिनामतांसमधिधाम ॥ सां- 
क्षीतासोकहतजेादिखतहे साक्षात। साक्षी भयें स॑र्जाव कहावतषड 
विर्शीह अवदात ॥ सांख्यमती जन जीनअरूह बरयेगीजीन। 
जन्मरूत्युकी भरिभय ताते मेधामीन ॥ पडाबिंशहि की लखतहे 
तत्परक्षकेपम। निदवत धर्मके शाखकी गुणिके मतिसों मर्म ॥ पड 
विंशहिकी लखतजो होयजात सबेज्ञ। जनन मरणंको प्राप्तर्नाहि 
फेरिहोतसों प्रज्ञ ॥ श्खिव्युर्थाच ॥ नमस्कार में करतहों तुमकोहि 
बरदक्ष । दुलेभ ब्रह्म बिचारयह हमको कह्ोप्रत्यक्ष । जेसीअब 
तैसीरहो तव मतिबर सुसदाहिं। प्राप्तमयो बिश्वासको में सु 
तम्हारेपाहिं ॥ माच्वलक्धडबाच ॥ ऐसे कहिंके वर्चनमम करि प्रद- 

णा तोन। अतिप्रसन्नक्के स्वर्गकी जातभयो मतिभोन॥ होत 
ज्ञानत मोक्षहे याते ज्ञानहिंकाज। यत्रकरें सब बासना छोड़ि 
भूप शिरंताज ॥ चारिहु बन माहिजों कहे ज्ञानकी बात। ताको 
सुनि श्रद्याकरे तेहि माहिं अवदांत ॥ ज्ञान बातों माहिं जो नहीं 
करंत श्रद्ाहि । जन॑न॑ मरणकी प्राप्ततों निशर्च॑यंहोत संदाहि ॥ 
चरणा दोहा ॥ बिधिमुखते ब्राह्मणभये भुजते क्षत्रियभूप अखर्ब। 
बेश्यनामिते शूद्र चरणते याते ब्राह्मण सबे ॥ दोष ॥ लहत 
महत अज्ञानते योनिजालको भूप। ज्ञानलहनको नरंपकरे यांते 
यत्र अनुप॥ पूछो हमको जोनतुम कह्या तुम्हेंहम तौन। यर्मे 
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तत्पर होहतुम जनक भूप मतिभौन ॥ भीष्मडबाच॥ सुनिके जन- 
क्‌ नरेशये याज्ञवस्वयके बेन। अति प्रसन्न होतोभयों महत 
पायके चेन ॥ याज्ञबल्क्य बर सुमुनिकी जनकजोरिके पानि । 
करतो भयो प्रदक्षिणा धारिस प्रीति महानि ॥ जातभये निजथा- 
नको मुनिवर बिज्ञ विशाल । राखतभो निज हृदयमें जो मुनि 
कह्यो ऋपाल ॥ वेदवानबर हिजनकी कोटिगऊभोदेत। ओ अं- 
जलिअंजलिरतनसादर प्रीतिसमेत॥।तदनन्तर सुनुपरश्नको राज्य 
देयके आप । संन्यासी कोबृतधरत भयो सुबुद्धिकलाप ॥सांख्य 
शाखत्रके ज्ञानको मयो बिचारतभूष। ओ संपूरण पढ़तभो योग 
शाखर्मतिरूपाआपुहिजानतभो जनकअच्य॒तनित्यअनन्तानि- 
विंकारआनंदमय सुनुपाण्डव जक्षितिकन्त॥जन्मादिककी चितना 
लोड़तभयो सुजान | करतप्रशंसाभे मनुज ज्ञानीतासु महान ॥ 
याज्षवल्क्यसों ज्ञान यह पायो जनक नपाल। अरुपायोहों जनक 
सों हमयह सुखद बिशाल ॥ ज्ञानपोतसों जातहे यह भव सिंध 
अखबे। तरथो ओनयज्ञादिसों कहत सुबुधहेंसब ॥ तातेतूलगु 
ज्ञानके साधनमाहें अनूप। भयेज्ञान को फ्राप्तत्‌ श्रष्ठहोयगोभुष॥ 
शांतिपबाणिमोक्ष बर्मेजनकयाज्ञवस्क्यसवा दो नामनवाधिकशततमोध्याय: 
सुधिष्ठिदरबाच ॥| दाहा ॥ कहीत्रह्म बिद्याहमें तम श्रतियक्तप्रधा- 
न। अब साधन सुप्रधान जो बिद्या पमे सुजान ॥ ताकीसुनि 
काजहों प्रइन करत हेतात। कहोताहि अवगाहिके मोहिं आप 
बिख्यात ॥ ऐसोहेतप कौनसी अरुऐसो बरकर्म । अरुऐसोहे 
शासत्रकोी पढ़ेताहि गाणिमर्म ॥ जरा ओर अंतकहि नाहिं मानव 
भ्रापत होय। कहोंयोग्य कहिबे तुमहिं ज्ञान चक्ष॒सों जोय ॥ 
भीष्मठबाच शअतन्र कहत इतिहासहों सोसुनुछ्लोड़ि बिषाद । जनक 
भप आओ पंचाशेख को तामें सम्बाद ॥ मनोहर ॥ यती पंचशिख 
को भूपाल । ज्ञानवानबर जनक बिशाल ॥ यहतुम पढ्दो 
हमको जोन । सोई पूछत भो मातिभोन ॥ जनकमृपके सुनि 
ध्ण्द्‌ 
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के बेन । कहत पंचशिख भो मतिणेन॥ मिथ्या समुभे; सब 
संसार। जराम्टत्यु सह रोग अपार ॥ 'िथ्या सबे समुमित्रो 
जोन । उत्तम साधन जानो तोन ॥ जराझत्यु है जीते जात। 
याही साधन सों अवदात ॥ दोढा ॥ जरामरत्यु के जीतिबे को 
साधननीहओर । जानोतुमसिद्धान्तवयह जनक भमप शिरमोर ॥ 
गान्तिपवणिमोक्षयर्मेजनकपंचशिखसंबादीनामदिगधिकशाततसो ६ध्याय:ः 

युर्िष्टिप्डवाच | ढोहा ॥ तात बिना गाहंस्थ्यके सोक्षतत्त्त कह 
काहि। प्राप्तभयो हमकोकहों तातआापु अबगाहि ॥भीष्मज्वाच ॥ 
अत्र एकइ्टतिहाससो तुम्हेंकहतहोंतात। सुलभानाम्नी ब्राह्मणी * 
ज्ञानवती अवदात ॥ ताकोअरु नपजनकको तार्मेहे सम्बाद। 
मनकोकरि एकाग्रसनु तजिके सर्बबिषाद ॥ धर्मेध्वजनामा जन- 
क मेथिलपू्ब पाल हुतोवेदकेमाहिं सो अतिही बिज्ञविशाल॥ 
मोक्षशाखके बीचअरु नीतिशाखके बीच। प्रज्ञमहान हुतोपरम 
ख्रौबलवान निभीच ॥ निग्रहके इन्द्रियनकी पालतहुतोधराहि। 
ताकेसुनि आचरणको चाहत सुबुध सदाहि ॥ उपणइुलक ॥ यो- 
गधमकी जाननवारी । सलभा सन्यासिनी स॒ढ़ारी ॥ महि में 
फिरत हुतीसोएका। महती ज्ञानवती सबिबेका ॥ जनकहिमोक्ष 
शाखकेमाहीं । अतिहि प्रबीन सुनेसबपाहीं ॥ तापसदीक्षालीबे 
काजे । रूपधारिके परमदराजे ॥ एकपलकमें सुलभाजाती। 
मिथिलामाहिं मईअतिभाती ॥ भिक्षामिसि मिथिलाधिपपासे । 
जातिभईकरिभरि प्रकासे ॥ राजा तासु रूपको देखो। ओसुकु- 
मार ताहि अवरेखो ॥ कोहे यह कितत इतआई। बिमला सं 
दर तासोंकाई॥ ऐसेमनमें उपगुणतोभो। अरुआति विस्मयको 
लहते। भो ॥ आदर करिके अतिही ताका। मो बेठावत न्टंप 
मिथिलाको ॥ तदन तासुपद धोयसुहायो। नप तेहिकी भोजन 
करवायो ॥ ज्ञानवान मंत्रिनकेमाहीं। बेठो जनकभूप तेहिपाहीं॥ 
बेटि आयके भोजन करिके। ज्ञानवती मतिको बिस्तरिके॥ 
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नप जगते छूटो है कीना । यह निरुचय करिबे सुप्रबीना ॥ 

सुलभा भई प्रेरणा करती । साथ्वस धरत भई भरनरती ॥ हे 
अनिमेष सामुहे ज्वेके । नपके चारु चखनमें केंके ॥ अपनी म- 
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तिको ऋपकी मतिमें | करिप्रवेश पागे योगयक्तिमें॥ योगसुबं- 
धन सेतीभूपे। सुलमा बांघातिभई अनूप ॥ मृकजनक भूपहि 
कीबेको । ज्ञान परी त्ञाका लीबेकों ॥ योगरज्जुसो तासुमहानी। 
बांयेज्ञान जनक नपज्ञानी ॥ दोष ॥ रहितसदा अभिमानसों एक 
देहके माहें। दोऊजे सम्बादस॒नि तिनको तू ममपाहँ॥ पर्ण 
कुलक | जनकब्बाच॥ जनक कहत मो ऐसेताको । ज्ञानवती तनिके 
भधाको ॥ कोहेतू कितते इतआई। जेंहे कहां तेजसों छाई 0 
आओ आचार कहाहे तेरो । कहुत शीघ्रप्रशन स॒निमरो ॥ मैंहारा- 
जा पहों म॒क्ते। हे अभिमानमें नहोंयुक्ते।जाननकी इच्छाहतोको। 
भेरेकहु संन्‍्यासिनि मोको ॥ तृत्नतिष्ठितहैमें जानो। ऑओप्रभाव 
तेरोअनमानो ॥ हेतु मोक्षको ज्ञानसुढारों । अन्यनहीं है कहिये 
वारो ॥ एकगरूही है सुनुमेरे। है सुपराशरके कुलकेरे ॥ नाम 
पंचशिख है तिनकेरो। संशय किया दूरितिन मेरो॥ तिनकेसां- 
ख्य योग के माही । सुलभ नेकहू संशय नाहीं॥ मोक्षधम नीके 
तिनजानो । मैंयामे नहिं अधिकवखानों ॥ श्रमतअ्रमत एशथ्वी 
में आय्रे। मिथिलामाहि ज्ञान सों खाये ॥ आषादादिक चारि 
महीना। रहतभय मम्र पास भ्र्ीना ॥ मोको मोक्ष तीन विधि 
केरी । कहतभये करि कृपाघनेरी ॥ एकसांरुष सेती तिनकूजी। 
विधिवत योगमार्गसो दूजी ॥ राण्यकेसु अभिमाने तजिके। 
पाजित्रजा नीतिसों छजिके ॥ तत्पर रहे ज्ञान के माहीं। तीजो 
की साधन ममपाहीं ॥ यह तिनकद्यो कृपाकरि चोखी। तिनके 
बुद्धि ज्ञानवी पोखी ॥ बिचलित राज्यतेन तिनकीन्हों । तिनको 
क्यो झ्ञानमें चीन्‍्हों ॥ तिनकीकही मोक्ष में सुनिके। ताको अ- 
पने मनमें ग॒निरके ॥ रहित रागसों के में एके । रहतपरमपद 
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में सबिबेके ॥ हेसमोक्ष की 'बिधिबरजानो ॥ बेराग्यहि और न 
अनुमानो ॥ गरुतेज्ञानलहेजननीकी। योगाभ्यासकियोसुविधी 
को ॥ ताते लहत सुआत्मा जाने। तातेबर बेराग्य महाने॥ 
लहिबेराग्य इन्द्र ते न्‍्यारो । जीवनमुक्त जातक्के भारो ॥ प्राप्त 
भयो यहि बुडिहि मेंही । ताते रहित मोहसो क्ही॥ रहत मृक्त 
हवे करिके सबसों | कृपापंचशिख कीन्हीं जबसों ॥ उत्तापित जे 
बीजन जैसे । उद्भवको पावतहेतेसे ॥ प्राप्तमये तेज्ञानसुदारो । 
होतनहीं फल करमनवारो ॥ चंदनसों दक्षिण करपाटे। अरूजी 
बाम करहि ममकादे ॥ तिनदोउनकी में सम जानी । हों नहिं 
मित्र शत्रतामानों ॥ सेवत गुणत लोष्टू ओ हेने । सुलभे 
नित्यहि रहत सक्षेमे ॥ दोच्ा ॥ बेठोहों में राज्यपे रहितर्संग सौं 
होय। मेंमों संन्‍्यासीन सम ज्ञानचक्षुसों जोय ॥ 'रपाइुलक || 
ओर मोक्षके जाननवारे। जेजनहें जगमाहिं सुढारे॥ थितिसु- 
चारि विधिकेरोते हैं। मोक्षमा्ग माही कहतेहें॥ तत्परहोयज्ञान 
केमाहीं। करिबोजोहे कमंसदाहीं॥ एकाथिति यहअरुजादूजी। 
ताकातिन यहि बिधिसों कूजी ॥ तत्पररहे ज्ञानही बीचे। लागे 
अनत भहोय निभीचे ॥ ज्ञानहि मुख्य गए नहिं कमे। तीजी 
थिति यह जानो परम ॥ मुख्यकर्म गाणिवों नहिं ज्ञाने। सो चौथी 
४-४ ड बखाने॥ ओसु पंचशिख गुरू हमारे। श्रेष्ठाज्ञानवती 
तेबारे ॥ ऐसी थिति सुकही हेमोको।सोम अन्न कहत ह्नो 
तोकी ॥ अन्तःकरण शडबर कीबे। अतिही बिमल ज्ञानंको 
, लींबे॥ कर्मकरतहै जनविधिसेती। करिके अपनी बुद्धिसचेती॥ 
प्रापतिहोय ज्ञान की तबहूं। कीजे कम नतजिये कबहूं॥कामा- 
दिकसें। रहितगही जो । है संन्‍्यासी के समही जो ॥ कामादिक 
मंतत्पर जोहे। संन्यासी सुग्रहीसम सोहे ॥ येवर बेनहमारे सू्नि 
के | ऐसेकहे हमेंजों ग॑निके ॥ कमपृविवतही अमिलाखो। क्षज्रा- 
दिक्रको क्योंहो राखों॥ तो सुनुक्षत्रादिक हमऐसे। राखत दएड 
! हज 


२४८ शान्तिपबेसोक्षधर्मदर्पणः 
त्रिदण्डी जेसे॥छोड़ेते अनरागनहोह हो तमोक्षकाबाधकहोहे॥ 
जो नेकह अनराग अराधे। तोसनहोयमोक्षको बाधे॥ सलभे 
सब आश्रमके माहीं। यारम संशय नेकहनाहीं ॥ सुनु कमणडला- 
दिकको धारे। होतमोक्ष नहिं कहत बिचारे ॥ स्वच्छमोक्षखर 
शरन सनेना। त्यागखडग तापे करि पेना॥ राज्येडवय्ये पाशद- 
खकारी। ताहिकाटि कीनदीमें न्‍्यारी॥ जेसोमें तेसी तब आगे। 
सुलभाकहयो सत्यमेंपागे।अबसुनिबेकाबालेतेरी ।सुलभेइच्छा 
भईसमेरी ॥अतिहि सन्दरीहे तससलभा ।अब्यामेनलखी तवत- 
लगा ॥ ओतूयोबन सोहे छाइ। ऋजुतासो तवकहीनजाई ॥ओ 
हिज्ञानसदारो । बरणोजातनहींसोभारो॥ पंडतहों मेंसल भा 
ताते। कहुतकोहे मोकी रूयाते ॥ ममशरीरमें घासेब॒धिपागी।। 
सुलमामोहिं दबावनलागी ॥ सोयहमेन उचितहे कीन्हों। मेरे 
ज्ञाननहीं कीचीन्‍न्हों ॥ संन्‍्यासोको योग्यनहींहे। छलकीबो हम 
सत्यकहीहे ॥ दोदा ॥ पेटेमरी देहमें भयो वितिक्रम जान । तेरे 
सनम कहतहों सलभातोकी तोौन ॥ "रणइुलक ॥ दोषपराकिया 
नारी वारो। प्राप्तनमयोहे तोकोमारों ॥ बेठीदरि कहेजोी मोकी । 
तोसन अन्नकहतहों तोकी ॥ मनसों तोतपेटठी मोमें। बालेदोष 
सहाहे तोमें॥ पेठीत किहिकी पेठाईं। ममहियमें सन्दरताढाई॥ 
हमक्षत्रिय तबिप्रा बालाममतव संगमंत अघजाला॥ बऐसं- 
करे सक़हंसनहे। आरकहत ताहूको गुनुंहे॥ हमसुगही संन्या- 
सिनितेहे | आश्रम संकरक्रेयातिंह ॥ अरुजोकहे क्षत्रियाहोहो। 
आई संनन्‍्यासिनि मिसेसोही॥ तोसन हेतथी असगोत्रा। धोहे 
सुल्लमा तारिसगोत्रा ॥ जोतदारसगात्राहवेह। तो सगोत्रसंकर 
हवे- जहे ॥ ओसनता भरतार बिदेशे । गयो होय यातेन कले- 
शे ॥ सहिनसकी मकरध्वजवारे । आईछलसों पासहमारे ॥ पर 
तिय होति अगस्पाहवेहे । होयधर्म संकरजे जेहे॥ कियोयोग्य 
जो करिबेनाहीं। तेयाते पछत तवपाहीं ॥ ज्ञानकपटसों यतहे 
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तेरो। कीतोमें अज्ञानघनेरों ॥पिथकी तियकोतियकों पियकी । 
रतिसेलाम सुधासों हियको॥जोअलाभ रोगीकोनारी। बिषकी 
तहत सोदुखकारी ॥ तें करिचुकी परीक्षामेरी। अबत्‌ मोहिंछुबे 
मति येरी ॥ तूसन्‍्यास शाखबिधि सेती। पालुहोयके परमसचे- 
ती ॥ तूनिज कारज को इतआई । की काहू भृूपाल पठाईं ॥ 
कहिये मूठन उपके सोंहे । ओतिमिहीं छिजके बागिचोहे॥ याते 
तृकहुसत्यहि मोकी । सुलभा पूछतहोंमें तोकी ॥ दोष ॥ जाति 
प्रकृति अरुआचरण अरुजो मनकी बात। अरुआगमकोहेत 
निज तृकहु मोकोरूयात ॥ भीष्मड गच॥ सुलभाको मूपति जनक 
बहुते कहे कुबेन । प्रापत भई विकारकों नेकुनहीं मतिएन ॥ 
चरणाकुलक ॥ सुलभासुनिभूषतिसोंबानी । कहतिंभई इमिऋणजुता 
सानी॥ इलमोबाच ॥ मसिअरुबाणी केहेद्षण। नवनव भूषकहत 
मति भूषण ॥ भिन्नसुतिन दूषण सोंजोहे। सुन्दर वाक्य कहा- 
वत सोहे ॥ सांख्यासोक्ष्म्य ओरक्रम निणय । ओ सुप्रयोजन 
प्रचम मतिचय ॥ युक्तहोत इन पांचो सो है । वाक्य बुधन के 
पास सुनोहे ॥ रूपतुम्द इनपांचहु बारे । कहती होसुनु भूष 
सुढारे ॥ शब्दोचारण कीन्हे पाडे। नि्णेयकों घेरे मतिआदे॥ 
सहजहि अथे परेनहिं जानो ॥ सोक्ष्मय ताहि भूषअनुमानो ॥ 
गणदोषनकी गणनाकोई । अथमाहिं संख्याहे सोई ॥ कहिये 
याग्य पृवेयहबानी । अरुयह पीछे योग्यसुठानी ॥ यह बिचार 
कीबो नपजोहे ॥ ताहिकहत कम बुधबर सोहे ॥ बहुभाषण मो 
निशचय करिके+ कहनो जो है मतिबिस्तरिके ॥ निणेय ताको 
प्रान्‍्षकहतहें । ज्ञानमाहि जेमतिहि सहतहें॥ मनमें कछ्ृपदारथ 
वारी । भये कामना अतिहीक्षारी ॥ बहुबिधि यत्करे करवावे । 
तबहूंतास सिद्धि नाहिंपावे ॥ ताते दुःखभये जो ताजिबों। ताकीा 
फेस्नि कबहूं सजिबो॥हतिनिदसिरूपा यह ढापति। ताहिपयो- 
जनकहत महामति ॥ ओर सुमोदुप काहुवारेहोतहेंषत जेद्ख 
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भारे॥तिनकोदूरि करनकेकाजे। करिबो जोनउपायदराजे ॥ वत्ति 
प्रद्धतिरूपा यह जानो। याहिहू कहत प्रयोजन मानो ॥ इनपां- 
चहुसो युक्त सुढारे। बावय बदनते सुनोहमारे॥ दो ॥ उपेतार्थ 
भिन्नार्थ अरु न्याय छत्तबर दक्ष । असंदिग्ध अनधिक तिमि 
हिंअरु इलक्ष्मा स्वक्ष ॥ ये पटगुणहेंबाकके तिन्हें बिचारेभप। 
मेधाकोी बिस्तारिके बिमला परम अनूप ॥ सम्पूरण बाक्याथे 
की जोन प्रगटताभूप । उपेतार्थ सो जानिये मतिबर भणतअ- 
नूप॥ भिन्नारथ की सुचना शब्द माहि जोनाहिं। अभिन्नार्थ 
तिहिकी कहत गुणिके मति बुधमाहिं ॥ विशेषणनकी बाक्यके 
सुनो स्वच्छता जोन। न्यायदृत्त ताका सुनो जेहें मेघाभीन ॥ 
कंढ़िबो जाहे अर्थकी बोले अधिकबिनाहिं। अनधिक गुणताकी 
कहत बुध गाणिके मतिमाहि ॥ अष्टरलेषादिक सगुण तिनकी 
युतताजोन | ताहि इलक्ष्मा कहतहें सुमातेवानहितीन ॥ अक्षर 
धरिये व्यम कबहूं नहींकठोर । नीचोचारित शब्दजे तेठ 
नत उप शिरमोर॥ ओजो अर्थपुराणसों रहित शब्दर्भेजास । 
ताहुकी नाहि राखिये सुनो भूषबुधिरास ॥ दोहा ॥ ओताको 
नराखिये जामेंहोय त्रिवग बिरोध । अर्थ धर्म कामहिहे त्रि- 
बगे कहत सुजोन सबोध ॥ अरुकाहूको शब्दजालगे न 
नीकी भूप। काहूको नहिं राखिये बाक्यमाहिं मतिरूप ॥ ओ 
ने असंगत राखिये शब्द बाक्य हे माहि | शुद्छन्द व्याकरण 
सीं जो नहिं ताहिह नाहि॥ रम्मावारेहत्य से अक्षर जेहि पद 
बीच । नही होहिं नाहे राखिये ताहिहु भूपष निभीच ॥ बिना 
हेतपद जोन अर जामे अध्याहार। ताहूको नहिंकीजिय बाक्य 
माहिं अधिकार ॥ ये नव दूषण ऋत्त्यके इनका जोन अमभाव। 
सोई गुणि के जात हे सुनह॒ जनक नरराव॥ ग्गठी ॥ में कामते 
अरु कोधते अरू दीनता ते भूरि ॥ कादय्येता ते लोभताते 
औ त्रपासों पूरि ॥ अभिमान ते कारुश्य ते उप ओ न भयते 
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ठाथ। मेंकहाति कबहुं न कछू निर्भय रहतिहों नरराय॥ कामा- 
दिंहें नव बुड्धिवारे मृप दूषण परम । इन सबनके सुअभाव गुए 
नव जान तू गुणिममे ॥ बरहोय सबही गुणन सेती बाक्य 
युक्त अनुप। अरु होय बक्ता बिज्ञ ओ श्री तासु तेसो भूष॥ 
जब बिज्ञ बक्ता कहे सादर सुने श्री जन सब । तब अथंहोत 
प्रकाशको है प्राप्त परम अग्बबे ॥ अपमान श्रोताको सुर्कारिके 
कहतबक्ता जोन। हेहोत श्रोताकीन ताको बोधसुनु क्षितिरोन ॥ 
जो छोड़ करिके स्वार्थकी जन कहत हैं परअथे । तिहि माहिं 
शंका होति श्रोताके सभूप समर्थ ॥ हैं दोषवतयह हेतु ते सो 
बाक्य निरुचय जान । जिहिमे न शंका होब ऐसो कहे बाक्य 
स॒जानु॥ जो बदत शका रहित बाक्यहि जान बक्ता तीय। अव- 
गाहि अविकल होयके बरज्ञान *चससों जोय ॥ में अथंवत 
अमभिराम तोकी बाक्य कहाते अनूप । एकाग्र मनकारे श्रवण 
करि तू जनक मिथिला भूप ॥ तो माहिं अरु मोमाहि है चित 
अआश जोसो एक। यह हेतृतेका पूछनो है मोहिं सुनु सविवेक॥ 
देहादिको जो होयपूछत तो सुयेजड्सबे। जड़को कहान्प पूछना 
है गुणामर्म अखबे ॥ जिमि धररिमाहीं पस्थो जलसों मिल्यो 
जान्यो जात देहादि में तिहि भांतिही चित अंशसोंअवदात॥ 
दोहा ॥ जानत जड़ तातिनहीं इन्द्रिय आपूहि आपु। ओर न को 
का जानेहें ते सब बुद्धि कलापु॥ क्षमहे मिली सु औरसों यह- 
हू जानत नाहिं। यह सुनिके ऐसे कही जो तुम मरेपाहिं॥ होत 

, पदारथ ज्ञान हे इन्द्रिय सेती सबे । तोसुनु .तुमकी कहतहो 
जनक सुप्रज्ञ अखब॥ अपेक्षा इन्द्रिय करत सब नेत्रादिक 
वरभप। बाह्यसगुण सोय्योदि की इच्छा कराते अनूप । रूप 
सुचल्षु प्रकाश ये देखनमें त्रयहेत । तिमिहिं ओर इन्द्रयनमें 
जानो बुद्धि निकेत॥ एकादश होसुगुण मन नानाकरत विचार। 


साध असाध पदार्थको हवेके निकट उदार ॥ ढादश ही गुण 
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बुद्धि है करति सुनिश्वय तौन। सत्वनाम एक तेरहो हे गुण 
नप मतिभोन ॥ लघ दीरघ सामर्थके जासों जानोजात । जीव 
जगतके माहि सुनु जनक भूप अवदात ॥ और अहंता ममता 
जोहे सगुण चोदहो भूष। तोनहु सत्वहि बीचहै जानत प्ज्ञ 
अनूप ।जोकलानको बटुरिबो पंदरहो गुणतीन । प्राणादिकको 
नाम है कलासुनो क्षितिरोीन ॥ षोड़शहो गुण जोन है तासु 
अविद्यानाम। प्रकृति और नप प्रगटता ये हेगुण मतिधाम ॥ 
जरा मत्य सुख दुःखअरु प्रिय अगप्निय ये हन्द | तोन सुगुण 
इनईस आओ हें सुन जनक नरेनद ॥ बिंशक ओगुण काल है 
अरुहे सदसद भाव । पंच भप बिधि शुकबल अष्टक ये नर- 
राव ॥ इन्द्रिय आदिक तीस ये गुण हैं कहत सुधीर | गुणिके 
कहत समर्थ जो याको बुध रुणधीर ॥ अस्ति नास्तिको कहत 
हैं सबद सुभाव बुधेश। कहत बासनाको सुबुधि अज्ञाबान 
मरेश ॥ जोनकरावत वासना शुक्र कहतहे ताहि। जासु बासना 
काजतिहि यन्नकहत बलवाहि ॥ कारण प्रकृति प्रधानहे इनसब 
केरों ताहि ॥ किते कहत अबव्यक्त है किते ब्यक्त अबगाहि ॥ 
ऐसी.जो वह प्रकृति है ताते भई सुदेह। हमतम यह व्यवहार 
सी ताहीमें मतिगेह ॥ यातेजोीं तव प्रइन यह हमको कहु तू 
कीन । उत्तरतासम तनह से दियो जात क्षितिरोन॥ यमगीती ॥ 
हो रपति शोणित शुक्रसों उत्पन्न हे सबबंदिह । यक रातिमाहीं 
मिलत शोणित शुकबर मतिगेह ॥ अरुपांच निशिमे होतब॒ुद 
बुद सात निशिमें शक्त । तव मासमाहीं होतहे सबचञंग भासों 
यक्त ॥ जब जन्म ताको होत प्रापत लहत तब अभिधान। 
फिरि उत्तरोत्तर रूप औरे होत जात सुजान ॥ हे होत प्रथम 
सुंबाल रूप सुफ़ोरे होत कुमारु। फिरि होत प्राप्त कुमारताते 
योबनञि अति चारु ॥ फिरि होत छडद्धाअवस्थाको प्राप्हे भू- 
पाल | नहिं रहतयहि क्रमसों न प्रव अवस्था मतिजाल | है 
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होत भेद सुरूप वारो नित्य क्षणक्षण माह । है अतिहि सूक्षम . 
जात है आन्योनहीं नरनाह॥ उत्पत्ति जो हे अवस्था को आओ 
सुनो जो आन्त । अतिसक्ष्म तातेताहि जानत कोउनहि 
क्षितिकान्त ॥ सम्बन्धजो निज रूपको सोतो सुनो रहतेन । है 
अन्य जो सम्बन्ध ताको कहे को नप बेन ॥ तू कोनकी है 
प्रश्नपूत्दों हुतो जोयह मोहिें । यह हेतुते उत्तर न ताकोसकति 
हों दे तोहि ॥ जिमि गुएत निष्फल आतमा है आपुको त 
भूष। तिमि गुणत क्योंनाहें ओरहू को प्रज्होय अनूप ॥अरु 
गुणत जो तू आपु को अरू अन्यको है एक। तो कोन की है 
कहा पूछत मोहिं इमि सबिबेक ॥ तू कोनहे अरू कौनकी यह 
पूछिबो हेजीन । जेछुटेह जनहंदसोंयह चाहिये तिनकीन ॥ जो 
शत्रमें अरु मित्रमाहीं भेदसों है युक्त। संसारसो तिहि अनुज 
को किहिभांति कहिये मुक्त ॥ अरू रहत जोन त्रिबग माहीं 
निव्यहों अनुरक्त। संसारसों तिहि मनुज को किमि भांति कहि- 
ये मुक्त ॥ तूमुक्तहे नहिं मुक्त ताकी करतहे आभिमान | अभि- 
मान कोनहि करतहें जे मुक्तेह लहिज्ञान॥ हेसबे समता अहंता 
कोछोड़िबोजो भप। हेसोय लक्षण मुक्तवारोभणत बिज्ञ अनूप 
जपजीन पालत सबविधि सर्बासूमिकों बलवान। संहार करे सब 
अरिन केरों तेजसहित महान ॥ सो रहतहे इक नगरनमें स्बत्र 
नहिं नरनाह। ओ नगरहूते रहतहेँ सो एकही गहमाह ॥ गह 
माहिंहू एक पर्लेंगमें ओपलँगहूके बीच। तिय अेग्राहीं रहति 
'अजझेहि आपु लहत निभीच ॥ मम राज्यम अरुपुरीमें किहि 
दियोकरन प्रवेश । संन्‍्यासिनी तब कह्मो सो इमिमोहिं जनक 
नरेश ॥ यहिहेतु काजे कह्मोहे में तोहिं यह छत्तान्त । तू याहि 
बिमला बुद्धिको बिस्तारि गुणि क्षितिकान्त ॥ सुनु औरहू उप- 
मोगमें ओतिमिहि भोजनमाह। आच्छादनहुम रतरहत पर- 
तंत्रही नरनाह॥ अरु दण्डदीवे माहि अरुनप कृपाकीबे सहि। 
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परतंत्रहीदे रहतराजा अन्नसंशयनाहिं ॥ हेमेत्रि आदिक बिना 
होतन कछ एकीकाल। है स्ववशतासों कहा हेनरराजको नर 
राज ॥ निज अंगलों जे रहत हैं जन सदा अपने पाहिं। महि 
पालजो सो तिनहू सोहे डरत रहत सदाहिं॥ सुख अल्प जाके 
बीच है अरु दःखपरम बिलन्द। हे राज्य ऐसोहीत ताको प्राप्त 
होय नरेनद ॥ नहिं कीजिये अभिमान नितही शान्ति रहिये 
धारि। जो धरत शान्ति न देततिनकी सखहि दखसों टारि ॥ 
रत रहत क्षत्रिय धर्म माहीं जो नरेश नरेश। सो लेत दशवों 
भाग देत सुप्रजाकान कलेश ॥ कलुन्यन क्षत्रिय धममें सोमाग 
पंचम लेत। है कहा धमंस राज्य राजाबिना बड्धि निकेत ॥ अरू 
मोक्ष सख्सो कहाहे बिन घधर्मपनमे अनप। है भमि सबो दक्षिणा 
जिहिमाहि ऐसों मप॥ जोअशवमख नाहें करत ताकी कोउधर- 
णीमाहि। यह हिये गुशिबिन भमि राजारहेंगे हम नाहिं ॥ है 
परम धर्मन ओर नपको अगशवमेधसमान | जे अइवमेर्धाहि करत 
भव देतेहधन्यसजान ॥ में राज्यमाहीं और दघषण सकते देय 
हजार । यहिभांतिही अवगाहिके सन जनकभप उदार ॥ दोरा॥ 
चारि संकरनको भयो तोको प्रापत पाप। यहमोकी परव कह्यो 
होते बद्धि कल्नाप ॥ मेंजो अपनी देहहे राखति तासन साथ । 
संग राखिहों ओरकी केसेहे नरनाथ ॥ ऐसी जोमें ताहि इमि 
कहिबो उचित नबेन।सनीमोक्षते पंचशिख येसबनप मति ऐस॥ 
मक्त संगसो जनकत ज्ञानीपरम उलंग। ताकी फिरि केसो भयो 
क्षत्रादिककोी संग ॥ जोनपंचाशिख सोसन्‍्यो ब्यर्थ भधोतवसब।' 
केम5हित कहतहे सन्योत ज्ञानअखन ॥ तेमें मम तव अबरहि 
यह बटहि होतो सोन । तोमें कीन्‍्हों सत्वसों में प्रवेश मतिभो- 
अजॉतः ज्ञानी परम तजे देह अमिमान । तो प्रवेश कीन्हें 
कहा तोमें मंघो सुजानत और सनो जो लेतहे जैम्भ महत कल 
माहि। तौन सभामें सदअसद देत वचन कहिमाहिं ॥ जसे 
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कमल दलस्थ जल छबत दलको नाहिं। तिमिहि तोहि छबति 
नरम करिप्रबेश तो माहि॥ और सनोतो पेंचशिख दयोन तोकों 
ज्ञान । जानेपरयों जो परश मम तोकी मप सठान ॥ तन मक्त 
हे मोक्षकी जानतहे कहिबात। तगोदीऊओरसो ज्ञानबिना अच- 
दात ॥ तुम्हे लोक ब्यवहारसों कहतीहों निजनाम। बिप्राविश्या 
हानम आनाहे शुद्राबामा होमपाते तवसबरणा सलभाहे मम 
नाम्। कुलमें उ॒पति प्रधानके उत्पन्ना मतिधाम॥ ममसपबंजी 
मखनमें भेह्ठे चयनउतंग । चक्रह्मरगिरि द्रोणगिरि ओ हि रिवर 
शत“ईगागरुड़ादिकको मखनकी बिरचित जोआकार | इछका 
दिसानामहे ताको चेतसुढार ॥ ऐसेकुलमें मेंभई उत्पन्नाहों भप। 
ममसम नहिं भर्तामिल्यो मूरमेंकहुंन अनप॥ धारणमें यहहेतते 
करति भई संनन्‍्यास। विना बिचारेमें नहीं आईहों तवपास ॥ 
में तव मति सुनिमोक्षमें ताहि जानिबे काज । निष्कपटठा तब 
निकट॒हों आई मिथिलाराज ॥ में स्वपक्ष परपक्षको कहति 
नहींहां बात । नहिं स्वपक्ष परपक्षकी जानतमक्त ससात ॥ 
बसतमभिक्षु यक राति जिमि शन्यसदन में भप । तिमिहि बसी 
यकराते में तवतन माहिं अनप ॥ उकबा ॥ अबमें प्रातःकाल। 
जेहा हेमपाल ॥ भीष्मज्बाच ॥ सुलभाके सनिबेन । भरिअर्थ के 
पेन॥ बोलो कछन फेरि | रह्यो त रे मखहेरि॥ यातेभो सिद्धा- 
न्त।यह पाण्डव क्षितिकान्त ॥ दुलभ गहमें पमे। हेस मोक्षको 
शम॥ हेतु माक्तिको भूप | संन्यासही अनप ॥ 
शांतिपर्यमोक्षयमेंसुलभाजनकसंबादोनामएकादशाधिकशततमो ध्यायः॥ 

बरगम्पायनव्वाच ॥ दोहा ॥ कहि करिके संन्‍्यासकी श्रेष्ठताहि 
अभिराम। सुलभाके इतिहासमें मीषम भेधा धाम॥ तासु दि 
खावत धम अब शुकस॒ चरित कहि स्वक्ष । जनमेजय क्षिति 
पाल सुन पाण्डवको परतक्ष ॥ झरथिष्ठिडबाच ॥ पुत्र ब्यासको 
प्रज्ञ शुक किहि प्रकार सों तात। प्राप्तनयों निवेदकी कहो आपू 
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बविख्यात॥ #मज्याव | चुण वोहा ॥ ओ अब्यक्त व्यक्तके तत्वहि 
कहिये आपु अमन्द | सगुणरूप नारायण केरो कहिये सोउ 
नरन्‍द॥ अपनी शाखा भये पढ़ावत शुककी सब मुनि ब्यास। 
ओर अन्यहुकी भये पढ़ावत कछुकछ सहित हुलास ॥ दो ॥ 
तदनु भये ऐसे कहत ताहि ब्यासमुनि बेन । हिमआतप सहु 
तात अरु निति करु धर्म सचेन॥ क्षुधा पिपासा बाय अरू 
और जे इन्द्रिय सबे। तिन सबकीतू जीति बर गहिके ज्ञान अ- 
खर्ब ॥ सत्य सुधाई अरु सुतप कोतू पालु सदाहिं। अनसूया 
अर अहिंसा नित्य राखु मनमाहिं ॥ देवन सों अरु अतिथि 
सो अन्न रहोजो शेश। ताते रक्षा प्राणकी करुतू तात हमेश॥ 
नीर फेणवत देहहे जीव बिहंग समान । ताते स्वारथ काय्ये में 
तूलग होय सुजान ॥ कामादिक सब छात्रु तव लखते रहत 
सदा । करि हैं तोहि खराब जो परिहठे गफलत माहि॥ क्षीण 
होति निति जाति है आयप याते तात। गुरूपास क्यों जात 
नाहें ज्ञानकाज अवदात ॥ अज्ञ चहत इहिलो कटी मांसबढ़ा- 
वन काज । परलोकारथ करतहे कारजकंछुन दराज ॥ काथ॥ 
सुनहु तात नितिकरत धमर्मको निन्‍्दा जेजन | सरब्ब कुमारग में 
चलत अन्धलों नित्यहिं तेजन ॥ तिनके पीछे चलत तोनहूं 
लहत महादूख । जे सुधममें प्रद्धासहीत तिनपास गयेसख ॥ 
टाटा ॥ याते जे तत्पर रहत जित सुधर्के माहि। जो है कीबे 
योग्य सो जाय पृष्ठ तिनपाहिं ॥ जो न बतावे तोहिं कछु ताको 
हिये बिचारिे। रहु ताहीके बीच नित तत्पर तात निहारि॥ 
धर्म निशेनिहि भाषडे कछुकछु पढ़तू तात। शुश्षुषाकरि गुरू 
की बुद्धिपाय अवदात ॥ अन्धकार संसार यह महत दृःखको 
भाम। यार्मेते सकिहे से कढ़ि झानदीप विनमाम ॥ कामादिक 
के काजनहिं ब्राह्मणकी यहदेह । याते करु त्‌ ज्ञांनकेकाज यत्र 
सस्नेह अर जो तेरेहदयमें ज्ञानहोाय अवदात । तो आत्मा 
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को जानि करु धर्मेमाहिं मन तात ॥ अज्ञानी है जीनजन तिन 
को यमके दूत। लेयजात यमपासहै देतेदुःख अकूत ॥ तरक- 
रादि जाको नहीं लेयसके अरूभूप। मरेहपीछे संगको जो नहिं 
तजे अनूप ॥ ऐसो जो धन परमहढे ताकी लहिबे काज । मेरी 
आज्ञामानिके करि त यज्ञ दराज ॥ कत्तोसों नहिरहतहे भिन्न 
कबहूँ नहिं कम । ठायालों सैंग रहतहे नित्य कहत गृणिप्म ॥ 
बीतत भये पचीस शुक तबऊमरिसे बषे। अबहूं तोलगु घममें 
संचलमें उत्कर्ष ॥ डबतिहे नहिं धममें जासु बाद्धि अवदात । 
ताहीकी बुध कहतहें पुण्यवान अवदात ॥ दीन्ही जोन उदार 
है ता धनसों काहोत | अरू बह फलका जो नहीं जीते अरि 
के गोत ॥ ओ काहे तिहि शाखसो जिहिसों करे न धममे। आ- 
त्मासो का जो नहींमयो जिलेन्द्रिय पर्म ॥ भीष्मज्वाच ॥ देपायन 
के बचनये सुनिके शुक मतिधाम। छोड़ि पिताका जात भी 
लहे ज्ञान अभिराम ॥ 
शांतिपर्षणिमोक्षयमेंब्यासशुकसम्बादेदादशाधिकशततमी उध्यायः ११२ 

युविष्ठि (उवाच || दोहा ॥ ध्मोत्मा सुतब्यासकीा कैसे भो शुकता- 

त। बड़ी सिछिक्री प्राप्तमों ओ केसे कहुख्यात ॥ कहां कियो 
उत्पन्न अरु शुकको ब्यास बुधेश है शुककी जननी औजनिहि 
जानतहम न नरेश ॥ बाल्य अवस्थामाहि किमे शुककी प्रज्ञा 
पर्म । अतिही सूक्षम ज्ञानमें होति मई कहुममे ॥ भीष्मड्बाच ॥ 
बडापनसों होत नहिं ओ न बिससोंझञान । केवल विमलाबूद्धि 
सों प्रापत होत महान ॥ होति सु बिमला बुड्िहे तपरों परम 
अनूप। निग्रहते इन्द्रियनके होत स्वच्छ तप भूप ॥ बाजपेय 
शत और सहस अग्वसेय अभिराम । एक कलासम योगकी 
होत नहीं बलधाम॥ में तुमकी शुकद्वकी कहतजन्मकढत्तान्त। 
ओ जो शुकश्रेष्ठा लही गति सोऊ क्षितिकान्त ॥ बाज ॥ च्युत 
कनेरिकी ब्यदबीसों बरभरी प्रभा अति। मेरख॒ट्प करतहुत 


६१८ 


२५८ शाग्तिपबमोक्षधमेदर्पणः । 

क्रीड़ा गोरीपति ॥ सबिधि तपस्या करनलगे तहँ व्याससुचा- 
वन। पंचभूत सम धीय्येवान अतिमोद बंढ़ावन ॥ दोष ॥ ऐसा 
बर सुत लहनको शिवसों अति अभिराम। मनको करिएका- 
ग्रतामें सुनुत्प बलधाम ॥ आराधन शिवकी करत रहत भये 
शतबर्ष। तत्र सुबायु अहार क्षे सुमुनि ब्यास उत्कर्ष ॥ नेकु न 
श्रीमुनि ब्यासको हीन होतभो प्रान। वासी तीनोलोकके अ- 
चरज गुण्यो महान॥ बेश्वानरकी शिखासी जठा ब्यासकी 
चणड। भासतिभई सुतत्रदप तेजसभरी अखणड ॥ कहीमार 
कंणडेयही हमें तात बहुबात। तामे यक यहहूकहीहुती परम 
ध्यवदात ॥ लहि तपके परभावसों अबउब्यासकी पमम। वेसी 
ये तेजो भई भासति जटा सुधमें ॥ तपसेती मुनिब्यासके हे 
प्रसन्ञ अति सबे। इच्छाकरिं बरदेनकी बोलतभये अखबे।॥ 
जैतेधीरजमानहें पंचभूत अतिशुद्ध। तैसेताको होयगो प्रापत 
पुत्रप्रबुद् ॥ तिहंलोकनमें छायहे ताका तेज महान । ओ बर 
यशको प्राप्ततव हवेहे पुत्र सुजान॥ भीष्मज्बाच॥ पशुपतिसों बर 
पायके परम ब्यासमुनि प्रज्ञ । शिखि काजे अरणी मथन लगे 
भूष धममंझञ ॥ आवति ताह्दीसमयमें भई घृताची ततन्न । भूषण 
पेन्हि अनूप अति हुते ब्यासमुनि यत्र ॥ देखि घताचिहि काम 
सोंमोहितभे भुनिव्यास | द्रकीरूपकी घारितव आवति भीतिन 
पास ॥ शुकी सुरूपा घृताचिहि देखि व्यासको काम । जेसोको 
तेसो रहो न्‍्यूनभोन बधिधाम॥ रोंकतभे बहुभांतिसों कन्दर्पहि 
श्रीव्यास। पे न सक्‍यो रुकि करतभों औरह महत भकास ॥ 
अरणीही में गिरत भो ब्यास सु मुनि को बीर्य । रहे मथत 
ग्लानिन लही नेकहु भूप सघीय ॥ मथतभयेते शुक्र को होत 
भयो शुक ततन्न । अति तेजोमय भानुसम गाति जाकी सबे- 
त्र॥ व्यासहि को सो होतभो ताकी रूपअनूप । गड्ढा ताको 
आयके भई नहवाती भूप ॥ दर्णिती ॥ नपचर्म कृष्ण कुरंग को 
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अरु दण्ड बर गिरतो भयो। शुकदेवके तट ब्योमले तंहूँ अ- 
तिहि तेजससों छयो ॥ सब अप्सरा नाचन लगीं गन्धर्वबर 
गावनलगे । शुकदेवजूको देखिके आनन्दसों अतिहदी पगे ॥ 
सब इन्द्र आदिक लोकपरालक ततन्ननप आवत भये। अरु देव- 
ऋषि अरुदेव अरुबर ब्रह्मऋषि रतिसों रये॥ बरदिव्य पुष्पन 
की सुदष्ठी तत्र मारुत करतभो । सब चराचरको ढन्द्भूरि 
प्रसन्‍नताकोी घरतभो॥ सुर दुन्दुभी बाजनलगी अरुगोरि सह 
शिव प्रीतिसों । जन्मतहि शुकको देतभे उपनयन अतिबर 
रीतिसों ॥ तिहिकी कमण्डल देतभो अतिशाभ अखणडल 
ब्रेमसों । भेहंस सारस करततासु प्रदक्षिणा अतिक्षेमसों ॥ शक 
रहत तत्रहि भयो अतिबर ब्रह्मचारीहायके । भेआपुहीसोंब्रेद 
'ताको प्राप्त अति शुभ जोयके ॥ तउ छहस्पतिको गुरू कीन्‍्हों 
चिन्तिके शुभ धमेको । सब वेदपढ़ि औशाख सबपढि धारिके 
बिधि पमकी ॥ गुरु दक्षिणादे गुरूसोंकरजोरि आज्ञामांगिके। 
तपउग्रको आरम्भ करतोभयो विधिमें पागिके ॥ शुकद््‌वतन 
की ऋषिनको भो पृज्य ब्राव्यहिमें महा।बरज्ञानसों आतपस्या 
, सो अधिकअत्रनहेकहा ॥ दोद ॥ रतताको मनरहतभो मोक्षहि 
में अवदात। त्रिबर्गमें कबहूं नहीं लगतभयो सुनृुतात ॥ 
इतिशांतिपर्वणिमोक्षयमशुको त्पत्तिना मत्रयोदशाधिकशततमोध्यायः ॥ 
भोष्मठबाच ॥ चरणादोदा ॥ लेबेकी उपदेश मोक्षकी जाय.पिता 
की पास । खरोहोयके हाथजोरि इमिकहतभयो सहुलास॥परम 
मोक्षके धर्ममाहिंतुम अतिहि कुशलही तात । शान्तिलहै सो 
“मम जासों तुमऐसो कहिये ख्यात ॥ ठेमर ॥ सुनि पृत्रके शुभ 
बेन | लहिमोदकी मतिऐेन ॥ कहते भये इमिताहि। पढ़मोक्ष 
शासत्रहि चाहि॥ वेश ॥ आज्ञालहिके व्यासकी श्रीशुकदेव सु- 
जात्। योगशाख ओसांख्यको पढ़तमयो सबिधान ॥ जबजा- 
न्‍्यो श्रीव्यासमुनिपुत्रमयोममपमे । मोक्षपमेतिदकहत तब ऐसे 
चर) 
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भये संशम ॥ मिथिलाधिप नपजनक के पास जाहुतू तात। 

सब मोक्षकोी अथंसो कहिहे तोको ख्यात॥ रच ॥ पाय पिता 

की आज्ञाको शुकदेव प्रज्ञबर। गमन करतभो मिथिलाको मुद 

लहि मेघाधर ॥ मोक्ष बम की पूछनको बिधि अति सुखदायक। 

चलत समय मेंकह्यो शुकहि इमिमुनि महिनायक ॥ रामगीती ॥ 

ऋणजु रीतिसों तू जाइयो हेतात मारग माहिं। आकाश ढ्वेमति 

जाइयो रहियोन काहू पाहिं॥ अरु जायके मिथिलाधिपाति तट 

कीजियो मतिगब। संदेह तेरोदूरि करिहेसबे जनक अखर्ब ॥ 

है धर्ममाहिं प्रचीण उप आ मोक्षशाख॒हु बीच । यजमान ओहे 

सो हमारो नीति निपुण निभीच ॥ छपजनक जोई कहे सोई की- 

जियो मति ओर । येबचन सुनिके पिताके शुक चलतभो सह 

गोर ॥ सामर्थ्य ताकी जायबेको ब्योममें के भूष। सहसिन्धु भूके 

पारसों पद्सो चलल्‍्यो ऋजुरूप॥ बर इलाटत शुभखण्डमाहीं 
मेरुगिरिहे माम । शुक उर्तरि ताते तहां हवेके परम मेधाधाम॥ 

हारिब्रषे नामा खण्ड माहीं भयो आवत दक्ष | फिरि आवतो 

किम्पुरुषनामा खण्डमे भा स्वक्ष ॥फिरि भरतको जोखणड 

यह ह॒वे प्राप्त वाकेबीच। बहुदेश देखन लगोीसो शुकपरम भ्रज्ञ, 
निभीच ॥ नप प्रथम चीनहिें लखतभो पुनिह्ण देशहि तोन। 

पुनि लखत आख्योवते की भो महामेधा मौन ॥ बहु लखत पत्तन 

रल तय बहुमरेकान्ति अनूप । पैजानि तिनको तुच्छ तिनमें 

मन न लावत भूष ॥ जिमि बिहँग विहमें संगसों तिमि रहित 

श्रीशुक परे । भोजनक रक्षित देशमाहीं आय प्राप्त सशर्म ॥ 

तिहि देशबारी लखतशोभा स्वच्छ मिथिलापास। भो बाशिकार्में 
आवतो ऋपभरो परमप्रकास॥नरनारि तामें लखतभो ओ बहुत 

हयशुण्डाल। मनहे न लखते.लगत तासन चित्तनेकु नपाल ॥ 

के प्रातशुक पुरदारमाहीं भयो करत प्रवेश । कहि दारपालक 

तिनहें रोके उम्रवेन अशेश ॥ सुनिवेन तिनके कीधनेकुन कियी 
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शुकबर प्रज्ञ । भो रह्यो अतिबर ज्ञानगाढ़ो गहेसन धर्मज्ञ ॥ 
अतिमार्ग श्रमसों क्षुबा्सों ओ प्याससों न मलीन । शुकभयो 
नेकह रहीजेसी प्रभातेसी पीन॥ जहँद्वारणलन रोककॉन्हों 
खरेतहँ बिनग्लानि। बहु बारलों अतिघाम माहीं भरेकांति 
महानि॥ तिन सबनमें यकदाखि शुकको कहि सुकरुणा भूरि। 
करिदिये ड्योढ़ी दूसरीपै पूजि ऋजुता पूरि ॥ सोतहांहू बरमो- 
क्षही को रह्यो करत बिचार। तहँभूपको मंत्रीसु आयो एकबुद्धि 
अगार ॥ हपसुनो घटिका इकमें शुकदेव को तिहिपमे। कर- 
वायके सुप्रबेश तपके सोध माहिं सुधर्म ॥ दोश ॥ आसनपे बैठा- 
यके निकूरि गयोपुनि आप। जनक भपके सदनते पाण्डव बुद्धि 
कलाप ॥ रमगीतो ॥ प०चास आई बामतहूँ अभिराम छबिकी 

- धाम कटिछाम जिनकी मामकच अतिलोल नेन ललाम ॥ब- 
रकनक के अति वनक के पहिने सुभषण स्वक्ष । तिनकी सु- 
करतो जनक ञअआज्ञा जनककी तेदक्ष ॥ रतिमाहिं रतिसम अ- 
तिहि कुशला करे रतिमयनेन । तिनके' सुकेश महान के सम 
शीसकेशी हेन ॥ तनमें-लगाय सुबास पहिने बास अरुण अ- 
नप। मुसकाय काय भुकाय चाहे मावकरि बहुमप॥ तिनधोय 
करिके पारयंतिनके चाव सहित महान। शभ चन्दनादि लगाय 
के पहिराय माल सठान॥ अति मधर बाणी कृजि तिनकीपूजि 
सरति अखबे । करवावती तेभमई भोजन भावती अति सब ॥ 
महिहाथ तिनके साथक्षेके तदनु बाग अनुप । दिखवावतो ते 

«मद सबकल गावतो सुनुभूप ॥ अतिभई लोल कलोल करती 
डोलि डोलि नगीच । शुकदेवजुको जान्बिको धीय्य॑भप नि- 
भीच ॥ लगिरहीं सेवा माहिं ओ पणिरहीं हांसीमाहि । धर्मज्ञ 
सनशक प्रज्ञ तिनसों मोबिकारित नाहिं ॥ तिनछ्यों छबिसो 
द्यो श कूंको तत्रपलेंग बिछाय। करे संबिधि संध्यामयो ताप 
पौढ़तो शुकझाय॥ मनजास ब्रह्म बिचारहामें रहोलाग भृपाल। 
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नहिं भाव मनकी ओर भो तियभाव चाहि बिशाल॥ करिध्यान 
प्रब रोनेमेंअरू मध्यमें कांरशेन । फिरि उठत मुनिबर भयो 
श्रीशकदेव प्रज्ञाऐन ॥ करि प्रातकृत सबभये बेठत नारिहू उ- 
ठिसब । जिमिकरतिहीं तिमि कोतुक करन फेरि अखबे।॥ अर 
ऐसे परनारीनकी लीलामाहिं अनूप । भयो बितावत दिवस 
निशि श्रीशक मुनिबर भप ॥ 
शांतिपवेमोक्ष वर्मेशुकस्यजनक पुरप्रबेशोनाम चतुर्देशाधिकश तत सो ध्याय ॥ 
भीष्म उबाच || दोडा ॥ तदनन्तर श्रीजनक ऋषि मंत्रिन सह 
मतिधाम। सामग्री शिरपे लिये पुजाकीअमिराम॥ आगेकरि 
रनिवाससब आसनपरमअनूप। चारुरतन अरुकान्तिभयबहु 
विधिके बरभप ॥ लीबेको गुरुपुत्रकों आगेभो नपजाताअपने 
मनमें जानिके ज्ञानीवर अवदात ॥ रल्नजटित आसनबिमलले 
सुपुरोहित पम । जनकभूपके पाणिमें देतमयो सहशमे॥शुकको 
बेठनकाजनप आसनसो भोदेत | अध्यपाददेक करीपूजा बुद्धि 
निकरेत ॥ देतभये सुरभी जनक शुद्धांगा अभिराम । पूछत भो 
गरक कुशललहि पूजाको मतिधाम ॥ आज्ञाबेठनकों दईतदन 
नपहि शुक स्वक्ष । लहिआज्ञा बेठतभयो जनक भूमिपेदक्ष ॥ 
तदन्‌ पूलिके कुशल ऋप बोलि सुकोमलबेन | फिरि आगमको 
हेतुभो पूछत प्रज्ञा ऐन ॥ शुकुबाच ॥ जयकरी ॥ मिथिलामें हेमम 
यजमान | जनक भूप बर मेधावान ॥ मोक्ष धर्ममें कीबिदपमें। 
है अतिही निति रढत सशम ॥ प्रढति निढव॒तिमें जो संदेह । 
दरिकरेगो सब मति गेह ॥ यहस्वॉपेताकी आज्ञापाय। आयो 
तवब॒तट नरराय ॥ अन्नतुम्हें हम पूनें जोन । कहिये आपु 
यथोीचित तोन ॥ ब्राह्मण कहाकरे मतिरूप । सो अबकहो हमे 
तुम्र भूष ॥ ओ सुमोक्ष किमे लहत सुजान। कीन्हें तपकीपाये 
ज्ञान ॥ जनकञ्वाव ॥ ब्राह्मणकों सु प्रथम सुन॒ुकाज । मुखते मेरे 
प्रज्षदााज ॥ प्राप्तहोय उपनयन हिंचेद । सबिधिपढ़े करिसमनहि 
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अखेद ॥ तदनु दक्षिणा गुरुकीदेय । नरम बचंन कहि आज्ञा 
लेय ॥ निजगह माहिं आय सबिधान। करे समावतन मति- 
मान ॥ ब्रह्मचय्येकी तजिबों जोन | परम समावतेंन है तौन ॥ 
तदन ग्ही छ्ैके अमिराम। पुत्र पोत्रनके लखि आम ॥ पाले 
वानप्रस्थको धर्म । तजि प्रमादता होय सशर्म ॥ हवे संग्यासी 
ब्रह्म बिचार। करे फेरि सुनु बुद्धिअगार ॥ श्रैशुकव्वाच ॥ हियके 
माहिं ज्ञान बिज्ञान । भये परम उत्पन्न सुजान॥ जन्नतीनो आ- 
श्रमके बीच। रहे अवश्यहि कहां निभीच ॥ हमको कहो अन्न 
यह भ्रूष | तुमहो ज्ञानी परमअनूप ॥ चनकज्वाच ॥ बिना ज्ञान 
विज्ञानमहान | मोक्ष प्राशनहिहोत सुजान ॥ दोढा ॥ होतज्ञान 
विज्ञानहे गुरु सम्बन्धबिना न। गुरुकीसेवा मुख्यहे यातितात 
सुजान ॥ में आत्मा यह शब्दको अर्थ जानिबों ज्ञान । आत्मा 
को अनुभव परम तासनाम विज्ञान ॥ पहिलेही तत्परमये सं- - 
न्‍्यासाश्रम बीच । रहि है लोकन ओऔ करम शुक सुनुपरम नि 
भीच ॥ जीवनमक्त जितेभये प्रब ज्ञानीपमे । सब आश्रमको 
तिनग्रहण कीन्हों हुती सशम ॥ यहिक्रमसों बहुयोनि में तजे 
शुभाशुम कर्म । होतमोक्षको प्राप्तहे ज्ञानी स्वच्छसशम 4॥ की- 
न्हें जे बहु जन्ममें इन्द्रियसबही शुरू । मृक्तहोत तिनसोंपहिले 
ही आश्रममें वरब॒ुद्ध ॥ आश्रममें पहिलेहि जो होयजाय जन 
मुक्त। अपराश्रमर्म हजिये तो काहेकोयुक्त ॥ मृतनमे आत्मा 
लखे अरु आत्मामें मृत। होत नहींसो लिप्तहै कहु जग बीच 
आअकत ॥ परमात्माका होत है प्राप्त छोड़े के देह। गाथा अन्र 
ययातिकी कही सुनो मति गेह ॥ मोक्ष शाखमें बिज्ञते धारत 
गाथा तौन। आत्माही में ज्योति है अन्यत्र न मतिभोन ॥ सब 
भूतनके बीचमें सोहै ज्योति समान | जानत है जिन जनन को 
प्रात भयो है ज्ञान॥ जब सब भृतनमें करे नेकु नहीं दुर्भाव। 
तब आदत्माको होतहे प्रापत जन बुधराव ॥ राख जब समभात्र 


&६ए" 


२६४ शान्तिपबंमोक्षधरमंद्पेणः । 
की सब भूतनके बीच । प्राप्त होत है ब्रह्मको तब जन होथ 
निभीच ॥ जब निन्‍्दा स्तुतिहे सम अरु काउचन लोह। 
लहि शत्र॒हि कोपन करे ओ न मित्र लखि छोह ॥ शीतोष्णहि 
सुख दुूखहि अरु अर्थ अनर्थहि सबे। जाने सम तब ब्रह्मको 
प्रापतहोत अखब ॥ येसब तोमें लखतहीों व्यासपुत्र अवदात। 
आर जानबे योग्यसो जानत तू हेतात॥ आयो जब मम देश 
में तब में जान्यो तोहिं। तब सुपिताकी कृपाते ज्ञान भयो यह 
मोहिं ॥ तव गते है शुक अधिक अरु अधिकहि है विज्ञान । 
आओ अधिकहि सामथ्य पे जानत तू न सुजान ॥ केधों तू शुक 
बाल्यते कैसंशय ते तात। जानत नहीं बिज्ञानजों उतपन सो 
व्यवदात॥ तट बेठे मोसेनके संशयसों के दूरि । शुद्ध ब्रह्मको 
प्राप्त त हवेहे सुखसों पूरि॥ तब हियमें उत्पन्नमों आति निर्मल 
बिज्ञान । थिर बुद्दी तेरी भई तजे रुटादि महान॥ येंउद्यीगन 
करत है याते प्रापत भोन। ब्रह्महि जो उद्योग नाहें करत लहत 
है सोन ॥ सुख दुःखहि सम तृ गुणत ऋत्य गीतमें राग | होत 
नतोकी ओनकह भयहि लहतबड़भाग॥ शत्र मित्रताकी नहीं 
राखत काहू माहिं । कनक लोहको सम गुणत देखि आपने 
पाहिं॥ऐसी देखत तोहिं हम और मनीषी जोन॥ देखत तेऊ 
हैं सबे परम ज्ञानकी भौन ॥ बिप्रहिं कीबे योगजो सो तू करत 
सदेव। ओ मोक्षहि में रत रहत नित्य ओर कहुनेव ॥ जोकछु 
पूछनयोग्यहिसोतोमेंहिसब। पूछोचाहतओर का प्रज्ञावानअखबे ॥ 
शान्तियवमोक्षधम्मेशुकजनकसम्बादेपठचदशाधिकश्नततसोध्यायः १ १७॥ 
भीष्मठबाच | दोहा ॥ भूपष जनकके बचनये सुनि शुक प्रश्ञविशा- 
ल। उत्तर दिशि हिमवानकी चलतो भयो नपाल॥ नारद तौन- 
हिसमयम देखनकाज अनूप । गिरि हिमवानहि आवते भये 
ज्ञावमय भूप ॥ राजतिहें तहँ अप्सरा अरू किन्नर गन्धब। 
बोलतहं जहँमोर ओ कोकिल समुद्‌ अखब ॥ और बहुत बहु 
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रज्जकेवर विहेंगनके जूह। बोलि रहेहें डोलिके धरें सुमोद समूह॥ 
पक्षिराजहू रहतहेँ नित्यहि जिहि गिरि बीच । ऋषिगण सह 
देवत जहां आवत नित्य निभीच ॥ बिष्णु जहां तपहो कियो 
महतपुत्रके अर्थ | बाल्यअवस्था माहिंही तहांस्कंद समर्थ ॥ म- 
हते शक्ति है ती तोन गड़ी लखिबेन। सेनानी कहतो 
भयोऐसे बर बल ऐन॥ सोई याहि हलायहे ओ उपारिहिसोय। 
मोसमबलमें होयगो ब्रिप्रभक्त बरकोय ॥ वासीतीनोंलोकके सेना 
मीकेबैन। सुनिये पीड़ितहोतभे अतिही तपबलऐएन। सबको पी- 
डित देखिके दीन्हीं बिष्णुहलाय। ताकेहले बसुन्धरा कैंपतिभई 
नरराय ॥ चरण दोदा॥ याहि उपारे सेनानी को क्लेजंहे अपमान । 
यह बिचारिके नहींउपारी शक्तिहि श्रीमगवान ॥ कहत भरें 
प्रहलादको हरिद्रमिशक्ति हलाय। अतिहि कियो स्कंदते पुरु- 
पारथ हृढ़काय ॥ नहिं स्कंद पुरुषार्थे सम कोऊ करिहे और । 

सहिनसक्यो प्रहलादये बेन उच्च तिहिोर ॥ शक्तिहि लग्यो ' 
उखारिबि तोन हलीहूनाहिं। महत नाद करिके गिरो मूर्च्ित कै 
भूमाहिं॥ तासों उत्तर दिशाकी तपहे करत महेश। अग्नि प्रका- 
श जहांकरत चारों ओरहमेश ॥ दश योजन बिस्तरित सो आा- 
दितव्याचल नाम । जाय बसत तामें नहीं कीऊ अतिही माम ॥ 
ओरपूबंदिश ब्यासमुनि हुते पढ़ावतवेद। पेलहि बैशम्पायनहि 
औओ जेमिनहि अखेद॥ चौथे तिनहिं सुमन्‍्त को तिहि व्यास 
स्वक्ष देखत भो आकाशते मुनि शुकदेव प्रतक्ष॥ औढ 
ल्खते भये शुकहि ब्योमके बीच।गुणसों छूटे बाणसम आवत 
उम्र निभीच ॥ आय पिताके पायशुक धरतो भयथो सप्नीति ॥ 
प्रेलादिक चारिहुनसों मिलतो भयोसरीति॥ तदनु जनकसम्बा- 
दसो कहतो भयो अनूप । क्रमसों सबमुनि ब्यासको शुकमुनि 
बर बरभूप ॥ सुत सहाशिष्यन को सुमुनि ब्यासपद़ावत तत्र । 
रहतेहें रत्रिउपर सम गाते जिनकी सबेत्र॥पेलादिक सब शिष्यते 
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एकसमयके माहिं । प्रार्थना करतेभये आम गुरूके पाहिं॥ शिप्ण- 
उऊचु ॥चर्गपुलशआपुबदढायो तेजहमारों। महततिमिहें यशलहत 
सुढारो॥ एक अनुग्रह मांगत अबहेँ। जोरिपाणशि तुमसों हम 
सबहें ॥ यह सुनिके शिष्यनकी बानी। कहत ब्यास ऐसेमे 
ज्ञानी ॥ करोंकहामें कार्य्यतुम्हारो । तुम्हे होय प्रियतीन उचारो॥ 
सबये बचन गुरूके सुनिके। कहते भये शीशनत पुनिके ॥ पष्ठ- 
म शिष्य आपु मति कीजे। यहहम बर मांगत सो दीजे ॥ तात 
सुनो पेलादिक चारो । हम ओ पंचम पृत्रतुम्हारो ॥ शिष्यनकी 
सुनिकेयहबानी | कहत ब्यासभेइमि बरज्ञानी ॥ ब्रह्मलोक लहि- 
बे की इच्छा। करे जोन सो लेमन बाउद्ा॥ बर ब्राह्मणकी वेद 
पढ़ावे । आलस कबहुंन मनमें लावे॥ बहुत होहु तुम शिष्य 
हमारे। परम उज्ज्वला मेधावारे ॥ दीजेबेद अशिष्यहि नाहीं। 
तिमि अब्रती कृतघ्नहु माही ॥ धरिये वेद॒हि नहिं नहिं कबही। 
सुनो हमारी शिक्षा सबही ॥ कनकहि बहुविधि सेकत जेसे। 
शिष्यहि शोधि लीजिये तेसे॥ होय महत भय जिहिथल माहीं। 
तहां भेजिये शिष्यहि नाहीं॥ मेधा बढ़े शिष्य की जिमि जिमि। 
अधिक पढावे ताकी तिमि तिमि ॥ वेद पढ़नसो कार्य्य महा- 
नो। यहत॒म सबही निश्चय जानो॥ देवनकी सुस्तुति के लीन्हें। 
ब्रह्मबेद प्रकटेहे कीन्‍्हें॥ दोदा ॥बेदवान बर बरिप्रकों करत अना- 
दरजोन। कहत तुम्हेंही सत्ययह लहत पराभव तोन॥ कहीवेद 
अध्ययनकी उत्तम बिधि तुमपाहिं। शिष्यनके उपकारको राख्यो 
तुम मनमाहिं॥ 
शान्तिपवेणिमोक्षयर्म्मवेदाप्ययन विधोषे ड शा धिकश ततमो 5 ध्यायः ११ ६ 
भीष्मयबाच || दो ॥ सुनिके गुरुके बेनये लहिके मोद अखबे ४ 
आपुसंभ मिलते मये पेलादिकते सर्ब॥ मधुभार॥ गुरु कह्योजो- 
न। बरज्ञान भोन॥ करिहे सदाहि। विधि सहित ताहि॥ दोछा॥ 
आपस में ते बोलि के चारों ऐसे भूष । इमि सुप्रार्थना करतमे 
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गुरुसों फेरि अनूप॥ हमसब शाखा भेदसों श्रुतिहि अनेक 
प्रकार। करिहेंभूमें जायके तात सुज्ञान अगार ॥ उच्छा॥ शिष्य 
नके सनिबेन । परम ज्ञानकेएऐन ॥ कहत भयेहइमिभाय। तिनकी 
सुनु नरराय ॥ दोद्य ॥ जहँ मन आवे जाहुतहूँ तुम पेला दिक 
सबे। अप्रसादता राखियो श्रुतिमें सदा अखबे॥ *क्या ॥ सुनि 
के गुरूके बेन । पेलादिक मतिऐन ॥ प्रदक्षिणा सबिधान। क- 
रिनत शीश सुजान॥ उतरतभूके बीच। चारो भये निभीच॥दोच। 
यज्ञ चारिऋलिजन सों हूबेकी बिधि स्वक्ष । श्र मण्डल के 
बीचते प्रदत करत भे दक्ष॥बत्रिप्रन सों क्षात्रियन सों बेश्यन सो 
अभिराम। करवावत भे यज्ञ तप सहबिधान मतिधाम ॥ बिदा- 
भयेसबशिष्य जब तबबर मुनि श्रीब्यास। रतशुकसहित सुध्या- 
नमें होतभये सहुलास ॥नारद ताहीसमयमें भूप आयके तत्र। 
इमिबोलतमभे ब्याससों गतिजिनकी सबेत्र॥ सुनोबिज्ञबर ब्यास 
मुनि तवआश्रमके माहिं । शब्दवेद अध्ययनको होत कहौक्यों 
नाहि !बविदघोषबिन लहत नहिं शोभा यहगिरिराज। यहसुनिके 
इमिकहतमे ब्याससूम॒नि शिरतांज ॥ नारद तुमयह॒हे कही मम 
मनही कीबात । हो सर्वज्ञ कहननहीं तुमसों है आरूयात ॥ करें 
अन्रहम सुमुनि बर जोतव आज्ञा होय। यहबानी सुनि-कहतमे 
नारद ऐसे जोय ॥ अपठन मल है बेदकी अब्त मलहें पर्म। 
ब्राह्षणफो अरु चपलता तियको सुनहु सशमे॥ मू कोमल वा- 
ही कहे देश म्लेच्छ स्थान । याते वेदाध्ययन तुम सुत सहकरो 
सुजान ॥ भीष्मज्वाच |दरणाझुलक ॥ नारद की यह बाणी सुनिके। 
व्यास विशारद ताको गुनिके॥ पढ़त वेदभे ऊँचेबानी। करिके 
अतिही सुतसह ज्ञानी ॥ ताही समय सदागति आयो। अति- 
शय उम्र वेगसों छायो॥ तब गाणि अनाध्याय के भेदे। सुतसों 
कह्यो पढ़े मतिविदे॥ चुपके शुक पूछत भो पितुर्सों। आयो उग्र 
बायुसह कितसों ॥ सुनि यह स्वच्छ पुत्रकी बानी। कहत बचन 
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मे ऐसे ज्ञानी ॥ आयोकितते बायु महानो। तृहीनिज मतिसों 
ध्यन॒मानो ॥ सप्त मार्ग हे मारुत वारे। क्रमसीं सुनुतू तात हमारे॥ 
साध्यनाम सुरगण बरजोही। तासों मरुतसमान भयोही ॥दोढ ॥ 
भयो उदान समानते ओ उदानते ब्यान | तासों भयो अपानहे 
औओ अपानते प्रान ॥ प्राएबायु अनपत्य हे यातेहोतन ओर । 
एथक्‌ एथक्‌ अब कहतहों इनके कहत सगोर ॥ मारुतही है 
तात सुनु सब जीवनको प्रान। प्राण भयो यहि हेतुते मारुतकों 
अभिधान।॥ देह जलद की चलनकी करत प्रेरणा तात। प्रवह 
नाम याते भयो मारुत को पिख्यात॥ उदय अस्त सुथ्योदिको 
जो जठरानल धाम। करत प्रकाशित हेभयो याते आवह नाम॥ 
जलधघिन सों जल लेयके जो जलदनको देत। करत बर्षित्रे 
योग्यहै करिके परम सचेत॥ठतिय बाय शुकतोन है ताकी उचह 
नाम  तनुमें कहत उदानहे ताहीको मतिधाम॥ जोन चलावत 
बायुह्दे नमके बीच बिमान | एथक एथक्‌ अरु करतजो बरषन 
काज महान ॥ मेघनकी सो बायुहे चतुरथ संबह नाम । महत 
गिरिनको देसहे सो गिराय बलधाम॥ पीड़ा जाके बेगसों पावत 
अचल विभात । मेघकहावत बेगसह जासबलाहक तात ॥ अ- 
तिही दारुण चलतजो नभते करतो ध्यान। निबह नामहे तास 
शुक सो प>चम पवमान॥ भूमें गिरन नदेतजे नभगंगाको 
बारि।ओ बीचहिते देतजो किरण मानुकी टारि ॥ क्षीण शाशिहि 
जो करतहे प्रण आति अभिराम। षष्ठमसो पवमानहे परिवह 
ताकी नाम॥ नाशकरत प्राणीन की जो लहिके कल्पान्त। अन्त- 
हु ओ झूत्युहु रहत जाके बशमें दान्त॥ आतम चिन्तक दक्षके 
पुत्र सुदुशहज्जार। जोहे तिनके मोक्षकी कारण उम्र सुढार ॥ ते 
ब्रह्माण्डहि फेरिके जाके बेगहि पाय । जातभये अतिही प्रबल 
जोन बखानोजाय ॥जों जाके पीछे परत आवतहे फिरि सोन। 
होय उलंघन सकतहे काहूसों जिहिकोन ॥ सप्तमसो पवमानहे 
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तासु परावह नाम | चलत निरंतर रहतहें ये सातों बल्लधधाम ॥ 
कंपितभो यह बायुसों उत्तम अचल महान । है अतिही आ- 
इचय्यें यह अद्भुत अकथ महान ॥ यहजोहे शुकबायुसो बिष्ण 
शासकों भूरि। सबेब्यथाकी लहत जब जात जगतमें पूरि ॥ 
पढ़त बेदबिद वेदनाहि चलेमहत पवमान। निकसतहै सँगवायके 
मुखसे बेदसुठान॥ दोऊ मारुतके भिरे खेदलहत हे बेद । मरुत 
चले नाहें पढ़नको कह्योः तुम्ह हम भेद॥इमिकहि ऐसे फेरिकहि 

अबतू पढ़ हेतात। टेपायन मुनिबर भये ब्योमघुनीकी जात ॥ 
इतिमद्ाभारतदर्पणेशान्तिपबेणिमोक्षधर्मे सप्तदशाधिकशततमी 5ध्यायः ॥ 
भीष्मडबाच ॥ दोहा ॥ पितागय तब सुमुनिबर श्री शुकदेव- 
अनूप । पूछनकी वेदार्थ को इच्छा करिके भूष ॥ नारद मृनिकी 
करतभे पूजा सहित बिधान। तदनु कह्मयो नारद सुम्ननि ऐसे 
शुकहि सुजान॥ कहा श्रेयतेरों करें कहुतू मोकी ख्यात। नारद 
के सनि बचन शुक कहत भये इमेतात ॥ मुनि बर जो यहि 
लोकमें हमकी अतिहित होय। हमें युक्त तासोंकरो कृपा दृष्टि 
सो जोय ॥ नाग्दड्याच ॥ ऐसे सनत्कुमार भे पूर्व ऋषेनसों बेन। 
कहत ओर तहँ उग्रहे सत्यसमानन ऐन॥ विद्यासम नहिंचक्षुहै 
ओर अनूप अमन्द | ओर नहीं अनुरागके सम अति दुःख 
वि लन्द ॥ अज्ञानी संसारमें दुःख ओ्रोतके बीच। परिके जातेहे 
बहे नहिं सुख होत नगीच ॥ कर्मनकी फलदेख तू जगतबीच 
सबिवेक । मनुज उठावत पालकी एक चढ़त है एक॥ केते 
ऐसे पुरुषहँ जिनके नारिअनेक । ओकेते हैं कमंसों जिनको 
मिलत न एक॥ मनको करि एकाग्रये सारदके सुनिवेन । करत 
बिचार भयो परम यह श्रीशुकमति ऐन॥ क्ेशहाय जिहि 
माहिं लघु अरू फल उदय महान । कोनकम ऐसे परस है 
आनन्दस्थान ॥ तदनन्तर गति उत्तमा ताको हिये बिचारि | 
मनहीं में इमि कहतभो महत शोकको धारि ॥ केसे हबेही 
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प्राप्त यह उत्तम गतिको पर्म ।जैसो फेरि,न दुख लहो नित्यहि 
रहो सशर्म । उत्तम गति को लहन की इच्छा है अभिराम । 
मेरेमन में छोड़े के सब संग दुखधाम ॥ उत्तम गतिकी प्राप्ति 
नहिं होति योग बिन स्वक्ष । तातेड़के योगको प्रापत परम 
प्रतक्ष । छोड़े देहकी अति बिमल ह्ैके मारुत रूप। मेंप्रवेश 
दिननाहमे करि हों उग्रञअनूप ॥ घटत बढ़तही रहतहे परनिपुनि 
सोम सदाहिं। तामें करन प्रबेशकी याते इच्छानाहिं॥ आओ शशि 
मेक्षेजातजो आवतंहे फिरितीन। रबिमें क्ेके जातसी आवतर्फेरि 
न जोन ॥ अक्षय मण्डल रहतहे मारतण्डकी चणड। फेलावत 
संतापहे लोकनमाहिं अखणड ॥ याते ताजिके देहको में सव ऋ- 
पिन समेत। सूर्य सदनमें होयके जेहों होय सचेत ॥ लखो 
योगको बीय्येमम नगनागादिक सबें। सब भूतनके माहिं। हम 
करत प्रवेश अखब॑॥ आज्ञा लेके तदनु मुनि नारद्सों अवदात। 
ज्ञानी श्री शुकदेव मुनि पितापास भो जात॥ द्रश पिताको पा- 
यके हाथजोरि शिरनाय। मांगत भयो प्रदक्षिणा करिके बिदा 
सचाय ॥ सुनिकेये शुकदेवके ब्याससमुनि बरबन। अतिप्रसन्न 
हवेके कहत ऐसे भ मति ऐन॥ भोभोसुत कछु बेर तू बेठिहमारे 
पास। जासों में शीतलकरों लोचन सहित हुलास ॥ छुटोस्नेह 
संदेह सों शुकमुनिबर अभिराम॑। पैठनको नाहें मनकिया गमन 
किया मतिथाम ॥ जातभयो कैलासको छोड़ि पिताकी पास। 
गिरिजा गिरिजा पतिहि जहूँ सेवत गण सहुलास ॥ 
शान्तिपर्वेणिम्ोक्षवरमेशुकी पारव्यानेअए् दशाधिकशततसो ६ध्यायः ११ ८ ॥ 
भीष्मडबाच || दोहा॥ स्वच्छश्रंग केलास को तणसों रहित 
अनुप । सम अति उज्ज्वल बैठतो तामें भो शुकभप ॥ प्षिहु 
के संघातको है आराव जहान। तत्र चढ़ावत वायुभो क्रमसों 
सहित विधान ॥ अतिहो उज्ज्वल आतमा सर्ब संगसों मुक्त । 
ताहि | #॥ मभयो ््रति मदसो हवेयक्त || रामगोतोी | सो्‌ 
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योगको पुनि प्राप्त हवे के मोक्ष मारग काज। चलत नभ को 
भयोउद्यत भरोतेज दराज॥ करिके प्रदक्षिणा तदन ऐसे नारद- 
हि शुक बेन। भो कहत गिरि केलाशऊपर महामेधा ऐन ॥ 
शुक्ड्वाच॥ में लख्यो मारग मोक्षको अरु प्रद्धभों तिहिबीच। 
तवहोहु नित॒कल्याए नारद ज्ञानवान निभीच ॥ तव अनुग्रह 
ते प्राप्त हवेहों चहतजो गति ताहि। परणाम करिके समुनिसों 
शुक तदन पाय बिदाहि॥ फिरियोग कोसो प्राप्त हवे केलाशते 
उठि पमे। शुक बायु भूत अमनन्‍्द दिवमें मयो जात सशर्म ॥ 
जब जासयन समभये ताके भूत देखत सबे। छबि बैनतेज 
समान जाकीउग्न अतिहि अखबे।सब चराचरते मये पूजतताहि 
सहित बिधान । बरपुष्प बषेणलगे सुरगण भरेतेज महान ॥ 
सब अप्सरा गन्धबंताकी भये बिस्मित देखि। अरु सिर 
ऋणषिह्त भये बिस्मित उम्रञआति अवरेखि ॥ इमे कहतभे यह 
तपस्यासों महत सिद्धिहि पाय। गतव्योम में रविमाहि लाये 
मैन भीति विहाय॥ यह कोन है मुखऊध्वे कीन्हें लखत काहुहि 
नाहिं। है परमजाके तेजसम बरतेज भानृहिमाहिं॥ अति शीघ्र 
जाके गमनकारव मरतभी नभबीच । मोजात मलयाचलहिसो 
शुकउग्रपरमनिभी चाहिउदच सोअरु पूर्व चित्तीजहांरहति हमे- 
शातेप्रापक्नेआइचस्येकी इमिमडे कहतिनरेश।यहपरम वेदाभ्या 
समें रतबिप्र तिहि में स्वक्ष | अतिलखो थिरता बुद्धि बीरी अन्र 
सबहि प्रतक्ष॥ यहअल्पकालहिमाहिसि्िहि प्रापहै अवदात। 
करि सबिधि सेवा पिताचारी चल्यो नभमें जात ॥ यह पिताके 
हो अतिहि प्रियकिमि बिदा कीन्‍्हों याहि । येउब्बेशी के बचन 
सुनि शुकरहयो चहुविशिचाहि॥ नप तदनु तहूँ चहुंओर सों 
सुर जोरिकरिके पानि। भे लखत शुककीपरभा बिमला भरीतेज 
महानि ॥ शुकदेव तिनको तब ऐसो भयो कहतो बेन। जोपिता 
आवे अतन्र सममआहवान करतअचेन ॥ तो अवए करके बचन 
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तिनके बोलियो तुमसब। ये बचनसुनि शुकदेवज के दिशाशेल 
अखर ॥ अरु सरित त्योंहीं सरित्पति भे कहतऐसे तात । तुम 
कहत सोई कहेबेतव पितासों हमख्यात्‌ ॥ भीष्मडबाच ॥ तिन सब 
नके ये बचन सुनि शुकदेव ज्ञानीपबे । गुण छोड़ि के सब भयो 
निर्गुण स्वच्छ दक्षअखब्रे ॥ जिहि समयमे शुकदेव मुनिवर भयो 
निुण होत । भो होत उल्कापात औ दिगदाह कीन्ह उदोत॥ 
आरूु भई धरणी कम्पिता बहु भयो हाहाकार। उत्पात येसब 
भयेतिनकी सुनो हेतु उदार॥ जब तजत है संसारको बर महा 
पुरुष अनुप। तब होतहे उत्पात बिश्व अभाग्य सूचक भप ॥ 
भे शिषरगेरिते गिरन के ये तरुणवारी डार। सरितानकी अरु 
सरित्यत्तिको भयो उछ्लरतबार॥ भो मन्दभानु प्रकाश अरुभो 
अग्नि नहिंज्वाल। भूमें जलाशयमये सूखत सबे अल्प बिशा- 
ले ॥ अबसुना तहँजे शकुनि भे शुकदेव ज्‌ को तीर । बरलगो 
बबसवारि बासव लगो बहन समीर ॥ शुकदेव गिरि हिमवान 
के बन खड़ा अतिही माम। भोलखतहे यक हेमकी यकरजत की 
मतिधाम॥ दो ॥॥ शतशत योजन कोसुतिज्न दोउनको बिस्तारि। 
तितनेही उन्नत मिले दोऊ हुते सुढारि ॥ तिन दोउन शुकदेवकी 
मतिकी रोधन कीन ॥ जुदेहोत भे यहसुनो तुमआइचर्य प्रबीन॥ 
गमगीती ॥ तिन दुहुनके के बीचमे शुकदेव मुनिमो जात। भेशोर 
करते देवऋषि आइचय्ये यह लखि तात ॥ भे दिधा गिरिके 
शानु शुकमुनि कढ़ोतिनमें होय। लखि साधुसाधु सुभये करते 
नाद सबतहँ जोय ॥ सो पज्यमान ऋषीनसो अरु देवगणसों 
भूष। अरुयक्ष गन्धत्ीदिकनसों पृज्यमान अनूप॥ भो होततापे 
: कं, मयी नभते होत। शुक तदन ऊपर जातभो मन्दाकिनी 
[सोत ॥ भो लखत तामें हुती क्रीड़ा करति नग्ना आम । बहु 
अप्सरा तो देखिके शुकदेवको मतिधाम।जिमिरहीकीड़ा करति 
तिमिही रहीधारण घास । नहिभई करती छह छबिसों धरेभरि 
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हुलास ॥ गुणि शुकहि जातो ब्यासमुनि घरि हिये भूरि स्नेह। 
भे चलत पीछूते भये धरि योगगति मतिगेह॥ शुकदेव मुनि 
बर प्रभ॑जनते ऊध्वे नभ के बीच । गतिके दिखाय प्रभाव अपनो 
परस उम्र निभीच ॥ भोत्रह्म मृत अमंद होतो हन्दरहित नरेन्द्र । 
गति धारि योग महान बारी ब्यास बुद्धि बिलन्द ॥ शुक गमन 
कीन्हों जहांतेहों तहांभे मनिजात। क्षणमात्रहीमें लगो तिनको 
बहुतदेर न तात॥ शुकगयो हो जिहि दिधा करिके पर्बतायरहि 
भूप। मुनि ब्यासताको भयेदेखत भरो ओज अनूप ॥ तह ब्या- 
ससों इमिमये कहते तत्र ऋषिबर दक्ष । यह फटोतव स॒त ते- 
जसोंहे पबताग्र प्रतक्ष॥ नप तदनु हेशुकव्यासमुनि इमिकह- 
तभे आहवान। रवदीघेसें। सो भरतभो तिहुंंलोक माहिं सुजाना॥ 
आहवानकरिके श्रवण बोलतभे चराचरसबे। हांतात ऐसीअां- 
ति सेती तदनु प्रज्ञ अखब।॥ ठेडा ॥ तबसों लेके आजुतक पबत 
गहवर बीच। उच्चारण कीन्हे शबद दी रघतात निरभीच ॥ हेशुक 
ऐसी कढतिहे प्रगट प्रातिध्वनि पम। भृतनमें शुकदेव छपि आपु 
प्रभावसशर्म ॥ अपनो प्रगट दिखायके तातहि तजि शब्दादि। 
प्राप्त होतपर पदहि भो जोहे नित्य अनादि ॥ शुककी महिमा 
देखि के अहृृत श्रीमुनिब्यास। चिंतन करिके शुकहि को बेठत 
भयेउदास ॥ तहां सुनग्ना अप्सरा मन्दाकिनिंकेतीर।देखि ब्या- 
सको दोरिके धांरातिभमई सुचीर॥ यहलाखि निज आसक्तता पुत्र 
मुक्तता ताहि। लग्जित ओहुलसित मये मनहींमें अवगाहि ॥ 
तदननन्‍्तर शिव आयके ढयास पास अवदात। बाणी नीकीकहि 
भये समुमावतहे तात ॥ श्विज्याच ॥ परमस्वच्छ सामथ्येको पंच- 
भूतकी ब्यास।मांग्योहो सुत पूषे तुम कारेतप सहित हुलास ॥ 
तुम्हेंत्रात तैसोहिमो सोअब ज्ञानी पम। ब्रह्मतेजत तव सुअरु 
ममप्रसादते पम॥ जो पद दुर्लभ सुरनको प्राप्त ताहि भी होता 
तुमकाहेकी शोकको हियमें कियो उदोत॥रहिहैपबत ओजलधि 
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२७४ शान्तिघमसोक्षथमंद्पैणः । 
जबलों तबलोंव्यास । रहिहे तेरीपुत्र सह कीरातेको सुप्रकास॥ 
ममप्रसादते देखिहे सबलोकनके माहिं। छायाको निजपुत्रकी 
सदाआपने पाहि ॥ सम॒झाये ओशम्मुके अरुसुत छायापाय । 
हर्षितक्के फिरतेमये व्यास सुमुनिनरराय ॥ कह्मो तुम्हें शुकको 
जनमत्योंहीं गमनअनूप। नारदमोसों यहकथापूर्बकहीही भूप ॥ 
ओ मुनिबर श्रीब्यास तो कही अनेकनबार | हीहमको यह जो 
कथा महिमा भरी अपार ॥ धारण करिहे ताहिसो लहिहेगाति 
निर्बान । जनन मरणके दःखकोी लहिहे फिरे न सुजान ॥ 
शांतिपतसोक्ष वर्मशुकी पार्यानसमाधप्तिनीमेको नविशाधिकशततमो ध्याय: 
बेशम्पायनठवाच ॥ दोढा ॥ जन्म गमन शुकद््‌वको सूनि हषित 
हवे भूपष | तदनन्तर पूछतमयों इमि गुणिके मतिरूप ॥ होत 
भक्तिबिन ज्ञाननहि आतिउज्ज्वल अभिराम। फेरि प्रइन गांगिय 
को पुछतभों यहआम ॥ ४शथि४5बाच ॥ उकदा ॥ चारोआ श्रम 
जोन । सिद्धि लहनकी तोौन ॥ इच्छा मनके बीच । जौ नप करे 
निभीच ॥ दोद ॥ कौनदेवकी तो करे पूजासहित विधान। कीन 
 देवकी कृपाको प्रापतहोय सुजान ॥ बह्मज्ञोकको होतहे प्रापत 
मानव स्वक्ष । होत तहांते हेनहीं पुनरादधत्ति सुदक्ष ॥ किहि 
गतिकों सो लहतहे मृक्तजगततें जोन । कहाकरे अरु प्राप्त जो 
स्वर्ग माहिं जनतोन ॥ जासों च्यूतनाहिं स्वर्गते फेरिहोय अब- 
दात। कीपितरनकी हेपिता अरु सुरनको सुरतात ॥ भीप्मछवाच || 
जो यहपूछी प्रश्नतुम तौन गृढ्हेपम । शतबषैहुमें तर्कंसों कहि 
नहिं सकिहें मम ॥ याकी कोऊदेवके बिनाप्रसाद न भूष । अन्न 
कहत इतिहासहों तुमकोएक अनुप ॥ नारायणको अरु सुमुनि 
नारदकी सम्बाद। तामेंसो एकाग्रकाहि मनसुनुछोड़ि बिषाद ॥ 
होतधर्मकी पुत्रभो नारायण भगवान। कह्मोहुतो यह ममपिता 
मोको भूप सुजान ॥ स्वायम्भुव मन्वन्तरमें हे लपसट;गवीच 
सुबेश । चारिमूर्ति भगवानकी होतीमई बिशेश॥ नर नारायए 
ध्शेद 


शान्तिपर्बमोक्षपर्मद्पणः । २७५ 
हरि कृष्ण इन चारिहुमें मूप | नर नारायण करतमे तप सबि- 
धान अनूप ॥ मायामय तनु धारिके बदरी आश्रमं बीच। कृश 
अति तपके तेजसों लखे न जात निभीच ॥ जापेहोहि प्रसन्न 
अति नर नारायण पम । सोद तिनकी लखिसके ओर न कीय 
सुधमे ॥ चरणाकुलक ॥ फिरत फिरत लोकनमें आये। बदरीआ- 
श्रममें छबि छागे ॥ श्रीनारदसनि अतिबर ज्ञानी । महिमाजाय 
न जासु बखानी ॥ करतहुते तप्पंण अरु पूजा। ते दोऊ तिन 
#५४६ दूजा ॥ तिहिपल माहि देखिके तिनकी। अचरजभाप्त 
होतभो म॒निकी ॥ तदनु गुणतभो ऐसे मनमें । श्रीनारद बर 
मुनि तिहि क्षणमें ॥ एकहि मूर्ति बिष्णुकी भारी। भई चतुद्धी 
परम सुढारी ॥ करी धम पे कृपा महानी। इन अतिही यहमन 
में जानी ॥ ये हैं परम धाम सबकेरे। भूत चराचर जे बहुतिरे ॥ 
औओ हैं पितर चराचर वारे। सब देवनके देव सुढारे ॥ किहि 
देवहि अरुपितर हिये है। पूजत हिये धारिके नेहे ॥ नारद यह 
विचारि मनमाहीं । भयो पहुचतो तिनके पाहीं ॥ देव पिठ का- 
रज करि आड़े । नारदको देखतभो पाछे ॥ नर नारायण तदनु 
सुढारो । आदर करि मुनि नारद वारो ॥ बैठावतम पूजा करि- 
के। बैठि सुम॒नि नारद मुद धरिके ॥ नमस्कारकरे ऐसेघानी । 
बोलत भये मधुरतासानी ॥ नास्वग्याच॥ आपुद्धि वेद पुराणन 
माहीं। होजूगाये जात सदाहीं ॥ तुमहीं मुल चराचर वारे । 

सब देवन के देव सुढारे ॥ दोष ॥ तुमकिहिकी पूजा करत में 
नहिं जानत नाथ। नर नारायण कहतमे सुनि ऐसे नरनाथ॥ 
चरयाजुलक ॥ कहिंबे योग्य बात यह नाहीं। लखि तवभक्कि कहत 
तब पाहीं ॥ अति सूक्षम जो जात न जानो । इन्द्रियादि सं 
रहित बखानो ॥ मुनि क्षेत्रज्ष कहावत सोई। अरु सबको अन्तर 
तम ओई ॥ ताते सुन॒ अब्यक्त भयो है । तीनों गुणसों तीन 
रयोहे ॥ब्यक्त भयेते प्रकृति कहावे। सोईइ जोजगको सरसावे॥ 
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रद शान्तिपबेमोक्षधर्मद्पणः । 
सो उत्पत्ति स्थान हमारो। नारदमुंने मनमाहें बिचारो॥ याते 
हम निर्मेणहि सदाहीं | पूजत दुओ कायके माहीं ॥ सोई पिता 
देवहे सोई। तासु समान ओर नहिं कोई ॥ सुर पिल कार्य करन 
की जोहे। उनहींकी शासन पुनि सोहे ॥ ब्रह्मादिक सुप्रजापति 
जेते। सोशासन गुणिके सब तेते ॥ देव पितर कारज बिधि 
सेती। करतेंहें करि बद्धि सचेती ॥ देव पितर कारज सोजानो। 
ताहीकी न अन्यको मानो ॥ भ्रज्ञादिक सों जेहें हीना । अरु 
गुणकमनसों सुप्रवीना ॥ तिनको मुक्ति जानु मुनिज्ञानी। पाय 
सिद्धि ते परम महानी ॥ जो क्षेत्रज्ञ बह्मतिहि माहीं । प्रापहोत 
सेशय है नाहीं ॥ ज्ञान योग सेती सी देख्यो। जात ओर सों 
नहिं अवरेख्यो ॥ दोद्ा ॥ ताहीते हमहें कढ़े ऐसेजानिं सदाहि। 
ताकोपूजत सहित विधि भक्तिराखि मनमाहि ॥ जोजन पूजा 
करतहे जासुभक्ति सहपमे । ताहि देतहै इष्टगति ते सुनु सम- 
निसशम ॥ ओर निष्फेवल मजत जो उनहींकी जनस्वक्ष | ताहि 
लीनकरे लेत है आपुमाहि मुनिदक्ष ॥ गुप्तवाश्ता है कही तुम 
को हम यहपम । तमंसुहमारे भक्तही ते लय पुनिसुधर्म ॥ 
इतिशांतिपर्वणिमोक्षवर्सेनारायणनारदसंबादविशाधिकश ततसो ध्यायः ॥ 
भीष्म बबाच ]| दोहा ॥ सुनिनारद येश्रवणक्कारे मारायणके बेन । 
कहते भयो ऐसे वचन नारायणहिं सचेन ॥ नासदजबाच ॥ रक्षण 
को ये धर्मके चारि घरेतुमरूप | कीजे आप बिधान सह रक्षण 
तासुअनप ॥ में अब श्वेत हीप की जात तिहारो और। रूप 
लखनको तदन इमे कह्यो सुमुनि शिरमोर ॥ कोउशबेत दीपमें 
जाय सकत मुनि हेन। जोऐसे हमको कही तो सुनिये ममबैन॥ 
पूजागुरुकी करतहों में सबिधान सदाहि। गुप्त अन्यकी बात 
में कही न काहूपाहि ॥ वेद पढ़े मं बिधि सहित कीन्‍्हों तप स- 
बिधान । अन्त कबहूँ बोल्यों नहीं लोकनमें भगवान ॥ पाणि 
पाद अरु उदर-अरु सेढ़ सुमम॒ ये चारे। अंग सदा तिनको 
द्श्८ 


शान्तिपबेमोक्षधर्मदपणः । २७७ 
करत रक्षणनाथ मुरारि ॥ राखत में समभावहों शत्र मित्र के 
माहिं हे न कि तिहिको सबिधि में हों जपत सदाहिं ॥ याते 
में जेहों न किमि स्वेतहीप के बीच। नारायण सुनि इमे कह्यो 
तू मुनि जाहु नभीच ॥ श्रीनारायणके बचन सुनिके सुम॒नि स- 
हषे। पूजाकरि जातो भयो गिरिमेरुहि उत्कषे ॥ गिरि सुमेरु 
के श्वेगपे बेठि सुघटिका दोय। उत्तर पश्चिमकोन में श्वेतदीप 
के जोय ॥ उत्तरक्षीर समुद्रके अतिउज्ज्वल अभिराम | हात्रि- 
शत योजन सहस दूरिमेरुते माम ॥ तेज़ोमय उज्ज्वल परम 
तजे देह अभिमान । देखिपरे अनशनत्रती वासी तत्रसुजान॥ 
तिनके बज्समान तन अतिहीबर बलवान। मस्तक क्षत्राकार 
अरु घनसम तिनको ध्यान॥ अष्टडाढ़ अति शश्नअरु पष्टि 
दन्‍त अभिराम । रसनासों चाटत रबिहि पायसइव बलथाम 0४ 
कालचककी लेतभो जोन देवते स्वक्ष । ध्यान योग्य सो तिन 
कियोहियमें ताहिप्रतक्ष ॥ इघिश्विप्डबाच ॥ बासी इवेतद्दीपके तेजो 
मय अवदात। कैसे मुक्तसमान भे कहोतात बिख्यात ॥ बासी 
खेतदीपके तिनको लक्षण जोन। अरु मुक्तनको एकही जानि 
परत मति भीन ॥ तिनको कैसी उत्तमा प्राप्त होति गतिपम। 
यह कहिके सन्देह सम दरि करहु गुणिममें ॥ भौष्सउवाच | । हम 
स्वपितासों यह कथा सुनी पूर्चहीभूप । मनको करि एकाग्रसुनि 
है यह सार अनूप ॥ पूर्व हुतोयक भूषबर तासु उपरिचरनाम। 
मित्रइन्द्रको भक्तबर नारायणको माम ॥ हुतो पिताकी भक्तअरू 
धर्मी परम दराज । हरिबरत सो लहत भो सबोभूकोराज ॥देव 
“कार्य पिलकाये को नित्य करत सविधान। हुतो अधिक जाम 
यश फैलो हुतो महान ॥ यज्ञादिक जे करतहो तिनवारों फल 
सब । नारायएंको देतहों अर्पि सप्रीति अखर्ब ॥ कीन्हों कबहूं 
हुतो नहिं जाने नेकहुपाप। जासु राज्य मे दु्धता होति न रही 
- रसाप ॥ अत्रि मरीचे सु अंगिरस कंतु पुलस्त मतिमान। 
६३७६ 


२७८ शान्तिपबेमोक्षधर्मदपेणः । 
पुलह बशिष्ठ सुसप्तऋषि तेजसभेरमहान ॥ अष्टम स्वायम्भुव 
सुमनु येसब एकहजार। सुरबत्सरलों करे सुतप सहितविधान 
सुढार ॥ नारायणको करतभे आराधनबरसबं। ताते भयेभ्नसन्न 
अति बिष्णुकृपालु अखब ॥ शासनते श्रीविष्णुके सरस्वती 
अचलेश | इनआठहुके बदनमें करती भई प्रवेश ॥ मयेबनावत 
शास्त्रय एकलक्ष अभिराम | हरिहि सुनावत सोभये ग्रन्थपरम 
मतिधाम ॥ तदनन्तर ऐसेकहत नारायण भगवान । भेऋषीन 
की बचनबर ढेैके गुप्त सुजान ॥ विरच्यो जोयह शाखतुम तामें 
लक्षएलोक । याहीते हवेहेसुनो प्रदति धमकी थोक ॥ स्मंति 
विरचिहे देखिकेस्वायंभ्‌ मनुताहि। निदतिहुमें हवेहेभनटति मा- 
नव ताको चाहि ॥ देत्यगुरुहि अरु सुरगुरुहि यह उपनिषद्‌ 
अति स्वक्ष । देहे स्वायंभुव सुमनु ते दोऊ वरदक्ष ॥ करिहे यह 
बर शाखकी लोकन माहिं प्रचार । तदनन्तर श्रीटहस्पति सुर 
गुरु ज्ञानअपार ॥ प्रज्लउपरिचर वसुहि यह देहे शाख अनूप । 
करि है यासों सो क्रिया बिधिवत भूमें मूप ॥ प्रढति भये ते 
लोकमें यह सुशाखकी पमं। आचारजतुम प्रकातिके हवेही सर्व 
सशमे ॥ नपति उपरिचर होयगो सम्पतिवान अनुप। लुप्तहो- 
यगों शाखयह जबसें मरिहे भूष॥ *र्ल ॥ ऐसे कहिके बेन । 
नारायण बलऐन ॥ तजि ऋषीनकी जात। मैँये तहांते तात॥ 
दोहा ॥ तदनन्तर सोशाखबर कीन्हों प्रशति ऋषीन। सुरगुरु 
भो तबदेतमे ताकोतौन प्रबीन ॥ तदन जातभ त्पकरन निज 
निज बांडित थान। मरीच्यादिबर सप्तऋषि महासनीषा वान।। , 
इतिमहाभारतदर्पणेशान्तिपबंणिमोक्षवर्मेएकविशाधिकशततमो ध्यायः ॥ 
भीष्म3बाच ॥| दोहा ॥ यही कथाकी कहतहों मेंझबरकरि बिस्तार। 
मनकी करि एकाग्रसुनु पाण्डव बिज्ञ उदार॥ त्रयलोकनकेनाश 
को महाकल्पहे नाम। महाकल्प बीतेमयो बाचस्पति मतिधाम॥ 
देव पुरोहित आंगिरस जब उत्पन्न अन॒प। भयोद्वतब होतभे 
धछे० 


र्‌८०७ शान्ति प्रमोक्षधमंदपेण 
नी ॥ २४ सतथगहे याके माही । करिबो क्राध उचितहेनाहीं ॥ 
जाहि भाग दीन्‍्हों सहरागे। नीकोताहि क्रोधनहिं लागे॥ हे 
प्रसन्न देखतहें जाको | दशनदेत बिप्णुहताकी ॥ हमतुमदेखि 
सकेंगे नाहीं। यहहम सत्य कहत सबपाही ॥ तदनु सुणकत 
हितब्ित ज्ञानी । तिनहि सप्तऋषि ऐसेबानी ॥ कहतभये सर- 
गरुकेसाहि । हवे करिके अतिहीन निचोहे ॥ हम मानस सुत 
ब्रह्मकेरे । गाणिके श्रेयसकाजघनेरे ॥ पावनउत्तरदिशिकी जा- 
ते। एकसमयते भये बिभाते ॥ रलशानके उत्तर भारे । क्षीर- 
सिन्धक स्वच्छ किनारे ॥ अतिहिमहत धीरजसों ज्वेके । सहस 
बर्घलों ठाढे हवेके ॥ उत्तम तपहटि भये हम करते । चलतामेंन 
भये मन धरते ॥ नारायणकोी केसे देखें। यहइच्छा मनमे अव- 
रखें ॥ पर्णे तपस्याभई तुम्हारी ! इमि हरिबाणी भईसुढारी ॥ 
म स तपस्या कीन्हीं आछी । मनकी च॑चलता करिपाछी ॥ 
प्रभको देखनकोी होचाहो । पेदेखोगे किमि अवगाहों॥ क्षीर- 
सिन्धके उत्तर नीकी । इवेतद्दीप महाहे औ्रीकी ॥ नारायएकेभक्त 
सढारे। चन्द्रसमान सवचेसवारे ॥ एक .विष्ण॒हीकी तेजाने । 
आरन कीहमे मनआने ॥ निराह्ार तेरहत खदाहीं | विषय न 
चांहें इन्द्रियपाहीं ॥ दोश ॥ प्रुषोसमकेी होतहे पभराप्ततोन मति 
मान। उत्तम श्वेतहीप में याते सुनो सुजान ॥ जावो तुमसब 
तत्रबर लहिहोदर्शहमार। तहँहींहीत प्रतक्षहे मेरोरूपसढार ॥ 
चग्याबुलक ॥ हमसब तिटष्ठि बाणी को सुनिके । हवे अनमेष 
ताहि हिय गनि के॥ रये सशवेत छडीपको जाते । अतिददी 
आनंद पाय बिभाते ॥ पहुंचे इवेत दीप के माहीं । हमको 
देखि पस्यो कछ नाहीं॥ ताके तेजससों अतिभारी। मन्दहदवे 
गई नजारे हमारी ॥ दशन पुरुपको न भो याते। नारायणकी 
तदन कृपाते ॥ प्रापत होतभये हमझाने | बिना उम्रतप परम 
सहाने ॥ नाराधणको कोऊ नाहीं। देखतयह बिचारि सनमा- 
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हीं ॥ फिरि शतबष कियोतय हमजब। देखिपरे तिहिके बासी 
तब ॥ भरी प्रकाश चन्द्रसम शोंभा। तिनकी नित्य रहतहे लो- 
भा॥ जपमेबर गायत्रीवारे। बिधिसोती थिरतासों मारे ॥ थिरता 
सों उज्ज्वल मनवारी। भयेप्रसन्‍न बिष्ण अघहारी ॥ तत्र सएक 
एक मुनिवारी । महाप्रलय के रबिसम भारी ॥ अतिही उम्रका 
न्ति हमदेखी | तब हम जियमें यह अवरेखी ॥ हेयह हीपधाम 
तेजसकी । अरूु तिमिदही अति उज्ज्वल यशको ॥ हैं सबजन 
समतासों पूरे । न्यूनाधिक्य नहीं हेंश्रे ॥ एकसमय में तहँहम 
दीसी। उठतीप्रभा सहस रबिकीसी ॥ ताको देखि तहांके बासी। 
भरे स्आनदरतासों खासी ॥ नमस्कार करि तिहि दिशि दोरे। 
जिहि दिशि उठीपाणिको जोरे॥ उम्राउठी प्रभाहो जाकी । करत 
भयेते पूजाताकी ॥ ताके तेजससों अतिभारे। मन्दहवेगये नेन 

मारे॥ याते देखिपरथोकद्वु नाहीं। ओरबिचारभयोमनमाहीं॥ 
दोहा ॥ तदनन्तर हे महापुरुष हे निष्यपण्डरीकाक्ष। दृषीकेशहे 
नमस्कारहे तमकी नाथ महाक्ष॥ यहे एक सुनते भये तत्रध्यान. 
अभिराम । हम सबहें सुरगुरुसुनो बाचस्पति मति धाम ॥ 
चरणाकुलक ॥ इतनेही में सोरभ परो । चलत सदा गतिभो.अति 
रूरो ॥ जिहिजिहि कममाहिं बरजेते। औषधि स्वच्छ चाहिये 
तेते ॥ तहां सतोन सदागाति ल्यायो। तिमिही पृष्पसभह स 
हायो ॥ नमी नमः यहबोले बानी । जेस्ेही सुमधरता सानी ॥ 
तेसेहि तत्र प्रगय्के आये। श्ीमगवान कृपासों छाये ॥ हमति- 
_ नकी मायासों मोहे । याते तिरहँ नहीं हमजोहे ॥ चितमें चिन्ता 
मरिहमारे । होतिभई प्रभबिना निहारे ॥ कीहेये कितंतशइतआ- 
ये। इन हमकी स्भंहनलाये ॥ लखिके इंवेतद्धीपके बासी। 
भरे परम परभासों खासी ॥ ब्रह्ममावमें तेहे पागे | याते हमसों 
नहिं अनरागे ॥ हमसे तदन आपह्ी बोले। विष्णु महानकृपा 
जो शोले ॥ देवज्बाच ॥ इवेतद्वीप बासी तम देखे। बिषयबिवजित 
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आनंद भेखे ॥ हेइन केरो दशेन जोई । परमेश्वरकी जानहुसो- 
ई ॥ अब तुम अचिर यहांते जावो । और नही मनमभे कब 
लावो ॥कबहूं अमक्तमकी यकबेरों। होतनहीं दर्शन भभुकेरो ॥ 
बिन दर्शन कीन्हें हम केस | जाय इडांते जो कहु ऐसे ॥ होतन 
दरश कालमें थोरे। जानो अब्त बचन मतिमारे॥ महत काज 
करनोदे आगे। जता माहिं तुम्हेंरति पागे॥ देव कार्य्यकी सिंध 
को लोने । परिहे त॒म्हें सहायक होने ॥ सुनिके ये बरबेन सहाय। 
हम अपने सुधामकी आये॥द रशसके नहम तपसादि सो परनै- 
इबश्को देखि । तुम कैसे लखिह्ो तिन्हें आनो तुमअवरेखे॥ 
चरणाबुल्क।सर्वोर्पारे परमेश्वर स्वामी।आदि अन्तसारहितसुना- 
मी ॥ ऐसे बहुबिधिसों समुझाये। गये रहस्पति मति सो छाथे ॥ 
सबिधि यज्ञवर प्रणकीन्हों। परमश्वरहि पूजि मुद लीन्हों॥ 
प्रणमभये यज्ञ बर राजा। विज्ञ उपरिचर बसु शुभसाजा॥करतो 
भयो अ्जाको पालन । सहित विवेकनीतिकी चालन ॥ विधिको- 
शाप पायहों आयो। दिविते भुव मण्डलकी गायो ॥ पैठत भो 
सो #प घरणीमें । सोश्म मत्स्यवतों वरणीमें॥नारायएमे टत्पर 
हंबेके । जपतो मयो भक्तिसों ज्वेकेशतांतफेरि परमगतिपाई ति 
घिके निकटगयो नरशई॥तदनु मुक्ति तिद्ठि लही सुढारी।तिहते 
अन्यनपद्‌ सुखकारी ॥ गध्िप्व्बाच ॥ बह्मलोकते क्योंसोराजा। 
गिरो धसोमहिमे केहिकाजा! ॥ भप्मडबाच॥ यक इतिहास कहत 
प्राचीना । इह सुप्रइनस भप प्रवीना /ऋषिओ सुरगणकोतिहि 
माहीं। है सम्बाद सुनो मम पाहीं ॥ ऐसे सुरनर कह्यो ऋषि 
गएणसों । कीजे मख संबिधान अगणसों ॥ ऋष्य७ड' ॥ अजस॑- 
ज्ञावीजहकी जानहू। छागहिकी अजतुम मतिमानहु ॥ हिंसा 
मख साधुनकोी नाहीं। करियो उचित गुणो मनमाही ॥ दीहा ॥ 
यह सतयुग यहि माहिं रप हिंसामख किमि होय। यह अहिंस 
युग नित्यहे जानतहेँ वध लोय ॥ भीष्मउबाच॥ चरणाकुलक ॥ देवन 

६४४ 


कि शान्तिपबंमोक्षधर्मदर्पणः । २८३ 
ऐसी बरबानी। कहतहुतेऋषि बहुबिज्ञानी ॥ ताहीसमयउप- 
रिचर नामा। आयो तेहां भूपष गुणधामा ॥ कहुंते ब्योम मार्ग 
मेहवेके । कीन्हें बहुमख तिहि मुद ज्वेके ॥ ताहि देखि ऐसेसब 
बोले । हरिहे यह संदेह अतोले ॥ तदनु जाय सुर ऋषिगण 
आागे। आदर करि हप को अनुरागे॥ तिहिको पूछत भेते 
ऐसे । यहि युग माहिं होत मखकेस ॥ बीजनसी कीहो तपस॒न 
सी । कहहु भूषतुम युत बहुगुनसों॥ यहसुनिमप जोरिकेपानी। 
कहत भयोतुम सबबर ज्ञानी ॥ तुम्हैंकीन मख लागत नीको। 
कहिये मत तुम निज निज हीकी ॥ #ष्य्जइ'॥ पशु सुयकज्ञमतमें 
सुरवारे । बीजयज्ञ मतमाहि हमारे ॥ हेइतकी तौनप मतऐसो । 
अबगुणि कहोहोय तव जेसो ॥ भीमज्बाच ॥ पक्ष राखि बेंठे उन 
केरी। कह्यो देखिदिशे ऋषिगणकेरी ॥ ठागहिसों मत कीजे 
बिधिसों । यहमें जानत सुमति छडिसों॥ बोले तासोी ऋषिगण 
ऐसे। महाक्रीध अरि अरिसों जैसे ॥ दोष ॥ होहुश्रष्ट तबस्वगते 
तेरी गति अंबतेन। नभमें कबहूंहोहु मति हेतू दुमेति ऐन ॥ 
चरणाकुलक ॥ पेठि जायगो तूमहि माहीं। महाअधम तू सत रुप 
नाहीं ॥ सुनतहि शापऋषिनते ऐसो। भयोबिबर बसुधार्मेतिसी॥ 
प्रभुप्रसादते अहिझनुकूलो। महि गत भोपे सुधि नहिंभूलो ॥ 
सुमनस शापछुटनकी बिधिको। भयेबिचारत सकल सु सिधि 
का॥ हेतुहमारे यहिन्पपायो। शापऋषिनसों अतिदुख छायो॥ 
तदनु सरन यहबैन उचारो। प्रभु मेटीयहशाप तिहारो ॥ ब्राह्मण 
मान्यसदा जगमाहीं। तिनकाशाप मिटेगोनाहीं॥ जबलो तमहि 
माहीं रहि है। तबलों मखघतधारा लहिहे ॥ रप्तरहेगो नितह्दी 
तासों । बिकल न ढेहे ठषा क्षुधासों ॥ कदृकालमें तूकी इंश्वर। 
देहे ब्रह्मलोक धरणीशवर ॥ यह बरदे प्रभु दिवहि सिधारे। ऋ"- 
षिनहु लीन्हें पथ गहबारे ॥ तदनु उपरिचर बसुसोराजा। प्रभुको 
नाम जानि सुखख्राजा ॥ भयो जपत धरिभक्ति महानी। मान्य 
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बिप्रहे यह हियआनी ॥ के प्रसन्न प्रभु तास भगतिसों । ऐसे 
कहतभये खगपतिसों ॥ भूप उपरिचर बंसुलहि शापे । ऋषि 
टन्दनको करि सहदापै ॥ प्राप्त मयोहे सो महिमाही । करोऊ- 
ध्वैगति प्रापति ताही ॥ ऐसेबचन स्वप्रभुके सुनिके। पक्षनको 
फरकाय सुधुनिके ॥ पोछे भूमिमें भूषहि लेके। दयो छोड़ि नभ 
में मुद भेके ॥ मेस्ठा ॥ तहँते तदनु हुपाल ब्रह्मलोकको प्राप्त 
भा । देहसहित छबिजाल महामोदको धारिके ॥ 
इतिभीशान्तिपबोणिमोक्षधर्मेंद्ाबिशाधिकशततमो5ध्यायः १ २२ ॥ 
दोहा॥ बिप्र शापते तिहि वपति दुर्गंति लही अनुप। प्रभ 
सुकृपाते ऊध्वेगति किरि तिहिपाई भूष॥ भीष्मव्बाव ।हवेलत दीप 
कोप्राप्त हवे नारद मुनि तपधाम। तहँके बासिन को भये देखत 
अतिअभिराम ॥ नारद तिनकी करतमे पूजा सहित बिधान । 
नारदकी मनसों करी पूजा तिनहूँ सुजान॥ शमदम साधन क- 
रितहां नारायणको तत्र।स्तवन करत भे सबिधि मुनि गति 
जिनकी सरबत्न ॥ नारदव्बाच | नमस्तेदेव १ देवेश २ निष्क्रिय ३ 
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भक्तब॒त्सल १८६ बृह्मण्य १८७॥ दोदा ॥ नारद कृतयह स्तव 
सुनि होय प्रसन्नमेश।। दर्शन श्रीघत्रभु देतने धरिके रूप विशे- 
श॥ शीश चल्षलु अरुउदरपद धारण किये अनेक । जपतप्रणव 
बेदहि पढ़त तेजोमय सबिविक ॥ चस्णकुलक ॥ नारद प्रभुको 
दशनकरिके। नमस्कार कीन्होंम॒द धरिके ॥ नारदसोंप्रमऐसी 
बानी। कहतभये मधुराई सानी॥ एकश्चित त्रितऋषि मुदछाये। 
एकसमय में इत है आये ॥ तिनहूं की न दरशभो मेरो । बिना 
भाक्तिके भाव घनेरो॥ ममपदमें मनरहत तिहारो। याते दशेन 
भयो' हमारो ॥यह सुद्दीपके बासी जेंहें। मेरेही बपुजानो तेहें ॥ 
मनमें इन्हे हमेशे ध्यावहु। बहुबिधि इनके गुणको गावहेँ ॥ 
इच्छाहोय जीन बर मांगो । हों प्रसन्न आनंद सों पागो ॥ 
नारदडवबाच ॥ शम दम साधनादि को आछो | आजुहि भो फल 
दुखभो पाछो॥ और कहा बर तव दशन शम । ताहिनाथ गुएि 
आअरत्र मांगें हम ॥ तदनु कहतभे इमि जग नाथक। श्री परमे- 
इवर आर्नंद दायक॥ इन्द्रियरोंकि मोहिं जे ध्यांवे । तिनके 
निकट विध्न नहिं आवें॥ अब तमजाहु इहांते नारद । मोसु 
भक्कतुम परम बिशारद्‌॥ मीप्सडबाच | अब्यय अच्यतनिति बर 
नामी। सोईकृष्ण जानु जगस्वामी ॥ औरन कीऊ इनकेआगे। 
यहनिशचय धारहु अनुरागे ॥ ताराण्णज्वाब ॥ में माया बिरची तू 
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याते। मोहिं लखत्‌ तनु लखतो नाते॥ नारद यह मनमें न थि- 
चारो। मेंमाथवकोी रूप निहारों॥ दोढ॥ मोहींते ब्रह्मा भये रचत 
चराचर जोन । मप्र लखाटके कोधहे मये चन्द्रतप भौन ॥ द- 
क्षिण पारइव्से रहत तू मेरे अरुबाम। पाइवमाहिं आदित्य है 
हादश रहससथाम ॥ चरणकुलक ॥ अषएसुबसु रहत नितिआगे । 
पीछे रहत दक्ष मुदपागे ॥ सबप्रजापति सप्तसुमुनि बर । बेद 
सबे अरु यज्ञसुमुद कर ॥ ओषधि तपयम नियम सनेते-। मेरे 
निकटदेखु सबतेते॥ अष्टसिडधि मेरेतट देखो। बेदमातु गायत्री 
पेखो ॥ रमासुबानीकीरतिनीकी । मेरे रहत सदाहि नजीकी ॥ 
सरितासरअरु सिन्ध॒ुसुढारे। चारि पितरगण निकट हमारे ॥ 
हमहिंपिता सुरदेवन केरे। मोहिं गुणतहें सुमुनि बड़ेरे ॥ मम 
बिरधो ब्रह्मासोमेरी। पूजाकीन्हीं सबिधि घनेरी॥ हमे प्रसन्न में 
येबर दीन्‍्हें। ताके भक्तिभावको चीन्‍्हें ॥ कल्पआदि में मोसुत 
हवेहीं । लोकाध्यक्ष होयमुद बेहो॥ तवकृत मस्योदारम चरिके। 
सबहि बताश उलंघन कारिके ॥ वर लहिबिकी इच्छा जिनको । 
कहे तुम बरदेहों तिनकी ॥ सुरअरु असुर पितर ऋषिजेते | 
तव उपासना करिहें तेते ॥ सर काजे अवतार घरेंगे। हमजब 
तिनमें दुःख परेंगे ॥ यह बरबर बल्माको देके। रहते भये निहत 
हमहवेके।सवैधर्मते पर आतिजानो। निदतिहिओर नहीं अलु- 
मानो ॥ निटव भयथेते आनंद सेती । रहतनलहत खेदताजेती॥ 
दोदा ॥ निठ्ति माहिं तत्परमये बर आचाय्य अनेक करत प्रश॑- 
सा कपिल की गणतताहि सबिबिक॥ प्राप्त निदधतिको होयके हे 
के मूत्ति अमान। यहि उत्तर दिशिम रहत नारद सुऋषि सुजा- 
न॥ योगशा्म योग सो प्राप्त होनकी जोन । गतिसो मेंहींहों 
परम नारद मुनि तपभौन॥ सहस चोकड़ी के उते चशचरहि 
करिलीन । आ्मामें मेंरहोंगो एकाकी सुत्नवीन ॥ पण्णागुलक ॥ 
फिरि मायासों रचिहों जगते । विषयीगण जामें हैं पगते ॥ जो 
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अनिरुद्ध नामहे मेरो । म्रतिनामि तेसु तिहि केरो ॥ होत 
कमल है त्रह्माताते । होतभूत संब माषतभाति ॥ रबि जिमि 
उदय अस्तको पवे। जानो तिमिहि जगत के भावे ॥ मेंबराह 
की रूप धरोंगो । जलते भूउद्धार करोंगो ॥ हिरण्याक्ष को 
बधिके बलसों । देवहि भरिहों मोद अचलसों ॥ धरिन्‍वर्सिहृ 
बपुषहिरण्यकश्यपुहि | हरिहों देवतानके रिपुह्ि ॥ बलिसु बिरो- 
चनकी सुत हवे हे। छीनि राज्यसुरपाति सुखगे है ॥ अदिति 
माहिं कश्यपसो ह॒वेके । में छालिताहि मोदसों भेंके ॥ राज्यलेय 
सुरपतिकी देहों । वाकी मेंपातालपंठेहों ॥ परशुरामहवेके त्रेता 
में। हरिहों क्षत्रिन अरिजेतामें॥ त्रेतायग अरुयुग दापरकी। 
सन्धिमाहिं हनिबे सुरपरकी ॥ फिरि मंजो दशरथसुत ह॒वेहों ॥ 
भालुकीश गणको सैगलेहों ॥ सहसेना रावणको हनिदहों। लोक 
लोकमें निजयश तनिहों ॥ दापरकलिकी सन्धीमाहीं । करिये 
काज कंसकी नाहीं॥ मथुरामें अवतारधरोंगो । दानवानके जूह 
दरोंगो ॥ दारावतिमें वास करोंगो । नरकासुरके प्राण हरोंगो ॥ 
तिमिहीं मरपीठाहि मारोंगो। देवनके दुखकी टारोंगो ॥ दोष ॥ 
प्राग्ज्योतिषपुरसों सुधनले दानवगण भूरि | हतिके दारावतीमें 
सेधन देहोंपूरि ॥ बलिसुत बाणासुरहि म॑ हतिहों करिसंग्रामा 
तदन शोभवासीनकी हतिहों बलके धाम ॥ "रणकुलक।॥ काल- 
यवन हवे है रणवाकी ॥ हवेहे मोहीं सों बधताकी॥ जरासन्ध 
नपगण बश करि है। सोऊ मोमतिहीसों मरिदहे॥ शिव्वपालहि 
हनिहों मखमाहीं। धम नपति के हुपगण पाहीं॥ अजुन एक 
सहाईहवे है। मेरो सो भुवरमेयश गेंहे ॥ घममं हपहि बहुआातन 
श्रीके। थपिहों फेरि राज्य अपनी के ॥ पार्थहि हमहि कहेंगे 
ऐसे। जनइन सों जयलहि हैं कैसे ॥ नर नारायण बरु ऋषि 
येहे। लोकनमें इनके समके हैं॥ दुष्ट क्षत्रियनकोीं ये नाशे। 
अर्थ साध के सुयश प्रकाश ॥ हारिके भार भरिबसुधाको । या- 
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शान्तिपबमोक्षधर्मदर्पणः । श्८९, 
दंव सहित छारिका ताको ॥ केरिहों घोरप्नलय मेंनारद । कह्मो 
तुम्हं गुण भाक्ते बिशारद ॥ हंसकूर्म अरुसत्स्यस भावन | अरु 
बाराह नसिह सुबावन ॥ अरू स्रगुराम रामद्शरथसुत। बासु- 
देवकलकी बहुगुणयुत। ये दश है अवतार हमारे । भक्तनके 
भय भंजन वारे। जहि अवतार कार्यकोी करिके । रहत फेरि 
पुरबगति धरिके॥ दर्शनमयो तोहिंमम जैसे । ब्रह्माकोहु भयो 
नहिंतेसे॥ भोष्मउबाच || दोद। ॥ इमिकहि नारदको सुप्रभु परमेश्वर 
भगवान। नारदके देखतभये तहँहीं अतडोन ॥ बदरीआ श्रम 
की गये नारदहू सानंद । मगवत कथिता कथामें मंनलगाय 
निरेद ॥ उग्णकुलक ॥ जाय सुऋषि नारद ब्रह्मासों। कही कथा 
यह मोदमहासों ॥ सिडगणनसों कही बिधाता। सिडन सोय 
कथा अवदाता॥ कही भानुसों हषित छ्ेके। भानुकही बहुमुदसा 
भेके॥ साठिसहसत्र बाल्यखिल्यनकों | बाल्यखिल्य करि मोदित 
मनकी ॥ कही सुरनसों सुरन सुठानी । कही पितर गणसों 
सुखसानी ॥ कहोसु पितरन मोसु पितासों। मो्सों तिन यह 
मधुर सुधासों ॥ में तुमसों यह कही सुढारी। हरिकी कथा महा 
सुखकारी ॥ जिन जिन कथा सुनी यह नीकी। तेते पूजा करत 
'हरीकी ॥ जो जन भक्त कृष्णको नाहीं । यह न कथां कहिये 
तिहिपाहीं ॥ प्रव उपाख्यान में जेते। कहे नहीं याकीसम तेते। 
सिन्धृहि सुमिलि सुरासुर जैसे । मथिके अम्ठत निकारों तेसे ॥ 
यह इतिहास निकारों नीके। मथिपुराण सब सुमति घनीके ॥ 
पढिंहें सुनें जोजन याकी । करि मनथिर तनिके मेधा को ॥ 
इवेतद्वीप माहिंसो क्षेके । प्रापत महामोदसों भेके ॥ लीनानेत्य 
नारायण माहीं। कहे यामें संशय नाहीं ॥ शुद्ध ज्ञानकी इच्छा 
करिके। जो जन पढ़ि हैं मनको धरिके ॥ सोबर चारु ज्ञानको 
पेहं। नहिं अज्ञान कबहूँ नगिचेहें ॥ बेशम्पायनउवाच || उकदा ॥ 
सनिके यहआरखूयान। धमेराजमतिमान॥ श्रीहरिमाहिं बिभात। 
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२६० शान्तिपबमोक्षयमंद्पणः । 

तत्पर भये सम्भात ॥ जृतउ्वाच ॥ दोहा ॥ बेशम्पायनसों सुने यह 
इतिहास अनूप । सविधि हरिहि'पूजतभयों जनमेजयबरभूप ॥ 
फिरि मनिसों ऐसे कह्यो परमेश्वरके नाम। फेश्किही तुम प्रीति 
सो सहनिरक्ति अभिराम 0 बेश्स्मायनव्याच ॥ अजेनसों निजनाम 
बर सहबिरुक्ति जिहिमाय। कहेपू्व हरिकहतहों तिमि सुनिये 
नरराय ॥ "जु,तज्याच ॥कहुनिरुक्तनिज नामकी मोकीआप मुरा- 
रि। और न कोछः कहिसकत मति महानबिस्तारि॥ भगवानुबाच . 
श्रुति अरुशाख्र पुराणमें मेरेनाम अनेक । कहे ऋषिन सतिबर 
महत तेजोमय सब्िधिक॥ तलिनमें कर्मजहें किते किते गोणरहें 
नाम | ते तुमसों में कहतहों धीरपार्थ मति धाम ॥ नारायण 
परमातमा बिश्वयोनि भगवान । अच्युत अव्यय सगुण हरि 
निर्गुण आनेदवान ॥ इनआदिक बहु नामहें करिके तिनकोाजाप। 
पाप रहितजन होतहे दरिहोत त्रयताप॥ मोसों अअरु हरसों 
- नकद मेदजान हेपार्थ। होयरहे हैं हमठिधा एकहिजानुयथा्थ ॥ 
बरदीबेके योग्य सुनु हमें न कोक ओर । बरलीबेफी हम दिधा 
भये शूर शिरमोर ॥ तुमसबापरि प्रभुतुम्हें हे बरसों काकाम। 
जोकहु इमितों कहनहों छुम्हें मन्नवलधाम ॥ बरकी होती प्रति 
क्िमि जो हमबर नहिं लेत | दिधा मये इहि हेतुहम जानोबुरधिः 
मिकेत ॥ बय्व ॥ नतारानाम सलिलको सो मम एन । नारायण 
मोयाते भामसचेनातेमर॥ सब जीवन में बास। है मेरीभमतिरास॥ 
बासुद्वयों नाभ। यातिसी अभिरशम॥ देद। सब जीवनमें &या- 
घिहे मेरी याति विष्णु | नाम भयोतिख्यात है जगत मां सुन 
कृष्णुं ॥ प्रश्नकहावे श्रुति अरूत जलते गर्भस्थान। हेमेरे याति 
भयो एश्निगर्से अधिधान॥ प्रित ऋषिको यक समयमें एकत 
द्वितिक्श्क्रीध । हुतोगिरायो कृपमें जेसिमहा अबोध ॥ एशिनिगर्भ 
को ओरऋषि कियोजायर्साबिधान। ताते नष्टभयोत्रित निकसो 
समुद सुजात्त ॥ एश्निगर्भ केनामकी जेसोफल अभिराम । सब 
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गान्तिपंबेमोक्षयमेद्पणः । २६१ 
नामनको जानुत तैसोईफलमाम ॥5ए॥ गईघरणिमें जानीयाते 
नाम ।भोगोविंद हमारोबरबलधाम ॥होद॥ भयेकमंसंयोगते मेरे 
नाम अनेक | तिनके उत्तमफलनको जानतेंह सबिबेक॥ कही 
निरुक्ति स्वनामकी मेंतोसों हेपा्थ | कीत्तन किये ऋषीनके ल- 
खिके कर्म यथाथे ॥ भूमिलोक गोलोक अरु ब्रह्मलोकमेंधीर । 
फिरत रहतहों पाथसुनु 8 38 धारि शरीर॥रुद्रचलतहेँसमर 
में तेरेरथके अग्र ।मेरक्षाहों करततुम यातेमारि समग्र ॥ बर 
बेरिनके ढन्द्सों पाईजीलि अनुप। मोसब कोरवगणनको रुद्र 
कामके रूप ॥ तेने मरेरुद्कके मारे सुभट प्रचणड । यातेरुद्रहि 
पजित्‌ घरिके भाक्ति अखण्ड ॥ 
इतिमदाभारतेशांतिपवैणिसोक्षपमेत्रयोविद्ञविकशततमो 5ध्यायः १ ९ १४ 

शोनकडवाच ॥ दोहा ॥ कह्मेमहतआस्यानते मोसोंसूतसुजान।सी 
सनिके सब मुनिनकी अचरज भयो महान॥ नारायण की सुनि 
कथा जो जनकोी फलहोत। सब तीर्थनके स्नानते सोनहिं करत 
उदोत ॥ दखसों लखिब्ने योग्यजों देव ऋषिन सो सब । नारद 
खेतहीप में सो हरि लख्यो अखर्ब ॥ देखिसकत नहीं नारद्रहु 
गयेहु अनेकन बषे । नारायणहीकरि कृपा दीन्‍्हों अपनोदशी ॥ 
बासी इवेतह्वीपके तास नाम अनिरुड। ऐसे नासयणहि लखि 
नारद फेरि प्रबुद॥ नर नारायणको लखत बदरी बनहि पयान। 
कीन्होंकारण तासु तुम हमको कहोसुजान ॥ हइतउ्बाच॥ रामगोती ॥ 
इमि पितामह के पितामहकी भये बूकत भूप । बरचज्ञ थलमें 
प्रत्ष जनमेजय सुधीर अनूप॥ मगकनश्री अनिरुद करे गणत 
“बचनहि तज्ञ । तिनकहा कीन्हों कहो आगे अहो ऋषिबर 
प्रज्न॥ उमर किते बासर बसे बदरी बिपिन के अवदात । तृम 
धन्य मोको किग्रो यह सु अनन्य की कहिबात ॥ अति बर दि- 
शारद कहेनारदसों कहा तिन बेन । नर ओ सुनारायण महा- 

- वा महा आनन्द ऐन ॥ जेशम्पायनडवाच | दोंडा ॥ नारद 
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२६२ शान्तिपबमोक्षधर्मदर्षणः | के 
सो जिमि कहतभे नर नारायण अत्र। तिमि में तुम सों कहत 
हैं। सुनिये भूपाति अन्न ॥ आाजज्वाद॥ अरिल॥ चलिके रवेतहछीपसों 
नारद। कथाधारि हिय मार्दि बिशारद ॥ भये सुकेचन गिरिपे 
आवत। तदन सुनरनारायण भावत ॥ गये परम आरनैदसों पा- 
गत कीत्तेनम हरिके अनुरागत ॥ नरनारायणको तहँ देखत। 
भयो आपनो भाग्य सुलेखत ॥ पूजाकीन्हीं नरनारायन। नारद 
कीसुप्रेम के भायन ॥ तिन्हें देखियह भयो त्रिचारत। नारदमुनि 
आनंद बिस्तारत ॥ दोश ॥ जैसे इवेतंद्ीपमें देखे हे अभिराम। 
तेसेद्दीयेहें महा तेजोमय तपधाम ॥ "रिल॥ यहबिचारिके करि 
सुप्रदक्षिण | बेठेआसनपर सुबिचक्षण । “ धक तकी आहुति पाय 
अग्नि जिमि। शोमित होतभये तिनहूं तिमे ॥ बोलतमे तहँ 
' तदन नरायण। नारद मनिके श्रीति परायण ॥ देखी इत ये 
हमरी सूरति। र्वेतद्वीपर्म तुम बर म्राति ॥ नारइज्वाच ॥ देखे 
सवेतद्वीपके मीतर। तुमको मे तुमहीं बासीबर॥ इवेतद्वीपबासिहि 
अवरेखत । तुमको निरखि तिन्हेंहों देखत ॥ दोहा ॥ तुम त्रिन 
तीनों लोकमें तेजस्वीको और कीत्तिम्तान श्रीमानबर बीरधीर 
शिरमोर ॥ अरल | इन्द्रियत्रिन तहँके बासीबर । धरेभक्ति तब 
अति उत्तम तर ॥ तब अनिरुद्धनामजो मूरति । तासु हियेमें 
धरिके ध्रति ॥ सबोधि सुपूुजन करत हमेशहि। तासों रहतप्र- 
सन्‍न बिशेषहि॥ एकपावँसी क्ैकरि ठाढ़े। श्री अनिरुद्ध गहेपण 
गाढ़े॥ ऊद्ध्वंबाहु वेदीपर वेदहि। पढ़त सहित अंगनके भेद॒हि॥ 
ब्रह्मादिक सब तिनको पूजत । चरणनके + अे की कुजत॥ 
दोह्म ॥ पूजन भक्तनकी कियो सोहे शिरसो लेत। ताको प्यारो 
भक्तसम और न जगत निकेत॥ जय्क्र॥ तिनको भेज्यो मेंतव 
पास । आयोहों धरिमोद प्रकास॥ रहि हों अन्रहि नाथसदेव। 
सअबमोहिं और कामना नेव ॥ 

इतिशान्तिपतैणिमोक्षधर्मेचतुर्वि्ाधिकाततमो 5ध्यायः १२४ ॥ 
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शान्तिपबंभोक्षधमंदपणः २६३ 
नागयणडबाच ॥ दोश ॥ बह्मा लिन्हें न लखि सकें तिन को दर्शन 
कीन। तुमयाते ऋषिधन्यहों नारद परम प्रवीन॥ तिनको प्यारो 
भक्तसम दूजो कोऊ नाहिं। तुमसुभक्त याते दयोदशेन तिनहये 
पाहि ॥ जयकरो ॥ इवेतदीप तपकेरों थान। तामे महातेज भग- 
वान ॥ हमबिन ताहिजानी ओर । धन्यसुनारद मुनि शिरमोर॥ 
सहस सूय्यकी शोमातत्र। श्रीअनिरुदरहतहें यत्र ॥ भेउत्पन्न 
तिनहितिसब। जातुयेच भूतादि अखबे ॥ प्रथमतेज देख्योही 
जौन। भमक्तिपसारिसुऋषि तपमोन ॥ ताहीते प्रगठे अनिरुद । 
ताहीते प्रयुम्न प्रबुद्ध ॥ संकर्षण ताहीते जानु। बासुदेव ताहीते 
मान ॥ हम उत्पन्न धमंतेहोय । बदरीवनको उत्तमजोय ॥ करत 
तपस्या सहित बिधान । नारद मुनिबरबिज्ञ महान ॥ देह ॥ हम 
तुमकी देखेहुते खेतद्वीप के माहिं। जानतहों संकल्प तव अरू 
आगमममपाहिं ॥ जानत भत भविष्यअरु बत्तेमान हमबिष्र । 
बदरीबनमें रहतहे होतिसिद्धि जहँ क्षिप्र॥ कह्यो जो इवेतद्वीपमें 
देवदेव सोंसबे। जानतहें हममुनि महातेज सुविज्ञअखब। केशस्पा- 
यनउवाब ॥ नारायएके बचन सुनियेनारद अभिराम । नारायएंमें 
होतमे तत्पर गुरु गुणघाम ॥ सहित बिधान सुमंत्र जप्िकारे 
केध्याॉनसुदार। बद्रीबनमें रहतभो निजर बषे हजार ॥ 
इतिमहाभारतदर्पणेशांतिपबणिमोक्षयर्मेपेच विंशाधिकशत तमो धध्यायः ॥ 
बेशंपायनडबाच ]| दोहा ॥ मारद कौनहुकालमें देव पितरके कार्ये। 
करते हुते विधानसह बद्रीबनमें आये॥ नारायण लखि काये 
सो कहतभये इमि बेन । नारद तुम कहु कौनकी पूजा करत स- 
चैन ॥ चरययाकुलक॥ है फलको यहि 0 है रो । करत सबिधि धरि 
अम घनेरो॥ नाप्दव्याच ॥ देव पितर परमेश्वरहीहै। पूजत तिनही 
कीरतिही है॥ यहगणि देव पितर में पूजत। सहित बिधान सू- 
नामहिं कूजत ॥ प्रथम सुकुशाबिछाय मंहीमें। तीनपिणड दीजे 
' तिनहीमें ॥ तिनमें पूजा पितरन केरो।करत सबिधि धरि श्रीति 
ै ,... देपषप 
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घनरो ॥ पितर सपिण्ड संज्ञभे केसे । कहोनाथ प्रब भे जैसे ॥ 
नारायण वबाच ॥ एकसमयर्म नष्ट भइहें। धरणिड्बि पातालगई है॥ 
दोहा ॥ कियो तासों उद्धार हों परमेश्वर सुविशेष .शकर बपुको 
धारिके तेजसभरो विशेष ॥ पूर्व जहां घरणी हुती धरिदीन्‍हीं ह- 
रितत्र ॥ डाइमाहिं लागेहुले पिण्डा तिनहिं पब्नित्र ॥ चरुणकुलक॥ 
तहां कालमध्याहन निहारथो। पितरकाय करनो सबिचास्थों ॥ 
कुशधरि तिनपे पिणडा धरिके। पितरकार्य कीन्हों बिधि करिके ॥ 
गरसीभई स॒ तिनके तनमें । तिल उत्पन्नभये तिहि क्षनमें ॥ ते 
चढ़ाय पिण्डनपे दापी। लोकनमें मय्यादाथापी ॥ तदन करत 
भे ऐसीवानी। श्रीवाराहरूप सुखदानी ॥ हमहींपिता विधाता 
के हैं। तिनने रचे लोकसब जेहँ॥पितर सुकाये होयगो केसे | 
यहनिचार कीन्हों तिन जेसे ॥ तिनहीं चाद डाढ़ते भाई। . 
तीनपिण्ड कढ़िथिरतापाई ॥ दाक्षिण दिशि तातेतुमजानो | तेई 
पितर और न अनुमानो॥ दोहा ॥ मेरेबिरचे कब्यभक पिणडमूर्ति- 
धर परम । लोकमाहिं क्लेके पितर पूजालहो सुधमे ॥ चर्णदोदा ॥ 
पिता पितामह अरु प्रपितामह तीनहु पिण्डन माहिं। थिरते 
हमहीं हैं जानो तुम यार्मेंसंशय नाहिं ॥ मोसे लोकअधिक नहीं 
याते पूजों काहि। कोममपिता सुलोकमें मोते होत सदाहि ॥ 
ऋरिल ॥ मेंहॉपितापितामहसबकर। ऐसे कहिके शूकर बपुधर ॥ 
पिणडदानदे बिधिकी थापत । भये अदर्शन ताको प्रापत ॥ 
दोहा | पितर पिण्डसज्िकभये तिनके कीन्हेदक्ष। मयेीदा बारा- 
हकी बांधी यह परतक्ष ॥ पितरदेव गुरु अतिथि गो दिजहि, 
सुपूजत जीन। पूजनते परमात्माहि जानोतुम बुधिमीन॥ पर्ण- 
कुलक ॥ नरनारायणकी यहवानी । सुनिकरिके नारदबिज्ञानी ॥ 
भगवतकी सुनि कथा हुलासिके। बर्षहजार तहांसी बसिके ॥ 
गये हिमालय को ऋषि तभ्रायन । लगे करनतप नरनारायन ॥ 
सुनिके यह वरकथा रसाला । तुमहूुं पविन्रभये भपाला ॥ हेष. 

- दि । 
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ह4#< सबज्ञानी में हप नीकी बिधिसों जानीं॥ ताके पितर 
नरकमें डूबें । नाना बिधि लहि दुखसों ऊरबे ॥ व्यास सुऋषि 
बर गुरू हमारे । येसु महामति कहे सुढारे ॥ दोहा ॥ उनसों में 
यह श्रवण करि तुम्हें सुनायों भूप । नारायण तुम ब्यासको 
जानो प्रज्ञ अनूप॥ उन बिन भारतको रचे धस्सकहैकी और । 
करहु यथा संकल्प तुम यज्ञ भूप शिरमोर ॥ शैतिदबाच || चरणा 
कुलक ॥ पारीक्षित यहकथा शअ्रवणके | मनकी मखकी और गभ- 
नके॥ मख प्रणकी क्रिया सुदारी ।करतभये नपशुभ मगंचारीए 
इतिमहाभारतेशान्तिपर्बणिसोक्षधर्मपडबिशाधिकशततसो उध्यायः३ २६॥ 

शोनकठबाच |दाह्ा ॥ यह उत्तम आख्यान हम तुमसों सुन्यो 
समनेह। हयग्रीवकी अब कथा काहिये तुम बरदेह ॥ णैविस्वाच ॥ 
यहे कथापूछी हुती श्रीजनमेजय भूष। व्यास बिशारद सुऋषि 
सों सुनी परम सुखरूप॥ जन्मेजयववाच॥ धारथोबपु हयग्रीवकोा 
नारायण किहिकाज। तुम हमकी समुझकायके कहिये बुध शिर- 
ताज ॥ वेश्म्पायनठबाच || चरयाकुलक ॥ न्प जन्मेजयकी यहबानी। 
२ छेपायन ज्ञानी ॥ महाप्रलय जब भा नरराई। तब . 
जलशाई ॥ तासु नामिते कमल सुढारो + होतो 
भयों सहस दलवारो॥ ताते होतो भयो बिधाता। संपूरण वेदन 
को ज्ञाता ॥ कमल पत्रमें तिनतहँँ देखी। दोयबुन्द तेजससों 
मेखी ॥ यक मधुरंग होतभों तासो। मधुभो भरो तेजमय 
भासों ॥ कठिनहुती तासों भो केटम | अतिहि. कराल विशाल 
महाप्रम ॥ तिन सुवेदब॒ह्म ते ढीने। उसदिखायके ब्याकुलकीने ॥ 
सबबिधि हरिकी सुस्तृति करिके। कहत भये इमि दुखसों भ- 
रिर्के ॥ बिन बेदन किमि सृष्टि बनाऊं। में हेनाथ परम दुख 
फार्क॥ तुम अभिमानिन केही नाशक। दीननके ही मोद भका- 
शंक ॥ तुमहि धर्मके थापनवारे। उत्थापन के अधको भारे 0 
दोहा॥ नारायण यह स्तवन सुनि उठे नींदको त्यागि। वेदनको 
ह '. ६५७ 
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ल्यावत मये उद्दित क्रुधसों पागि ॥उस्णइलक ॥ हयभ्रीव बषु 
तिनकहँ धारथो | अपनो परम तेज विस्तास्थो ॥ करत प्रवेश 
भये महिमाहीं | पहँचनकी तिन दोउन पाही ॥ सुर उदगीथहि 
तहां उचरिके । तिहिसों तिनते बेद॒हि हरिके॥ तिनाहें रसातल 
माहिं गिराये। बिधिहि वेददे मुद्सों छाये॥ तदन धरतभे पुरव 
रूपे। करि यह उत्तमकाये अनुपे॥ प्रभु ईशान कोंणमें राख्यो। 
तिहि बपुको डेपायन भार्यों ॥ हयग्रीवभे बेद निकेता । करन 
बिधानहि मोद समेता ॥ फेरि शेनमें पागे स्वामी । लोकनके 
नायक खगगामी ॥ ते दोऊ आति क्ुघसोंपागे। आय वेदथल 
देखन लागे॥ जब तिन वेद लखेतहै नाहीं। खोजन तबलागे 
महिमाहीं ॥ तिन दोउन नारायण देंखे। देखत महाहास्यसों 
भेखे ॥ दोष ॥ तदनु कहत ऐसे भये वेद हमारे जोन । हरे 
होहिंगे इनहिं ने इन बिन है इत कीम ॥ कीहे यह है कीनको 
सोबे कितसोंआय। ऐसे कहिके वैन बहु तिन प्रभुदिये जगाय॥ 
चरकाकुलक ॥ रण अभिलाषी तिनको जाने । आपह्ु रण बिचार 
मन आने ॥ लरि तिनसों रणमें वधिडारे। हे: सब शोच 
निकारे॥ लोक रचनकी आज्ञा चायन। देम अन्तद्ोन नरा- 
यन ॥ बह्मा ५३० प्रापत है के। बिरचे लोक मोदसों भेके ॥ 
श्री हरि प्रढति घमके काजे। हयग्रीव बपु धारि दराजे॥ दोऊ 
दानवको बध कीन्‍्हों।बह्माकी अति आनँद दीन्हों ॥ कथा सुने 
यह आरनद मूले | पढीौहोयसो कबहुं न भूले ॥ दोष ॥ हँयग्रीव 
की जो कथा पूछी हो तुम भूप। सोहम तुमसों सब कही पावन 
करणि अनुप॥ कार्य करनको बिष्णु प्रभु जेसो मनमें होंथ । 
तेसो वपुधारण करत नप मायासों भोय॥ वैद्शाखत्र तप॑ योग 
को है स्थान हयश्रीव । जानो पारीक्षित न॒पति प्रढ्वत धर्मकों 
मीव ॥ प्रढत धरम बिख्यात जो नारायण बपु जानि। नारायण 
के रूपही महाभूतहू मानि ॥ अरु शब्दादिकहू गुणो नारायण 

ध्ब८ | 
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के रूप। मन अरु दश इन्द्रियहु दप सोई जान अनूप ॥ कतो 
चेष्टा कम्मे अरु कर्णदिव आधार। नारायणके रूपही जानो भ 

चर ७५ 
भर्तार ॥ 5रणदोढा ॥ तत्व जानिबेकीदजिनकी इच्छाते जनंसब। 
नारायणही सबको जाने मति बिस्तारि अखब ॥ बेदकारय पित 
काये अरू परम तपस्या दान। परमेश्वरही जानुतू इन सबको 
सुस्थान॥ जानत परम सुपुरुषकी सुऋषि सुविज्ञमहान । वाके 
गमनागमनको ओरन को नहिं ज्ञान ॥ है. 
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जन्मेजयउवाच| दोहा ॥ आते प्रसन्नता लहुत हरि जाने तिनकी 
एक। ग्रहण करत सोदान जो कीन्हींसहित विबेक॥ पाप पुण्य / 
सो रहित ते पांवें पद निव्रान। ऐसे तुम ऋषि कहतहो मति 
बिस्तारि महान ॥ जे त्रिबगंकी तजत ते हरिको प्रापतहोंत। 
पढ़त वेद उपनिषद सह जे मति को करे द्योत ॥ तिनसों 
गतिजानत अधिक हरिभक्तन को प्रश्न । तिन सम कोउ न 
जगतमें स्वच्छ मोक्ष धर्मेज्ञ॥ केवल हरिके भक्तको केसोहे आ- 
चणी। कौन कालमें करतहे कहिये संशय हर्ण॥ गाति अरू 
ऋणगति कहो हमे ऋषिबर सहित बिधान | ज्ञाताहू जो आपनो 
ब्यौर न लख्यो महान ॥ तेशममायनउ्बाच ॥ रणमुख भीष्मादिकन 
को लाखिभोपार्थ उदास। तबहाँरे माइगांते अगांते करि बिस्तार 
प्रक्तास ॥ हरिकी गाई गति अगति कही पूब भूपाल। तुमसों 
हम विस्तार करि तनिके बृद्धि विशाल ॥ है गतिमान उपासना 
धरम कहत हेवुद्। पावत किये उपांसमा हरिको दशेन शुद्ध ॥ 
अग़ति मानहे ज्ञानसो याते सुनो नरेश। अन्त लगाते मनहिं 
नहैं ज्ञानी बुद्ध बिशिश ॥ जिनकी मन एकत्र नहिं तेजन जानि 
संकेन ॥ कही जोनयह गति अगति पारीक्षित मातिऐेन ॥ यहहि 
धर्म पूछतमये नारद सों रुप पार्थ । सुनते भीषम क्ृष्णके सुनो 
- ,. ६४६ 
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भूप ज्ञानार्थ ॥ मम गुरु हेपायन कह्मयो हों यह मोहिं क्षितीश। 
हरिबेको अज्ञान तम जानो याहि तमीश ॥ नारायणके बदनते 
जब भे ब्रह्मा होत। देव पितरके कायेकी हरिने कियो उदोत॥ 
याही अतिबर धर्मसों है यह धर्म अखण्ड। फोणि परिष यहधर्म 
की जानत भय प्रचणड ॥ बेखानश पावत भये तिनसों यहद्दी 
धमे। पावत बेखानशन सों सोम भयो सहशम ॥ तदनु अन्त 
डॉन, भो यह सुधर्म अवदात। तब श्रीहर के चक्षुते बह्मा मयो 
ब्रिभात ॥ सनत पितामह सोमते भो यह धमे सुढार । ब॒ह्मा रुद्र 
हि देतभे अनुपम अमल उदार॥ बालखिल्य गणकोी भये देत 
रुद्र यह स्वक्ष । हरि माया सों फेरिू भोय यह अप्रतक्ष ॥ 
परमेश्वरके बचन ते फिरि मे बह्या होत। नारायणही तब कियो 
यह सुधमको द्योत॥ नारायण सो लहत मे श्रीऋषि प्रज्ञसुपर्ण। 
यह सुधमंके ग्रन्थकीं सो ऋषि पावन कर्ण ॥ तीनबेर पढ़ते भयो 
याते तिनको नाम | होतभयो त्रिशुप्ण रुप महातेजको धाम ॥ 
शुपणं ते यह धर्मकी लहत भयो पवमान। तासों विद्याशाशी 
ऋषी पावत भये सुजान ॥ बिद्याशाशिन. को लहत भी यह न- 
दीश अवनीश । फेरिहु अन्तर्न भो जेसे अमातमीश॥ अब 
जिमि बिधिने अवनित तेसे सुनु भूपाल।मनमे यह भगवानके 
'इच्छा भद्दे बिशाल॥ बहुबिध की जो सृष्टिको बिरचे सहित 
बिलास। ऐसो यक उत्पन्न हम करें पुरुष सहुलास॥ ऐसे गुण- 
तहि श्रवणते एक पुरुषमों होत । नामतासु बह्मा धस्थों सबे 
गुणनको पोत॥ बद्मासों तहँ कहतमने इमि परमेश्वर बेन। प्रजा 
करो बहुभांति की तुम उत्पन्न सचेन ॥ सालवत धर्महि महण 
करि आतिबर मोसों तात।करु सतयुग की थापना तासों अति 
अवदात॥ नमस्कार परमेश्वरहि कारके बह्या तत्र । ग्रहणकि- 
यो अति हपेसों धर्म सुपम पवित्र ॥ बह्माको उपदेश करि तिट्ठि 
सुधर्मकी मूप। जातभये तम पारको जो अब्यक्त अनुप॥ तदनु 
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: कु जंगमहि रंचत भयो लोकेश । सतयुग की करिभ्रदति 
को थाप्यो धर्म बिशेश॥ लोकन में सो प्र्धत भो साखत धर्म 
सुढार । पूजत भो तिहि धमसों हरिहे बिश्व करतार ॥ धर्म 
प्रतिष्ठाहेतु बिधि स्वारोचिष मनुताहि। सात्वतभयों पढ़ावतो 
सहविधान अवगाहि ॥ स्वारोचिष निज पुत्रको भयो पढावत 
सोय। तासु शंखपद नामहो पढ़ो सुतिहि सुख भोय॥ भयो 
परढावत शंखपद निज पुत्रहि अभिराम। ताको सुबरण नाम 
हो महा तेजको धाम ॥ त्रेतायुगमे धर्मसों फिरिमो अन्तद्धान,। 
बहू त काललों ब्यक्त नहिं होतो भयो सुजान ॥ परम भागवत 
ध्में कह्मों पे हो जोन। ताहीकी यहवारता जानुविज्ञ क्षिति- 
रौन ॥ हरिनासा ते होतभों जब फिरि श्री लोकेश। तबब्रह्माके 
देखते आपपुहि श्री कमलेश॥ सनत्कुमारहि देत में परम भाग- 
वतधम। पायो सनत्कुमारते बीरणप्रज्ञ सशम॥ रेम्यसुमुनि को 
देसतभो बारण बिज्ञ विशाल। कुक्षिनाम सुतकोदयो रेभ्यसुसुनि 
महिपाल॥ फिरिहूू अन्तद्ोनभो स्वच्छ भागवतधमें। गृप्तमयों 
बहुकाललों रह्मो तोन अतिपम॥ फिरि हरि अण्डज बिधिभयरे 
तब किरि सो बर्रमे। नारायणके बदनते भोउत्पन्न सुधर्म ॥ 
ग्रहणकियो बिधि लासु फिरि ताको सहित बिधान । ब्रह्मा्सों सो 
पढतभो बहीं सभ्न सुजान ॥ बर्हि सबसों भ्रात भो ज्येष्ठनाम 
ऋषि प्रज्ञ। ज्येछ सऋषिसों लहतभो अबिकम्पन वपतज्ञ 
केंरिहु अन्तद्यीन भी तौन भागवत धर्म ।रहत भयो बहुकाल 
लों गुप्तहि सो अति पमे॥ जब यह पद्मज़ जन्‍म भो बह्मा की 
भूपाल। सप्तम लंबहूँ हरिहि यह कीन्‍्हों प्रगटविशाल ॥ बह्माको 
वीदितमें शह्मा दक्षहि दीन । दक्ष भानुको देतभे भूपाति परम 
प्रवीभ॥ स्थेछठःसुवनके परमहित देतभानु यहधर्म । ज्येछ्सुवन 
ऋष्िषाकको देतमये मनुपम ॥ बेवस्वत इक्ष्वाकुन कियो जगत 
बिख्यात। क्षीण होयके फेरिह्‌ यहसुधम अवदात ॥ नारायण 
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को होयगो प्राप्त कक्ृदिन माह। हरिसों पायो धम यह नारदने 
नरनाह ॥ धमसनातन परमयह है महानसुखदाय। शमदमवारे 
जननसों यह ऋप कीन्होजाय ॥ हरिहीहवेश्नेत्रज् उप सबभूतन 
के माह। तेसीक्रीडा करतहे जसीहोती चाह ॥ धमराज रुपको 
कह्यो यह सुधर्म औ्रीब्यास। सुनत सुर्भाषमकृष्णके है ऋषीन 
के पास ॥ नारदने श्रीब्यास सो क्यो सु यह बरधमे। यासों 
हरित्रन्द्राभये प्राततोत जनपम ॥ जन्मे जयवबाच ॥ ऐसो जो यह 
धर्म जे औओर ब्रतके माहिं। जे प्रापत दिजतिकरं यहसुधर्म क्‍यों 
त्ाहिं ॥ बेशम्णयनवबाच ॥ होततीन बिधिकी प्रकृति देहिनकी भृ- 
पाल । साल्विकी राजसी तामसी कहत सुब्रद्धि विशाल॥ जिन 
की सालिक प्रकृतिहे ते सुकरत यह धर्म । प्रकृृतिहिं जानोहितु 
हे क्रिया करमको पम॥ सालिकही जनलहतहे यह सुध्रमअव- 
दात। सालिकजनकोी हरिहिमें प्रेमससदासरसात ॥ निजइच्छा 
की सिधिलहे हिज श्रीहरिको ध्याय । छृष्णा जिनकी छुटिगई 
तिनहिं देत हरिचाय ॥ परमेश्वरकी बिनकृपा सात्विक प्रकृति 
मिलेन । सालिक प्रकृति >3- पथ ओर मोक्षकोी हैन ॥ जि- 
नकी राजसी तामसी प्रकृति तिन्‍्हें भगवान, देखत नहिं,तिन 
को लखे ब्रह्माभूप सुजान ॥ लोकान्तरको लह॒तहे याते ते जन 
सर्व । पुरुषोत्तम भगवान की केसे लखे अखबने || चस्मेजयठबाज|| 
साल्विक सों जे रहितहेँ होय प्रकृति सीं लीन। ते किमि हरिको 
होतेहू प्रापत कह्यो प्रबीन ॥ जेशम्गम्नठबाच।॥ पंचरात्र अरु सां- 
रूय अरू वेदारणयक योग | यहहि धर्म भागवत को कहत 
पुरामे लोग ॥ भक्ति मागगेको नामहे पंचरात्र अभिराम। जीवा- 
त्मा परमात्माकी जिहि मेंहे मतिधाम॥ बर बिबेक तासों सुचुध 
सांख्य कहत हैं पम | वेदारण्यककहत हैं ताकोबिज्नसशर्म ॥ 
जीवात्मापरमात्मा तिनकी जोन अभेद । तोनहोथ जिह्ठि भ्रन्थ 
में बिज्चञ नुपाल अखेद॥ योग सुचित्त निरोध की नामकहत 
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बुध लोय । हरिहि, लहमको मार्गहे इनबिन ओर ने कोय॥ 
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जनुमेजय उवाच ॥ दोहा ॥ सांख्यादिक जे सब हैं तिनको जानो 
ज्ञान ।होतहोत की एकहू जाने ऋषिमातिमान || बेशणणनव्बाच 
नारायण के पुत्र अरू नारायएते पष्ठ । वेद निधान सुब्या- 
सको ऋषिबर कहतसपछ्ठ ॥ जरमेजमड्बाच घहिले तो तुम यह 
कह्यो मोको सुऋषि अमन्द। भेबशिष्ठ के शक्तिसुत ताखु परा- 
शर ननन्‍्द ॥ भयेपरांशरके सुवन ब्याससुवेद निधान। नारायण 
केसुत कहतब्यासहि अवमातिमान ॥ पूर्व मोकाजन्महीब्यास 
सुक्रीषिकेस्वच्छ । बेशम्पायनयहकही मोको कारसुप्रतच्छ ॥ 
बेशम्णयनवबाच ॥ एकसमय में वेद को अरु भारतकीअथ । अरु 
नारायणसों जनामेजिमिमें भूपसमर्थ॥ममगुरु श्रीमुनिब्याससों 
पूछो मेंसहमोद ।सुनिक मेरेभ्रबनकी कहतभये सबिनोद॥ आदि 
कॉलको जोन तुम पूछी यह आख्यान। तपसों जान्यो तोहिंमे 
कहततौन स्विधान ॥ नामिकमलते जबभयोसप्तमजन्म नरेश। 
बह्याकी तबयों कहो ब्रह्मासों कमलेश॥ प्रजारचों बहुभांतिकी 
लहि मेरी आज्ञाहिं सुनिब्रह्माएसेकह्यो बुद्धिहमारेनाहिं ॥ संत्र 
प्रमुअन्तद्धोन है संतिको कियों बिचार। करतबिचारहिं सुमति 
सो आगेभई सुढार॥.तहँमतिसों ऐसेकल्यी नारायण भगवान। 
लोकरचनके हेतु तू विंधिम करु स्वस्थान ॥ हरिकी आज्ञापाव 
मति बिघिसे कियो प्रवेश। ब्रह्मासों फिरि इमिकह्मो ढैके भंगट 
रमेश ॥ लोकनकी रचनाकरो अब तुमसहित विधान ।इमिकहि 
अन्तर्दान मे लोकनाथ मगवान॥ सृष्टि चराचर मय सुयह 
विश्ची श्रीलोकेश। उत मनमाहिं विचार हप ऐसेकियो रसेश॥ 
रास दानव सृष्टिसे कहे बहुवलवाम । तिनसोंरक्षा सृष्टिकी 
. कीबेकाज महान ॥ बाराहादिक रूप कह ध्रिके महाप्रचण्ड + 
करने परिहे बध्ध हमें तिनकों उम्र॑उर्दण्ड ॥ बाणीकों उच्चार तहँ 

ध्ध्रे 


३०२ शान्तिपबमोक्षघमंदपेणः । 
कीन्हों श्रीमगवान। ताते सारस्वत भयो होत कहामतिमान ॥ 
नामअपान्तर तमाभो तासु परीक्षित तात । ज्ञाता तीनहु 
कालको कीर्तिमान अवदात ॥ तासी नारायण भये ऐसे कहत 
सुजान। करु बिभाग तू बेदको तात महामतिमान॥ स्वायम्भूव 
मनुने कियो वेदनको सु बिभाग। सो विभागलखि हरि भये 
आति प्रसन्न बड़ भाग ॥ तदनु सुऐसेकह तभे तासोंश्रीमगवान। 
ओर मनुनके माहिहू इमिहीं तात सुजान ॥ कर्ता वेद बिभाग 
के हर्ती अयके ढन्द। भत्तो कीरति भुवनमें चरता कही नन्‍्द ॥ 
आगे कलियुग आइहे तब कुरुबंशीभूष। लहिंहें अतिबिस्ता- 
रका तुमसों तात अनुप ॥ घ्रापत छ्ैेहे भद॒की ते बिनाशके हेत। 
वेद बिभागहि तबहुँ तुम कारिहो तात सचेत ॥ बीतराग तव 
सुवनसुत कहे बर मतिमान। लहिहे पद निबाणसों भाप्तमये 
बरज्ञान ॥ "ण्णदोदा ॥ जन्म पराशर तेक्वेह तव सत्यवतीके मा- 
हिं। ते सरिसम तिहुंलोकन माहीं हवेहे कीऊ नाहिं ॥ इमि कहि 
मोसों हरि कह्यो जाहु इहांते तात। हम तोसों दोकऊक जनस 
कहे अन्र बिख्यात॥ उश्म्णयनडबाच ॥'सम्भव प्रव जनम को 
मेरे मुरुकी मूप। कह्यों प्रथम अब प्रशनको उत्तर सुनो अनुप ॥ 
सांख्यादिक सब ज्ञानके साधनहे भूपाल। पंचरात्र अति 
है इनमें सुनु बर भाल ॥ भिन्‍न भिन्‍न आचाये हैं सांख्यादिक 
के सबे। है बरबक्ता सांख्यकी मुनि श्रीकपिल अखब ॥ हिरणय- 
गर्म स॒योगको है बेत्ता मतिमान। अपान्तर तमां विज्ञवर त्रि- 
कालज्न शुभज्ञान॥ बेदारण्यक के परम ते आचार्य अमन्द ।: 
पैचरात्र ज्ञाता हरिहि हैहे जानु नरेन्द्र ॥ और पाशुपत नाम 
यक झाता ताके सबे। साधन सोऊ ज्ञानको जानो भूष अखबे॥ 
पैचरात्र को गुणतते हरिको प्रापत होत। पंचरात्रसों होत हे 
शीघ्र ज्ञानकी योत 0 गा 
महाभारतेशॉतिपरीणिमीक्षयर्मे एकोनजिंशाविकशततलो ईएध्याय: १९२९ ॥ 
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जनमेजयध्बाच || दोहा ॥ बहुतपुरुष है की सु ऋषि एकहिपुरुष 
अपन्‍्द । अब यहहमको गुणिकहों तुमहों जिज्ञ बिंलन्द॥ 
बेशम्पायनडबाव़ ॥ पुरुष बहुत सांख्यादिके ज्ञाताहँ भूपाल। सब 
पुरुषनकोी 'थानइक पुरुष अनूप बिशाल ॥ नाश बात्तो तु 
सुनो करिके मन एकन्न । श्रवण तासु करिके कथा कोनहिंहोत 
पत्नेत्र ॥ पुरुष सक्त यह परम हे वेदनमें विख्यात । चिन्तन 
ताकी बरऋषिन कीन्‍्हों गुणि अवदात॥ आपुह्दि जात अनिक 
कै पुरुष किये बिस्तार। बटुरिजातहै एकहवे पुरुषमही मत्तोर ॥ 
नाशहि पाय प्रसाद हम तासु कहत ब्याख्यान। इंहि भर्संग 
में कहतहों एक इतिहास सुजान ॥ तामेंहे संबादरूप बिधिहर 
को अभिराम ।। क्षीरसिन्धर्मे हेमढबि बेजयन्त है नाम ॥ पर्वत 
तामें लोकपति बह्या आपुहि एक । मन लगाय करतो हुतो 
(रहे बह्म बिबिक॥ महादेव आवतभये अकस्मात्‌ र॒पतत्र। 
नभते गिरि शिरपेमये गति जिनकी सर्न्र | गिरत भये बिधि 
पदनये विधितब लियोउठाय । अति आनैंदसों छायके लयो 
हियेसों लाय ॥ आयोजो बहुकालमें सुततासों लोकेश । अति 
प्रसन्‍न बोलत मये करिके कृपा बिशेश ॥ आयोतू बहुकालमें 
याते पूछततोहिं । हे सुकुशल स्वाध्यायकी अरू तपको कह 
मोहिं ॥ रूव्बाच ॥ सबे हमारे हैं कुशल तब भसादते तात । 
बहुदिनमें मोकोमयो तव दर्शन अवदात ॥ आयोमे यहि आ- 
चलमें तवदर्शनके हेत। तुम्हें अकेले देखिभो अचरज जगत 
निकेत ॥ सेवित सुर अरू असुरसों ऐसो जोन स्थान। ताहि 
छोड़ि पर्चत कियो आलयक्यों भगवान ॥ शीत ॥ अप्दुत 
अब्यय सबेगति स्वामीजगकी तास । करिबिको सुबिचारइत 
आये हम सहुलास ॥ मोको तासु स्वरूप को है नहीं पूर- 
ण॒ज्ञान । जितनो है तितनो कहत तोकीकारि व्यास्यान ॥ 
ननेकत्व एकत्व ये दोऊ उनहीं माहि । महापुरुष रह एकही 

च्द्र 


३०४ शान्तिपबेमोक्षधरमदपेणः । 
प्यारे दसरो नाहिं ॥ गुणधरिके बहुहोत है निभुणहवे के एक। 
जानत है भगवानको इमि बुधर्कारे सुबिबेक॥ जो अचिन्त्यका 
जानिके भावसूक्ष्मजो चारि | तिनसे लाय समाधिको जौनरहे 
मुदधारि ॥ परमपुरुषकोप्नाप्सो होत होयकोशारन्त। सो अचि- 
नत्य अब्यथनहीं मनमें जोबरदान्त ॥ अनिरुद्ध सुप्रदयुम्न अरु 
संकर्षण अमभिराम। बासुदेव चोथेसुये भावसूक्ष्मतपधाम॥ 
सत्ता जौन अवचिन्त्यकी ताहि कहतहें भाव। ताके सुक्षमरूपये 
चारोहें नरराव ॥ योगमार्गसों गुणतहे योगीइमि आति स्वक्ष । 
ज्ञानीते परमातमहिं एकहि जानतदक्ष ॥ ६८४ ५:३३ पढ्नयो हो हमें 
कह्मोतुम्हें हमतोन। योगसांख्यकीरीतिसों सुनोतात तपभीन॥ 
इतिमहाभारतशान्तिपवेणिमोक्षधर्मेजिंशाधिकशततमो उध्यायः १३० ॥ 
बेश्पायनउबाच || दोदा ॥ शुलभाकी अरु जनकको जो संबाद 
नुप। आतिहि श्रेष्ठ संन्यासको तामें सुनिकेभूप ॥ महतदुःख 
सेन्‍्योस में गुणि करिके मनबीच। सुखयामें अरुश्नेष्ठतर आ- 
श्रमकौन निभीच ॥ यहजाननकी लालसा करिके बटधरणीप। 
पूंछत ऐसीमांतिमो गंगानन्द्समीप ॥ ड*थप्ब्बाच ॥ अबलों 
हमकेतात बहु कहेमोक्षकेधम । आश्रमीनको अब कहो ससुख 
धर्मजो पेमे ॥ भीष्मज्बाच॥ घम सर्ब है अछ पे जांहि न्याय॑ सी 
ड्रब्य । प्रात्तमयों ताकोकियों धर्मपरमहे भब्य॥ अन्न एक इति- 
हास हों तुम्हें कहतहों भूप । इन्द्रहि पूरब॒जो कह्यो नारदहुतो 
अनूप ॥ नारदमुनि सुरराजके पासगये जबचाहि। पूछत भो 
तब नारद॒हि सो ऐसेअवगाहि॥ तिह लोकनके बीचतुभ धूस- 
सही सर्वत्र । लख्योहोय आइचर्य सो हमेंकहातुमअन्न ॥ कथा 
सुनाई इन्द्रको ये नारदसुनि बैन। तुम्हें सुनावत होंकथा सोई 
नंप बलऐन ॥ 
इतिमदामारतेशांतिपबणिमोक्षघमेंएकर्निंशाविकशततसो 5ध्यायः १ ३१॥ 
भीष्मडबाव ॥ दोश॥ गंगावारे कूलपे दक्षिणके अभिराम। महा- 


६ध्८्‌ 


शान्तिपबमोक्षघर्मंदपणः । ३०५ 
पद्म पुरमें हुतो ब्राह्मण यक मतिधाम ॥ अतन्निबेश को सोहुतो 
धर्मी नपबल गेह।बहतपुत्र ज़ाकेहते श्रुतिमं किये सनेह॥ 
श्रेष्ठनके आचारको करतो हुतोसदेव। नि३चय काहूंधर्ममं जाहि 
होतहै नेव॥ कहाकरों तोहोय शुभ भाप्त मोहिं कल्यान। यह 
बिचारते हों रहत लहिके खेद महान॥ तासपास आवत भयो 
बाह्मण यक अवदात। ताकोकरि सतकार ञ्मति भोजन दीन्हों 
तात ॥ भोजन करिके स्वस्थ बेैठो जब वह बिन्र। तब ताको 
पुछ्ततमयो ऐसेजो छिज क्षित्र ॥ शाह्मगडबाव ॥ घुतहि शहाश्रम 
देयके परमधम जो स्वक्ष | ताको करिबेकी भई भूरिलालता 
दक्ष ॥ पैनेहादिकसों बैँधो कीन्ह सकत यातैन। जन मन्दागि/ने 
को चहे जिमि भोजन अतिऐेन ॥ यहि भवसागर पारहों भयो 
चहत बुधराय। धर्मनाव मिलिहे कबे कब उतरिहों धाय ॥ खेद 
लहत मम लगतनहिं मोगनमे मन ख्यात। मोषे कृपाबिशाल 
करि कहो धमकी बात ॥ बोलतभो से हिज अतिथिइमिताके 
सनि बैन । बानी सानीमधुरता सों बर भ्ज्ञाएन ॥४ हा! 
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है मेरेह लालसा जो तेरे सबिबेक । भेरेह्ठ निश्चयन हैं स्वगे 


५, 


हारखनेक ॥ किये प्रशेसा मोक्षकी किते यज्ञकी पे । किते 


| बकत 


शह्ाश्रमकी करतप्रशसाहि लहिशमे ॥ चण्णदोहा ॥ बानत्रस्था- 
'श्रमकी केते करतप्रशंसा भूरि | राजधमकी करत भ्रशसा कैते 
मुद सो पूरि ॥ गुरु सेवाकी करत हैं क्तिमौनत्रत तास । किते 
युद्धमें मरिलहत दिवमे मोद प्रकास ॥ माताकी अरु पिता की 
पूजिलहत है स्वगे । उंबढत्ति सो स्वगम कितिलहत मुदबग॥ 
किते अहिंसा धरमसों किते सत्यसोपम | कितेबेद अध्ययनों 
लहतस्वगम शम ॥लहतस्वगरमे बासहैं किते जितेन्द्रियहीय । 
ऐसे दिवकी प्राप्तिक बहु हारनको जोय ॥ थिराबुद्धिममहैनहीं 
झ्ैसेमेघ सवाय। कहैंतुम्हें हमबेन ये घारिसत्य सुखदाद। 

शांतिपनणिसोक्षयर्मेठछ च्युपारूपोनेद्ात्रिशाधिकशततमो ध्यायः १३२ 
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३०६ शान्तिपबंमोक्षधमेदपणः । 

अलथिरुबाच || दोहा ॥ शाखरीति सों हम स॒न्‍्यो जेसो गुरुके 
पास।तैसो में उपदेशहों तोहिंकरत सहुलास ॥ तीर्थनेमिषारण्य 
में नदी गोमतीकूल । नामनामयक पुरपरम छबिको चारु अ- 
तल ॥ पद्मनाम नामातहां महत संप॑ है एक। जनहि करतसो 
मुदित है बानीसो सबविबेक ॥ जायतास तटपूछतू जोन पूछिबे 
होयं। परम मम कहि हे तुम्हें ज्ञानचक्षसों जोय॥ है अतिथिन 
को परम प्रिय शाख बिशारद पम । अनुपम गणसों युक्तहै 
शान्तिहि घरेसशर्म॥ परमधरंकी सपैसी जानत जलवतजास। 
हेसस्‍्व॒भाव अध्ययनमें नितहि रहत सहुलास॥ 
इतिशांतिपत्रणिमोक्षधर्मेडेछत् त्युपार्यानेत्रयस्घरिशाधिकशततमोी 5ध्यायः 

ढाह्मगत्बाच ॥ दोडा॥ भारउतारे होतहें जेसे मनन सचेन । 
तिमिसचेन मोमन भयो सानिके तवये बेन ॥ ज्ूकछ ॥ पथसोंहा- 
न्योजीन। लंहि के शय्यातोन॥ भोजनपाय क्षधाते। अरु लहि 
अपहि ठषाते॥ जेसे होत सचेन । तिमिहेमुनितव बैन ॥ जोन 
कह्यो तमअद्य। करिहों सोमेंसय ॥ यह रजनीमें अन्न । रहुन 
जाहु अन्यत्र ॥ अतिथि सुनि सु यह बात । बसत भयोतहँ 
तात ॥ मोक्ष घमेकी पर्मे। कहतेकथा सशर्म ॥ रजनीदुई बिताय। 
तिनदोंउन नरराय ॥ पूजित ह॒वेके प्रात। अतिथि भयो सो 
जात ॥ दोष ॥ तदनु अन्रिबंशज सहिज दूरि करन संदेह। पास 
जान को भुजगके गमनकियोमति गेह ॥ मारगमें यकमनि मि- 
यो तेजे ,थ अभिराम । ताको पूछतभो सुह्चिज पद्मनाभंको 
धाम ॥ पद्गाम नागेन्द्र को तिहिथल दयोबताथ । सोसनिके 
प्रापतभयो नाग सदनतठ आय ॥ तदनु कहत ऐसे भयो सो 
ब्राह्मण तहँबेन । हम ब्राह्मण आये इहां हैं नागेन्द्र सचेन ॥ 
ब्राह्मण केये बचन स॒नि पतित्रताअहिनारि। बिप्रह्ि सों देखत 
भई बाहर आय सुढारि ॥ तदनन्तर पूजासबिधि करिके ऐसे 
बेन। कहतिभई अबजो कही करोंतीन आतिऐन ॥ क्राह्मणउबाच 
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शान्तिपरबमीक्षधर्मदर्पणः । ३०७ 
देखनको नागेन्द्रकी ममइच्छाहेनारि । एतदर्थही आगमनमेरो 
भयो सुढारि ॥ तागभाण्णंबाच ॥ अत्रआयहे मम सुपतति मर्येए- 
कगत पक्ष | बहनगये हैं रबि रथाहि सुनु बाह्मण बरदक्ष ॥ पा-' 
रीरबिरथ बहनकी है महिना की एक । तिनकाहि तामें गयो है 
पक्ष एकसबिबिक ॥ मोकी आज्ञाहोयजो अन्न करों में तौन। 
समिके ताके बचन इमि कद्यो बिप्र मतिभौन ॥ ह्राह्मण्डबाच | प- 
झनाभसों मिलनको में आयोहों दार। जबलों ऐहेंअतन्र नहिं,ब- 
नकेबीच स॒ढार ॥ करिहों तबलों बास में जबञआंब अहिराय। 
तबमेरो ढत्तान्त तू दीज्यो तिन्हें सनाय ॥ ऐसे पैन्नग नारिको 
कहिके सो हिजबेन । नदी गोमती कूलपे रहतभयो प्रतिऐेन ॥ 
भोष्मवबाच ॥ निराहारहवे बसतभो नदी गोमतीकूल। तौते पन्नग 
ओरसब दुखकी पाय अतृल ॥ तासपास जातेभये सर्ब कुटुम्ब 
समेत । नदी पुलिनमें देखते ताकोमये सचेत ॥ तास पास ते 
जायके कहत भये इमिबेन। निराहार हवेके रहत अत्रआपुमति 
ऐना अतिही पीड़ितहँ मयेयतिहम अहिसबे।करोआपु भोजन 
लहें तब हममोदअखब्न॥ भोजनदेनों अतिंथिको यहस॒ग्हहीको 
धमे। कन्दमल फलंजो कहो ल्यावेतीन संशम ॥ आय हंमारो 
घधामपे भुखोरहो न कोय | अतिथि आजुलों ये वचन सुनि के 
इमिसों जोय ॥ कहत भयो ऐसे वचन कीन्‍्हों तुम संत्कार।. 
याते भोजन करि चके करहु ने शोंच अपार ॥ एक मास के 
बीच है बासरबाकी अछ्ठ । बहु बासर बाकी ने अब यातेकरह 
न कष्ठ ॥ अष्टदिवसतक आइहे में नहिं सुनो अहार। करिहो 
बत तिमकाज यह जानो सबहि सढार ॥ अपने अपने धाम 
की जावोपन्नग सर्व । खेदकरों मति आपने मनकेबीच अख- 
लैं॥ भीष्मज्बांच॥ पुएमयो जब मासतब आज्ञा रबिकी पाय । 
आवतमी निजधामको पद्मननाभ अहिराय ॥ पहुँचोजब निज 
धाम में तत्र लखि नारीतास। पद्मनाभ कें धोवती भई चरण 
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श्ण्प शान्तिपबेमोक्षधरमेद्पणः । 
सहुलास ॥ तदनन्तर पूंछत भयो नारीको अहिराय। अति- 
थिदेव पूजतिहुती सहित बिधान सचाय॥ मम बियोगते पीड़ि - 
ताढ़े करिके तूनारि। धरमनकी म्यांदती नहींतजी सुकुमारि ॥ 
नागभाष्योबाच ॥ प्रमधर्म है नारिको पालिब॒त्य ललाम । जानति 
तव उपदेशते तलवस्वच्छ अभिराम ॥ तुमही पालत धमे में 
होय तुम्हारीनारि । केसे तजिहों धमकी कहिये आपुत्रिचारि ॥ 
भयोपक्ष यक अमन्नहे ब्राह्मण आयोएक। रहत गोमती तीरपे 
पढ़तबेद सबिबेकाराहतुम्हारीलखतहे अनशन ब्रतगहितीन। 
मोहिंगयो है कहि बचन ऐसेसो मतिभोन ॥ जबआवैनिजधाम 
में नागराज तबपास । भेजि हमारे दीजियो याते सहित हुला- 
स॥ करो ताहि तुम आजके शीघ्र गोमती कूल। दर्शन देकेआ- 
पनो दायक मोद अतुल ॥ नागउबाच ॥ चरयादोहा ॥ मोहिं बुलावन 
की सामथ्ये न होति मनजके बीच सुरहे कीहे ऋषि उम्र यह 
ब्राह्मणरूप निभीच ॥ मानव ऐसोकोउ नहिं सके हमें जो जोय। 
नागराजके बचन ये सनिके बोलीजोय ॥ मानवहीहे वह नहीं 
परे देवता जानि। बे राखेहे आपुकी हियमें भक्तिमहानि ॥ 
कीप करो माति दरशकी तबवह सहितजल्ाश। घारेचाठक जि- 
मिसुनो स्वाति बूदकी आश॥ बिध्नन करि हे वह कछू दर्शंद 
चहत तुम्हार। तासु आश मति छेदिये करिये कृपा सुढार ॥ 
तासु आश जो छेड़िही जरिहे तो तव अंग । आशाडेदे अ्षण- 
हा भूपहु होत उतंग ॥होत दानते सुयश है सत्वबचन ते पम। 
स्वच्छ बोलिबो होतहे जनको प्राप्त सममे॥ में योगी तव पास 
में जब ऐहे अहिराज । याते ताके जाइये पास प्रज्ञ शिरताज॥ 
नागठबाच ॥| धारिहिये अभिमान नहिं क्रोध करतहों नारि। क्रोध 
हमारी जातिको हे स्वभाव निरधारि ॥ कोध सर्पमें अधिकहे 
याते पाणी सबे । सपपेज़ाति की करतहें निन्‍्दा नित्य धखने ॥ 
तब बाणी को श्रवण करि क्रोध दियो में त्यागि । धन्‍्य आपुको 
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शान्तिपर्बमोक्षधर्मदर्पणः । ३०६ 
गुणतहों तोहिं लखे-अनुरागि ॥ अबमें शीघ्राहि जातहों तिहि 
बाह्मणके पास। ताके में सन्देह को मिलतहि करिहों नास ॥ 
इतिश्रीमोक्षधर्म्मपद्मनाभोपारूयानेचतु खिशाधिकशततमो इध्यायः १३४७ 

भीष्मठबाच || दोहा ॥ पद्मनाभनामा भुजग तिहिबाह्मण तटजा- 
य। मधुर बचन बोलतभयो ऐसेबिधि नरराय॥ रामगीती ॥ कछु 
तोहिं ४288 त बिप्न हमहें कीजियो मति क्रोध । तू कहांते है अन्न 
यो सबोध ॥ शह्मण्ज्वाच॥ ममनाम धमोरणयहे जो 
पद्मनाभा नाग । मेंतासु करन मिलाॉप आयो अन्नहों बड़भा 
ग॥ तिहिको न रहमें सुन्यो याते अन्र कीन्हे बास । पगि- 
मिलनके उत्साह में भे येह देखत तास॥ कल्याण काजे तास 
विधिवत पढ़तहों में वेद। ये बचन सुनिके कहत भो इमि 
प्मननाभ अखेद ॥ नण्ड्वाच ॥ तू अनिददित बिप्रहे बरसाश् 
परम अनूप । परजर्नाह देखतस्नेह सों है धन्य है मति- 
रूप ॥ है रुखत जाकीराह सोई नागहों मेबरिप्र। प्रियकहातव 
में करों कहु अब मित्रलो तू क्षित्र। सुनितव हवाल स्वनारि 
सों हों लखनआयों बोहिं । तिहिकाये आयो अब त कहुकाये 
सोंअबमोहिं ॥ बिशवासकरु मंमबातमें निजकायेकीलहिसिदडि। 
डर ने बिप्र जेहे इहां ते कहुशीधही मतिनिद्चि॥ हितब्रोड़िकारे 
के आपने सबभजतहे तू मोहिं । लेमोललीन्हों गुणनसों निज 
देडेंका अंच-तोहिं॥ शह्मण्ज्वाव ॥ में लखनआ।यो तोहि अरू 
आऋहि कठूपछत अर्थ । अथैज्ञ जे हैं सुनेतिनमें तोहिमहत 
समथ ॥ यक अतिथि हिजने तब बतायो नाममोहिं अहीन्‍न्द्र । 
इमि बचनकहि हिजप्रथम ऐसेक््योफेरि महीन्‍्द्र ॥होढा ॥ मार- 
तण्ड रथबहनको जात स्व बारी पाय। तहाँ कछठूआइचय जो 
लख्योहोय अहिराय ॥ प्रथम तोन आइचयेकरि फिरिजो पूछों 
तोहि। कहियो हेनागेशबर कृपाहफ्टिसोजोहि ॥ नागवाच ॥ हिज 
अनेक अचरजनमें सर्येहि अचरज पमे। जाके होत प्रकाश ते 
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३१० शान्तिपबेमोक्षधमंदपेणं: । 
लोकमाहिं बहुकर्म ॥ जिमि डारनमें बिहूँग तिमि तासुकरणके 
बीच । देवनसह मुनिबसतहें ब्राह्मण विज्ञनिभीच ॥ जासु क- 
राश्नितबायुजो निकरि ब्योम॑म घूरि। होतउग्रहे ओस्का अचरज 
याते भूरि ॥ अष्टमासलों करबिजल ब्षतभूमें सबे। कालपाय 
याते कहा अचरज और अखबे॥ पुरुषोत्तम जामें रहत शा- 
इवत श्रीमगवान। सुनो बिप्र याते कहा अचरज ओर महान।॥ 
अआहउचर्यनके बीच यक लख्यों आचरय और। अतिहि महतसोी 
कहतहोँ तम्हें प्ज्ञ शिरमौर ॥ पूषे मोहिं यकसमय में बासरमध्य 
प्रचणड । रब्िसम रबितट लखिपरथधे तेजस ओरअखणड॥अआाव 
तभो रबरिसाम॒हे चीरत इच आकाश। लोकनमे सो उप्रअति कर 
तो भूरि प्रकाश ॥ भयोनिकट तब मिलनको भानु पसारेपानि। 
रु दक्षिण करतिहिहु हिज कबिसों भरो महानि॥ जासुतेज 
हो तोनसुनु एकक्षणकके मार्हिं। रत्रिमें मिलिगोफेरिसो भिन्न 
परथो लाखे नाहिं ॥ तौन समय में यह भयो प्राप्त हमें संदेह । 
यह रबिहे की जो हुतो आयो सो मतिगेह॥ तब हमपूछयो 
रबिहिदमि तुमहिंसमान प्रचणड। कोहैजो तुममें मिल्यो तेजस 
भरो अखणड॥ इ्य्यंज्वाच ॥ उद्द्त्तिधर एकबर बिप्र हुतो अ- 
मिराम। तौन गयो सरलोककी भरो तेजसों माम॥ यहसमलल 
'फल पर्णहिज गिरेपरेही खात। बायु भक्षिके रहतहो कंबहूंअप 
अवदात ॥ काहूसों मागत न हो अरु नहिं बेठत॑ पाहि। हो 
सुउंछशील दउत्तिमें तत्पर रहत सदाहि॥ उत्तमगतिको प्राप्त 
बर जौनहोतंहें भूत ॥ तिनकीगतिकी जानत न सुर असुरादि 
खकूस ॥ तगव्वाच ॥ पूर्वलख्यो आइचयहों यहहम सरजपास। 
सिडमनुजते भानुमें प्रातहोय सहुलास ॥ करत प्रदक्षिण मेरु 
की याते धमोरन्य । उंछठत्तिमें रहतजे तत्परते जनधन्य ॥हह्न- 
गय्वाच् || यहजो तुम हमकी कह्यों सो आइचर्यहि पमं। प्रिय 
हमको अतिहीलग्यो यह भुजगेश सशम ॥ क्यो यह सुआ- 
६९. - का 


के शाततिपर्बमोक्षधमद्पणः । ३११ 
इचर्य नहिं हमें बताईराह। नित्य होहु कल्याण तब पद्मचनाभ 
अहिनाह ॥ सुभिरण मम तुमराखियों अरू तुमनिजद्धत्तान्त। 
जबतबहमकी भेजियो कहि मतिबर अहिदान्त || नागउ्वाच || 
अबहिकहां छिजजात है कंहेबिना निजकाये। आगमभो जिहि 
अर्थ तव अबकहु सो छिजञआर्य ॥ करिके अपनोकाज अरू 
ममआज्ञाको पाय। धामआपने जाइयो संशय सबे बिहाय ॥ _ 
मनमंगुण तू आपने ममजेते जनतीन । हमऐसे लह्ि मित्र तू 
करु न शोच मातिभीन ॥ बराकृण्वाच ॥ ऐसेही जो कहतहे जेसे 
तनागेश। देवतहीहेतू भुजग भ्रज्ञावान बिशिश ॥ कहाकरेकास- 
हिंकरे धर्महुतो संदेह । उडद्याति सुनिकेभयों तौनदृर्मितिगह॥ 
आयो हों जिहिअर्थ में तोनासिडिभोञअर्थ। अबहमजैंहें धामको 
आज्ञादिव समर्थ॥ *ीष्मज्वाच॥ बिदाहोयर्के भुजगसों धर्मीरणय 
सुबिप्र। दिक्षालीवे उंठकी जातभयो सो क्षिप्र ॥ च्यवन सु- 
ऋणषिके पास सब भयेदरि संदेह । आदरसेती लेतभे ताहि 
च्यवन मतिगेह ॥ जोन सुन्यो आइचयेहो पद्मनाभसों स्वक्ष। 
तीोन च्यवन सों है स्रव कहतोभयों प्रेंतेश्ष ॥ सभाबीच नप 
जनककी यह आइचयहि भूप। कह्योहुतो मुनिनारदहि च्यवन 
सुबिज्ञ अनूप ॥ श्रीनारद सुरराजकी सभाबीच अभिराम | 
कह्मों हुतो तहँँ सबब हे देव ढन्द बलघधाम ॥ अति भ्रशस्त 
ब्राह्मण को कह्यो हुतो सुर राज । परशुराम सों ओ नूपति 
हमसों युद्ध दराज ॥ भयोहुतो जिहि समय में तौन समय के 

वि नम बसुन कह्यो हमको हुतो हम ऋप तेरे पाहिं॥ आश् 
जो दे पूछो परम सुधमें। सो रुप हम अबगाहि 

के तोकी कह्यो सुकर्म ॥ नित्य जितेन्द्रिय होयके छोड़ि का- 
मना दन्द ।मोक्षप्रद है सोय जो कियो स्वधमे नरेनद्‌॥ करि 
के प्रायर्चित्त हिज धर्मारण्य अनुप । हा उंछशील दत्ति 
की दीक्षा ब्रिघिवत भूष॥ च्यवन सुऋषि सो हवे विदा धर्मो- 


बज 


३१२ शान्तिपर्बमोक्षधर्मदर्पणः 
रणय सधम । रहतो भयो अरणय में होय अकाम सशमे ॥ 


स्वस्तिश्ीकाशीराजमहाराजाधिराजश्रीउदद्दितनारायणस्याज्ञाभिगापि 
नाओीबन्दीजनकाशाबासिरघुनाथकबीइब्रात्मजगोकुलनॉपस्यथात्मज 
गोपीनाथस्यारीष्येणमणिदेवनकबिसाबिरचितेभाषायांमहा भार त 
दर्षणेशान्तिपवणिसो क्षधम्मेठ छत्॒त्युपार्यानसमापिनाोमस 
पंचजिशाधिकशततमोउध्यायः १३५ ॥ 


दोहा ॥ नभबसु बसुविधवषबर विजयनामअभिराम । आ- 
श्विनशुक्लसदशमिका तिथिल्लहिके गृणधाम ॥ मोक्षधर्म दपण 
परम मोक्षप्रदअवदात। परमयोताकीसने पढ़ेकलषकटिजात॥ 
फव्ति॥ केतभपद्खे महिमण्डलके बीचमें में ओजसों अखंडल 
के समज बिख्यातहं। दुषघन कलापनीरशोषक अमायमहा भान 
से प्रतापकोसदाही सरसातहें ॥ मऐिद्वर्भनिजोलों रहतपरोक्ष 
तोलों सानसों महानधारे तेजकोबिभातहें । उद्दितनरेशकेनजी 
के भये श्रीके भूरि दयोसके शशीकेसमफीके होयजातहें ॥ 


इतिशान्तिपबंधि भोक्षधमंस्समाप्तः ॥ 
मुन्शी नवक्ष किशोर ( सी, भाई, ई ) के छापे खाने में छपा 
अगस्त सन्‌ १८९१ ६० ॥ 


नीति कहकर दुर्योधनक़ी युद्धसे निषिध करना और उसे न मानना 
दोनों भोर युद्धका उद्योग होना ॥ 
भीष्मपर्व ॥' 


 मृगोल खगोलादि सुष्टिविस्तार और नदी परवैतादि संख्या व पटूऋतु 
वर्णन अजुन व श्रीकृष्ण सम्बाद ओर भगवद्गीता वर्णन पश्चात्‌ दशदिन 
भीष्मजीका पाण्डवोंसे युद्ध व बध ॥ 


द्रोणपव ॥ 


द्रोणाचाय, अश्वस्थामा, दृश्शासन ओर दुर्योधनादि बीरोंसे पाणडेवों 
काधनधोरयुद्ध द्रोणाचार्य छत चक्रब्यूह निर्माण व चक्रान्तर अभिमन्यु 
बिका हर जिद ५ & 
युद्ध व बध परचात्‌ द्रोणाचार्य बधादि कथायें वणित हैं ॥ 


कणपदवे ॥ 
पाणडवों प्रति कर्णका युद्ध व बध कथा है ॥ 


शल्य व गदापयें ॥ 


राजा शल्यका सेनापाति होकर दुर्मषण, श्रुतान्त/ जयत्सेन, सशमो 
शकुनि झोर उलूका्दिकों समेत युद्ध व बध झोर दर्योधन व भीससेनका 
हि र्यो हैं $ कम ५5 
ग़दायुद्ध व दर्योधनकी जंधर्भगादि कथायें वणित हैं ॥ 


कर की श् 
सोप्तिक व ख्रीपवे ॥ 
के कर हक; किन २५ का 
अश्व॑त्यामा करके पाण्डवोके सुप्तपुत्नोंका नाश और कुरुक्षेत्र में कोर- 
वादिकों की रानियोंका विलाप ॥ 


शान्तिपव ॥ 


इंसमें चार प्रकारके घर्म अथीत्‌ राजधर्म आापडर्म दानधर्म ओर सोक्ष 
धमीदिका सविस्तर वर्णन हे सम्पूर्ण विषयवासनारहित शमदम उपरति 
तितिक्षा श्रद्धा समाधानादि पदूसम्पात्ति साधन योगसमाधिकथन ईश्वरा 
राधना सक्तसर्वाहंकार देष ममतादि त्यक्त ध्यानधारणा अन्तरंग बहिरंग 
साधनादि झनेक भार्गसे मोक्षमार्ग प्राप्तोपाय वर्णन ॥ 


अरवमेधपव ॥ 
श्रीरृष्णके उपदेश से अजन भीमसेन नकुल-भोर सहवेवोधि-चरों 
भाइयोंको चारों दिज्ञाओं को विजय करके द्रव्योपाज्जेन पश्चात्‌ राजा 
युधिप्तिर को भश्वमेध यज्ञ करना भोर जरासंधादि राजाओोंक्त बध ॥ 


आश्रमबास मशल महाप्रस्थान व स्वर्गारोहएपव्े ॥ 


युधिप्तिरादि पांचोभाइयोंकों भाभममें बाल करना पदचात्‌ छत्तीसवां 
वर्ष वर्चमानहोनेपर भपशफुतदष्टिगराना व यद्‌वंशियोंकोीं सदोनन्‍्सत्तहों पर- 
स्पर युद्धकर नाशहोना व श्रीरष्णचन्द्रके पेरसें जरानाम ब्याधाकों वाण- 
मारना व श्रीकृष्ण बलदेवफी परमधथामज़ाना व युधरिप्ठिरादि पां चोपाणइड- 
वोंकों महाप्रस्थान यात्राकर स्वर्ग गसन ॥ 


अनुशासनप्वे ॥. 


सम्पूर्ण धर्म्म व दान व सम्पूर्ण ब्रतोंका फल व सम्पूर्ण माहास्म्य व 
ग्राहथाग्राहय वस्तुविचार व तपसवी व धर्मात्माओं के लक्षण ॥ 


हरिबंशपव दी भाग ॥ 


इसके प्रथमभाग में दक्षोत्पत्ति, मास्तचरित्र, प्थपारूयान दादशावि- 
त्योंकी जन्मकथा श्राइफल ओर यदवंगमें श्रीरृष्पजीकाउत्पन्नहोके ब- 
सुदेवजी के द्वारा मधुरासे गोकुलमें नन्‍्वगृहगमन पश्चात्‌ पूतना वत्सा- 
सुर बकासर भघासुर प्रलम्बालुर और केशीआदिका बधकरना गोबर्द्ध नोट 
द्वारण व मथुरागसन कंसबध झोर द्वितीयभागमें ऊपाचरित्र रूप्णसे स- 
धुदैत्यका बध वाभन मैंसिंद्राविः चरित्र, देवासुर संग्राम, कैल्मयसयात्रा 
घणदाकर्ण मोक्ष, पोण ट्रक, पेकलब्धबध, भीकृष्णजीका पुष्करागसन, वि- 
चिक्रवध, रुष्ण बलदेवले मन्वादिका संभागभ व्र्बीनुकीसेन व हरिवंश 
हत्तासतादि कथायें. बर्णित हूं ॥ 


महाभारत सवलसिंह चोहानकृत ॥.... 
'सुलेल्लीझत रामायण की रीतिपर सुन्दर दोहा चोगाइथो में निर्मित 
विफल /समापर्वे;धृंनपंद्े, विरादपर्व,उद्योगपर्य, भीष्सपर्व, द्रोणपर्व 
कपीपन, द्यपथ, गदाप ने, खीपे, मुसलपवे, अद्पस्पानप वे ॥ 







हा सर 





